1 পরল সদ ইত তে Wess th el ০ টু নন ర ড় সু అ টু রি gems: ey কার ৬৯১ rh রর క রা তাতে 
রা ae ডক সা কল পক ও রসে పక শে র ্ Fi 5 রি রি দঃ frre দার i PO 184 ্ টি 
প্রান aaa 8 টা ogi টিপ. paige whitey পু hE a A స pe J : এ 3 সান বা . টি 


পু 
8০ aw 


শা? j 
না iw অভ ra sil rue i OC ক wy না ree 
নন 5 i ্ এ. টি ১৯০ লী Trad প্র 3... নদ 2.২. রি 10০ এ জন সা rie aR 
WR সি, পু 3 వ a টু এ 2৬. র্‌ ্ এর 828 
ও Pea P do নর রঃ যর 2 , র্‌ রি Sh জল? 29 পু i aly be 
রিট Ear : క টি ৯০০78 নথ b 
পা ద টু is rar সাকিন ১ 

id wr নট ৮ | Wie টা রঃ i J Wt క চা Gott Bren 
ei P tags He ie - 3 পান গত . দেশিয় এ fi ery চু ৮ 5 ge ্ র্‌ কি ৯ এ এ পাদ 8 IPR: 0 
1.1 ক. 928৮ ০, না একস পক = ক, emg ্ পি রর ০৬ ৬ নিক কল বাদ Hes ap Wott 
রি শা দিপা 7441৮ we meee ০,815 8৮ జరం হাটা শে রি 3 রর 
oa ba w Bert 


boty wei রি Sr ies ২ 
prs yeaa 
nip gio i রম টন 
নি శ - রর রি ¥ ৫ Pir ట్‌ $ 5] রি - এ ০ cl J ea FE: YD Tr 
p 3 : পপ নানু i নিক এ টা র সি তে 
84 ০ 
রা అ ce টা be 3 yi রি যি রর 
de Eh ০৮ ৪ 3 Pp : క topes এ 
০০ ০৪০৫ : 3 
8770 শাল 8৮:0০ reggie i 2 টি টু ই gig ba 
mom sea hs aul . পি দু (সি = Nd ৮81 
478 ৪১৭০ 8১০১8 ii vy wedy ৮3৮21 A রর নর ছা ৫ নট 7৭ রঃ ও 


ATs ২481 এ টি উর: 2 রা 


চর From হন তত রর 18 water wryly পপথপাম wr fai 


4 nt ht সুনে ও A ৪ iy রি টি 87441 
চিরিক" পক TRE AT রী - & লগ পর রী পি? Foe # রি $a J এ ভান রঃ 4 ern 
বর মা সক, সপ নিও é . Pane 9 a 2০ পর ১44-১%5 টা Eset rele rH a: তর ০০১) আনন 
4861০ ages ETRE SAAN: TN bir we রিনি jy: টা, উট লু লু পু eh dn নিও 
177 রর i 2: সব টি 
fi 5 yo ప রঃ ; a রা রা 
নল ৮ লা HP টা" এ he a wii f sisi is క ঠা রর ణే 95 TM RL OO ্ 10548 ois 
৮০630754478 ৭৯ [এ ০৪৭ কি : রর কী রত বাত সর রং রন wa ১ ২. টি ans 
1094১ hifi, en 1 Pe. Chg ৮18 রর ; রদ EEN het: PEARS £ এ 3 zp 3 
১ র্‌ রা রঃ ০ శ్‌ 47 দন 
৮858 wih ্ mn EO ee এ E FRE টা 44৭ thi PN aaa 
st . না না 0 iw চুদ 4 পি Mtn, pee 72151 Shakar wd 8:45 
Cin 1 ho pe omen, barr 3 J পে তে রা পি Eh রি সস না 4 টা 8 “দলই পাটি Ger A পাত ৮০5৮ 
iit লি 8১২৭ 37০20 রর 3 রি ০ পণ 9 Ah D3 ABA BR (9, . 8৫4০৭ ৭, তন 
mm i " et 3 ৪ Ht ps DIY রর পিই say . লি ৫ hk ss జ + hoy ছে... he 
Wipeaw veh নি এডি ৮8৮৯ক এটা? রি ০৮১ চটি এ Bs od pt: 328 ty Dees Wal রে wai ১০42 40%5515677-771 ০158৮ ৮০71 
Pe sam 761৮ সী এত ey os 7 ৪৮০ Fr 22১১4 এ ৮৮ এন এ %% DN রর fe ot ০৫৮১৭ aie % চু? ৮15 রি লাগুক রত রি 
সা rhe 5 8410৮ সি, ashe pg క ৮1 রা £ রর ll # 
Bah: পাড় Boris 4 ক 1 দালান ॥ / 
0:৯৮ এ ৪ 2১৯৯ al meet np 34 in 14. sient jo ri : న ] a sei ti 
0৮44 এন 1 ০ A i 1: এ ) wm 31৮, 
4 Bi geet mene ৭ এফ mnie fe. 1805 rials এ i wg ] 8৮9 ya 
2 3 $ পি সি ৮ রি yy 4 নারি, ৮ ০ fl? 2০2, ? ্ $ 
1178? 47৮41718714 ০৮০ AF Te & সর Bi ই: క RY Ce 4 Pd lh ববি HEE. 
৭৪ w4 # লাল ্ রঃ * 18৮৯: my রর 
iy ae w or te yieene . এমসি 51-44-0852 চলা Hh - রর WDE ME ik. signe? 8105: এ 15857 an টি " 48104 
ঠা শিরিন রব রস রি 2 ঃ নি মা সি, রি নি 84158 টা ০ পরব ্ 8128, 
0 রা পা "0 দা 118 kt క : দিল ৮ রি / Reig 4 oie wa ih তো a: 4. Pia is 5 Grrr 
11141 রি রি 4 hes: 47: " 2158 ও ৫2১৫ নর a న 778 4 ও ঠ. >» 1 রর নাঃ ভি কালা রা. 
রর 1 1118)... 7. 7 টা ৮1771 ? / রী m4 1 thi রা টি i 4 api city 4 348,010 vate rt yr টা yp $ 18711 
ঠা 177 114 71080) ৮ segs এন % ৮৮. ১০, say re) রহ ২. | /৮ 4580৮ orl y 9 ৮৯ FAYE PRR PH পুল i " 
ye bp iP NEE SRM 811 ০748. 1. ১88 ৪ ps ্ নি 
দি বন ০108, ৮৭7 কিনি 1১4০৫ a 5 ' 7০ 1. ১7 এ রে রি / তক 4 £ টা 75 1 spe 
77৮৫7, e emg FH ail h a pb . ৬ send 4 i b টি চি সদ 2 ৯7476578440 এ IB, slide a thee 5 
৪4৭1 hae ina এ 7 dy রব এ দা ০ is a, টি Es AT RTP Mere Rr Dem pir ১২ ETE 
Deanne Heo aH Mai f রি রর ্ PB Ay, 2: - রর ৫ ১ রি নি: চি 
১4011 পন wen fran আঃ ৃ রঃ Cree ae se &. 4 85 পপ উদ রা 8১844951198 ৮87৭1114121 
পা 4:০1 ; :* এ সি x 8০:55 ar sigs ea, 52 fio a ৮৮৮7 দা থা রঃ Me ten) RT 
Jy phon iar eh Bl fy he yy রর 3 kb i ~ ] ০8 05111 া iw ii aiid: 76৭ fire 
sip 18. WH 4০8৮ J ‘్ల ৮৯০৮5 71৮ br wy, ৮০1 3777 ৮ క 4 ip A চারি An br Ge Te: ME Bat. herds 1১ 
న PY tabs en রঃ dea 722 Pay "a 1441 sy: 10৮ Cobb aii. 17781 ig: trike 
৮00 we Es 30০4 ৭:২1 মি পা ran রী সর পি? i “ 
৮701 10 214. rag: 8০44 - সা ৮০২ s wo on এ আচ, নি hegre yr i 
না tit Oe” WE 21 
0717 17070 ডর 2848৭ ০ er এ 4:74 7.৮ 8০:১১ 4০৭ oe রী সু রে 4 i. নর 2 Pie tomo TAI ১,44০ re পদ: দার 
wg 4) a রা saeip ৪ 10100 ৰ sd strand rs ho Fira ten রী সু সা, রি রগ 
wipe ges Gren . ¥ ik i ‘ 4 ne চাবুক 
তির ৫2 ঃ রি fp Wo reel ০ & : OE RPO rN Rr ॥ র্‌ / gigi igi. 
মিল পরেন Trad 1 “তি we রর fo అ 3 4 న k গাদা wr রি 278 র 11:1৮ 4৮২৮1 
রি f 
. দি, np 
A aT A 5 পর 7174: ৪০৯3৮ : ১8158: পা ০৯১ ০৯ ৬ টি টং 15,০88 
টি বরা রঃ কা) CRONE TE TER 2 ৮ ঢালে Merten hase 7.4 ৮8২: 78 শেন ডা ট (৮8758 জন? os 18711 
9. :44% ০০৮ এ /ন পুন ఫం: en a 3 ৮.০ 27540 fa 28 47117 দাদ পর 


1711 ca BHR iro crt tt 4 AE pth 


at: 07 
7 70215117174 নু 341 " রি me 
মিরা 11809 3188.4% 1৮17 ০ £ রম 4 r a Ate Uy 44 tetra এ মি 75121104150, 
ph ৪। a. 2) Te 1788০ w রা th sgt wy htt” BR রস রা ০ শপ fas > . ৮... .. & ৮ & কি এন 1815 110, 
এইচপি রা ৮:10), Ohio 7772 রর ই 2158 নিলো সি এ খাব 77777757557 ? bore centr 
es 1 / ও / /14 পা রং Wap. a 5 EW ride: Wry ; pz 2 ১8 My wit irae রর র্‌ 141 I ike dps টি 


8 পি 87871 % 77714 hihi CTT হাসা ie 440 
4 (ই পি) %4০11:1818584. apr 3 ip ac eras erie 84 ewan i ary 
bn Bo awh, (ভিটা রর উরস I oi রা 
4 yy ১৪7৮5০০০8৮4 hy ' ch mgt dr Ag q ২:38 এল, চলর 85 wb plang hile % ০) OP Toys 
৯০৮1454 5 ভাব wah = Fh ৪:04 = : 4৮০৯ ৮৯০ রা - ¥ রি এ a de aN hal Ahh ws Emit thts: রঃ ai. 7৮০৭ fF 
ee 1101৮ পিক এ নপল jes পা রন না শিলা teh Ee yy গর jj 07411 A দি is 
1 pissy yop i i i iy Tegel 748 fap dr pee ite 18 ৮ লাগ thei ১ Aer 9 1117: সা fs ক, টিনা 4 KR {og a %41/%.1. 
সণ) ১01515০1৪১1 পু পা: ০1 94-55 1841484988০ TO ১৭4১, 44 2 a চির ১ 1 a hTERT FY পা 
07754 ৰ 4 চি 3 i Es ers" বা f: ETT dite gid Al, এক LARS RTE TE TET 71), 
রি 81830810178 রব | 11 pe id wh yes কু ‘ x £ চা ট টি? te ৪ র্‌ ০৯8৮0101171 Yd క pie fran? Bh, না 01117117511 
Maranon Seago nigh rey 5১৭৮5 71161 এপ (per পি মা rio Soa a Pie sie Ja সি nd 
1 নি wal si 8. Mh riot & EY Pra রি $ 1 ব8ল/ Vata et TT PAR ০০৫ Mert যা 1477 we 
re রগ p 0 స Kay లీ লি ৫ দি এ নিত দা 215 3 4 চক 70159848541 শি bi wu 
18078 pr coal ১1 so tees gli "Aa on CR MRR পি + নি রর নু Ra broad , aries, rik pial, se er Br Tan নে রি i 
০ চা ঞপার়্ি ২ 1471 ৮7574 পা? সস আর Wa ee it 125 1৮:14 a if চো Uae ০০ 
04৮47 Ee Ra রি রা 7 1) ঠা [718 পাদ, 
এ দি 712) ei 7 18১81 4 Bf Wi iss Pig neds pM peers AO adh i 
71 Wi রর iy 7:৮৮ Fe eres 7 : 8 498 18 | SAR HWE বাত 41187195484 
এ 0077 " গা - Raa 4 a ume ye? 1৯: rill, br, 8 পাসে UW ass 2 CORT క 5 ন্‌ aia 2 9 * 
টু ডি ও র রত MRT TNE 


1৭ weet ent 


Cr 3 % : 15 Coe ee wig 48 রি / খা গস *। 88148 5. 145৭ sp: sh 
142 ইত ১9 
বা: ut ia. pra 
47401, খু 22 ক প্রি বাপ গণ. ৭০7... 5475৬ ৫.0: ধন ঃ i 5: নী) পরি ৮8 wh 
pre" en tn AW 24 এর পি ৭ সপ ? DI i RT so WY 
81888 DOOD TTD থু ee అ 
% এ me উড pe পেত, 
1 51854011155 -55144/011 RCT 8,415 551110/-40 1] 28 সা 827 క 3 > 
Morin igphrygiar vier sini odio ” | এপ ক পপ " 3 রা / এ রা ie . রর అ ৪:48) রোদ: ya ০8 
নস ১০৭ ০৮৭ টান ডাব» + phe শি - 2 এন না না 
wr ১১31০, ৭ wie ert রি ১ 8717১ -৮ বু £ i ; 3 ba died, wiih a Ge 
7৮08 ৩০ TST ৮4 ৮ ry epi pei be ৫ yy ১৬০ Wy ২1 818-558 reap ag AR tae Wow ol 
fr anties ry an grr lagers yer : y খাদি পাত pA ঠা রর ৰা Mee WENT we I 
পা షం দিক রি সু য় লি a ০৯ 1.8 2 ১8: রা % 47114587574 % 
পা দিনে রা ॥ ঃ a দার পের পি টিক hog 544০৯718874, রর - pe 178 ১72 sei ined fe 
Fr ee Heriot 2০, * ২৭৯৪ 11,511 মা এ ক 171 


mre 
০১০4 
দর 78) epost) ৮১7০5) 1 4৮০১১) এ? ০.) এস, 4 ১5৮ রা hi i 2: এল Ar লি না ৯০৫. 918 
174 TR Tr TE rr weet /488নিশ এব os Dn 80 hye 7 জানা? tori on নস রণ ০০৮৬৯ % i গা তা 
চা পচ ও ৪:৮0 tue 50, mat 44714 ৪. 
//148+-451 10811 রী TW =i 
REP thy 0 ০২280 4 tog dri ora ig feng 
11171 সন ৮9 ৬ a rab intl peg 
রা /ক ৮ 10048৮৮০4৮1, 5 সর ০০৮১৬ : ప ॥ 
oo bgp rE ১461-18-11: iy Ar a b wh y 8 eo, 4৮৬ ' ৭১5১1 রর 1012 rt 41851 
Frere ৯ ঃ yh if ni 4 চার রর eye PaO wr 4 ন্‌ টা 8৯105 পর ow 
ih 10) ani. a / > = r £ রী 
24 
Deyo 8751 পত6৭ 
টা 105 spel খত ৮ চা i রর 
8 wera son recy ae ee Bree haya ote mye 5 পদ, গিট রর এ শ అ Nt wo 1 in &% এজ PN 
রা 14701796৮98, পন 10715 11948 এতেও 471 i / Corie wer % ৫1৮8... ” / Sun ia 85 te diene 161) 4৭ de ow Pig 1৬8, Me 90:80 
চি রর . 3 5 EES p i న ৮৯ go এ, 3 TRY . the sa bho nsf me 
ant: yar hah orm নাও 7 a npr, reas টের . ৮০, tina 
4 8144. Of বর ১ এ 3 ১8১, 4 it 5 is pe গর i 
পর এ কযা ee রঃ রর 
০ টু sa oi 17447০৮৮808 . 
সাক 1 hel igo ips /+ রর nh ot * ২ খপ ৮০৭ at Hho ero 1713)।4 RP ep 0 Hilder 1 TIE / /. ii ey PEO Te) ag tne PERT TY EIT be iia groan heat ie adept 4 
1485 এ si ৬১... 2 চি ৪49০ a జ টে iy ret 2 afr ৩৪ nfl iat) 2৮ 1১ 19101105418 রি টা rea 7৮০] 
০০৮০ 2৫ ৪ রর ॥ রি 7 + FRR ০০ es Ne జ్జ hs ems, HRY, oo Tee tt PS: wren tle on plea REE i 
; শা সাধ 
রর রঃ ১৮৮৮1775০88 ip 
সা inne: 3, ree . 3 জী x F 3 he snipes . 9107 হা হয 9৮47৮714171 
TET NTC Wet a J ॥ fe J নি 8 নদ কে না 5০ 91 pei 
4 ” ক soir sash Fie Vee Bagh 4 ক নি রণ $s রি রিটা Lie a a 
PEA 0 misty রি ৮৬ নী ip shag টা Ber . পারের ti gat, পাক ও J রাত 1৫০ 
1১01১৮81488 .0।18৮51118% নু 4 
ৰ 47 নি 8 এ ৪ ১.4 wy OT ১৮ PT OG: HY 
॥ 01 yd ps FO oy - 68 wit 4 কী এ %870১4% ৪ ঠক, 9৯4৭ 
జో ১, পু "ও র্‌ pe; না ৮ ree ১.২) ৭৮৮, 
দাগ p ৭৮ TTL মি রশ & গার ৪ 11571471741 1 
8245 44 wo APRA Bleu PEER, ২5 ¥ fe శ ৮1 এ এ ors ” Fr 7451 1০7%818 Ae Td a agg WT i ho wa) otek ml 
EOE যু চু রর রি a t i; ঃ (81০৭ বি Rope RTO: BT Bey! 
PTET OTe পদ ০ 8208079- pre: అ x weet fs gtd it J ahs ecb /-০০18৮38475% fe ০% নী 7১৪৮৫১০০৭৪৮ 
h গা HF Nth Ae agen Tir চার ৭ Aden io uate dR রা 11: 10181001810 wy 
rs 


৮ 


5:৮0 সিরাত 
PE ক] 
i / ছেয়ে এ রর ঠাপে 
তে ॥ ing Ant trast এ: ikon ৩০458 5 RP sh tig han fiery grr BM 
sips সি gig, ₹ fy রর yy 94 এ ৭ গু পা BET DT es Pr ders 
৬ ২৮৩78 bik & 3 না শ CET DEE) een ৮ ties, নে 89879 nag 
a / এক দত s pede 17874187528 সি ব্রা 
/১৮011 
পপর 
সি. 8 
এ 149 নি ads. fens aM ARE i 0.7] 
గి మం. র 3 58 ্ sk y রর Sgr vat: el & 
- চা (2 ্ পর নি 
তি ২. 4 a এ gh পাস 7 
৮৯ ন্‌ 8428 goa క ০০ Pal ক. ক | refer rg sty W100 সা লে 
J oer “নু pe 7০০ ০০ pani “টি ৮ bp వాక রা ৮৯1৭ পে ws Y ey dp asi san sini পা 
গা পপ লন বাটি a W পা ৮ ৮ 8827 4887 এম 217 11585৮32871 গা 77 
১47৮8 . ৮ # rents 0৮ 180011508 :/% এ 1.1 
27 নর রি রি - i i না Fa fs ; ৮ 
দশ 3 చ ৮ ৮০৮ 8 ঝা? Ga 7 ar ০৮ ie ith ong 7) ge heat 
48: | ্ 78 క Per అ এ পা 
ক? শান RE hs Bran Fo cored এসি এর 1811৭ ris sie ny bel ৪ ফা 8 1874০ 
48870021-40 :১০1.4617৭ রি রি en এ ইত সপ্ত He এনএ ১0452 we wr genie চারা নি রা 
গা এ 9 5173 PAE greta 5 ay: Ws Pree PR DET, 
ha pid 2 Atri B hw 2 he সন? ক &9 148,518 brass: ga ও ১.৭ BE উমা ০8 ১৭৮ అ ডি 
রব রা ale ag ll সত সা wr ১০ 2 as A gee rasa % দ্র ৭ চিক ।০০৮৫658 bop» বিচ జ ah iy, bake dpe এন 
mars Fane wr qr oe কন ০, দির ৮১০৯7120184 ৯: 4 রঃ চিপ যে গর তু 
৮8,408 ৪ ৮.০. స్‌ ak, hari রি রর rE, তা পি “২ টা এ rem 
a ৪ BY NE ws 2 নত এ 88727 বানা, শা. 3 


be বল ররর ্ 


রী নি ঃ পূ এএসপি ভা 4 ২4৭80): hires এ en ১. চা 
খা এ টা এ কপার, wep 2 Me gran 3 এ Wh orgy gprs রি 5 .- stp হি RE ihe 3: 
Wh ৮ wy নু i arya ye ryt.” Hg ies রর পা "লারা Esse tr পরি এটা yes পু 8148 re টু Ms oun 8 ্ 18417081151 রঃ ৮ ছি বি 
টি £ y when Musser wo ৪8, ২০, Tams ও Wf a 0৯748 7 
1১4৮ Bi ৮ స 18:-:8181 ০ সা ০০1৭8 ন্‌ 3 
৯টি দক eT ৩, 7 i নি লস hil 
3 রি ৮4 ০০ Ree RET 87 "০ এ healing 
০ 7১৮. রে Fs - আব 13 ss দিতেন এ সপন উরি 
10714501141 মত 36. . ৯৮ পা গদ দু HERE, 2 হী, ' 4 iar i পু 4. » ৯৮ এ 
95517218587 ken at . রর mAb বোস 2 ৯০04, ৰা ৪০৪৭-১০-৩০ egy WA [টা রর Get ee Fi weet oo Bir i cai perth 
নিলি OTIS: pn tne ০: সর Prag athe: 99 wa a 5 গে নাশতা 1 টু ৮০৭, ও 
/ ক এ, nn Ee : ০৮১০ TE AT DE ee ’ i ' 
পরি 1৯৫7 আনন ১১৪ পা 9 রর ফা নি ০৪ উঠ ৪88৮৯ হন ০১ এন এট চটি এ বা Fd = = "SL Zefte i Ying রর রর Baayen walt fer রঃ 
৮ ২০ io ৯০০০৯ রঃ রা এ 3 seins রা ক এ মা রি & টিক bs 
: alegre eth th: ¥ «1 a" aia, 
. 3 DCO TET) y রি TR 
Brae pa 2 রর Pde চা রি ্ রি টে টা dy ১৮৮ রর el nel ed পি এ কক লা এ জামী লি টা? 8751 এর 
দি চট TT কউ bys Wri oF নন রর টাটা ye ৫ রা ined vw পন এই 
৮800) ৭৮ 1774 శ রি om ahs ae వ ৭০ রর aa , pe > চে శ he wot শা ৮০৯, ঠা: didi = 84 Morn dr টা x 8৮87 11/8 we 
women OF it ; রী রে 8 CEO er . fet. Ge fared ei an 4 51458 ০, 8 48 ল 3 পর ্ঃ এপি ও 
রর ১.৭ ii - রর ক এ ০-:-০-০৭৮ ০৮৭, টু রর | 
45 টা এ ty he ২4238 ১৯৯ হী a . స dn 2 ২3) ৮1 
র্‌ রর রি Himes Fm hah ed রুল Me লা ee 2 
దక చ এ টা ৩৫ পা fag Tt ere ল 7 


১78 


। 91 সন এনা dhe nag ax এ 2, ৭ 
.. on TE ২45 4g বেসিলাজালবাদির দেদার 
রা 40858 ILS AB জাত নি .2৮1% 7 wid avs 3 J 7 উল 2777 ৯৮০৮ doe bigs Hide ware, 
Crago Cr rn ক. দা সু - are 4 గ, : 8০4১০ 41 lB ag 571 ne eit 


পা এল785ত পর? এবি Gah» জজ পাঠ ও pre ৮, নিত ২৮8 


ie ৬. রি 


পপ এ Foe এত i * টি ir gy ph পাত এটি Wik টন চু লরি 
Le 4 * এ এ নর শক: ৯ পি & এক 2 i oe খুজি hh ক 45 লনা 
র্‌ : ১০: 1 ঠা 
- i রর Re Big we tm 537 
ioe ఇ 88৭৮ পতি . క sh ios MY 3 টা 71 22, 
1:16) পর 3 ৮০ উ 188৯, ১০৪, ৮73 we three 3 এ 72 3 3 ১ রর ২৫২, চুপি রী পি রর সর 
Fras gs ৬ 5 DR RE Tide জে এ ০ পতি তত টে 20 ২৫ war Ag we te 3 £ 2৯5 wile Hoa 
58:17 ২ সত శత h সি পক ey Beno এ : 1 দাহ Whe Heep > eas ৪ =a : 
8: কর rat ঃ hispid 5 ণ 4 ja ৃ রি দীপ ak এ ১২ 2 DMCs Hea : 
pes 2 এ poet స wk -+ 28 ৮ ০০ ০৯৮ జ এ TO 28 এব TT © DT Nig, Tp Bee TH owen ক 5 গা 
শত ছু ্ i য় রর 18৯ ছিরে ্ 3 ye Sei grog ok శ Eh, জলি 82815825০0০ পর Nl meen 
Re 2 - র্‌ চা ০ ৬ হয ছক গলিতে ডি লে পক ও 2 ; 271 
fire ও সি নল রর মা ৪/৮%1485 এত 1 28 না চিন ad 
রস শর ilies ৫৪৬ রি 2 ২৪০৬ 28:50 ২ আর igre 
কা he i i ক ఏ ৮৮০ 85 spans পানি Woy t রি wy sims an কি রং টা এ 
087 মি 2 পন 4 আস? ১৮ ২ সিকি, 588 218 ৪8:27 লে 
స 5 ৯ awe At nit ssa শপ pris an ৮ ১৮18 হানি শত... ঃ পু বা উ-7 পা Bale Hit. tie ৯৫. পরি এ 8:৮৮ 7৮85৭4৭৮৬০8 ৮৭ 
a of ভগ? wnt ris Soot» $ রী চু চিট gr উস ওরস, WE রনি ক পি ০০৫০8 পপ এ ODE LT AEN ৮০827 
এ হর whe ০০ নস 481585৮ ry উরি she a wie ra greed ২৮ 07, an: rks ক home has ey, Yeah খুন phe iy eign i Ae 158 8০ te ৫ শব এ 
যার এগ pep ng nn iia 
কস সত কিউ 2170 শা পানি a 


Meer কা ৭০০ তি না রঃ ্ ডি hea প্রিলি রি 


we Tr ৪ রি পি পড়ি sod কুকি 





টি, ও রাযি ও রা ও পা oH © ররর ৬ রা 5 পু + 





ও) 2১ ১ 6 2 2 ৮ 28১ ৩ 8১ ৪ 


ও 2 ৩০৩ - గాథ.లు 





గ 
০১ $ ০5১ ৮ 14 ৩৩ | 





‘ লা ধা 
UATE yi 
శ జః ৯২ ప আরশি 


అ রজররটিী। 
చెళ్లపిళ్ల వెంకటశాస్త్రి ৩৩১১ 
వేంకటేశ్వర పలికే షను 


కడియ 2৩৩ త. e. 
৩৮৮ ০9) নিট নে 55 జిల్లా. 


নি ఫ్ర ds Drea ০ নি রাহি ব্ব্হ তি 
© উ Bone ¢ ళు 
ప 
sy 
রি J 
be 
শু ডি পর 
২ 
রর are 
ঠ ~~ y= gy Ct a అ রঃ 





(হারার ও [রা 9 
৩ 
ume 


444 





కోథలు - గాథలు అను నామడేయంతో (వపథమధభాగ నశే 
షంగా ৩৩৬৫3555852 యీ ద్వితీయభాగ  పారిాసములు అస్నీ 
తిరుపతి వేంకటకవులలో నొకరగు చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటళాజ్రీ శతావ 
ధానిగారిచే రచింపబడి ఆంధదేశంలో సుప్రసిద్ద్ధ్దములై న పత్రి9 
కలలో పిచురించబడ్‌ మాచే పు _స్తకాక్యతిలో రూపుదిద్దబడిన 
రచనలు. ఇందులో అముద్రెతములై న రచనలు గూడా కొన్ని 
కలవు. ఈ అన్నింటేమీద సంపూర్ణమైన కాపీరైటు. హాక్కు.లు 
(పకాళకులమైన మాకుమాత్రమే కలవు. సదరు హాక్కు_లకు 
భిన్నంగా ఎవరున్ను వీట్లను ఉపయోగించకూ డదని హెచ్చారించు 
చున్నాము. ఇంకా మిగిలియున్న సశేష వ్యాసములను కథలు... 
గాథలు తృతీయభాగములో చదువవలనసినదిగా పాఠకులను 
కోరుచున్నాము. 
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శ్రీ మత్సరదేవకాయఘైనమ 


~ 255৯ 99 2 ౫? 


১০ 


ఇత పూర్ణం 1858 సం॥లో కథలు _ గాథలు (పథమధాగము ఏక 
సంపుటిగా రసజ్ఞలోకాని కందించి వారి విశేషాదరాభిమానములను కృతజ్ఞతా 
హూరషకంగా అందుకో (గల్లి న మము ఈ దితీయభాగమును వెనువెంటనే 
৪১৯০৯০৩ రెండవసంపుటమును గూడ 1959 సం॥లోనే _రసపిపాను 
వృల కందించి వారి 8৯৩ 8895৫ గల్లినందుల కెంతేని గర్వ 
పడుచున్నాము. 


ఈ ద్వితీయభాగ పృచురణ నుద్దేశించి ముఖ్యముగా కొన్ని సూచన 
నిందు పొండదుపజచు టావశ్యక మైనది. ఏఎమందురా? ৩৪ ০৩৩০ కథలు _ 
గాథలు పిధమభాగమున 799 పేజీలో ఆరంభింహుబడి 828 వ పేబీలో 
'ముగిసినట్టుగా ప్రచురింపబడిన ““ తెనాలి రామలింగకవి కవిత్వం ” అనే 
శీర్షికగల వ్యాసం ంజంకౌ ৪০৬ మిగిలిపోయినట్లు ఇలీవల రికార్డులో 
గమనించిన మేము ఆభాగాన్ని యీ ద్వితీయభాగములో 54 వ పేజీలో 
చేర్చి ముద్రెంచవలసి వచ్చిందిగదా ౩ 


ఇదిగాక ఆయీ ద్వితీయభాగంలో అఆక్క_డక్క_డ.... ౬... ০০, 
యీవిధంగా చుక్క_లుంచి ముద్రణ కొనసాగించుకో వలసిన ఆవశ్యకత 
గూడా కలిగింది. ఇందులకు హెతువు ఆయా వ్యాససంపాదనమందు 
మాశ,_క్తిలో కొంత అసమర్గస్థితి యేర్పడుటయే కాని వేజుకాదు. ఆందు 
తోనూ (ప్రధానంగా శీర్‌? వ సేజీతో ఆరంభించి 872 వ పేజీలో ముగిసి 
నట్టుగా ముద్రించిన “పిల్లలమట్జివారి కవిత్వం ” అనేశీర్షికగల వ్యాసం শত 
వల పరిశీలనాదృష్టితో చదువుచుండగా “ ఇంకా కొంత వ్యానభాగం ఉండా 
లేమో?” ఆనే అనుమానం కల్లినది. ఆందుచేత ఆ వ్యానమునకు సంబం 


iI 


ధించిన 812 వపేజీలో మా;త్రం పెనిధమైన చుక్క_లు ఉంచబడలేదు. కాని 
৩3০1০৮50৬85 డి 19-5-1987 5০॥ 8৪ తరువాతి వారాలలో సదరు 
వ్యాస శషభాగాన్ని ১58 8৪০০) ఉన్నంతవఅకు చేర్చుకో వలసి రమసుంటుం 
దనిన్నీ ఉదారులై న కళాభిమానులు మాకీవిషయంలో కొంత సహాయా 
పడగలరనే ధె ర్యంతోను, విశ్వాసంతోను ఈవిషయం విపులీకరింపబడి 
০১০০৪ థింపబడ్డది. 


ఈ ద్వితీయభాగంలో 841 వ పేజీలో మ్ముదొంచబడిన “ దేనికి 
తెలివెక్కు.వుండాలి ” అనేవ్యాసం “సుధ” అనే వైద్యమాసవత్రికలో 
(పకటింవబడినది. ది 18-6-1940 సం॥ శేదీగల ఆ పతక లభింప 
నందున అందు (పచురింపబడిన భాగం యిందు చేర్పబడలేదు. ০৪১২৩০০, 
১5৪95 ৯০৪5০৪০০৪১৭ దగుటచే ఆం(ధలోకంలో దానిని చాలామంద 
భదీపజచి యుందురనుట నిశ్నయమే ! అట్టివారెవరేని ఆమిగులు భాగ 
మును మాకందీయ గల్లిన మేమెంతయు ఆనందించి రెండవకూర్స్నునః 
జేర్చ(ంగలము. 


666 వ పేజీలో 9৮০১০5০৯১৪১ “ దురన్యాయం ” అనే శీర్షిక 
గల వ్యాసం ఆం|ధవాణీ హృతికలో 1944 సon జూలై నెలలో (పకటిం 
ప(బడినది. ఇందు ఆదిమభాగమే కొంత లభింపలేదు. ఆక్క_డ చుక్కల 
గుర్తు లుంచకపోవుట ముదాపిమాదము. మతిస్నీ 676 వ పీజీలోను 
679 పేబీలోను గూడా కొంతకొంతభాగం లభ్యపడి యుండలేదు. 


అటుతరువాత. 688 న పేజీలో ప్రారంభించిన “ముష్టి” అనే 
వ్యాసంకూడా ఆసంపూర్ణస్థితిలోనే మాకు దొరికింది. ఇడి “ జన్మభూమి ” 
అనే దినష్మత్రికలో ప్రకటింపబడింది. 1946 సల॥ 20০৩5 నెలలో దీని 
(ప్రచురణ ఆరంభమైనది. 702 వ పెజీలోను 706 వ పేజీలోను 719 వ పేజీ 
లోను దీని సేషత్వమునకు సంబంధించిన చుక్క_లగు రులు ఉంచణడినని. 


iii 
పిమ్మట 806 వ పేజీలో ముద్రించిన  “భగవదంశ సంభూతుడు” 


అనేవ్యాసంలో 809 5 పేజీలో చుక్క_లగు రుంచబడిన భాగం లభింప జేదు. 
ఇది ది 1_.10_1944 నం॥ 5 ఆం|ధదినషతికలో (పచురింసబడినది. 


ఇంకను “పెవ్యాసభాగములను సంపాదించుకొనుటలో మేముగూడా 
శ_క్తివంచనలేని కృషి చేయగలము. మాక్ళషికి చేయూం౭తగా సారస్వ 
తాభిమానులుగూడ మాకు సాయపడి ఆంధినలంకరింప మా వినయ 
2৯৮৬ ৯৮922. 


9১৮৩০৩১৯১১5 కథలు గాథలు తృతీయభా గము గూడ 
సంపుటీకరించి రసజ్ఞులకు ఆంద(జేయఃగలమని మనవి. ఈద్వితీయభాగ 
గింథాకృతి యిప్పటికే పెద్దదై నందున కొన్నివ్యాసాలు తృతియభా గము 
9৮593 |(ప్రత్యేకింపక తప్పినదికాదు. 


సాధ్యపడినంత (శ్రద్దతో ముద్రణ కొనసాగొించుచు అవకాశము 
న్నంత వణకు ముదా(పమాదములు రాకుండ చూచుచున్న ఆచ్చాఫిసు 
వారిని గూడ ఆఅధినండించుచు (గంధాంతంలోని సవరణలను అవసర 
మున్న చోట్ల సరిచూచుకో( గలందులకై పాఠకులను గోరుచు దీని నిష్ప 
১ ప 
టికి ముగింతుము, 


ও. ৬১ బుధజనవిధేయుండు 
ది 26-5-59 (వప్రకాశకులతరపఫున్స 
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০৫2৪১ 022৩2 
fe হ ১১০৫ | 
(26-18-1918 25০41 এট పత్రిక నుండి ) 


హూర్ణ్యము సంస్కృృతభాషయందు మహోకవియు నత్ఫ్యుదారు(డును శై. 
శో ৯৬১০৩ ర్దగతి సిద్ద్యతి ৮৪৩ శ్చ 
_క్తస్య ప్రమాచ వచనైె ৪ కృత కేతరె ৪১৪. 
తెషాం (ప్రకాశనదశాచ మహీసుడై శ్చే 
తానంతరేణ నిపతే త్కషను మ।త్పుణామః. 


అనునంతటి బారాహ్మణభ_క్రి వివేకవిశ్వాసములకు నౌకర మనయొక 

৩৯৪১০ భో ৪3১৩০ প৯ ১৯৩২১, 0 ১৪০০৪১০* డనియు 2৩১৯৩ నెవ్వరేని + యతి.౦ 
২১৯১০ కలిగినను, తని ఎష్టభూ యోగుణవిశిష్టులు రాజు అందవతరించినచో 
చారికీ బిరుద ১৫১৩৩৪০০০৩০ ১০০৪১০৬০০৩০ | మ. రా. రా పానుగంటి లక్ష్మీ 
నృసంహారావుపంతులవా 5 ose రామకృష్ణుల యవివేకమువలన 
(శ్రీపీఠికాపురాధీశ్వ్యరునకు. 'ఇనుమును బట్టి ০৩০7৩ సమ్మెట సెట్టు ఆను 
సామెతగా ననివార్యముగా సంక్ళమించుచున్న యపయశళశమును చొల?గిం 
చు వారసిన  నిష్కా_రణనింది” ఆను ৮৯৮০০৪৫০০০৬ కసందర్భ 

యమున శ్రీవా రికొవిదుదమును వాీసియున్నారు. శ్రి పీఠికాపురాధి శ్యరు 
లను స్తుతించి విద్యలకు బోగత్సాహము కలిగించుట మాకు బరమ 
సమ్మత మేకాని ৮৮৪১১১৪২০৩৪ తద్గతభూయోధర్యవత్సం సాదృశ్యము” 
అను సాద్భశ్యలక్షణమును ২5১০৪ సంతులవారు విమర్శింన లేదుగదా 
యని বিডি ఈయంశ  మొక్క_టితక్క. (శ్రీసంతుల 
555 వ్యాసములో మే మితరమును ey కారణము, (৪)৪)৯৮ 
కృష్ణ మూంర్తిశా స్తు)లవా రాభారమును వహించి పూర్తిగా নিউ 53৪১১ 
తపం. పంతులవారు రామకృషస్త్లు ১০৩৩ ప్పును 8১55 ర్తిగా వ్యంగ్య 
మర్యాదచే బలఅసఅచుచు శ్రీరాజాగారి కందు సంబంధమును గలీింపయహాడ 


£ শু 6 ৩৩ - নট ভশ০ 


దని మాతిము వారియువాి(త మాకును సమ్మతమే. కాని, యది యన 
వార్యమగుటచే রর ছি, తనా దపరిహోర్యే౭_రే ” అను గీతావాక్యమును. 
స్యరింపకతప్పదు. (శ్రీరాజాగారు మారామకృష్థుల యపచారమునకు6 
గ_ర్రలుగాని కారయితలుగాని ৯১9৮৬৩৩০7৭০ కారనునది సత్యము. ఐనను 
లోకమెల్ల నిందువిషయమున నేకవాక్యతగా ఘూర్జిల్లి యల్లకల్లోల మగు 
చున్నను తమవద్ద నుండుకవుల యవివేకమును వారింపక యింకను ও 
తప్పుడు యుక్రులతో “ దేశభక్తి ” నామకఘృతకోశవ్యాసములను (వ్రాయు 
చుం బతి)కాపాఠకులకు రో(తపుట్టించునవ్య ৪৩৩ నుషేకించు (శ్రీరాజాగారు 
“ ఆంధ్రభోజు ”” లైన నగుదురుగాక. రామకృష్టుల యవివేకపియు క్త 
కృతులకు 9352০৯65১০০ ” కూడ గా రనునంశమును పంతులవా 
రెట్లు సమర్ధింతురో? మేము విన గుతూహలవడుచున్నారము. పంతుల 
వారి “ఆంధిభోజఫపదము '” పంతులవారికో లేక. రామకృష్ణులకో 
“ ఆంధికాళిదాసత్వము * నాపాదింవక తీరదు. రామకృష్ణుల ప్టితినిబట్టి 
దీనిని వహించి 2০৩ 2১০৩০ వాండ్రయవివేకమునకు వన్నె పెట్టుబయే 
యైనను బంతులవారియు దారతనుబట్టియేమి, యోగ్యతనుబట్టియేమి, সা 
కమునుబట్టియేమి, యీభారము వారువహింన ৪০7৩৬০০১৪৩৭ ముమేకాక 
లోకులెవరేని సమ్మతించి తీరవలయును. పంతులవారు చేయుపయత్నము 
మంచిది. _ వారివ్యాసము పిభువునకు రామకృష్ణులయవివేకమున€ గల్లిన 
నిందను వారించుతల(పుతో(దక్క._ నన్యకారణమును బురస్క_రించుకొన్న 
ది కాదు. మాచేవిమర్శింపంబడిన “ ఆంధిభోజసదము ”” వా రృప్రధా 
నముగా వాడినది కాని పిధానముగా వాడినని కా దని మే మెబు€గక 
యింతవజకు (వ్రాయలేదు. సాదృశ్యశబ్దార్థవిషయమున( బంతులవారి 
యూహయేమో కనుగొన నింత గావాిసితిమి. కాన వారన్యభా తల(వ 
కుందురుగాక : వారి “ నిష్కారణనింద"” పె శ్రీశ్రిపాద కృష్ణమూర్తి 
శాస్త్రి గురువాదులు వారసిన దానిం జదధివిశిమి. మావలెనే సంతులవారును 
గ్రీశాస్తులవారును నాబాల్యమితుులయ్యు దానిని గణింపక యధథార్థము 


ఆంధ భోజుండశతనేమి? 3 


పట్టున శాస్తు%లవారొనరించిన వ్యవసాయము కడు శ్లాఘనీయము. శ) 
శాస్తు)లవారు రామక ১৯৯০০৮০১৯০০, ১০৩৫ ল৮ ৪০১১৪ ৪৭ చీవాట్లు 


దినిన “క్షమాపణ” పదమునందలి నిర్జుషత నెజింగినవారే యయుక 
৯১১৬০৮১৩৬০০ జిస్తుతవ్యాసమున సీషదమునకు బదులుగా నే౭టికూరగాయ 
కవులుపయోగించు “ క్షమార్పణ ৮ సదముసయోగించినటులు స్ఫుట మగు 
చున్నది. కాని ఇది సత్యదూర మని యీ సందర్భమందే మజియొకచో 
వాడిన “ క్షమాపణ ” పదమువలన సహృదయులు గుటీతింప( గలరు. 
క్షమాపణకు బదులుగా “క్షమార్పణ ” యని పడినచోటులెల్త్లం ৪৪9৩ 
కూర్చువాఠలవి యని యెజు+గ౭ గోరుచున్నారము. 8৩ కింతగా నేల 
వాయవలయు నన్న మా వెం॥రా॥ లిది యాధారముగా౭ 22৪৮৪) 

మరల “ క్షమాపణ ”” సదమునకు(ంగా బెనంగం గలరని తప్ప లేకున్నచో 
నింతగాని కొంతగాని వాీయనే యక్కరలేదు. మణియు శ్రీశాస్తుుల 
వారు దేవ _ అయ్య, దేవయ్య అని ৩৯9৯২ 23০১ ৪ మేము ৮7০১৫ 
హించుచు, “ దేవయ్యకాదు, దేబయ్య ৮ అని కొండాకచో మేము విన్న 
సందర్భము నిందు వివరించుచున్నారము. దేజె_. ఆయ్య, దేబయ ০১৪ 
అని దాని వ్యుత్స త్తి' అర్థము విస ৩১৯৯০ కాన వ్యాభ్యానమనా వశ్యకము- 
కొంతకాలము మేముగూడ “ దేవయ్య ”” ఆనియే వాడితిమి. ఇటీవల 
నెతిగితిమి, _ఎకారసంధి విషయమునకు(గూడ మాకుత్తరమును శబ్ద 
మును ০2৪১৪ పండితులే తెల్ప్సియున్నారు. అవసరమైనపు డావిషయ 
మును వి _స్తరింతుము. ఇ(క రామకృష్ణుల “ దేశభక్తి '” వ్యాస మివుడు 
'వెలువడినంతవజకు కోచ్యస్టితిలో నున్నదని యందలి “గురుబ్రువ” పదము 
చేతనే సహృదయులు గుజితింసవచ్చును. ৯০9১০ గురువు, చురు[బు 
వు(డు; పిత, పితృ(బ్రువు(డు; మాత, ১5৩৯৬১৪০০9৪, ఇట్ల దుస్థితిలో ৪9 
డివివేకులేలకారు ? ఈ సందర్భమున పీం (డ్రిసేదో ১৪9৬৩০৩১০৩৯ 
శిలుకుచు( గా గితపుకజవుదినములలోం గాగికములు ৮৯৪৪৩১১৬৬৪৭, 
సభాస్థ్రలికి వచ్చి తమ “'అసరాధములను' 5৪১০১০৪৯৩০৩ సమంజసము. 


4 కధథలు.గాథలు -- 2 


ఏసభలో( గాని ০৩০৬০৩৯৯৪০৩) సభ్యులను 2০৬০ 8৮৩০৩ తాములోకముూు 
నం దాపాదించుచున్న “' భాంతచిత్తులై ”” అను నంశమును స్పిరీకరించి 
నచో€ దమహోషకులకేమి తమకేమి మంచిగౌరవముగదా ? ষ্ঠ ৬৩৫ 
బిలువకున్నను మేము వత్తుము మాయెదుట మాశళిష్యుల నోరెంతవణకు 
సాగునో ? చూడవలయునని మాకెన్నాళ్లనోయుండి కుతూహలము కలదు. 
ఆసంవత్సరాది సంచికలోని వాత యితరుల వాక్యముల కనుకరణ.మే 
కాసి, తమడి కాదంట 2? 535৯৩ £ ৬৪৮ ৭.৩ 85৯2555 చెప్పుట ప 
కపరపర్యాయము కాక మబేమి ? ఆయవివేకపుం గూ(తలన్నియు( డమ 
సొంతదమూటలే. అనుకరణములు గావు కావు కావ. ০১০১০) 2১৩৩৯ (డును దిని 
నంగీకరింప(డు. ఇంతటనేని బుజు మార్గమున క్షమాపణచెప్పి చక్క. (గా 
బిదుకుట యు క్రమము. సహదయులారా £ కొడుకో, తమ్ము(డో, 
' శిష్యు(డో, వేతొకరు(డో, యవివేకియై దొస(ం గొనరింవ వాని కేడుగడ 
యగు తండియో, అన్నయో, గురువో, వేతొక(డో “ అయ్యా? మావాని 
తప్పును మన్నింపవలసినది '” యని పార్ణించుటయు, లోకు లామాటను 
విశ్వసించి యాయవివేకమును క్షమించుటయు నేడు పుట్టినవి కావు. కావున 
మావాండిగింకను గిల్కు_చున్నారని మీరా గిహింపకు(డు. ও, ০ ০১)৫০৪৩* 


“ వివేకభిష్టానాం భవతి వినిపాత శృతవిధః ৮৮ అను భ_ర్హృహరి 
వచనము మీయెజు(గనిదికాదు, మావాండో తెలివికి గృష్టాపతకాధివతి 
గూడ 5১৪ నింద్యుడే యయ్యె. కారణ మత(డు వెనుక మమ్మును 
గో శ్లనుగా 25৯98১০৫৫৩০ £ ఇటీవల ৩৬3০০০৫৩৪৩6 దాపలమగు మమ్మునే 
తమమీదికిం బురికొల్పెన(ట:ః _ వీండాిికో శ్లవాితనే చూచి పదపడి 
మేము బందరువదలి వచ్చుకణి వాగిసినవాత জগ ৪৪০০৪৩০৪০১৫ గత 
మేమో? _కృష్ణాపతిఫికాధిసతి మాకను దమకును గొప్పరపువారికిని 
' జరుగు నసమానకలహమునందు రోతపుట్టి కోడికి వేతాక కోడి యెదుర( 
బడినంతనే శౌర్యము వహించుటయే సహజమైనట్లు తి. 2১০, కపులకు+ 
గూడ దారతమ్యవిచారముళేకే కౌర్యముడయించుచులడు నను నంశమును 


১955 ৬ 2 টি ৪ ১ ১58 ০৯ ৪৪ | ఫ్రీ 


మనమం దుంచికొని కోణ్ళగావాగిసి గుంటూరుసీమ యు త్రరరంగమున 
దానిపె వాీిసిన మాసమాధానమువలననో? ৪০৩৬৩ సమున్నో వారసిన 
సుద 8 పతీకాధిపతి వాగ(తవలననో మనసు పళ కాత ప్ప్తమెనదనుట 
కాయన తిరిగియు దానిగూర్చి లవమును వాియకుండటచేతనే సహృద 
యులు 79৩8৪০১0৩৩5, ఇది వివేకుల లక్షణము కాదా ? భమపిమా 
దాదిదోషభూయిష్టమగు మనుజుని మన సొకప్పుడు కుమార్ల్గమున( బడ 
వచ్చును. పిమ్మట నితరుల యుపదేశమువలననో స్యయంస )బుద్దతకతము 
ననో కగిమమార్గ్లము స్ఫురింపవచ్చును. స్ఫురించిన మం గూడ 
తా(బట్టినకుం చేతికి మూడేకాణ్ళ”' అని వెట్టివె 38০৮0 -৬০ 2৯০ ০৬০০৪১৩৯৩০৬ 
యవిజేకుల లక్షణము, వెం. రా. లకో 2 ఈకర్శము తెలియని హేతువున 
నింకను “ దేశభ్ర క్రి” ০৪৮৯০১৩০০০৯ 59৪৮৩০৮৪৬০৫ చబాల్చ్పడ 
అసి వచ్చుచున్నది. అయ్యో £ ০৩০৮৩ 5১৫৩৩৫৪৪%" పద్యమునకు 


tA 


వ్యాఖ్యాన మెవ రపేకింతురోగదా ? భవతు. దీనిగతి ముందు విచారింతము. 
పృస్తుతము (శ్రీ పంతులవారి నీపిశ్నమున కు త్తర మడిగి విరమింతము. 


৮ 


2১০১৮৩৪০৬৪১ ০১০৬৫৮০৯১৫৪ 0 ০২ ০5555 మేనెటుంగమిన్‌ 
০০০১১৯৩৯৪৪১ యొకని దాయగబడదెన్‌ వెస ১০৮52৪০৩০২৯ 
030 52৫55 కొట్టుటో యొుకటిసల్సుట యు ৬ ৯৩১ ?72১0 ১55 চি” 5১ হচ্ছ 
২5০১5৫9৩০5৪ 5599১ జంతుప్పునా 3৩৩ ৫৪ € 2৯০9 59 ৩১৩০ ০১৩৯৮ 


১৩ ১5৪ এ 2 ভগ 23 25৩ ৪ তি 2১৬ 
( 289_11_1918 సం॥ర కృష్ణాపతి)క నుండి ) 


ఈమహారాజును బూర్యకవు లళొట్టివారి కుజమానముగా+ శ్‌ కాను 

చున్నారో సుంత দার ఈయనఘు(డు తాను మహా 

৩১৪৪১ ও ২৪২১ ৫ ৮95৫5১৩ మహాకవులకు( దంగొటిజాన్ను 77৪১০ তক ৫ 
০. ০১ 7 ৪) 
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6 కథలు.గాథలు శి 


కావున నీ రెండువిషయముల నిటీవల సుపసిద్దు 556 రాజులం దవత 
రించినచో వారి నియ్యద్యితీయు తో బోల్బు చున్నారు. అందును నీతనికి 
ముఖ్యము వెదుష్యము కాని దాతృత్యమాతము కాదనునంశము చదువ 
రులు మనమున నుంచికొని యీ పెభాగమును జదువనవలయును ఈయం 
శము ১৪০০৪ శ్లోకము. టో ధించెడిని, 
AE అంధభేోజం కలయన్‌ సదృ్భక్ష ১৫০১৫ సాహిత్య రీత్యాం దృశో 
ర్యాంధాతార మపారసంపది మహాద్భావే ০৩১৪৯০৯৪১৩১ 
శతూభకకాం పురభంజనే ధృతిగు ణే కించోరగేంది ౦ మతి 
పాిగల్ళ్యే ప పృోతిభాతి తిమ్మనృపతిః పాకాహితపా9ిభవ 8. 


ఈళ్గోకరత్నము సుమారు నూబుసంవత్సరములకు మున్ను 
శ్రీ శీ) పెద్దాపురపు మహారాజుగారినిగూర్చి _తాత్క్మా_లికపు విజయనగర 
పిభువగు శ్రీవిజయరాఘవసార్వభౌము(డు రచించినట్లు విద్వత్సరంపర 
వలన పినుచున్నారము. ఈపిభువతంసులిరువురును మహారాజులగుటయే 
కాక మహాకవులును నయి తమయెశ్వర్యమునకు వన్నె వెట్టినవార(ట. 
వీరిరువురును బినతల్లి పెదతల్లి బిడ్లల(ట. పెళ్ల్ళోకమును రచించిన వభుపుమా 
టటులుండ నాహభుని యుంపుడుక ও యగువేశ్యకూడ మంచికవయితి? 
యనుట కీ కి)ిందిపద్య ముడాహారింప( బడుచున్నది. 


ఉ. ఏవనితల్‌ మముం దల(స నేమిపనో ? తమరా(డువారుగా 
రో? నలపింప(గా নহি ee న నుండగా 
“రావదియేమిరా ? విజయరాఘవ ౩?” యం ৪১৩০ ৬০০৪ ৪১৩৫, ০ 0 
దీవరక తెనె ৯১০৯ తీసుకవచ్చితినో కలోదరీ,. 


ఈపద్యము (శ్రీరాజుగారి యంతఃపురము తన్నేమో యనినట్లు 

C౧ 
చెప్పినదాసిచేతి కిచ్చి యారాజునుంపుడుక తె యంతఃపురమున కంపించి 
నట్లు విందుము. అపస్తుతమే. యైనను నప్పటికాలపు మనభాషాన్నత్యము 
దెలియుటకె మటీకొంత యిట 2৯০০৬১০৮১৩২ ৮৯১১, 2১ ৮55৩১৩০১৯89 


১৫১ 555 ৬ 2 টি 2৪ ৩৫১ ১৫৪ ০৯ ৪ | 


నతిసమీపమున నున్నచందింపాలెముగాిిమమున వసించుమహాకవి కూచి 
మంచి తిమ్మకవిగారి రసికజనమనోభిరామమును జదివి యక్క_వినార్వ 
భాముని దరి 63০5০ గుతూహలినియ యా వేశ్య మహారాజాజవా కోజిఫలి 
దయచేయునవసరమున వారితో? దానును బయలుడేరి లిక్క_వి గామ 
సమీపమున డిగి, పిచ్చన్నముగా సీకవిని దర్శించిన సందర్భమునందలి 
పద్యముకూడ నిట నుదాహరించుచుస్నారము. 
చ. చతురులలోన నీవుకడు జాణ వటంచును బిట్టు( గాొగిలిం 
చితి నిటు మాటుమో మిడ(గ జెల్లునె £ యోరసికా 7596৫ 2 య 
১৯১৩ উ ৪৫৩7 ৮০৪৮০ ৬১ 5০৮১১০১৪০০০ లీ ১০৮ 
దితయము తొమ్మునాటి యదె వీ(పున- దూసే ల జూలచితిన్‌. 


ఈపద్యమునందలి పూర్వార్ణము వేశ్యకవిత్వ మనియు నుత్తరార్భము. 
తిమ్మకవిగారిదనియు స్పష్టమే. ఏసందర్భమునవారి 8৬০১৪ స్రతియు- 
కులు జరిగినవో యదియును బద్యమే చెప్పును గాన వి_స్తరింపము. ৪০৪৫ 
బస్తుతమునకు వ_్తము. వేశ్యలదగ్గరనుండికూడ నిట్టికవితావిస_క్తి గల. 
యాకాలమునందలి యావిజయ రాఘవసార్యభౌముని సాహిత్యసౌహి త్యము. 
తెటివో చదువరు లూహించుకొందురుగాక. మొదట నుదాహారించిన. 


০) 
বট 


হী కార్హము వ్యాఖా్యమూలమున(గాని యెల్లరకు చదోదము గాదు: - కాని 
(గంథవి స్తరభీతిచే నవసరమెనంతవరకే వ్యాఖ్యాన మొనర్పబడుచున్నది. 
తిమ్మనృవతికి, తాత్మా_లికపు పెద్దాపురసంస్థాన( ప్రభువు, అవనే = పాలనము 


నంచు, అంకావిష్టువును, চন పాండిత్యమునందు, 55025 
25558, ৫8৪৪ = ১5০১25৩১৮০৪, అంభోజం = పద్మ 
మయము సదృక్షం= సమానమైనదానినిగ, కలయకా = చేయుచు, 23:28, 
నాయాయోచరణములన్నియు ৯৪২০০০০৮৯৫০, మన ৪০০১৫ బస్తుతాం 
శము, ఖభోజరాజుతో? బోలిక గావలసిన ৪৪25৪ మంచిపొండితియు మంచి 
కవితయు నుండి తీరవలయు ననునది. ఆసందర్భ మించు. 2১০৯ ৩৮৫ 
చెలుచున్నడి గాని యద్వితీయ మగునీక్లోకమును రచిండదిన విజయ రాఘవ 
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సార్యభౌమునికి భోజునితో నుపమితిని సాధించుట కీచర్చ యుపకరించునే 
గాని దీని నేరాజు నుద్దేశించి యాయన వాసి పంపెనో యాయన కట్టి 
యుపమితి నిది సాధింపదు. సత్యమే కాని మహాకవి విజయరాఘవసార్య 
భాము(డు తిమ్మనృపతి కాళిితు(డై ముఖస్తుతి చేసె ననుకొసువా 
రుందురా? ఉందురేని యాపెద్దాపురపిభు వెంతమహాకవియో తెలుప 
దగు నీకరిందిశ్లోకమునుగూడ నుదాహరింతముగాక. 


శో నాళీకభం గక్ళ దతీవనదీనబంధు 
ర్నకతిపో, నవసుధావిభివై క హేతు; 
రాజాకిమిందురపి నార్యభిమానహారీ 
రాజా పరం విజయరాఘవసార్య భౌమ. 


ఈళ్లోకము తిమ్మజగపతి మహారాజు విజయరాఘవ సార్యభౌము 
నిటెరచించినది. విజయరాఘవసార్వభౌము(డు రచించినళ్లోక మే నిరుపమాన 
మన (దగినది కాని దీనిని విన్నపిదవ దాని కాగారవము దక్కదు. ఈళ్లోకము 
వంటి శ్లోకము కాలత్రయమునందును జనింప రాని దని విద్వాంసులయభిప్రొ 
యము. దీని కించుక ' వ్యాఖ్యానము రచింపవలసినదేకాని 7১০৬০ ১৮ 
మును 5595৩ ২52০০959৫5১, అన్వయించుకొనుమార్ల మిడి. న అరీకభంగ 
కృత్‌ = నాళీకభంగకృత్‌. వజయరాభువ సార్యభాము(డు, అభీకభంగ 
కృత్తు అన(గా, “అశీకం త్వపిియేఒన్యతే,” కనుక, ৩০৯9০৩১৪১৪৯ 
లేక, అన్యతమునో, రూపుమాపువా(డు. (ప్రభువై నవాని కిదిలక్షణముకదా? 
లోకమున కపిియమైనదానిని వారించుటకన్నం బిభువుగ కవశ్యక ర్హవ్య 
మేముండెడిని * ఇకా జందురిడో, అల్లీక థంగకృత్తు కాడు. ఇ(క 
నేమన 2 నాళీకభంగక్ళత్తు, అనగా బద్యములను రాపుమాపువా(డనుట. 
আই నార్యభిమానహారీ. న ఆర్యభిమానహారీ = నార్యభిమాసహారీ అనియు, 
నడీనబంధుః = న__ దీనబంధుః, ఆఅనయు, న._ 356 9558, ৪৩৩ ০০৪ 
341 వనుధావిభవై కహేతుః న వనుధావిభవై (৯৩5৪৮ ఆనియు,వ్య స్తము 
లుగను సమ_స్తములుగను నాయాయిీ విశేషణములను రాజపక్ష్షమందును 


€2) మహాకవి ৯ ৪ 2৫১ 68 ৩৯ ৪৯ ৪ 


జంద్భిపకమందును యాజించి ০৯৪১৬ ৪২০ 28০১০ (డు ১৬৪১৯ డనువిశే 
షమును జందుినకు సహజముగా వాడువిశేషణముల వలననే సమర్ధించిన 
wes a మహారాజునకు గవితలో ৪৬৪১০৪০৩০58 డను 
నది సహృడయైకవేద్యము. 83955 ০৪১৮৪০৯৪০১৩ ఛి ధోజోేపసమా 
నము లజ్ఞాకరముగాదా ? 56 నత(డును మహాకవి యిత(డును 
మహాకవి యని నిజయరాఘనవసార్వభాదు(డట్లు పోలి యుండును. 
ఈవిజయరాఘవమహాకవి రచించిన సావిత్రీచరి[త్ర, విన్లుభ_క్తిసుధాసాగరమూ 
అనురెండు ৩০৫০ పిబంధము తొకహేసంపుటముగా శ్రిమొగల్‌తుర్తి 
సంస్థానమునందు మే మిస్ఫటికి నిరువడిమూడువత్సరముల కిందట 
ప రపు భాషోద్దారకులాగంథము అచ్చా తీ ৪ ০১০১৪ సంపా 
దింప గోరుచున్నారము.  వానిసికటనమువలన কত্ত భోజేప 
యుతి చెల్లునో ০৯১৬৪৪৪০৫৬০ € జెల్లదో లోకమునకు "విస్పష్టపడఃగలదు. 
మతియు నపకవీయము తృతీయా శ్వాసమున 
క, రాజమనోజా ? విద్యా 
భోజా ? దీనార్థికల్పభూజా రిపుసం 
జ్ఞాజా £ వె భవవిజికబి 
డౌజా? రవిశేజ? గుత్తి యస్పలిరాజా. 


ఆని యుదాహారింహుబడియున్న ది. ৪245 ৬ ০৩১০৩১৩১০৯৪, 
৩৯৪১৪০১০৪০৭ ఇమ్మహాకవికూడ( దనకృతిపతిని విద్యావిషయమున 
భోజు(డనియు, ఆర్జిమనోరథపూరణమునెడల నన(గా దానవిషయమున( 
గల్పవృక টা వేణు వేబుగా వర్థించియున్నా(డు. ఇంత వజకుC 
గావించినచర్చవలన భి ఛోజు(డు కవులగు రాజుల కుపమానమం దుండునే. 
కాని కేవలదాతల కుసమానస్థానమున నుండ( డని తేలినది. ోమహాోథా 
ష్యంవా పాఠయేత్‌ మహారాజ్యంవా పాలయేత్‌” అసునట్టు లేరాజునకు 
మప హారాజ్యపాలనముకన్న మహాభాష్య పివచనము ముఖ్యమో ఆరాజు 
నకే భోజోనమితి చెల్లునుగాని తదితరుల కౌయుపమితి యన్వర్రము గాక 
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భ్యుతకోశమె యపహాస్యాసన్సదమను నంశమున కింతకన్న నుదాహరణ 
ములు చూపనక్క_జలేదు. మామితుిలు, మ॥ రా॥ రా॥ పానుగంటి 
నృసింహారావుపంతులవారు చూపినసమానధర్మము లన౭గా £ భాషాభిమాన. 
త్వము, పండితకవిపోషకత్వము, తర్క_వ్యాకరణాది శాషప్ర్రములు పరీకిం 
పించి సత్క-రించుట, పూర్వాధునాతనగ9ింథ ముదాగిపణము, వేదపరీక్ష, 
సూతరిభాష్యాద్యాండీకరణ పే9ిరకత్వము అలోనగునని భోజోపమితి 
సంపాదకత్యము నెడల నకించిత్క_రములు కావున “ఇదివణకు జెప్పిన 
సమానధర్యము లింకను మా 2০০৬০9৩০৯৩৫ జాలవా, ఎవరు నాయనలారా ? 
ఇట్లు చేయువారు అని వాగియుట విచారదూరము. ఆ యీ సత్క్మా_ర్యము 
లకును ఈయుపమికికిని సంబంధమే లేదు. ఎవరికి? బంతులవారు భోజోషప 
మితి ৯১০০০9০2558 ৮৯ অত నెంచినారో వారికి సంస్కృత 
మందు గాకున్నను చెలు్ళగునందేని మంచి కవితాశ క్రి కాకున్నను దగు 
మాత్రము సామర్ద్యమేని యుండదగు. దానిని బోషించుకొన(దగు 
సాహితియు నుండ(దగు. ఆపు డాంధిభోజు( డన్న చో బిధానధర్మము 
సమన్వయించును. ৩০৫79 కవిత్యమనుటయే కాని యడియు( బె పెని 
లేదని మామితు) లెబు(గుదురు,. 


తే. గీ. తెలుగు ৬০৫ గని యద్దాన దిగుుకాని 
సంర సన గష్టము హాచ్చు 
ఒక్క._దానం. బరిశ)మ మున్న జాలు 
దాని కిద్దానికో 5০98১€ దగులవలయు. 


కావున సంస్క తాంధ్రభూ యిష్ట ১৩৩৫৩ নি ৯৪০০৩০০৫ గవితాచాతుడి 
యు(గలకృష్ణ దేవరాయలవంటి పిభువతంసులే“ఆం|ధ్రభో జపదము”వహిం 
ప(ందగువారు కాని యాకక్తి లేనివా రందుల కర్లులు గారని సహ్నదడయుల 
పోకడలు తెల్బుచున్నవి. ৪৫325 బంతులవారు “ వారివాగితనుబటి 
৪০০১ అ 

పీకికాపురాధీశుల “నాంథరిభోజు” డని యన్వర్ణముగా ననుట వారి 
১5৯৯১ కాక యున్నట్లగపడుచున్నది'* అని వా9యుట యవిచారమూల 
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కము. తిరుపతి వేంకశేశ్వరుల కే కాదు, విజయనగరమహారాజాగారికి, 
రామాభ్యుదయగగింథకర్థ యగు నయ్యలరాజు ০০৪০৪৮১০৪৩৪, వీరికి 
చారికి నననేల? యావడాలంకారిక గింథక ర్రలకు వారొనర్చిన “తద్చిన్న 
త్వేసతి తద్గతభూయోధర్మవ,త్త్వమ్‌” అను నుపమానలక్షణమునందలి 
“భూయోధర్యవ_త్త్యమ్‌” అను విశేషణమునకు(గూడ మామితులు 
2৯৮২২ పోలిక సమ్మతము గాదనుట కింతకన్న వాయ నక్క_జి లేదు, 
త త్వాన్వేషణ మొనర్చి యుపతమానకల్పన చేయుదుమేని యొకరొప్ప 
కున్నం బోనునా? అలట్ల్టుకానిచో నెందడొప్పిన నేమగును ? “త్వయి 
పిసన్నే మమ కిం 2০৩৪৬. త్వ య్యపిసన్నే మమ కిం 2928৮ ఉప 
మాది కల్పనలయండు రచయిత లపరిశీలకులుగా~గూడదు. అతీతవిషయ 
ములయం దెట్టయినను, అనత్రీతము లగుసందర్భములలో సీపరిశీల నాశ 
న్యత్య్వ మవహాన్యా స్సృదము కాకమానదు. దానిచే వర్ద్యమున కది గుణా 
ధాయకము కాక యన్యథా పరిణమించును, 
ఉ. ఆవల నెవ్వ(డేని కవి యల్రినపద్యములం బరించుచో 

“నివిధమెల్ల నిశ్చయమ యీనుతికిం దగు উর্ভ ০ డంచు నం 

భాపనగలగావలయు భావ మటుల్‌ గనుసట్టకున్న నూ 

దేవురు(గొట్టుపద్దెముల దీవన తేమిటి కప్పరాడ్విభూ,. 

వుణీయుం బంతులనా రననుగుణోవమానకల్పన మొనర్చి ০৩৬৪ 

సహృదయసమ్మతముగా దని తెల్పిన ৯০০৩ దాని సాధించుటకు ৫৬১৪৪ 
మగుదాతృత్వాదికమును వి స్తరించుచు( డుట్టతుదను “ఎవరు నాయనలారా? 
ఇట్లు చేయువారు ౩” అనునొకసాహసో క్రిని వాిసియున్నారు. గద్వాల, 
58553. 85 ఆత్మకూరు ৩০১৯৮০১৩০৪৪ పరీక్షలు, ৩৪৩০৯৪৩৯১৩০ పంతులవా 
రెటుగరో ? ২৩০০৯১০১০৩৭ విద్వాంనులవిషయమున _నగుచున్న్న 
దివ్యన్యయము స్నతివత్సరము లక్షకు దక్కు_వకాదు. అందు గద్వాలలోనే 
నేశేట. నేయబదివేలు. తక్కు. రెండుసంస్థానములలో నేందివేలకుం 
డగ్గదు. ఇవి తరతరములనుండి జరుగుచున్నవి, ఆధర్మవ్యయము చెతి 
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గీయు “ఎవరు నాయనలారా?” అని మామికురిలు సశ్నించు చేటికో ?= 
మటియు నూజినీటిని నిన్నగాకమొన్న 928 వత్సరముల పాాయమున 
స్వర్గ్లతులై న నారయ్యప్పారావుగారిని శ్రీవంతులవారు స్వయముగా ৭৩০০৫ 
గుదురు, శ్రీవంతులవారు నూజివీట నున్నపభువుల యాదరణముమి(డ 
నట వసింప నుద్యమించుట మే మెటు(గుటయేకాక శ్రీవిరవవెంకటసూర్య 
రాయ విదద్యతంసుడుగూడ నెబు(గును.. ఆ నారయ్యప్పారావుగారి 
రాబడికిని ఆయన దాతృత్యమునకును గల పృుస_క్తి పంతులవా రెజు(గు 
దురు. మే మెటుంగుడుము. ఆయన. నేటేట దర్శించి వార్షికములు కై కొను 
పండిత కవు లెటు(గుదురు. మటియు నూతనముగా రాజ్యమునకు వచ్చిన 
(శ్రీఉయ్యూరు 'పిభువునకు€ గలవిద్వదాదృతి కవితాపాసక్త్‌ లోనగునుంశ 
ములు ১2০৯৪১১৩৪০০ లెలు(గనివారు కారు. కారణాంతరమున నిపుడు నూజి 
పీట్‌ రాజులలో నొకరును బిఠాపురాధీవల కై శ్వర్యమున దీటుకారు. 
గద్యాల లోనగు సంస్థానములేని యింతకు గొంత లొచ్చే. ఆయినను 
విద్వత్క_వ్యాదరకాదికమున 983,58১ హెచ్చుదురో పంతులవారు పరి 
కింప వలయును. ০৫৪৫৪ నెన్నోరెట్లు హెచ్చగు మైసూరు, బరోడా 
లోనగుసంస్థానములయందలి ১০৮৫৬১১৬০৬০ సమ్మానములు నిట వి స్హరిం 
చుట పిస్తుక భోశోపమితివంటిదే యగుట వదలుచున్నారము. ఒకపరి 
మైసూరువిభువు రాయచూరుమార్గమున రైలుపాయాణము చేయునవస 
రమున నామహాప్నభువును సందర్శింప గద్వాలభూపాలుం డరిగినపుడు 
పసంగవశమున నా మైసూరుపాభువు “రాజా మీసంస్థాన మెన్నికోట్ల 
రాబడి గలది? యని యడిగె నట. దానిపై “అయ్యా నేను మీ సంస్థా 
నమునందలి యొక పెద్దగృహస్థువంటి వాఃడను. కొన్ని లకలుమ్మాతము 
2০৯০০৮6৩৮8০ అని గద్వాలరామభూపాలుఃడు సవినయమున విన్న విం 
మైెసూరపిభువు నమ్మక “వీయశముసు బగితివిద్వాంసు(డును 58০৩০ 
చుండునే, అనేకపర్యాయములు 8৪88 పండితులవలన మేము వినియు 
న్నారము. సీరాబడి యింతస్వల్ప మెన నీకు గోట్లువచ్చు సంస్థానాధి 
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పతులకన్న నెక్కుడుయశ మెట్టు వచ్చాడిని 2? అని 2১6৩6 ৪১০২০ 
నంట! దాన్నిపె గద్వాలపిభువు “ఇయ్యది మీయనుగ9హబలి? మసి 
ఏన్నవించె నంటి! 5559৩ క్తి జరుగుదినములలో మేము గద్వాలలో 
నసుంటిమి. ఆహసంగము పిన్న రాజాశిితుల కతన సెజి(గి ৯০৬৪ 

స కోటివచ్చెడి రాజ కోటీరమణియైన 


నిటుపంటి సత్కీ_ 2 ৭৩০৩০ ৫৩০2, 


৩৯০১৩১৪১০৪১ శజెప్పితిమి. 59২১ మేమనంగా, నే౭టికాలమున 
విద్వాంనుల నెంకో ప్రీతికో నాదరించు మహాపిెభుపులు ৩৯২ ৩০৩৯৫ 5০ 
৩5580 గూడ నప 905০7558337 ৩১২০৮৩ వమును బగిధానముగా థరా 5৮5 
గౌరవమును గై కొని ధర్మ్యాభాసమున కగువ్యయములో నెన్నవవంతుగాని 
దీనికి వ్యయముగాని వారి పిశంసకు(గా నిందజుధర్మపిభువుల నీనడిం 
చుచు “ఎవరు నాయనలారా 2* అని పీశ్నించు పంతులవారి వాక్యమున 
కర మగుపట్టదు. (శృీపంతులవా రొకపరి సువర్ణ లేఖలో నొక వ్యాసమును 
92০২ ও, ఆవ్యాసపర మార్థము হিরন 72১5০ 85 চিন సంబం 
ధించినదియె. అపుడు పంతులవారు తత్సంస్థా నమున నుండనిదినములు. 
కవిత్యముమాట నటులుంచి, సాహిత్యముమాట వదలుకొని శ్రపిఠావురాఢీశు 
లేమహాకవుల నాదరించిరో, ৯১১৪৪৪৬৭১৩৫ బరీక్షింపించిరో, ఏమహాోకవు 
లం 63১8৬8৩৫০০7 నేర్పరచిరో ఆయా మహాకవులతో (శీరాజాగారిని గూర్చి 
యెవరుగాని రచించిన దొకపద్యమునేని కవిత మనిపించుకొన(దనగినది 
చూపుచు లోకసంతుష్టికె యొక వ్యానము వాయ జాగిర్థికులు. అపుడు 
కొంతశతాకున్న + డొంశని “భోజకోపమితి”ి యన్వర్థ మగును. తగుపరదిక్ష 
కుల నేర్నరచిన ১55১95৩75০0 డెందతో కవులు రా(గలరు. ఈయ ంశమును 
నాడు పంతులవారి వ్యాసమే స్ఫుటపజచినది. వారును మజచియుండరు. 
మేము వారికి 19 వత్సరములకి9)ందట( ৪১98৩ కాను ৯০৩ ৬ కముగా వ వ్రాసిన 
“ఆంధికాళిదాస బిరుదము” మటువ లేదు. పంతులవా రపుడు దేవులపల్లి 
సుబ్బరాయశా శ్రి తమ్మనశాస్తు)లవారిచేం గాంబోలును. గవితావిషయామున 
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ee ness మాలోనాకరిపేర వాిిసీన 
మే మాయాకేపణలు సరికా వని (వాయుచు నాదిరుదమును 
యహూ ర్వకముగా వాిిసితిమి. 9১ ৫৮২0৯ ০৩5৯8) ৮১৫৪৮০০০৪৩০ 
ను ৪১ బిచురింపక వారియహంకారశూన్యతకుC దావతిముగా డా౭చి 
పెట్టిరి. వారివినయాధిక్యమున కది స్పోరకమని వారనుకొన్నను మే మొస( 
సనక వా రటులొనరించి రనుకొనుటకు లోకుల కేమి యాధారము 
కలదు ? ఇంతవజ కొధారము তর యిపుడు వారు పీఠికాపురాధశ్యరుల 
৪৯৩০৯ ৩০৮95985৫৮৮ ద్వారమున దానికిం 2৩১9২ ও 

బయల? బడుటచే (బంతుల వౌ రియనౌద్దత్యము వెల్లిడియైనదని మేముసంతసిం 
చుచున్నారము. మే మిడినవిరుదము వా రీపుడుధరింస కుండుటకు వారి 
యనౌద్దత్య మేకాక కాలదోషముకూడ( గారణ మని మేమూహించుచున్నా 
రము. ఒకపుష్కరము దా(టి చెండవపుష్క_రపూ ర్రి ৪০১৮০১৯০৯২৯ 
గదా? వినయార్థము వారు ఢరింసకున్నను మేము మరలమరల వారి 
సీబిరుదమును ధరింవవలసిన దని పార్థించుచున్నారము. ఎమందుర్మా? 
హరు కవులు, వరిశీలకులు. “ఇదంబాగిహ్మా మిదంకొత%ం*” ఆతను తెటి( 


గున నాంథమందును రాజకీయవిద్యయందును నిష్ణాతులు. we 
Ts అ ఆం|థభోజు(డు” అని వాడిరిగదా ও “సత్య হট 
వాక్యము రిత్త క 23৮ (కనుక బుషివాక్యమునకుంబలె దానీకి సార్ధక রর 


৬৩১১৩ 2৩৯১১৮5১০০৮ ৪৯১2৪ కురుతే కొవ్యమ్‌* సంతులవారుబుసష్యంళ 
సంభాతులు కాకమోరు. ఆవాక్యమునకు నార్థక్య మన్గ్జవిధమున సంధు 
టింపదు. పంతులవారు ““ఆంధ్రికాళిదాసబిరుదము" వదాంచినయు తర 
కణమునోభో జరాజంత రాజున్న( గాళిదాసంతకవి యుండనే యున్నా(చు : 
అనులోకోక్తిని దబ్బిబ్బుచేసియేని సార్థక్యమును గల్ఫింప. వచ్చునని 
మాయాశళశయము. కవివలన( బిభువునకును బిభువువలన కవికిని ৪2, 
పచ్చుట సహృదయ సమ్మతము. 
FA మణినా వలయం వలయేన మణి 
ర్మణినా వలయేన విభాతి కధః 
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కవినా చ 2১ ర్విభునా చ కవిః 
కోవినా విభునా హవిభాతి సభా. 
ఇట్లు 2০৯০০০৩৮৮১৯ (శ్రీవారిబిరుదమును సమర్షింప€ బాటుకడు 
గ థ్‌ 
మమ్మును ১৩৩০ ৪১০৩৪০০৩০ పంతులవా రన్యధాగా భమించినందులకు మావి 
చారము పట్టజాలకున్నారము. 2০৩৬ 2995৩1০৯8১০ భోజసద 2৯ ৪9, 


పంతులవారు వాిసిన మటీకొన్ని సంగతుల కు తరము 5৯৬৩৩3১55৩৫ 
క ne 


C 
£59 


వాయవలసియున్నది. (గంథవి స్తరమగుటచే€ ৬৪১০ మింతతో ముగి 
ee] সপ 
వేతొకపరి డానింగూర్చి వాియనెంచితిమి. 


గారుశబ్రవిచారము 


(6--4-1919 సం॥ర కృష్ణాపతి9ికనుండి ) 


గారుశబ్దము గౌరవార్థక మని 53১৩০১০7০৩০ లేరు. కావున దీని 
గూర్చి చర్చించుట చర్వితచర్వ్యణము, అయినను (పస్తుతకాల వె పరీత్యముం 
జేసి యీగారు উচু కొండజ కెంతో యసకృతిని గావింపనుండుటచే 
జేత ০৪০৬ ৩7 గొంతవ్యాఖ్యాన ৯৯১৪৮১৯৩০০১ వచ్చినది. మనదేశమం 
దనాదిగా, ఈగారు వర్షాశమాచార పద్దతులకు లోంగి (పవ ర్తించుచున్నది. 

১১৩ ১ পনি 

শপ ৮ - টি ల 
వారియం దితర యోగ్యత లున్నను నుండకున్నను బ్రాహ్మణాద్య(గవర్జస్లు 
లను ৫৩৯০৬৮5৬১৩০ గారు పదముతో గౌరవించుచున్నారు. _లోపల 
నిష్టమున్నసు లకున్నను బాాహ్మణాద్యగ్భవర్థ్యస్థులును ఆఅధికారాది విశిష్ట 
కారణములచే( దదనంతరవర్హస్థులను గారు పదముతో గౌరవించుచున్నారు. 
ఆ యీ సందర్భములంబట్టి చూడ గారుపడము కులోన్నతియో, అధికారో 
న్నతియా, ధనోన్నతియో, విద్యోన్నతియో, కలవారికెల్ల నిరాఘాటముగా 


7 


—_ কে 9 টি త్‌ { he హా ১ প্রি 
2৩০৫৬ 0০৩70 7*0 ০৩০৯৯১,৪* ఆత్యుత్కష్టవంశస్థులనకులు, ఆతినిక్ళ 


১৩7৩ ననేకులను అధికారాదికారణము లచే గారుపడముతో నోరార 
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బిల్చుట లోకమెల్ల నెజి(గినవిషయమే. _ కావున ৪০৩১৩, కుదాహరణము 
৫১৭99 రేదు. ఇక [৩৪১৩ ১৩১ এ గారుపదము వాడుట 
৮০ 2০225 మార్లంగికత్వముకూడ సంగీతాంగమగువిద్య యని 
యుప్పికొనుచు, ఆవిద్యలో, ৪৯৪১১৪৩৩৬১৫ బెద్దయైన మనుజుని. విష 
యమున సీగారుపద ముపయోగించుట కెవరుగాని యేలకొంకవలెనో ও 
సుంతవిడారింప వలసియున్నది. తీగ కదిపిన డొంక కదలుచున్నది. 
ৰা రహిపుట్ట జంత9గాత9)ముల రాల్లఅి(గించు 
విమలగాంధర్యంబు విద్య మాకు” 

గాంధర్వ మన సంగీతము, దానికే తౌర్యతిగిక మనిగురు, తౌర్యతిక 
మనగా నృ త్తగీతవాద్యములు. మొ త్తమీనృ త్రగీతవాద్యము లితరులుగూడ 
విశేషాభిమానముతో నభ్యసించుట యనాదిగా విననగుచున్నను ৪০১৪৪ 
వేళశ్యాజాతి స్రీపురుమలకుం గులవిద్యలని మనపూర్వులభిపా9ియపడి 
యున్నారు. ఆజాతి ప్రీపురుషులలో నీ నృ త్తగితవాద్యములలో ৯০০৩ 
పిసిద్దులేని బయలుదేరి యున్నట్లును 'వాండ్రు తత్తత్సంస్థానములలో నేక 
వచన్నప్రయోగమా(త్రమున సంతుష్టి నండినట్లును వినుచున్నారము. పంచ 
రత్నములని పేరువడసిన వదవర్లములను రచించిన బోగముకొలము 
৪১০২০৪৩১০৫৭ ১৪৪০৩১১৪৪৩৩ నప్పటితంజాపురీరాజు నకును జరిగినసంభా 
షణ మిందులకుదాహారణము, మణీయు నిన్న మొన్న టివజణకు జీవించి 
యున్న, మంగలికొలము. సంగితపండితులు చిన్నన్నకుప్పుసాములలో, 
చిన్నన్నను మేము బాగుగ 33৩০৩ 0৩ ১১4০5. గడ్వాలాదినంస్థానములలో, 
తోడివిద్యాంనులగు నగిజాతివారిచేనేమి రాజబంధువులచేనేమి “ఏమిచి 
న్నన్నా, ఎమోయిీ చిన్నన్నా ৮ అనిపించుకొనుటయు నెటు(గుదుము. 
ఈపిసంగము నింతటితో నాపుదము. వాండు)విద్వాంనులై 'గారుపద 
మునకు తగియున్నప్పుడు “గారు” వద ముపయోగింపకుండుట ప్రాజ్ఞల 
లక్షణము కాదు ఆని మన మేల యనరాదు ? 'ఆనవలసినడదే : ৬৪০৩০ 
శమే యిట డేలవలసియున్నది. వినుడు. ఎంతటినీచు(డేని విధ్యాధి 
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క్యమువలన గారు పదారుఃడగుననుట నిక్క_మేకాని ఆసీచున కావిద్య 
కులవిద్యయగునేని యది గారు పదార్హతనుదప్ప దక్కిన సకలగారవము 
లను గలిగించు ననునది యిందలి రహస్యము. ইভ డేయింగ్లీషు 
విద్యనో చదివి యేయుద్యోగిగనో వచ్చినచో వంగివంగి సలాములు, 
గారులు, గీరులు, నిరాటంకముగా వచ్చెడిని. ২২৬০৩৩৫৫৩৯০ బండితు( 
డగువానియందు లోకమున కభిమానమేమో యతిశయించియే యుండును 
గాని గారుమాతి మనుభూతమలయి కనుపట్టదు. అగికులజులకో యీబా 
2৫৩৫১. వాడు శుంఠయెనను వారి పూర్వులంబట్లి గారు వాడుచునేయు 
న్నారు. వేళ్యాదిజాతుల పురుషులు గారుపదము సంపాదింపవలెనన్న చో + 
బిస్తుతము ০০৪০১১৪০৫৪৯ నేమాతమేని పరిశగిమ. చేయవలసి 
సదే. ৩2256 జేసిన నది గారుపదచము నందింపదు. ఇది యను 
భవసిద్దము. పురుమలకు మాడ్డంగిక శిరోమణిత్వము ' గారు” పద 
నండింవం గల్లినచో స్రీలకునాట్యనై పుణియో, గానచాతురియో వాత్స్యాయన 
జె శాస్త్ర పాండితియో, తేక తదనుభవమో గారుపదము నందించితీరవలయును 
గదా ? ఆది యెన్నంటికిని ఘటించునా ; సూత్రప్రాయముగ వాసి యీ 
১৮০৩০ మింతతో ముగించుచున్నారము. 


রি 





১৪৩ ২৩৩ ?$3 ০৪৩১৪ 


(11-11-1894 సం॥ర కృష్ణాపత్రిక నుండి) 


৮৪৮০$১০০০৪ కవయవార్థం చెప్పుమంకే చెప్పడం కష్టంగాని, యో 
మూట ఆబాల గోపాలంగా మాతం అందణజూ తెలుసుకొంటారు. ఫితి 
2১৪১ ৫৩৬৩) টা పెళ్ళయిన వెనువెంటనే అ త్రవారింట కొన్నిరోజు హాలో 
చూసారో, జరిగ విందు సేకిది. .నాకు 2০৫০০ "నలశై నాలుగేండ్లు సుమా 
౩ నహదికి యీ. ১১৩৫৫ తిరిగి వక ৬১ కటుకోప পার యోీనిందు 
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మళ్ళా తటస్థించింది. ఆకన్య యెవరు? మామగారెవరు 7? అత్తవా 
రూరిపేరేమిటి ? అని అడిగితే చాలా వాయవలస్‌ వస్తుంది. ఒక మామ 
గారు గాక యిద్దఆకు మామగార్లు. దీన్నిబట్టి 759 ৪৪৩ ৩555৯ డా రెండే. కన్య 
మాత9ం వక్క. ক ఆపె ప. నేను చప్పడానికి శాస్త్రం ১৯৪১৪ 578৩১ নে ৯ 
2০০৩ ডে ౪ శాస్త్రజ్ఞుల సమయం కొంత ఆంగీకరిస్తుంపి. కా కాబట్టి వాినూ 
న్నాను. “సొందరనందం” ఆంటారు. వేంకటరత్నం త ৯ ৯ 
ভন యీ పేకున్నూ টির ৩০১০৬১৪১৪৪০ యీ ০৯৯১ చూపిన 
నూచనల వల్ల యో 3 పెండ్లి స గతి యిక్క. డ్రి సభ్యులకం దటికీ స్పష్టంగా 
జిసిషంముంక్‌, మామగారు ১০ గలి లక్ష్మీకా (తం, కాటూరి వేంకకేశ్వర 
రావుగార్హ్లనిస్నీ, షష్టిపూర్తి ర్‌ముహో తవ సందర్భంలో నాకు. ডে శురుగల 
కబ్బాన్ని కృతి ১8১১ కూ డా తెలిసేవుంటుంది. కాని దీనిక్‌ “కంటిన్యు 
యేషను” గా జరిగిన మనుగుడుపునుగూర్చి కొంచెం ০9০৩৯৩৪০৪০২ 
భా 0 
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ఈ వివాహం యీ బందరులోనే మీ ఆంచణటి సమక్షంలోనే నాకు 
৩9৩০ మూడేండ్ల ৪০৮৩ మాసాలు నిండేరోజుూన జరిగంది. . కన్యక పుట్టి 
అప్పటికి కొన్ని వత్సరాలు కాకఫోదుగాని, యేమెననూ బాల గాని పోండ 
కాదు కనుక, శారదా బిల్లు కిందకు రాకుండా యీవివాహాన్ని తప్పించ 
డానికి వీలుండదు, అందులో ముసలాడికి పసిపిల్లని కట్టిపెట్టిన పెండ్రి 
కనుక, సంఘసంస్కర్శల మనస్సులు యీ సెండ్రిమాట వినడంతోనే 
మలీమండుతాయి. ఆధికారికూడా పూర్దీగా జుర్మానా అనుగ్మహించడాని 
కభ్యంతరం వుండదు, యిట్టాటి చీక్కు_లన్నీవున్నా, నేసీబందరులో నుమారు 
పదమూడేళ్ళ కాసప్చ్తరంగా వుండి యిక్క_డివారి (సుమను పూర్తిగా 
గడించుకొన్నకారణంచేతో మటేమోకాని, యూ పెళ్ళి ఫెంచిపేటలో దొంగ 
తనంగా కాక, ১৪৪৬০ టవున్‌హాలులోనే జరిగింది. జరిగి" యిప్పటికి యేడాది 
কিট, యిప్పటికి ০১০৪৪২৩১৪৩১, కసు పెట్టలేదు. కాబట్టి 
నేనుపెండ్లాడనే లేదనికాని, ২৪০১ పెండ్రకూతురు রর దని హు 
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కోట్టలో డిఫెన్నులు ৪১৪০১৯০৫৩০৪ తేదని మహాధైర్యంగా మీయెదుట 
వుపన్యసించ గలుగుతూన్నాను. 


ఇక మనుగుడుసపు గాధ వినండి. పెండ్లికొడుకు అద్భష్టమంతా 
సెండ్రికూతురు పాడాన్ననుసరించి వుంటుందని పొిచీను లభిపా9ియపడ 
తారు. “భవాని త్వత్సాణి గిహణపరిపాటీఫల మిదమ” ఇత్యాదులు ఆభి 
০৩১৪১ కృుతెన్నో పెసంగతిని సమర్థిస్తాయి. కాబట్టి యీషెండ్లి కూతురిని 
కట్టుకొన్నాక నేను చాలా జబ్బుపడి నప్పటికీ 958 పెండయిన యీవూరికి 
వచ్చి మిమ్మ లినందజినీ దర్శించి ఆనందించ! గలగడం ఆన్నది పెండ్లికూ 
తురు చలవేకాని మతోటికాదనడం నిర్వివాదాంశం. యీలా కాకపోతే 
జబ్బుపడడంవల్ల ఆ జబ్బుక్కారణం యీ పెశ్తే అనియే యెందుకనుకో 
గూడదని మీరు శంకింపవచ్చును. స్టూలదృష్టినిచూ స్తే అట్టి వూహకూడా 
కలగవచ్చుగాని, ఆఅవై నాలుగేండ్ల వృద్దుడు జబ్బుపడడానికి కారణం 
అన్యుల మీద పెట్టడంకన్న, వయన్సుమీ డే పెట్టడం యు_క్రియు క్ర కంగా 


Bes 


వుంటుందనుకొంటాను, ' అట్టివృద్ధత్వంలో Er oe మర్ల 
৪82০৩. సభలకు రావడం వగయిరాలు జరగడానికి అంతో యింతో 
శక్తి కలగడమనేది పెండ్రికూతురు చలవనుకొంశేనే బాగుంటుందేమో 
ఆలోచించండి. 


దీస్నీలావుంచి. “పెసంగతి వినండి. పెండ్రయింది. సకుటుంబ పరీవా 
రంగా 2632৫8৯9555 మాగామం స్రవేశించాము. బెజవాడసౌరుల 
ఆదరంవల్ల కొన్ని వుపన్యాసా లక్క_డ జరిగాయి, సెండ్రికి వచ్చేటప్పుడు 
కూడా వేమూరిరాంజీరావనే శిష్యుడు డు సరివారస మేతంగా మిక్కి. లి భ_క్తితో 
విందు చేశాడు. వెశేటప్పుడు కూడా అతనికే విందు చేయాలని కుతూ 
పాలం మిక్కిలిగా పుంది కాని, డాక్టరు ఘంటసాల ০৯১০৯ 557. న 
శిష్యవర్గం వదిలిపెస్తేరు కారు. కడియం (పవేశించిన తర్వాత వెనువెంటనే 

1 ర 
నాకు కుడికన్ను జెప్ప హఠాత్తుగా వాలింది. దానితో తల తిప్పు. ఈ 
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రెండింటితో నేను యెందుకూ కొజగాని స్ట్‌తిలో వుండవలసిన వాణ్ణైనాను. 
রত 


ఈ సంగతి బందరులోవున్న మామగారు వేంకచేశ్యరరావుకు తెలిసింది. 
ఏశాఖపట్నాని కతడు వాకాడు. విశాఖపట్నం మామగారు వెద్యానికని 
తన దగ్గటీకి రప్పించాడు. వున్నంతలో మంచిముహూర్తం చూచుకొని 
మా పెద్ద చిరంజీవిని సాయంతీసుకొని పియాణం చేశాను. డై ৩০৪৯৪ 
పిఠాపురాని కావలగట్టు చెడిపోవడంచేత మా కడియానికి సకాలానికి 
వచ్చిందికాదు. সারদা ১53৪ రాక పోయినా, విశాఖపట్నం వెశ్ళేదేనా నకా 
లానికి వస్తుందేమో,. పిఠాపురందాకా వెళ్ళి, నాటికి ఆ వూళ్ళో ఆగ్కి తర 
వాత ఆలో చిద్దామం"ే, పడమటిరె లుక్కూడా యీచిక్కే_వచ్చి అదీ 
వచ్చిందికాదు. ఈ అభావ రు చూర్యై (పయాణం చై ৪৪ బాగుందికాదుః 
నిజానికి వెన్మ్క_కి వెళ ben ద కాని నను ఏట్లని లెక్క_ పెట్టకుండా 
స్టేషనులో నేవుండి, కొంత ఆలస్యంగా వచ్చిన ర_లెక్కి_ నాటేకి పిఠాపురం 
చెళ్ళిఆగి, మణునాడు లేదు మూడోనాడు విశాఖపట్నం పివేశించాను. 
లక్షీకాలతం సంతోషించి హోస్పటల్‌ వారితో సంపితించి ৯৯ 9০ 
చేయించడాని కారంభించాడు. అఆఅక్క_డ బ్‌ బొడ్డపాటి తిరుమలాగివు అనే 
డాక్టరు యిక్క_డి స్కూలు శిష్యత్వం కలవాడే అవడంచేతచేమి, స్వతస్సిద్ద 
మైన మార్దవంచేత నేమి, కంటివైద్యం డాక్టరుగారితో ““యీోయన మా 
గురువుగారు” ఆని గట్టిగా శిఫారసు ২ చేశాడు. కంటి డాక్టరుగారు చెయ 
దగ్గ es 28৬55 చేయడానికి ముందు ০০৪৩ 588 
కంట్లో మందువేసి చూశారు. ఆరోజుల్లో నా స్థితి కొంచెం వాిస్తాను- 
లక్ష్మీకాంతం తనకు తీరిక లేకపోయినా ২৩০৩১, “వెంటబెట్టుకొని హోాస్సటి 
లుకు 83৩5৬১৯8১০৩, అతని వూహ యేమిటీ £ శాన్తులుగారి కక్క_డ 
ఏంలోసం జరుగుతుందో అని. పావం, నా గహాస్థితికి అతడేం" చేస్తాడు £ 
“ అవస్థా పూజ్యతే రామ.” అక్కడ 28১ చదువుకొనే గూిపు 25০৪ 
కూర్చోక తప్పుతుండా ౩ ఆ ৮5৯98৯৯2০০৬ ৯6৯) లెనివాళ్ళూ, వక కన్ను 
లేనినాళ్ళూ, [ కళ్ళంట సీశ్షోడేవాభ్బూ, 'యీలాటివాళ్ళతో నిండి -వృండేది. 
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యీకర్మమే లేకపోతే హాస్పటలు ০৫১৬০ వస్తారు ? చచువక్క._అిలేని 
వాళ్ల స్కూ_లు కెందు కెళ్ళాలి ও ১৩৯৬ ০০৩৪ ই 98850 వెళ్ళాలి. అక్క_డ 
మాస్టర్లు డాక్టర్లు. మేము విద్యార్థులం. యీ హోలికా యిదీ కొంతణాగానే 
దిగాని, & সারি ০ চে Ce జలా 

వుందిగా ৯950৩ కూర్చున్నప్పుడు నాకు పట్నవ సాల్లో ఆదివారం 
తిరిగే ముష్టవాన్ల జ్ఞాపకం వచ్చేవారు. యె వళ్ళశకేనా ఆలాంటి 2৪১৮ 
కలుగుతుందనుకొంటాను. నేను అంతో యింతో కవినవడంచేత యీ చవట 
పోలికలు నన్ను మతీ బాధిసా యనుకొంటాను. 


ఒకరోజున లక్ష్మీకాంతం రావడానికి వీలులేక వకటిద్యార్థిని సాయ 
మిచ్చి పంపించాడు, ఆవెళ కూడా మామూలుగా ఆ గూవులోనే వెళ్ళి 
నను కూర్పున్నాను. ఆలా కూర్చొని ఆ రోగుల కష్టసుఖాలు అడిగి తెలుసు 
కుంటూ నా కష్టసుఖాలు అడిగేవాళ్ళకు చెపుతూవుండగా, యెవరో మాడేశం 
మనిషి, నన్ను యెణీగినాయన, ఆ హాస్పటల్లో పేషెంటుగా కొన్నాళ్ళ 
నుంచి వుండడంచెత కొంత పాతకాపు ఆ డాక్టర్లవద్ద కొంత చనువు 
కలిగినవాడు, నన్ను చూచి, యిదేమిటి ? మీరిక్క_డ కూచున్నారు, 
యీలా దయచేయండి, అని చేయట్టుకొని లాక్కెళ్ళి, పాపం, అమాయ 
కుడు, మా డాక్టరుగారి రూములోవున్న వక కుర్చీమీద కూర్చోబెప్పేడు. 
నాకక్క_డ కూర్చోవడం లేశమున్నూ యిష్టంలేదు. లోపల బోలెడు 
భయంగా వుంది. 2১০৪৯৩০৩০9০ యేంచేయను ? ৯০৯৪৯১৯১৬১৭ వారి 
మోమోటం బాధించింది. అంతలో మా డాక్టరుగారు వచ్చారు. సాగనం 
పారు. తిరుమలరావుగారి శిఫారసు పనిచేయలేదా అనుకోకండి. ఆ ৪৯৯ 
సు వి ద్యానికా కుర్చీమీద కరాడ్డా కూర్చోనివ్వడానికా ఆని నెను ని 
పెట్టుకున్నాను. ఇదిగాక యివస్నీ గహచారా న్ననుసరించి పృతివాళ్ళ 
కిన్నీ ఘ Pet ండేవే. కవులకయితే పదిమందికి తెలుస్తాయి. యితరుల 
వంతగా 58৪৯১, ০০১০৪ 2৫০, యోగజాతకాలలో అవయోగాలు 
తక్కు_వగావుంటాయి, అవయోగజాతకాల్లో సుయోగాలు. క్వాచిత్క_ంగా 
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వుంటాయి. వుభయమున్నూ అనుభవానికి వచ్చితీరతాయి. యీవిషయం 
అనుభవజ్ఞా లెవరున్నూ తోనెయ్యరు. 

ఇదీ లావుంచుదాం. కంటిజబ్బుకు వైద్యం పిస్తుతం. ఆది వంటి 
జబ్బుకింద మూటింది. యెందుకుమాజీందంచే 323০355১7৩১ 2 కర్మం. 
లక్ష్మీకాంతం హాస్పటల్‌ డాక్టర్లతో తుల్యులై నవారినే యేర్పజచి యింటి 
వద్దనే తరువాత వై ద్యంచేయించాడు. వుపకారం జరిగిందికాదు. అతడూ, 
అతనికుటుంబమూ ১56২৪১০১৯০৮ వక నెలరోజులు వుపచారంచేశారు. యెట్లో 
యింటికిచెరేను. తరువాతకూడా యేడెన్మిది మాసాలు చిక్కు_పడ్డాను, 
ఆదిక్కు_ పడేరోజుల్లోనే రెండోమామగారు ৯০৬৯১২৬০০১১ బందరులో 
వె ద్యంచేయించాలనే వూహాతో కొంత పియత్నిం చాడు. మాగాగిమం 
వచ్చాడు కూడాను. కాని యిల్లు కదిలే స్థితి లేదు. విశాఖపట్నంలో వున్న 
ప్పుడు ఆరోగ్యభాస్క_రంలో నాస్టితిగతులు సూక్కంగా వాగీశాను. తరు 
వాత కడియంలో .అదిముగించి ৯১১৬০১০৪০৩০ ভু ৯১৯১2১৩০৩৪৯ నాకస్సుడు 
కలిగేవూహాలు వాగిశాను. 


. 
a 
స 
ডি 


ఆదల్లావుంచుదాం. వేంకపేశ్వరరావు కే. యన్‌. గిరిరావుద్య్వారా 
కొన్నిమందులు పంపేడు. మందులయందు విశ్వాసంలేక, నేనాపార్శిల్చు 
విప్పనేలేదు. నా కవిత్వ మేమిటో, నేనేమిటో. యింకొక టిక్క_డ 
వాగియాలి. నాకవిత్వంవల్ల తమమందు పనిచేయడాని కవకాశం కలగడం 
లేదని కొంతమంది డాక్టర్ల నేవారు. నేను కవిత్వం ప్రయత్నంమీద చెపితే 
మీరాలా అనండి, నాకుతోచింది వాియకపోతే యేలాగ ? ఆది కడుపులో 
నిలవ వుండడానికి మాతం మీ వై ద్యశాస్రం వప్పుతుందా ? ఆదిన్నీగారః 
అది “ఫారిన్‌ మేటరు” కదా? అని నే జవాబు শন, చెపితేమాత్రం 
వారంగీకరిస్తారా ? వారి ధోరణి వారిది. మన ధోరణి మనది, యిందులో 
వకవిషయం మన మాలోచించాలి. యెవడుగానేనా పుట్టవచ్చునుగాని. 
০১ ద్యుడుగా పుట్టడంలో చాలాచిక్కు... మందు. ననిచేసిందా, ఆలాంటప్పుడు 
చైద్యుడుగా పుట్టడమే మంచిడనిపిస్తుంది. లేదా జవాబుచెప్పుడం చాలా 


మనుగుడుప్ప 28 


కష్టం. రోగి చెప్పేసంగతులు అదివజలో తమరే గోచరించినట్లు యేకరు 
పెట్టబోతారు కొంతమంది. సరీగా వారు చెప్పినట్టు వీడునడుచుకున్నా, 
దానిలో యేదో ఆరాతీసారు. కొందలు సామాన్యగృహస్థులకు వై ద్యంచేయ 
డానికేంగాని, పభువులకి వైద్యం చేయడం చాలాకష్టం. వాళ్ళకి దినదిన 
గండమే. అందుచేతనే “దివచే దివసే మరణం, యత్సరచేతోను 
రంజనం వృ ৪ ” అని పెద్దలు వాిిశారు. 


ఇది యీలా పుంచుదాం. బందరునుంచి వచ్చిన మందులు విప్పనే 
లేదన్నదగ్గజినుంచి మళ్ళా మొదలెడతాను. మందుకోసం గాదుగాని, 
ఈ ৪৮৪3৩ నస్యంకూడా వుండడంచేత, పంపిన ০০০৮ రోజులకి కాబో 
లును విప్పాను. ఆందులో వాసినపికారం ఆ మందు 2০2৩৯ 5৪39৩ 
పూటలు వాడేటప్పటికి వ్యతిరేకించింది. వుపకారంకూడా చేసిందికాని 
దాన్ని నేను గమనించనేలేదు. అంతట్లో దాన్ని ఆపి యెట్లో ఆ వ్యతిరే 
కాన్నీ సర్దుకున్నాను. మళ్ళా మందువాడి ১৩১০7 కొంత సుఖంపౌంది 
ఆ మందు పంపిన డాక్టరుకు వకపద్యం వాిసిపంపాను. ఆ పద్యం 
యిక్క_డ ৬১০5০6০৮৫৮০ ৪০০৩) তে 2? 


ఉ. ఆద్యతనుల్‌ 7৩০০ భిషగగిణు లెందజునేని, ఆంగ్లపుకా 
వెద్యము డేశివై ద్యమును “హ్యాిసయినట్టిరు, “ప్యాసుొగాని ৯ 
వెద్యమె నాకు సౌఖ్యమిడి సద్యమిడం ৪০১৪৪০৩১ “స్వ సితే” 
వై.ద్యశిరఃపదంబుకొని ৮2০০ శేషగిరీ : గిరీట్కువపన్‌. 


ఈ పద్యం మాత మే చెప్పి వూరుకోలేదు. కేవలం సె పద్యం 
లో పేర్కొన్న డాక్షరుశిమ్యనివల్లనే యీ వుపకారంకాలేదు.  కృతికన్యా 
జనకులలో రెండవవాడు వేంకేశ్వరరావునకు కూడా యిందు కొంత 
భాగం కలదు. ఆందుచేత 


మ..కరమున్‌ బ త్తిని గావ్యకన్యనిడుటన్‌ గాటూరి శ్రీ చేంకకే 
శ్వరు(డీ నే ৫2১১০ గావ్యనుతకున్‌ వై ధవ్యయోగంబు దా 
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2 నన్నభయాన 8১৫73৫802০3 మేల్మందులన్‌ ' 
మజవంగూడదు వానికిన్‌ యశము సంపాదింపు మృత్యుంజయా. 


అనికూడా వకపద్యంలోవారిశాను. కాని దీనీతోకూడా మనస్సు 


తృ ప్పితీరిందికాదు. అందుచేత యింకో సద్యంకూ డా 55৯১) ৯৪৩০৯ 
3 


మ. రుజకున్‌ మందులు వారకంబులనుకే రూఢంబు, సామాన్యులొ 
১3০৪৪ ১১০১৩০০০৩১০ పాగజ్ఞులు మహాపద్యారకు న్నిన్ను దూ 
రుజలందున్‌ స్కరియించి మేలనటయున్‌ రూథశంబ యిప్పట్ల న 

a ০১ 
క్క_జ మేమున్నది ? 9২১ స్తవమె సాక్యమ్మిచ్చు ১১৬০০০৪০৩৫০, 


ఈ పద్యం వల్ల వేంకకేశ్వరరావు శేషగిరిరావులయందు చూపిన 
కృతజ్జత్వానికి భంగం కలుగుతూన్నట్లు స్టూలదృష్టికి తోస్తుందికాని, మందు 
వాడిన పిమ్మటనే ఆరోగ్యం కలిగినట్టు వెనుకటి పద్యంలో ৮৮৩০৮ ৩০ 
వల్ల మందుకు భగవత్సహాయం ఆనువాన౩గా 2৩০ ০০ 55৯59538৩০৪) 
వస్తుంది. 898১৩ స్తవంలో నేమి, యింతకు కొంచెంవెనుక 2৮95 ఆరో 
గ్యభాస్క-ర_స్తవంలోనేమి, కంటి తెప్పవాలడాన్ని గుణించివాగిస్తూ 
“నాకను వెద్య మీవకృపమెం జేయంగదే థాస్కరా” లోనగుకొన్ని 
పియోగాలు అక్క_డ అహపయత్నంగా పడ్డాయి. వాటికితార్మా_ణంగా యే 
,వెద్యమూ లేకుండానే కనుణెప్సదానంతట ఆడే యధాపూర్ణంగా 55০১৪ 
అయిదు నెలలక్క్మా_బోలును లేచింది. యీ విషయంకూడా కొన్నిపద్యా 
లలో మృత్యుంజయస్తవంలోనే కొంచెంవివరించాను. 74০০৫ స్తరవీతిచే 
వాటినిక్క_డ వుదాహరించను. ০৫১৪১5৩৯৩০০ భగవత్యపనే మందుగా 
భావించుకోక తప్పదు. మసకిది ৪৯9 త్తగాదు, మనపూమ్వులు “తచ్చాంతి 
రౌపధైర్షానెర్గసహోమసురార్ననై ౩ అని వాిిశారు. ఇతరు లీ మాట 
నెంతగాపాటించినా నేమాక్రం చాలాకాలాన్నుంచి వ్యాధి' విమోచనానికి 
దీన్నే విశేషించి వాడుతూన్నట్లు ఆరోగ్యకామేశ్వరిలోనై న నా పుస్త 
లోకులు గ్రహిస్తారు కాబట్టి వి_స్తరింసను. 


కాలనల్ల 
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ఇక రెండోమనుగుడుపును గూర్చి సంగ్రహంగా చెప్పి ముగిస్తాను. 
కొంచెం ఆరోగ్యం కలిగినట్టు తెలిసింది మొదలుకొని రెండోమామగారు 
బందరుకు రమ్మని ৮১৩৪ ఆవహ్మానించడం మొదలెప్టేడు. యెంత ఆరోగ్యం? 
యెల్లో యింట్లో సంచరించడానికి మాతం తగ్గ దేకాని యెక్కు_ వదికాచు. 
అతా ১৪০৩ ఆల్లుడంే యెల్లా ర ? EEN 
యేలా రాను ? వస్తానని రాస్తూవుండడం, పియాణం నిజంగా పెట్టుకోన 
ఉం, యే జట్యా-వాడు చేసిన మోసమో దాన్ని వారించడం, యీలా 
కొన్నాక్లజరిగాయి.  తుట్టతుదకు మాగాగిమ సమీసంలో ৩5০১৯১৫০৭৩৪ 
తేతలిగామంలో ఒక నభకు ఆహ్వానించారు. అర్జాంగికారంగా. వస్తా 
నన్నాను. ఆమాట బాధించింది. వారు వచ్చి కూర్చున్నారు. అపారమైన 
పడిసెం బాధించడానికి నాడే ఆరంభించింది. యేలాగ బయలుదేరడం ? 
వారు వదిలేరు కారు, రైలెక్కే_ను. ఆవూరు వెశ్తేను. యెట్లో ఆసభలు 
జరిగాయి. ఆరోగ్యం కుదుటబడలేదు. మళ్ళా ఆక్క_డనుంచి వెనక్కి. 
పట్టించాను. వీలుగా లేనస్పు డేమిటి చేసేది? “మాధవా? మన రథ 
ములు మరలనిమ్ము, బిదికియుండిన సుఖములు వడయవచ్చు.” మన 
మంతకంటె యెక్కు_వ వాళ్లమా ? రాజమండీ9లో వకశిష్యడి తాలూకు 
చుట్టాలమూలాన్ని దిగవలసి వచ్చింది. అక్కడ ఆ వడిసంఘంవారు 
స్వాగతం, సుస్వాగతం, వగయిరా మర్యాదలు జరిగించారు. తరువాత 
నేను మామూలుగా వెళ్తే సోమెన కామేశ్వరరావుగారింటికి ৩০, ১১৩৩১ 
సాడు యింటికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. ఆంతలో టియినింగు కాలేజీ 
విద్యార్థులు సభకు రావాలన్నారు. వోపిక లేదన్నాను. వూరికే ১০০৯১ 
డమే అన్నారు. సరే అన్నాను, పెద్ద సభ జరిగిండి. నూ గురువుగారు 
శ్రీపాదవారు 5979৮৯১৬০৩০, కవిత్వాన్నిగుజించి వుపన్యసించాను. 
ఇంటికి వెళ్ళాలసుకుంటే, విశాఖపట్నాన్నుంచి లక్ష్మీకాంతం బందరులో 
4వ శేదీని మీటింగుకు రమ్మని వాగిసినట్లు యింటిదగ్గిజనుంచి కబురు. 
తుదకు యిక్క_డికి బయలుదేరేను. పయాణం వైఖరి వక మోస్తరు 
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వుంది. చూ సే యేలావుందంచే, మొదట చిక్కు_గా వుండేటట్లు ৬:5০ 
తుదకి, మంచిగా పరిణమించే టట్లు కనపడింది. తోవలో చేంక కేశ్వ్ణరరావు 
దీపావళికి స్యగాగమం వెడుతూ 5 ০ కనపడ్డాడు. ఇది 
కొంత శుభసూచకం. వెనక్స్‌_వద్చాడు. యింటి వద్దనుంచి ৮৪১১০৯০৩৩৭০ 
వాళ్ళని రప్పించాడు. ఆనుకున్న సభ నేడు ৪৪০০৮ ৪০৮০৩ ৪০৫৩৪৩, 
మళ్ళా సంవత్సరానికి చూచి ఆనందించేభాగ్యం కలిగింది. సర్వేజనా 
సుఖినోభవంతు. స్వ_స్తిపజాభ్యః. కథ కంచి కెళ్ళింది. మన మింటికి వచ్చాం. 


అస్టావధానమంటే! 
( 12) 81995 సం॥ర ০৩22 నుండి ) 


ఏకకాలమందెే ఎెనిమిదిపనులయందున్ను బుద్ధినిల్పడం. শর మొట్ట 
మొదట వేదం అధ్యయనంచేసినవారు చేసేపని అని సంపిదాయజ్ఞాలవల్ల 
వింటాము. వేదంలో “ ఘనామాలాశిఖా ৮ ఇత్యాది భేదాలున్నాయనిస్నీ 
వాటికిసంబంధించిన అవధానాన్ని ఐ వారిలో బుద్ధిమద గే సరులు చసవారనిన్నీ 
ఆకారణంచేతనే వారికి ఆవధానులు అనేపేరు వచ్చేదనిస్నీ వినికి. ఇటీవల 
అట్టి అవధానంచేయక పోయినప్పటికీ _వేదంచెప్పుకొన్న మాతం 
చేతనే ఆవధానులు ఆనేపేరు వస్తూవున్నట్లు లోకవాడుకవల్ల మనకు 
తెలుస్తూవున్నది. ఇందు కుదాహారణం * సుబ్బావధాన్ల్లు, రామావ 
ధాని మొదలే నవ “బక్క్ళూ_లు. శఈఅవధానం కిమంగా కొొంతకాలానిక్‌ 
కవిత్వంలో కి వచ్చింది. మనకు తెలిసినంతలో ఈఅవధానమును స ১৪০ 
చినవారు ప పూర్వులలో కొలదిమందిమాతిమే వున్నారు. జరికొండ 
ధర్మన్న, భట్టుమూర్తి, నెల్లూరి రాఘవకవి. మారోజులలో మాకన్న 
కొంచము పూర్వులు శ్రీమాడభూ షి వేంకటాచార్యులవారు. వీరందజున్నూ 
శతలేఖినీపద్యసంధానథౌరేయులు, అనగా శతావధానులు. కనుక “శచతేపంచా 


శన్యాయంచెత” ' అష్టావధానులు” ১৩৮০৪ నె యున్నారు, ఆుయితే శతాపహ 
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ధానంకష్టమా £ అక్షావధానం కష్టమా £ అన్న విషయంకాడా మనకు 
పిస్తుతం విచారించదగ్గ ని, సామా న్యదృష్టికి శతావధానంకన్న అజ్ఞావధానం 
తేలికగా కనిపిస్తుందికాని బాగా పరిశీలి సేమాతిం అట్టిదికాదు. కారణమే 
మం? బండపనిగా కనప 55১৩৪ శతావధానంలో పిషయం కవిత్వం 
85৬ ৬ 255 9 3. అష్టా వధానంలోనో * 8২১২, విషయాలుండడంవల్ల 
చిక్కు_చాలావుంటుడి. ఈరెండు అవధానాలకున్ను పూర్వులు లక్షణాలు 
ఏఎర్బజిచారో వేదో మాకుతెలియదు. మారోజుల్లో మేము సభ్యులకోరిక 
మీద లక&౭ణాలు ০১৩৪ 2৯১৩০, 92) అచ్చుపడి వున్నాయి. అయినప్పటికీ 
২59২52৬০75৮ అకష్టావధానానికి మేంచెప్పిన లక్షణాన్ని వుదాహరిస్తాను. 
৮:৮৪ పొరాణోక్తికవిత్వపుష్ప గణనావ్యస్తాక్షరుల్‌ లాక్యగం 

భీరో ৬৪০১ 3৯১৫৪ ৯০৬৪৪ ৯২১০১৩০০০৪০ ముదం 

৯৮০7৮৫৪3৩১৮ ০7 ৩৯৫১ నీయష్టపచారంజు లొ 

ప్పారున్‌ శంకర ₹ యేకకాలముననే అష్టావధానమ్మునన్‌.”’ 


৪ 


৪০৬৩৯৩০5০০০ యిన్నిపనులున్ను ৪৮1৭ ৮৯০০-৪১ కేవలం అసంభనం 
కనుక ఒకపనితరువాత ఒకపని, ఆని ৪৪৯০০৩১০7৮৪ వేతొకటి కాదని 
పాిజ్ఞులకు 3১৬৭১, 825০৩ 5 ১৩৯৯৩৩৪৩০০৪ 2১৮ ১৫৮০২ సభల్‌ 
i 

పిసావవశంగా “ అటుచెహుట తి9మూ ৮০৩১৪ ణా శక్యంగాదు " ৩9 
স্পটে 2a) ০৯/ জে ద 

చెప్పినారట. ఆట్టంపే యెట్లు ? కమంగాగాక 9৩৪৮৪১০০৪০৩, ఒకే 
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మాటుచేయడం ఆని ఎళ్ళ ఆధిపాోోయమె పుండగా అవతలివారెవరొ 72১৩9 
ర్వ గరి ৫০০১ ం ৫ దు టగా ৬ পাশ, ০১-3. ২ డానీ 

దాచుకొని “పికకుడు” ఆనుకల్సితపు పేరుతో వాిిసేవ్యానంలి ఇట్లు 
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2১০৩৬ ৬৩৪১৪, ৩9০ 155৩০৯৬০৯৩৭, ২9083 005 ఈ 
5825255. పోస్‌ ৯9৬৬৪ ఆడుగుదామంసే ఆయనయెవడో మః 
తెలిసేదెటు. ఆయన నిజమే వాిిస్తా రబదంవాీయరనుకొండామా 
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కుడు మనస్సులో మాయీకోజ్దలమీద ఏదోద్వేషకారణం కలిగి యీోవా9 
తకు దిగినట్లూహీంపవలసివచ్చింది. ఆహేక్షకుడు ద్వేషంచేతవారిసినా. 
లేక న్నేహంచేతవారిసినా, మాపిల్లలకు లోకజ్ఞానం నేర్చుకోవడానికి మార్గ 
దర్శకుడుగా నుండడంచేత నేను అతలజ్ణి ఆశీర్వచిన్తున్నాను. సేరుప్బక 
టించకపోవడంచేత మాకుజ్జలు తప్పికోవడానికి ఆనగా మేమట్లనలేదని, 
దాటుకోడానికి అవకాశం కలుగుతూవుంది. అది ఆలాపుంచుదాం. 
ఈఅష్టావధానం పెని మీరుచెప్పినపకారమే చేయవలెనా ? మతౌకలాగు 
కూడా చేయవచ్చునా ? అని కొంద జడుగవచ్చును. వినండి, మేము విని 
కినిబట్టి పూర్వూలుచేసినవిధానాన్ని పురస్క-_రించుకొని లక్షణంవాాళాము. 
వీనియందు లక్ష్యమున్నవా రీలాగేచేయవచ్చు, లేనివారు మార్చుకొన్నను 
మార్చుకోవచ్చును; వీఠవరపుసభలో మాకుట్టలు చదరంగానికి బదులుగా 
ఇప్పుడు కొర్గిత్సగావచ్చిన তি క్యారెంబోర్లు ” అనే ఆటను పెట్టుకొన్నట్లు 
పేకకుడుగారే వాిిశారు ? ఇంతేకాక ఈకొగి త్తయాటకు బుద్ధిబలంతో 
అంతగా పనిలేదనికూడా (పేక్షకుడుగారే (వ్రాశారు. ఈవిషయంలో ఆయన 
వాిసినయక్షరాలన్నిన్నీ బాగానే వున్నాయని అంగీకరిస్తూ ৬৩ ৪৯৩১১ 
১০৪৪১, మాటలు వారిస్తున్నాను, i క్యారెంబోర్లు ” అటకున్ను గోళీ 
కాయలాటకున్ను అంతగా బేదంకనుపడ'దు. అవధానంలో చదరంగానికి 
బదులు దీన్ని పెట్టుకోకూడదు. ఆలా పెట్టుకోవడంవల్ల అవధానానికిలాభం 
బేదు సరికదా, నష్టంకూడావుంది. యేమంటే 2 చదరంగమేవున్నట్టయితే 
యెత్తుఆలోచిస్తూన్నట్లు నటిస్తూ ఇతరవిషయములధారణ కొంత 8৮০০ 
సబుచుకోవడానికి అవకాశంక్షలుగుతుంది. ఈబోర్షాటలో అట్టిఅవకాళం 
వుండదని నేననుకొంటాను. పేకాటకూడా ఈబోర్టువంటిదే. కనుక అవ 
ధానంలో చదరంగ మేవుండాలి. ఆయితే మీకుమారుడే మీఅభిపాగియానికి 
భిన్నంగా యెందుకు పీవంర్తించాలని అఆడుగుతారమో, ఇందునుడుటించి 
పేక్షకుడుగారివాితే మీకు సమాధానం చెపుతూవుంది చూడండి. 


అష్టావధానమం సే! 29 


“యీకవికుమారులు..., వెంకటశాశ్ర్రిగారి.... ఆనుమతిని బడసి యనం 
తర మీయవధానవిధానమునకు గడంగినచో... ৮ థైవాక్యంవల్ల ఈపేిక్ష 
కుడు నన్ను బాగాయెటిగిన నుజనశిరోమణి 4৪৯৪) అ নিন? 
చదువరులకు విశదం కనుక వి _స్హరించను. _ మాపిల్లనియీడు' 

హేను వెళ్ళి పదహారోవత్సరం, రెండోకుజ్ణాడు నా నామేనకోడలి కొడుకు 
hain వక వత్సరం సుమారు పెద్దవాడే వోరెండింగ్రీసుముక్క._లు: 
అక్క_ డాఅక్క._డా నేర్చుకున్నాడు. ০৪৭০৪ గీర్వాణంగాని వ వాడితం|డి 
అభ్యసించాడుగాని వాడభ్యసించనేలేదు. కాని తల్లిచనిపోయిన హేతువుచే 
యింట్లొదిక్కు_లేక యీమధ్య దేశసంచారంమాతిం విశేషించి చేయడం. 
చేత “దేశాటనం పండిత మితతాచొ ৯5২১০৯১০9৩৪ మొదటిది కొంత 
১9১০ సంపాదించినట్లయింది. ఇక మావాడిపాండిత్యం ఇంట్లోచదువనడం 
చేత శ ద్దాభ కులు నున్నగా కావ్యనాటకాలున్ను అఘుకెముది చాలావణ 
కున్ను కంగాబంగాచదివి ఈమధ్య నేనుపూర్తిగా అనారోగ్యస్థితికి వచ్చిన 
తర్వాత అంతకుపూర్య్ణ మంతోయింతో చదివిన సిద్దాంత కౌముదిని పూర్తి 
చేసుకుందామని కుతూహాలంకలిగిందిగాని యేంలాభం; అంతబాగా జరగ 
డంలేదు. అయినప్పటికీ కొంతకృషిచేయడంవల్ల “కృషితో నా 3৩০ 
ర్భిక్షేం * కనుక కొంతఅకరజ్ఞానం సంస్కృతంలోనేకాక తెలుగులోకూడా 
కలుగుతున్నట్లుంది. కాని ఈమాత్రం జ్ఞానంతో వచ్చీరానికవిత్వంతో 
అవధానాలు మొదలు పెట్టడానికి వల్లకాదు. ০১১১০৬৩০০৩০ ? అవధానానికి 
సభ్యులను సంతోష"పె్టేళ ও చాలావుండాలి. ఆకశ_క్తికీ. అవధానశ క్తికి 
సంబంధమేవుండదు. అవధానళ కి కి కేవలం ధారణకుమాతమే సంబం 
ధించిపుంటుంది. శీ, వాజ్యాధుర్యాదుల తో చేరివుంటుంది. ఇడి గురు 
శుశూరషవల్ల కూడా వచ్చెడికాదు చూడండి. “ పెవాచామాధురిలోను 
గాగలుగు 'విద్వత్తులొపురాసంచిత - పారిచుర్యమ్ముననబ్బు డచనేరివశళమౌ :ః 
భాగ్యము కా మేశ్వరీ”అని ఆ ఆరోగ్యకా మేశ్వరిలో నేనేవ్రాశాను. ఇవన్నీ ఈలా 
వుండగా “పెకినొచ్చకుండానే పెం కెఘటాల నోరుకట్టడానికితగ్గ వకవిధమైన 
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১৩০১৫৫০০৩৪১ సెంకెతనంవుండాలి. ০০৬৪৮ তরুন బోల్తా 


కొట్టించే వృపాయాలు వుండాలి. ఉదాహరణకి ఆ శప వకటి చూపు 
తాను చిత్తగించండి. వకాయన అవధానం బస్తూన్నాడు, వకపృచ్చకుడు 
సంస్కృతంలో పృధ్వీవృ తంలో ৩৩ దేవిని వర్లించమనికోరి ৬৩০০১ 
న్నాడు. 9০৩ ও హఠాత్తుగా మెటుపుమెణిసినట్టు ఆవధానికి వకబుద్ధి 
పుట్టింది. ఈవర్లనలో వక చమత్కా_రంజేసి అందటీని బొందలోపడదో 

టె £9 
యాలని, ఆపట్లానచెప్పడానికి మొదలెట్టూడు - ఎవిధంగా ? ఈనిధంగా ? 
“ సరోజనిలఅయాం నసరోజనికరాం ” ৪৪৪ పృధ్వీవృ_త్తపాదంకాదు, కాబటి 
కోరిన పృచ్చకుడన్నాడుగదా 2? బావా? వృ_త్తం తప్పిందన్నాడు. అన 
థాని తప్పితే తప్పిందిలే వాియిబావా అన్నాడు. దానిమీద ఇంకోకవి 
బావమజిది వరసవాడే అదేంమాట ? దిద్దిచెప్పమన్నాడు. అవధాని నేను 
దిద్దేదిలేదన్నాడు. పిమట, తోడిఅవధాని అన్నాడుకదా? అదేమిటోయి పాదం 
లోపొరపాటు కనపడుతోంది. దిద్దమన్నాడు. కావలిస్తే రెండోచరణంలో 
টিভি దిద్దుకోమని ఆవధాని ৩৪৩৯০০১০৩১৪ జవాబు చెబు 2৯১০৩, ৩9০৬ (3৯ తనతో 
సమానమెనశిమ్యుడు లేచి “ఇదేమిటండోయి, తప్పిందన్నహుడు దిదకపో 

[লি ০৩ টা (ఈ) 
260 అన్నాడు, దిద్దదిలేదని ముట్టికోపు ౭ 22৯5 పాడు, సభ్యులు ఇదేమి 
టోోయి నీళ్లలో వీళ్లకేప ১৫০৪ ১০:০৪প্তৎ০০ చూస్తున్నారు. ఇకృ_డిరి 
సభంతా 2৮৩৩5 চিনা త గ9ిహాంచి 53২ ১১৯১৪ 22০৩) 
MA. ౧౧ క ০১ 
০৮9২৩১৪৯৪১৪ “ 55০০০25২০৯০ ১» అని ৪৪8০৫৪১, ఇదితగల్చగడంతోె ১ 
ఆపాడదం పృథ్వీవృ_క్తపాదం అయింది. తప్ప్బిందన్నవారంతా వెలఎల 
పోయారు. ఇకవీడు, రాము డనడానికి బదులు రీముడన్నా చె ల్రిపోతుందా? 
చెల్లదా ? చెప్పండి. ৪95৯55587৮8 వంటిఖారే ఆసభలోవుంసే সির 
విషయంలో ఏరుకూడా భా గస్థులవుతారో లేదో ఆలోచించండి. ఇట్టిస్టితిలో 
చూడండి ఏీరెల్లావాగిశారో 2 ৮ సత్యకవిగారు 58১৪০০৪2১১৯ ৮০ 
এ 0 
రొండున అర్థము చెప్పుదుము" అని సెలవిచ్చిరి.. :০ ৯০০০০ మేదాంధిము చే 


పుస యాగింతుమనిచెప్పి ০১৩৯ ఇం ১৮ పదపాయోగ మెందులకో. దీని 
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అర్హమెదియో ? నాకవగతము కాలేదనియు సెలవిచ్చిరి”. ఈసెలవిచ్చిన 
వారొక వెలమదోరగారు. ఈదొరగారి అధిపాగ్గియముచొౌపహ్పున తెలుగులో" 
అవధానకవిత్యము చెప్పెదమని కూర్చున్న అవధానులనోట కవిత్యంలో 
కాక నూమూలుమాటలలోకూడ ఇంగ్నీషుగాని చరాకభాషగాని దొరలకూ' 
డదని వుండిన వుండుగాక, ఈ_పెకకుడుగా 525595১১৯৩০ యెట్టుతలచి 
బోలెడు వాక్కు.లను ৪১৩০১ పెట్టిరో ? ఏపిభువులకాలములో ఆయా 
పిభువుల భాషలోని కొన్నిమాటలు దేశభాషలలోకి చేరినవన్న విషయం 
రఈసుజనశిరోమణిగారికి తెలియనేవేదా 2 అయ్యో ? యెంత వివేకము. 
ఇదిన్నీకాక ఆమాట కవిత్వంలోవాడినదికూడా కాదు కదా ? ఈ|పేక 
కుడు నిజమైెనపేరు పికటించి నప్పుడు బోధించనలసింది బోలెడున్నది. 
ఇప్పుడు తెల్సి పియోజనంలేదు. కనుక పిస్తుతంలోకి దిగుదాం. చద 
రంగపాట సందర్భంలో మాపిల్లలపాండిత్యలోపాన్ని చెపుతూ శాఖభాచం(క్రో 
మణంగా కొంతనడచింది. _ తేలినసారం మామేనగోడలి కొడుక్కు. సం 
స్కృతాంధిములలో పవేశంతక్కు_వనిస్నీ ఇంగ్నీషేమా(తమో కంగాదిం 
గావచ్చుననిస్నీ మాకుట్లకు సంస్కృతాంధాల్లో తగుమాత్మోం పవేళం 
వుందిగాని యింగ్లీషు. ఏ.వీ.సీ.డీ. లుకూడా తెలియవనిస్నీ తెలునుకొని తర 
వాయి ఆలకించండి. ఈసందర్భంయీలావుండగా ৪১০৬ ১৪১ লে రెల్లా 
2৯9 ৮6৯ ఈయక్షరాలుకూడా పరిశీలించి పిమ్మట కధథాభాగాన్నివినండి. 
“ఆంధ, ఆంగ్ల, గీర్వాణభాషలు మూటియందును అవధాన ৯০১৯৮ సమ 
১৩০৫১ ১৩৪৯১ ” ఈ సెలవిచ్చిం దెవరు? ఆవధానులుకదా ৪ 
అందొకనికి ఏ. వీ. సీ. డీ. లేరావే ? ఎట్టు సెలవిచ్చెనో ? ఈమొదలగు 
కొన్నిపంక్యులవలన ఈ పేగికకుడు సదుర్దేశముతోనే వాాయబూనిన 'ప్రెంత 
నటించినసు లోలో దురుద్దేశము బోలెడున్నట్లు పసరిశీలకులకు బోభపడి, 
ఈయన “అధోముధీస్వయం 5০৪০৮ అను క్లోకాన్ని 835০৪ కేకమానరని 
వాచించుతూ పిస్తుతాన్ని ০9৯ ముగిస్తాను. (పస్తుతం, মগ ১১৪৩০ మా 
5015৮০১৩৯০৩ భిన్నంగానే ఆపధానాన్ని మొదలుపెట్టి చేస్తూన్నారన్న దే. 
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మాఅవధానాన్ని 8২6১৮০০৬০০০ లేశమున్ను అవకాశంలేదు. ఎందుచేత 
వీళ్లపుట్టుకకు సుమారు యిరువదియేండ్ల( క్రితమే మేము అవధానసభలనుండి 
విరమించినట్లు ৩৯৬০৩০১০১৪১, పోనీ ? వీళ్లకుతూహాలాన్ననుసరించి ఆ 
యీరహస్యాలు బోధించరాదా ? అండే నిన్నమొన్నపదిహేనేండ్లు దాటిన 
మాకుజ్జనికి నేటికి నాలుగేండ్లు సుమారునుండి మిక్కి_ లిఅనారో గ్యస్థితిలో 
వున్న నేను దీన్నెట్లు టోధింతును ? ఇదిగాక చిరకాలంనాడే ఈవిద్యయందు 
మాకనాదరం. అందులో ముఖ్యంగా నాకనాదరంకలి గినట్లు నాముప్పది మూడు 
వత్సరముల |ప్రాయమున చెప్పిన యీపద్యమువల్ల లోకము తెలిసికోకపోదు. 
ఉ. దొమ్మరిసానియెంతయును దుడ్కు_మెయిన్‌ గడనెక్కి_ యాడుసో 

৪৮-১১৫৪০০৪৬০৫ 77৪ ০৩০৯০৩৮০১০৪ 

৬১১৯১৯০৪১০০ డీనినొకచోద్యముగా గణియింపబోక స 

తృమ్యతిగా నెసంగు కవితారసమున్‌ జవిజూడుభూవరా. 

ఈ అవధానవిద్యయందు మొట్టమొదట మేనెంత  యాదరాతిశ 
యాన్ని పెట్టుకొన్నప్పటికీ ఇటీవల మాకు అదిపూ_ర్తిగాతగ్గివుంశ ০৩ 
దూపిల్లలకి దీన్నిబోధిస్తామని యెవరనుకొంటారు ? అనుకోరు. మేము 
బోధించమైతిమి. మాఅవధానంగాని, ఇతరుల ఆవధానంగాని వాళ్లు యింత 
వషబికుచూడలే దాయె. ఇట్టిస్టితిలో వీళ్ళకి యిందులోవుండే కష్టసుఖాలు 


యెట్టుబోధపడతాయి? దానికి ఈలాంటి సే9ిక్షకుల(వాతలే ఆధారంకావాలి £ 


కనుక ఏవుద్దేశంతో పేకకుడు వాిసినా మాకుణ్ణ్లలు ఆయన్నేగురువులలో 
నకరినిగా భావించి ఆవధానమ్య్మాట ఆలావుంచి ముందుగా 25৪,3৬১ 
తులుగా ৯১০৪১ పై కిమంచిగానటినూవుండేవారిని బోలాకొటించే ৬2, 
యాలు యికొనెనా నెర్చుకోవలసిందని మాకురిల్ని ఇందుమూలంగా మంద 
లిస్తూ (పేక్షకుడుగారువాిసిన యికరవిషయాలని గూర్చి యె త్తికొని గం 
সা শট 
ధంపెంచక పేేక్షకుడుగారి యుద్దేశము ১১০৩১৯৩০৬৩৩ শত ৩৪ 
శియస్సునకు కొంతవజకిది (పోద్బలంగా వుండడంచేత దాన్నికూడా అభి 
నండిసూ యింతతో ముగినునాను. 


ప్ర 


2০ ন্ত" ০ శాంతి నాం ৪, 
{ 11_4_1981 సం॥ర కృష్ణాపతిరక నుండి 


কত 


అహం న పండితః” ৪০৩১ నా పిస్తుత స్థితి. నాకే కాదు 
ఈ వయస్సులో నెవరికేని యిదియ శరణ్య చమనుకొందును. దీనికి వెనుక 
৩২৩ కూడ రెండవస్థలు కలవు. అవి, “ అహామేవ పండితః, ৪৩৯০৫ 
5০৫৩৪ ” అనునవి. అవి మాతి మీ వయస్సునకు+ దగినవి కావను 
৪৯৯১০১১০৯০০ 
క. ఎన్న+డు జనియించితిమో 
యెన్నండు సెరింగితిమొ యుద్దమేటికి మాకో 
యన్నా ও ముదుసళ్లము భగ 
వన్నామము దల(చికొ నుచు (జతికెదము. 
ఇట్టిస్థితిలో మూ(డవసితికే కయో వయ ৩১১১ ৪০১৯৩ ৬০৮৫২ ০৩০ 
మున కనౌచిత్యడోషము ৪০৪০৯০ ననుట నిక్క_ము. -కావున వెను 
చయ వలయును. 
క. సంశయము 5৩০ ক రాజక 
వంశక్షయముం బొౌనర్పవచ్చునె £ ১৯8০ 
దాగింశంబకాచొకో స్తీ 
వోంశాంతి శాంతి ৪০০১১৪৩০৫২৯ ? యెపుడున్‌. 


“ నాన్ఫషిః కురుతే కావ వ్యమ్‌ ” కనుక కవికి? గూడి బుషి పవ 
రన మంతో యింతో ఆనుకార్యము కాకపోదు. “ ৬১৫১৮ కూడ దాయటి 
నది. ఇపుడు పఏవాదములకు దిగి .యొకరి ০৪৪০৩ ger ৫৩১০ ৪ 
రింపంబడి గాని సొందవలసిన 2০৩০৪ శృంతగా( గాన్కి కొంతగా?౭ గాని 
యుండవు. ““ అదీత మధ్యాపిత ১৪০০৩ ০ ০০৪ ২৯ లేదా £ ৩০১০৮ నే 
২১৪০৮১৫৪১৫১ గాక్క దానసినిపుడు টিসু వశమా 2 ৩০০৪১, 5৩৩৯ 1509 
5555 నొకరగు ৪9 ($)॥ కవిసార్వభామ (శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి రి 
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శాస్తు;లవారు బాల్యమాది చాల వ్యాసంగము కవితా భాగమున ৪৩৪০০ 
నారు. చాల కబ్బములు రచించినారు. తుట్టతుదకు( ৪৩০৩৫ పుణ్యవశమున 
మహాభారతాంధకరణమున ১৩5৩ 9৪১৩০২১০১০১, కృతాగ్థులు కరడ గావచ్చి 
నారు. ఈ రచన వీరికి? బరమార్థమున కెక్కు_డుగ నుపచరించెడిడే 
యయుం ০০৬১ మనేకులకు సీరిని ৩০২৯৯৩৯৯০1০ 2৪2৯৪, దానికి 
కీజ మిది. * కవితియకృత ఛారత ৮০১০০ మరల నిదియేల : ” అని 
స్థూల దృష్టుల శంక. £25 బోలెడు సమాధానములు కలవు: ఆవి 
యన్నియు సమంజసములే. ఆయినను పారిచీనుల యందు(బలె 5:০৩, 
యందు లోకుల కాదరాతిశయము కలుగదు గదా? “ఏగతి రచియించిరేని 
సమకాలమువారల మెచ్చరే కదా?” ఇది నేడే 2৫৯০১ ? మన మెంత 
భోరాడినను పియోజనము లేదు. వపీజము వీజముగానుండక మనహపోరా 
855০১ ১৩৭৫ జెట్టు గట్ట జొచ్చును. ఆ కీజమును 759০০ 5 లెన్న ৫৩৪০ 
8০56028০৩56 జాలరు. మన కొకరితో( బని యేమి, మన పని మనము 
చేసి కొందము, అని మౌన మవలంబించుటయే యియ్యెడ . ముఖ్య కంర 
వ్యము. ““కర్మణ్యే వాధికార స్తే మా ఫలేమ కదాచన ”” ఆ వీజమును 
లోకమే క్రమముగా నశింప(జేయుటకు( బూనుకొన( గలదు. అది యిప్పుడే 
కావలయునన్న చో+ గష్ట సాధ్యము. అట్టికాలము రా౭గలదు. పితీకింహ 
వలయును. “కాల్‌ హ్యయం నిరవది 6২৪৩৯ 2১৩৫ রঃ ఆప్పుడును 
రెండవ పక్షముండక మానదు, ఉండుగాక, యేదో పక్షమువారు మనలను 
০১০7592৮০৪০, జాలును గడా? అంత వజకు మా గురువుల వారు నిరీ 
8০555 యా భారమును దామే వహించి పోరాడ మొదలిడినారు. డాని 

మీద లోకములో గొంత యసంతుష్టి పిబలం జొచ్చినది. అయ్యడది 
శ్రీవారి కెక్కు_డు పనిని ৪১০১০ చున్న మాట నిశ్చయము. ఇపుడు 
నౌ వయస్సు €9893 5$০১ ১০৪-১৮৮১৩ యెనిమిది మాసములు. గురువుగారు 
నాకన్న నెంతో పెద్దలు కారు. 352৬৩. వారొనర్చుచున్న యుద్దమును గమ 
నించినచో దోరిణాచార్యులు ০১৪, రాక తప్పదు. అది క 


৪১০ ৮০৪ ন্ট ০ ভ*০ ৪ £. 35 


భారతాంధి)ికరణము శ్రీవారికి స్వర్థాభిపేకమున్కు కవి సార్వభౌమ బిరుద 
మును సంపాదించెను. ఆంతతో (శ్రీవారు సంతుష్టి చెందవలసినడి. డాని 
শ ০৩৫ ০৩০৬১৫১১১৩১ జరుగు నధినండన సభలకు వెళ్ళజొచ్చిరి ఆసభలు 
జరుగు చోట్లలో ముఖ్యముగా బందరులో, “ పంచకుభం పంచాశుభం ” 
అను తోగివ రా'కొచ్చినది. బందరు పరళురామకేత% మని తత్రత్యులు 
పలువు రనగా వినియుంటిని. ఆ మాటకు గలహాకారక మని వ్యుత్స త్రిని 
చెప్పెదరు. దీనికి దార్మా_ణముగా నెనా విషయమును స్వయముగా 
ననుభవించితిని, ఆ యనుభవమును నేనిట వాగిసినచో౭ దేలదు. వలయు 
వారు మా పొండవ రాజసూయమును దిలకింప( గోరెదను: (శ్రీవారి ৩৪ 
నందన సందర్భమును కృష్ణా పతిికలోని ৮9৯ వ్యాసము పూర్తిగా నిర 
సించినది, ఆ సమయములో నేను నాకూతుల వివాహ సందర్భమున 
నొక పనిమీద నూజివీటికి వెళ్లి, గుడివాడ త్రోవను వచ్చుచు నొకటి 
రెండు రోజులు గుడివాడలో నిలువవలసి 2৪১৪৪. అట నొక రా వ్యాన 
మును వినిపించిరి. స్వయముగా జక్షురకర ০০১৩৯75১7৮0 జదిపిచూచి 
నాను. ఖండనకు మార్గ మగుపట్టదయ్యె. గాలికి దూలికిం బోయెడి దెన్న 
టికిని గాదు అని నాకుం ৪৩৮ ১০০০ దో(యచినది. ఆత్రోవ మాగురువులకే 
కాదు. కొండౌక మా శిమ్యనకును బాధకముగనే యున్నది.. ఇట్టి స్థితిలో 
మధ్యనున్న నాకు మాత మది జాధకము కాక యుండునా ? అగుగాక, 
చేయవలసినదేమి ? పొడమిన కోపము నడణికొంటిని. నేను జదివికొన్న్య 
కావ్యములలో భారవి ద్వితీయ సర్లమందు నాకు నభిమానము మెండు. 
ఈ యభిమానము నాకపుడు “ 8255955০৩১০ జిగీషవః '” “ సహసా 
విదధీత న 89০৯০ '" లోనగు సందర్భములను జ్ఞ పికి దెచ్చి మిక్కిలి 
০১555 5 ০7০০, 


৫৬. అగి ৬৫ ক ৯৫ ఇ শুট ভব পনি ও 
৪১০ శ বি నరసింహ శాస్త్రుల వారి వ్యాసము కృష్ణా నతి)కా 

పీధానవ్యాసమును 3385৪০৩০৩১৪, స్థూణానిఖననన్యాయమున బయలు చేరి 

నది. కృష్ణరావుగా రెంత సూత్ర భాష్యాదుల నభ్యసించినను లౌకిక పండి 
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తులే గాని_వై దిక పండితులు కారు. కావున వైదిక పండితుల ৩৯৩৩৪ 
యది పుట్టినది. అంతియకాక -యందు+( దుట్టతుదనున్న. (బ్ర॥ శ్రీ॥ పరిమి 
నరసింహశాస్తులవారి యేకీభావ వాక్యములను. గూడ జడివితిని, పిమ్మట 
వారిరువురును గూడ నగుపడిరి. కొంచము కదలించి చూచితిని. అందు 
మొదటివా రధినందన మందును ననభినందన మందును గూడ బాల్లొనిరి. 
కాని యందొకటి పరేచ్చా పాోరబ్దమును, రెండవడి స్వేచ్చా పరబ 
మును నై యున్నది. రెండవవారిది సర్యమును రెండవ తరగతి లోనిదే 
ఇందు రెండవవారును నేనును జిరకాలము హిందూ హైస్కూలులో 
৪১০৬১৩০১7৯৫ బనిచేసి యున్నాఠరము. ఈయన పొండిత్యమును శీఅమును. 
2339০১0৩০2১, పాండిత్యము జగత్రసిద్దమే. ৪90 శీలమో, 53১3৪ ৫১৩ 
వారు కొందణు మాతిమే యుందురు. ముఖ్యాంశ మేమన ? ఈయన 
యే మంచి కార్యమునందు( గాని యే చెడ్డ కార్యమునం గాని లేశమును' 
బాలొనక వారి పని వారు చేసికొని యేగువారు. వీరి కొకరితో సంబంధమే 
లేదు. ఆట్టివా. రీ ప్రస్తుత కార్యమున. నీమ్మాత్రమేని యేల కలిగించుకొనిరో 
యింకను విచార్యమే. ఏమయిన నేమి, వీరి యిర్గువుళ సమ్మతి తోడను 
కృష్ణారావుగారి ప్రధాన వ్యాసమునకు( ৮১৩০ 875 బలము ১৪৩৪, రః 
నరసింహ శాస్తు)లవారి వ్యాసములో. బిస్తుతాంశమునకు బలము కలి 
గించు.మాటలే కాక కొన్ని మాటలు నా ద్వారమున ' (శ్రీవారి నధఃకరించు 
దురూహను వెలి(బుచ్చుచున్నవి. 


(శ్రీ మాగురువుగారికి' “ సార్వభౌమ పదమచద్చినచో ” నాకు స్తాన 
మెక్క_డ నని కూడ ৯৬০ కొంత చింతించినారు. 9৪8০৩) యె త్తికొని 
వారిసినచో మిక్కిలి పెరుగును... (తమకును మా గురువులకును గల 
వివాదములో: నా పేరెత్తికొని నన్ను గొప్ప జేయ నుంక్‌ించుట నారు 
మిక్కిలి వచారకళము. ) శాస్తులవారికి నా యందోభిమాన మున్నచో 
దాని కిది సమయముకాదని మనవి. చేయుచున్నా(డను. మణియును వీరు. 
మా గురువుగారికి( బ్రసిద్దులై న 2১৩৬৩ ৪০. యందు6గాని స్థానమే 
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2025. ఏమి 2 2৯৩৬3 మహాభారతమును (దత 3৯. కరమును బరిశీలించి 
తెలింగించిన మహాకవికి సర్వశాస్త్ర మర్య్కములును నవగతము లగునే ? 
ఆట్టి స్టితిలో నిట్లు లిథఖించుట కర్గ్ణమేమో ! যারা ররর 
కా స్తాభ్యాసము చేయనలయు ననియా ? అగుచో “ తదధీత్కే తద్వేద” 

ఆను సూతమునందలి రెండవ వాక్యమునకు( జారితార్ద్యం బెచ్చటి ? 
భవతు, నేనిపుడు వీరి వాగి(తలనెల్ల విమర్శింపం బూనను. వీరు తుట్ట 
తుదను దిక్క_న్నగారి భారతమునకును మా గురువుగారి భారత కమునకును, 
బంగారు తీంగెలకును, ఇనుప ও 0৩ ৮52৩ నున్న్నయంత తారతమ్యము 
కలదని వాియ(గల్లిరి. ఈ మాట యెంత సత్యమెనను దీనిని ৪০০৮৫ 
బూనుటి మిక్కి_లి కష్టము. ৯5৯8৩55955০ ৬১০ €১০ ০৩৪১৩ 2৩ తిక్కు_న్న గారి 
యందధిమానము.. మా గురువులయందో, యే కొల(దిమందికో యుండిన 
నుండవచ్చునుగాని సార్వ జనీనము గాదు. అట్ల స్థితిలో దీని ఖండనమన 
১১৪০৩৬৪১০০৩) బయల బడుట యెట్లు ₹ నరసింహశాస్తులవారేదో భగద త్త 
వైష్టవాస్ర్రఘట్టము నెత్తికొని తమవాదమున కుదాహరణముగా( జూపిరి. 
అదినిస్సందిగ్గముగా నట్టిదియే కావచ్చును. కాని చెకోక ఘట్టమును ద్‌సి 
పియత్నపూర్వ్ణకముగా విమర్శింప(బూనినచో, నది యిదియు నిది యది 
యునుగా మాజునని శాస్తులవారు యోజింపనే లేదు. ఇట్లిపస క్త 
నుమారు 10 సంవత్సరములనా (డు వచ్చినది, ఆ ఘట్ట చేదియో నేసిపుడు 
మనవి ৪৪০৩০৪৮০৩২০ గాని యపుడు జరిగిన తద్విషయక సభకు నేనే 
అధ్యక్షుడుగా నుండి మా గురువుగారి భారతమే సర్వోత్కృష్టమని పలు 
వురు విజ్ఞాల యెదుట నుపన్యసించి జయము 7০০৩ ৪৫১, ৮০৪১৩ నరసింహా 
శా స్తులవా ర వాక్యమునకు “ ఉదితానుదిత హోమమునకుంబలె ” వైకల్సి 
కత్వ ৯৩০৯০৬৪৩২১৫ 'మని నౌ యభిపాళియము. ৪০৪০5 ৬২, ৯৯১৮-৪ 
చోట్లు తిక్క.న్నగారివి బంగారు 67৩১ కావచ్చును. ఏ కొన్నిచోట్లు 
১৫5০৩93৯৩৯১ ఇనుప ৪৫7৩০ కావచ్చును. మా గురువుగారివో, _కద్వ్యత్య 
యముగానై న గావచ్చును.. ఆంతియ కాని, స సర్వమును । కోటకూర 
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కటగా ” లిఖించుట సాహసమాతిమని నౌ యభిపాగియము. ఈ విషయ 
క బిస్తుత మింతకన్న( 2০২১০০০৩১৯১,  ఎట్లయిన నేమి నా పేరు 
గూడ వీరి వివాద నందర్భములో నెక్కు_టచే నమాయికులగు మా గురు 
వుల కపోహ గలిగించునేమో ! కారణాంతరముననేని యా సమయమున 
శేను బందరులోనను, గుడివాడలోనను నుండుట వారి యూహను బలప 
৩৩০৬৩ వచ్చునని యెంచి యొక యు త్తరమును మాతము గురువుగారి పేర 
০৯9১১৪৯০৫১৯, దాని సారాంశము “ పిస్తుత సందర్భమునకుC దాము 
కొందర పడవలదు ” అనునడి. గురువుగారు నామాటను విశ్వసించిరి. 
కుమ్మటి( గొలంది దినములలో (శ్రీవారి యింట జరుగు వివాహములో 
నేను వారిని సందర్శించితిని. ఆపుడు. “ నన్నెందులకు వారించితివి ” అని 
(ప్రశ్నించిరి. సమాధానము చెప్పితిని, తృప్తిని మాతము గురువుగారు 
చందనియట్టు 79৩৯০, వెంటనే విమర్శించిరో మణీ కొన్నాళ్ళకు 
విమర్శించిరో కాసే శ్రీ నరసింహా శాస్తులవారి, ৩3০1৩ మేఘ సందేశమును 
295৩ శ్రీరామశాస్తులవారి పేరుతో విమర్శించిరి, ఢ్రీరామశాస్తులవారిని 
నేను మాగురువుగారి ద్వారముననే యెటు(గుదును, విద్యా పక్షపాతులు. 
కొడుంగడు యోగులు. వరినిగాని నిర్హేతుకముగా( గాని సహాతుక 
১০০০০ గాని తూలనాడరు. అట్టివారి పేరుతో విమర్శించు నా మేఘ 
సందేశ విమర్శనము, ৪১৪৮-৪ య్మప్రగల్భ వాక్యముల తోడను, వెక్కి_రింపు 
మాటలకతోడను, నిండియుండుట మిక్కిలి విషాదకరము. సర్జశాస్ర్రముల 
యందును జక్క_స్‌ పరిశ్రమ చేసిన నరసింహశాస్త్రులవారి నంతగా దృణీక 
రించుట మా గురువుగారి కే మాతమును లాభమును కలిగింపదని నేను 
దెలిసికొంటిని. నరసింహ శాస్తులవారు తమ భారతమును “ సీరసము ” 
ఆని యందురుగాక. ఆ మాటను ఖండించుట కామహాపండితుని గడ్లిపజ 
కగా నపలపింపం జూతురా ? నిజమున కాశాస్త్ర విదు6డు గడ్డివజకయే 
యగుచో ఆట్టి గడ్డిపజక తెలింగించిన పొత్తమును చమపేరుతో(గాని 
చేతొక 72১538807০2 తమ యాజమాన్యమున( బరికటిత ము 
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మున నేల పికటింప వలయును ? కావున మేఘ సందేిశమున మా గురు. 
వులు చూపిన దోషములు నిల్సినను, నిలువకున్నను, ৮০০০০৯৮৪৪৪৫ బూను. 
టకే నేను సమ్మతింపను. తామనుకొన్నట్టులా తెలి(గింపు సర్వమును నయు. 
క్రమ ఖండింప(బడినను దమ కవిత్యము నెడల నాయన చూపిన నిరాకర 
55১১১ ఖండింపస(ంబడదు. కావున మాగురువుగారి యుద్యమ ৪১১৩১ 
జింత్యము. నరసింహశాస్తు%లవారికో, వారి కొమరులకో (శ్రీ మా గురువు 
৩১১৬৪ “చాకలి వానిచే జవాబు ৪১১০০ బూనుట ৮ 
లోనగు ననాలోచిత (ప్రసంగము పితిపక్షుల కపకరింపక, పరమోపకారమై,. 
వాిసిన వారి కెంతయపకృతి చేయనలయునో యంతయు జేయ(గల్లిన 
దని నే నపుడనుకొంటిని. అనుకొనిన లాభమేమి ? ఇపుడేని శ్రీవారితో 
మనవి(జేసి దీనినుండి మరలింప( గల్లుచునా? మరలింప(జాలను. పూర్వము 
నామాట యందు గొండాౌక విశ్వాస మున్నను నిపుడది లేదని నా కనే 
కుల వలన దెలిసినది. వారి వతిికలోని యక్క_రము లీ యూహనే 
ధుYవపజచు చున్నవి. ఆక్క_తమున నేను స్వయముగా దర్శనమునకేగి. 
మనవి చేసిన నొకింతలోయ 255 దాని ০৬7০৫ బరిశ/మ చేయవలసి 
వచ్చినది. నాయందిపుడు శ్రీ ০6৪৫ గోవకారణమేమని చదువరు లనుకో 
వచ్చును. సుమారు వదియేండ్లనా(తు నా వ్రాసిన “ వైక চন శబ్దవిచార” 
మొకటి. అవసరమైనపు డిడ్దానిని వి_స్తరింతును. ఇటీవల (శ్రీవారి యాజ్ఞాను 
సారముగా నేను పాలకొల్లు వెళ్ళి యచట వారి హృదయములోనున్న 
చొప్పున నుపన్యసింప నేరక పోవుట యొకటియుగా శ్రీవారి యక్క_ర 
১০০৩ వలన నవగత మయ్యెడిని. ఈ యహపోహమును ১1 రా॥ రా॥ 
నాళం కృష్ణారావుగారు లోనగు শু 955০3৮988৩০ పలుసార్లు ৪9৩৪ 
గట్టుకొని పోరి మరలించిరి. మరల యధాపూర్వమగ నొయందనుగ్ని, 
పూను కల్గియే యుండిరి. కాని యిటీవల శ్రీవారు “శ్రీ కొల్లాపుర సంస్థా 
22 గి వచ్చిన పిమ్మట & (3) పుల్లెల శ్రీరామశాస్తుిలుగారి 2১63৯ 
৪১০| (8). వసనం సీతారామశాస్తులవారి శ్లోక పంచకమును మిక్కిలి 
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এ పాకముగా విమర్శించి |ప్రకటించిరి. ఆ విమర్శనమున కా పండిత 

మౌళి తో(చిన సమాధానములను వాసి యభిపా9ియమున కె పలువురితో 
పాటు నాకడకును వచ్చిరి. అది మా గురువుల సేరితోడనే యున్నచో 
నేను దప్పికొనుటకు వీలిచ్చెడిది. ఆట్లుగాక “ ఏతం పెట్టన్నట్లు ” ৪৩ 
శ్రీరామశాత్రిగారి పేరితో నున్నది. నేను శుశ్రూషచేసినది. శ్రీపాద 
కృష్ణ మూ_ర్డి శాస్తు)లవారికిగాని, పుల్లెల (శ్రీరామశాస్తుులవారికిం గాదు 
కావున నభిపాియ మీయక తప్పినదికాదు. దాని నా శాస్తుులవారు తక్కు. 
పండితుల యభిపాగియములతో బాటుగా నచ్చొ_త్తించి పికటించికొనిరి. 
ఆది మొదలు నా యెడల బిశాషసము తప్పి నన్ను గొండెక తరగతిమాట 
లతో నిరాకరించ మొదలిడిరి. ఈ నిరాకరణమును గూడ నేను గుంటూ 
రికి రాకపూర్వము చూడనేలేదు. ఇక్క_డనే వారి ৬9৬৩৯০৪82৪৪, 
(ట.శ్రీ. హరినాగభూషణముగారిని గూర్చి వ్రాసిన బహిరంగలేఖనుగూడశ నచ. 
టనే చదివితిని, అదియును నాకు నచ్చినడికాదు. పులైెలాయన నరసింహా gs 
৪2৯92 దూషించుట తగవుకాదని నాగభూషణముగారు (వాయయగా, గురువు 
గారు దానిని భూషణముగా సమర్థింప( బూనినారు. నాగభూషణముగారు 
మా గురువులయందు మిక్కిలి భక్తులు. బందరులోని యభినందన సభను 
గూర్చిన ముఖ్యులలో నొకరు. అట్టివారు వారివిద్యా గురువులను నిందించు 
టకు సహింపక మృదువుగా నేవోకొన్ని మాటలం (০০১৯০৫১৩৬০০ সি৩ 
వారీని తృణీకరించుట యంత వలుగాదనియే నే ననుకొంటీని. 


“ ఉచిత మనుచితం వా కుర్వతా కార్య జాలం | పరిణతి రపధథార్యా 
యత్నతః పండితేన ” ఈ వాదము శబ శానాదులకు సంబంధించినది 
కాదు. కావున స్యూతాదు లుదాహారించి సమర్థింప వలసినది కాదు. రనము 
నకు సంబంధించినది. ఇందునుగూర్చి యాలంకారికులు వాసి వాసి, 
“ సహృదయాః పిమాణమ్‌ ” అని విఠరమించుట సువ রা ৩৯৪৪১ 
మా గురువులు గూడ దీనికి సమ్మతింతురని నా విశ్వాసము. ఇ(క నొకటి 
కఫితియ కృత భారత మును గూర్చి మా గురువుగా ৮ ৪১2, 


-] 
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కాము నుప్హాదింకం గూడదు. ఆటుపబాడించు డల నది న్యాయ్యమెనను 
యా Ce 
లోకులకు శతు తము కల్లించును 
మనంబు నవ వ్యనవనసీతి ఆను పద్యమును గూర్చి (శ్రీవారు ১০ 203515১০১৩১ 
৩১০৩০ ০83১৫ గొంచజు వీరి పద్యములోని యేదో మానుటను గారి 
35983.০550 గడగుటయు నట్టి యెడ నేను నాకుళ దోచిన విధమున ও 
'రెండు పొడిమాటలు చెప్పి యప్పటి కా వివాదము নি (989৩9 శ్రీ మా 
గురువుగారె కాక నా(టి సభ్యులెల్లరు వినియున్నారు. పూర్వ ఛాఠతము 
కన్న ఏరి భారతమునందు ৯২৪১০ లున్న యెడల, లేవనీ వాదించుజారికి 
లోకమే జవాబు చెప్పును. కావున నా భారము లోకులకు వడలి వేయు[డని 
గురుపులను బాం ০৯০ ২৯০০৩২৫৫৪৪০, 
ణు 


«* 


న్నా శ స రార চু রী 
2৩৯৪০১৪ ము ২5895 ఈ ఇందు 


శ్రీపాదగురువులకడ నాశుశూంష 
(9-11-1985 నం౧ర కృష్ణాపత్రిక నుండి ) 
సే. రఘువంశము భుజంగరాడ్డురు సన్నిధి 
2০১92১০৪০০/ బరఠరియించినా౭డ 
శ్రిపాదకృష్ణ మూ ৪ కవీంద్రుకడ నై దు 
మాసముల్‌ ৯০০95 చేసినాడ 
కాజులూరను ৪৩৯৮৫ గామసోములయొద్ద 
నొకమూడుమాసమ్ము లున్నవా(డ 
చామర్ల కోటలో జదివితి రాఘవా 
చార్యుసన్నిధిని మాసత9యమ్ము 
తే.గీ. సె ననంతార్య సూరయ పండితు లిరు 
వురును మూ(డు మాసమ్ములు గురువుతై రి 
పిదప శ్రీబహ్మయమునీషి పేరు డెచ్చు 
గురుడు నాకయ్యేం దన కట్టి గురుడ నేను. 
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ఇట్లు విసంగవశమున గీరతపథమభాగములో నా కావ్యగురువు 
లను గూర్చియు, వ్యాకరణశాస్త్ర గురువును గూర్చియు సంగహముగా€ 
జెప్పికొనియుంటిని. ఇందు (శ్రీభుజంగరావు పంతులవారి సన్నిధిని జదివి 
నది రఘువంశమని తెలియుచునే యున్నదిగాని, యెంతకాలము చదివి 
నదియు “నా గురుపరంపర ” అనే వ్యాసములో వివరించితిని, దాని నిటు. 
నుదాహరించెదను. “ ఇతర విద్య లపిధానంగా, కావ్యాలు పధానంగా 
০৯১৩০ తేనేమి రెండేండ్లలో, మూడుసర్లలు రఘువంశం చదవడం 
€9০৩১০৪, £ (০৪১০১ 10 వ తేదీ 1984 సం॥ కృష్ణ. చూ.) ఇంక 
రెండవ చరణములోని గురువుగారియొద్ద చదివిన డానికి తపిసీలు తెల్బవలసి 
యున్నది. డీనినిగూర్చియే యీవ్యాసము, బయలు వెడలుచున్నది కావున్క 
ఈ వివరణము తుట్టతుదిని చేయుదును. మూ(డవడరణములోని కాజూ 
లూరి గురువులను గూర్చి - 


“ ఇక కాజులూరి విద్యార్థిత్వం, ఆ వూళ్ళో మేఘసందేశ పూర్వ 
భాగంలో తరవాయిమాతిం జరిగింది. చదరంగంలో కొంత పాండిత్యం 
అతిశయించింది. సులకణసారం స్యయంగానే చూచుకొని ৬৪৩২০ పద్యాల్లో 
కూడా చెప్పడం ৯১৩৩০৪১৯১৯০, ఆ వూళ్ళో ముగ్గురు గురువులు. రేగిళ్ళ 
కామశాస్తు)లుగారు, పప్పు సోమయ్యగారు, పప్పు సోమనాధశా న్త్రులు 
గారు. (వద్యములోని ₹ సోములు ” అనుచోట. ఏకశేషవలన నీ యుభయు 
లని గిహింపవలెను) ఏరెవరున్నూ కవులుగారు.: మొదటి గురువు 
భుజంగరావుపంతులు గారు గింథాలేమీ వాగియలేదుగాని, వారు మాత్రం 
కవులే. తరువాత, కాటవరంలో శుశ్రూషింపఃబడ్డ గురువులున్నూ ((శ్రీపాద. 
కృష్ట్ణమూరర్తిశాస్తు)లవార్సు కవులే. వారి వారి వద్ద నేను కవిత్వానికి 
సంబంధించిన కృషి చేయలేదు. ఏదో తోచినట్టు అలడానిక్‌ మొదలు 
৯ నన్నడే ముఖ్యాంశం. అందుచేత లక్షణంలో యెన్నో సంశయాలు 
కలుగుతూవుండేవి. మెవరేనా తటస్థించినప్పుడు కనుక్కుంటూ వుండేవాళ్ణి.” 
(నవంబరు 10 వన శేదీ 1984 నం॥ కృష్ణ చూ) అయ్యా! కాజులూరి 


5 ఇ সপ 
২০ ই ৫১৯০০ ও 3৯৩০ వారియుచు వాిసిన కొన్ని మాటల వలన చను 
కవిత్య లక్షణము గురుముఖము వలన జెస్పికోలేదని తేబుచున్నదిగడా. 


৩এ 
52৪ మనస్సునందు+ బెట్టికొని నాలుగవ చరణములోని చామర్లకోటి 
వద్వ్యారిత్యమును జి త్తగింపుఒడు. 


৯, 


( జాత కచర్య పూర్వార్శ మునుండి ) 


“క, పితివాది భయంకర వంశతిలకు6డు.... ০০০০ రాఘవా 
95৫85555258 శిష్యతకతికి( బాఠములుచెప్పు....” 


“ద ... 29৩১ 37220) ৩ వ్యాకరణంబు పఠించునిచ్చా ০৫৯ 
మహాసీయు( డవ్విబుధ కాంతు( డాకించుక నవ్వి యిట్లనున్‌” 


“న్స్‌ ఏమి చదివితి উজ కెద్దివాస । మను(డు యానాము కాపుర ১৫০২৩ 
నాకు మేఘసందేశమున సాము మిగులు కలదు.” 


చదువరులారా ! కాజులూరినుండి కధ చామర్లకోట వచ్చినది, 
చామర్లకోట వచ్చునప్పటికి మేఘ సందేశములో సగము మిగులున్న్న 
దనంగా, పూర్వ మేఘమనెడి హాథమ సర్గము మాత్మమే ఆయినదనుట 
వలన, ఉ కఠభాగమగు రెండవ సర్గము చామర్ల కోటలో మొడలు పెట్టి 
మది (+ oa) ৩১ 
చదువవలసియున్నదనుట స్పష్టము. కాజులూరికన్న పూర్య విద్యా ర్థిత్వము 
కాటవరములో (శ్రీపాద కృషమూ ర్రిశాస్తులవారి వద్దనే చేయణుడినది. 
2 59 স্পট পপ টে 
ఆక్కడ చేఘసందేశ మెంతవరకు( జదువ౭ంబడినది * 

(జాతకచర్య పూర్వార్ణమునుండి ). 

తే. గీ. “అంత మేఘసందేశ కావ్యమును మొదలు, వెట్టి చదు 


Le] 


పుచునుండంగ ఏఘ్న కారణం బుదయముండి.... 


2 
৪ 


_ “....గురు 2০৩8 మృతింగనె, ఆత్మడదేహమం 
8255 నొకించుకంతజ్యరయోగము........ ఇంటి కే 
নে నని పేర్మినగ్లురునికిన్‌ వచియించి....చనె( దన్లినిదండ్రినిం గనన్‌, 
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కాటవరములో ১৮১২৩০১০০২০ మొదలు పెట్టి చదువుచున్న 
ట్లును, అంతలో విఘ్నము వచ్చినట్లును తేలునుగాని, యెంతవజికా మేఘ 
০৪০৩ చడివినడియు తేలచు. తేలకపోవు(గాక, మాఖకావ్యము చదువు 
చున్నట్లు మాతము స్ఫురింవదు. చదువరు లిమాఖకావ్యము మాట మన 
మందుంచికొని పదంపడి విషయము చి త్తగింవు(డు. ৪৯০৬ కాట, 
నరములో మేఘస్తందేశ పిధమనర్లములో “ళ్లో. వేణీభూత(ప్రతనుసలిలా” 
అను ల్లోకమువఅకును అయిన ట్లిప్పటికిని జెప్ప౭గాలను. ఈకాకదంతపరీక్ష 
యిదివజిలో నవసరముకామింజేసిగాని, యీూమాట యిదివటకే వారిసియుం 
১১১০, 2৯০০৩ 5 £ మేఘసందేశము శ్ర కృష్పమూంర్తిశాస్తు%లవారి 
వద్ద నారంభించి, పిథభమసర్లము కొంత, అన౭గా 68 శ్లోకములలో 29 
శోకములవజికు మాతిము, చదివి, విఘ్నమురా(గా, ఆయూరువదలి 
గన మేఘసందేశపు మొదటి సర్గపు తరు 
వాయి ০৪৯১০৩৯৩১৩৫ జడివినట్లును, (( ఈచదువునుగూర్చి జాతకచర్య 
చూడ(దగు ) ఆస్టితిలో చామర్ల కోట శిస్యత్వ మారంభమైనట్టును తేలినది. 
చామర్లకోటలో చదివిన దేకావ్యము * ఆని ఆకాంక్ష కలుగుచున్నది. 
కరిమపికారము మేఘసందేశములోని తరువాయి చదువ వలెను. కాని 
అట్టు జరుగలేదు. ఆచార్యులవారు నాకు భారవి కావ్యమును, లఘుకౌము 
దిని మొదలుపెట్టినారు. ఈ విషయము నెణటింగినవారిలో, చామర్లకోటలో 
పలువు రుందురేమోకాని, ఉన్నను నావిద్యార్థిత్వమును వాదు బెప్పంగల 
రేమోకాని సుమారేబదియేండ్రనా (టి విషయ మగుటచే నే నేకావ్యము అట 


జదివితినో చెప్ప[జాలరను కొందును. కాని యీోవిషయ మంతో యింతో 


యింటికి వచ్చిన పిమ్మట, ৪ 


৬1 శ్ర కాశిభ ৬১ బిహ్మయ్యశా స్తు లవారి తమ్ములును, సుప్రసిద్దులును, 
పండితులును, వయస్సులో నించుమించు నాతోడివారును, చామర్లకోట 
శిష్యత్యమునెడల, నాతో నేకగురుకులును, అఘుకౌముది సంజ్ఞాసకరణ 
ములో ఆరంభదినములలో నాకు చింతన చెప్పినవారును నగు సుబ్బయ 
శాస్తులవారు నే నచట ভ ৩55৯553০১8০, లఘుకొముదియు మొడలిడి 
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చదివిన యంకమును చెప ২১৫7৩০৫০৩৯৩ লি 22522) వారిసాక్యుము 


( జాతకచర్య పూర్వార్గ్శ మునుండి ) 
క. 929১১৫০১০৬9 ৩০৬৫৩3৪১১৩০ 
విని నవ్విరి, ఆర్యుండెట్లి విధమున మీకున్‌ 
జను వ్యాకరణము జదువ(గ 
బనిగొనవలెం బంచకావ్య పఠసనమ్మునకున్‌. 
సెపద్యమువలన మేఘసందేశమేని పూంర్తిగా(గాని వానికి వ్యాక 
రణ పాఠము చెప్పుట యెట్లని యక్క_డి శిష్యులు ৪২৮৯ స్పష్టము. 
పంచకావ్యములు చదువవలెనని ఆచార్యులుగా రనుబవలన, నింకను పంచ 
కావ్యములలో భారవియు, మాఖమును తరువాయి యని స్పభ్బము. ৪ 
మాట జ్ఞ ప్రియందుంచుకొను (డు. చామర్ల కోట ২5০১5২০5595 జరిగి 
টিটি ৩) ৬$১০5১০০৪১, 
€ జాత కచర్య పూర్వార మునుండిమే. ) 
ఉ. భారఏ మూ(డుసర్లలును, 2৯3৬59৮১১৩০ బంచసంభు లిం 
పార(బరఠించునప్పటికి అక్షికింబూర్యపు వ్యాధి కొంత హా 
చై రసభంగముం గొలిపి యచ్చొటు ఏడంగజేనె నెరికే 
నారయ మేటినసంపద లనంత রাত 
విస్తరము మటతికొన్ని వ్యాసముల యందును, ఉదాహారించిన 
జాతకచర్యయందును చూడ౭ంగలరు. ৮৯৯১ 5৯৬১ ఏద్యార్థిత్వమునా(టికిం 
కను నేనుమాఘకావ్యముమొదలిడలే దనునది సారాంశము. ఈ యంశము 
చదువరులు జ్ఞ ప్రియం దిడుకోవలెను. ఇ(క మాఖకావ్యము మొదలిడిన 
దెవరియొద్దనో తెల్సి ముఖ్యాంశమునకు వత్తును. 
(జాతకచర్య పూర్వార్షమునుండియే) 
క. పదపడి యిత(డాగాగమము (చామర్హ్లకోటు వడలి = వచ్చి 
(అనగా. ৩১৯৬৭ నివాసము ఫెొంచిటవును యానాము వచ్చి... 
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గీ. ఊరికొక 2০৩595935১৩ దూరమందు( 
గలదు పిల్లంక యనియెడు (గామము 2 
9০০১৫ గలడు లఘు కొముదిని 
నయము మె జెప్పం(దగు ననంతాచార్యఘను(శు. 
ఆ.వె. పల్లెపాలెమనెడి పల్లెయునొక కోశ, ০০৩০০ గలను....సూరయా 
హ్యాయుండు .... సాహి తీఘను (డు గల(డచటను. 
తే. గీ. అచటి కహప్పుడప్పుడరిగి భారవికావ్య మందు 
తక్కు_సర్ల అయ్యనఘుని యొద్ద( జదువుచుండు... 
తక్కు_సర్లలన(గా ৮১৯৯০৫৪৯৩১৩ చడివిన మూ(డు సర్షలును 
గాక 5৩8 రెండుసరలని వ్యాఖ్యానము చేసికోవలెసు. అంతియకా నిభారవి 
కావ్యము సర్వమునని తాత్సర్యముకాదు. పంచకావ్యములలో శెవరుగాని 
యేకావ్యమునుగాని (మేఘసందేశము తప్ప)  హూంర్తిగాచదువరు. 
53৩১৪০৪59০০ ছু ৩৮০৯০ 98০৯০ కాన వి 8৪০৯৫ ৪১০৩, 
నాకుమాతిము శ్వేఘుసంచేళము కూడ సగమనం?గా, ৬ ৬০০৯১ ১১5০১ 
టికే కాక యిప్పటికిని తరువాయియే. ఆది యటులుండే. ఇప్పటికి నాకు 
మాఖము చదువవలసియే యున్నదనునదడి (పస్తుతము. ৩১৯০০১৩০৯১৩ 
పిల్లంక(గామములో అనంతాచార్యులవారి యొద్దను, భారవి తరువాయి 
పల్లెపాలెములో సూరయ్యగారి యొద్దను చదువుచున్నట్లు తేలినది. 
(జాతకచర్య పూర్వారమునుండియే) 
తే. ఇట్టులొక మూ(డు మాసమ్ము లింటనుండి, భారవిసమా పి 
నొనకించెం బఠనసేయ ॥ మొదలిడియె మాఘము, 


Powe ou 


ఈ మాఘము మొదలిడితిననియే ప్రాసితినిగాని, -పెనుదాహరించిన 
యిరువురు గురువులలో నెవరియొద్దనో (వాయలేదు. ৬৪৮০০৯০০৪৬১ 
కావ్యపాఠము పల్లెపాలెములో చదువుచున్నట్లుండుటచే, ২৩৩৩০৩১৪7৪2 

ననుకోవచ్చును. కాని అట్టుకాదు, పిల్లంక ఆఅనంతాచార్యులవారి యొడ్డనే. 
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গর্তে నొక విశేషము. అప్పుడిప్పటివలె, పుస్తకములు సులభముగా లభిం 
చెడివికొవు. ఆకారణమున స_ప్తమసర్గ్షదగ్గజనుండియున్న మాఖకావ్యము 
ఆయా చార్యులవారి యొద్ద నుండ(గా, “5০৬ రేవేమిటి” ఆని, అసర్ల 
మునే మొదలు పెతటినారు. ఎకొన్ని శ్లోకములో ఆగునప్పటికి, చామర 
৩০ ag 3, 
కోట చదువునకు విఘ్నము కల్పించిన కంటిజబ్బు మరింత హెచ్చి 
విఘ్నము నాపాడించినది. అంతకో ఆచదువు ముగిసినది. పిమ్మట 
చరితము  శ్రీబిహ్మయ్యశాసన్తు)లవారి సందర్శ్భనమున కేగుట లోనగు 
విషయములు పిస్తుతములు గావు. ఇంతకును నేను మాఖము బిహ్మ 
య్యశా స్త్రులవారి సన్నిధికి వెళ్ళుట కించుక పూర్ణము మొదలుపెట్టి 
৪১৪০, ఆ మొదలు పెట్టుటయేని మొదటినుండి కాదనియు, మొదటి 
నుండి కాకపోయినను మొదలిడిన సర్గము ৫7৩০৩০০০১১৪ జరుగక 
విఘ్నృమువచ్చినదనియు చదువరు లరయవలయును. దీనిచేత మేఘసందే 
శములోని ఉ_త్తరభాగమువలెనే నాకు మాఖకావ్యముకూడ నిప్పటికి గురు 
ముఖమున చదువని పొత్తముల లోనిది యేయని ৪৩১৪১ అగుచో 
“సీ విటీవల నివి పాఠము లెట్టు చెప్పితి” వని శంకరావచ్చును. ఈశంక 
కేమి? చొప్పదంటుశంక. చదివినవే పాఠముచెప్పి చదువనిని చెప్ప 
లేనిచో 2০৫ డుపాధ్యాయుండేకా(డు. చదివినను చదువకున్నను, నేను 
మాఘకానఃము మొదలువెటినడి పిలంకలో శీ నుదరునం అనంతాచార్వుల 
చి ৩১ దా ৬০9 ৪ 
వారివద్ద ననునది ముఖ్యాంశము. వీరు నా కెన్నవ గురువులు ? స్థూలద్భ 
ష్లిని గామముల లెక్క_పికారము, (1) కాపులపొలెము, (2) కాటవ 
రము, (3) కాజులూరు, (4) చామర్ల కోట, (5) ৯৩০৪ ৮৪80 
అయిదవగురువుగారు, రెండవగురువుగారు కాటవరపు గురువుగారు, (శ్రీపాద 
కృష్ణమూ ర్థీశాస్తులవారు. ৯৪৪১ వా9ియుచున్నారో తిలకింపు(డు : 
59 అల లాలి পে ౫ 
26992 రాజమండి9 


“ శ్రీచెళ్లపిళ్ల వేంకటశాత్రీగారి విషయముకతెచ్చినారు._ ০৭ 
(వాయనాకిన్గములేదు. అయినను మీరడిగితిరి కావున చెప్పెదను. ఆత(డ 
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కుమారసంభవము మొడలు ১৩৩৯ ১554০১১3৩৬৩ টির నౌవద్దనే ১৪৫) 
నాడు. తెలుగు కవిత్టము, €59 ৫ (৯ 25, రసము నొ నాయొద్ద నేజరిగినది.ఇది ఎందు 
కడిగినారో నాకుతెలియదు. ఇంతకన్న విశేషము వారాయదల (వను........' ই 


ఇది శ్రీశాస్తులవారు “నేను వారి శిమ్య(డనేకా” నని సంశయిం 
చుచు నొకరు వారిసపేర వాిసిన యు _త్తరమున కిచ్చిన జవాబు. ০১০৩১০৯০ కి? 
హెదరాబాదుకు. ఇందులో స్పష్టముగా మాఖకావ్యమువణకు చదివినట్లు 
(వాయుచున్నారు. నాయొద్దనే అని యేవకారార్థఘటితముగా లిఖించి 
నారు. నావాగితయేమో పైనిచూపితిని. వీరి వాితయే నిజమగుచో 
కాజులూరిలో గాని చామర్లకోటలో (గాని వల్తెపాలెములో గాని , పిల్లంక 
లోగాని వేంకటశాత్రీ ఆలంకారవిద్యార్థిగా నుండుటయేకాని, చదువనే 
లేదని తేలును. లేదా, విద్యార్థిగా నాగ్యామములకు వెళ్ళనేలేదని యేని 
తేలును. అగుచో, చరిత్ర గ్రంధమగు ణాతక చర్యలో 9০১১1 ৬১৪১৩) 
2৩5552০5৯০১ లేల యె త్తవలెను £. వారిశుశూష నేల యుదాహరి_చ 
৩৪২১ ? అనునది చదువరులు విచారించుకోవలసి యుండును. శ్రీపాద 
కృష్ణ మూరర్హిశా స్తు)లవారియొద్ద చదివిన విద్యలో కొంతధాగమును, యితర 
గురువులకు కటి పెట్టుటవలన వేంకటకశాశ్ర్రికి గలిగిన ఫలమేమా విచా 
రింసవలసియుండును. ఇది యిటులుండె. ఈమాభఖాంతపు చదుబౌకప్పుడు 
నె షధాంతమువరకును 2১৪, చూడుడు, “దయమీజ నై షధాంతము 
కావ్యములు చెప్పి ” 5৩১ నుదాహరించిన సీసపాదము శిష్యులు, వెంకట 
రామకృష్ణుల బివాదములో, చెం. రా. లసక్షమున నుదాహరింషబడినది. 


ఫై సీసములో ఇప్పుడు (శృీశాస్తు)లవారు హై సూదరాణాదాలో నొకరిపెర (వాసిన 


৪ 


3 


পিরিত, అవధానాభ్యాసాదులుగూడ నున్నట్లు జ్ఞ 25৯5৩ ৫৯০১১, అప్ప 


డీ సీసపాదమును మా(తముదాహరించి, జాతకచర్యనుండి “నేను శ్రీశా స్త్రల 
వారిన oni జేసిన విద్యాభ్యాసము నుదాాహరించి, తుట్టతుదను “నై ১5৩$৪৫৩৩ 
శ్రీ శాస్తులవారియొద్దనే కాదు, మటియొకరియొద్ద(గూడ నిప్పటికి కొ చేంకట 

శాస్త్రీ చదువనే లేదు, ఇశముందు చదునవలసియుండును. ఆయీ 
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యంశములకు (శ్రీ శాస్తులవారు వేంకటశళాశ్రీని కృతమ్ను౭డని యందురో, 
యె మందురో: క7?వపటబ 11వవ 

గారి పద్యములలో జాడ ం(గోరెదము. 2 ఇత్యాదిగా( గొన్నివాక్యములు 
వాసి గీరత ద్వితీయభాగమగు గురుదక్షిణ పీఠికలో, ఆజవపుటలో విమ 
৪১০১ యున్నాను. ২০৩০8 1819 వ 5০11 ২৬০০০১০৩০০৪, ৪০ 
4৩8০৩ (శ్రీ శాస్తులవారు దేనిలో డేని ఖండించుటగాని, పిత్యక్షములో 
నాతో నీవు ৪9৯৪ ৪৪5০৪ మందలించుట గాని చేసినట్టులేదు. ఇప్ప 
టికిది పికటింపఃబడి 22 సం॥ ములు దాటవచ్చినది. వారిట్లి విషయము 
లలో జోక్యమునే కలిగించుకోనివారని యనువారుండరు. 5555৯ 2০৩১০ 
మవ్వారికి బాధకమగును. ఇ(క నొకటి. అప్పుడు నేనా యక్షరములు 
చాల ఛె ర్యముతోడనే వాసినాను. (৪) স২৩১৩০০৪ వలన, ৩1 రా॥ లో, 
వారి తరఫువారో, విని వారసిన వాత మాత మది కాదని నాకుపూర్తిగా 
నమ్మకము కలదు. కావుననే నేనంత ఖండితముగా వాాయ(గల్లి తిని. 
ఇటీవల శ్రీ శాస్తులవారి “ మాఘ కావ్యము వణకు ” ఆను నక్షరములు 
చూచినది మొదలు పీమాద వశమున శాస్తు)లవారట్టు పలికి యుందురని 
కొండెక యనునూానింపవలసిన వా(డనై తిని. శాస్తు)లవారు కొొల్లాపురపు 
పియాణము వెళ్ళుటకుళబూర్వము నాయందు మిక్కిలి ఆభిమానము 
కలవా రనుటకు సందియములేదు. ఆ పియాణము వెళ్ళివచ్చిన కొలది 
రోజులలో నాయందు మిక్కి_.లి కోవ ముద్భవించినది. ఈ కోపము 
శాంతి” వ్యాసము తెలుపును, ఈ 'హైదరాబాదా యు తరము ఆ (ప్రయా 
మునకు చాల నిటీవలిదే. ఈ యు త్తరపు తేదీ 26-9-82 -నం॥ రము 
కదా. ৪৩৮১৬ పియాణము 1850 నం॥ లో జరిగినది. ఈ యంశము 
లోక పంచక నిరాకరణము ৮ అను బొ తపు ముఖసతమువలన నవ 
గతమయ్యెడిని. ఏదో కోనమున్నట్లు ఉదాహరించిన ఆ యు త్తరములోని 
కొన్ని వాక్యముల వలన నెట్టి మూర్గునకేని అవగతమయ్యెడిని. ৮১৮০ 
నా యుత్తర మొకమాటు తిలకింపుడు. అయినను (3) శౌస్తు9లవారు 
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১০৩৬ వుసత్యము వాకయసాహసింపరాదు. నేను సర్వత్ర మహాసభలలో 
శిమ్య (తనని ఢ్రంకామీ౭ద దెబ్బగొట్ట చెపుచుంటని. గ్రంథ ములలో 
వాయు చుంటిని. ৬১১৫৯৮২৩০৬৯ మేధుసండేశములు చదివిన నొకటియు, 
మా్హభ్హమువజకుం జదివిన నొకటియునా ? ఆఅయినను కోపమట్టు ৪৯6১ 
సీయలే దనుకోవలెను. 

“ వేంకటశొ్త్రి అబద్ధ మాడుచున్నా(డు, ৬১৩৬5০০২৫৫৩ ” అని 
లోకులకు చెలియజేయుటయే (శ్రీవారికి, తాత్కాలికముగా దో(చిన 
యూహ. ఇస్తే ఏవిశ్వకర్మ శిష్యునివద్దనో, యెప్పుడో, మణీకొన్ని 
అపోహాలు కూడ కల్సి, జశాజవిడిచినారు. ఆ హరికథకు(డు (విశ్వకర్మ) 
“హెదరాబాదాలో ఈ యంశములను ৯০১২৮০১৩৪১৫ బడవేసినా(డు, 
దానికో లంక యంటుకొన్నది. ఆ పట్టణస్థులు మొదటికే నమ్మక నాకుత్త 
రము (వాసనారు. నను శిష్యత్యము నిజమని సూత పా9యముగా జవా 
৪) ৯৩৩, శ్రీవారిచ్చిన జవాబు నుదాహరించియే యున్నాను. 

ই రిట్లు హెదరాబాదావారికి జవా బిచ్చుటలోనే కాక লিও ও 
గూడ ০৬ లిఖించినారు. গু 8০2৫১. 

(శ్రీవారి “దురుద్ధరదోషళ్ళంఖలము” అనెడి పుస్తకపీరికనుండి ) 

“చెళ్ళపిళ్ళ 5১০৩১ ৩87৯535০৮০৩ ০৯, ১০১,৪3৩ కొంతకాలము 
నాయొద్ద విద్యాభ్యాసము చేసినారని లోక మనుకొనుచున్నది. వీరు 
గీరతమను నౌక మహాగరంథమును రచించినారు. ఆందు నొర్కి_౦త 
నాయొద్ద చదివితినని వాగిసినారు. ৪১৯০৯৪9৯০৬৪ యిది యిట్టిదని 
2৯০১৪ చెప్పిగాని యెలుళగను, నిశ్చయము. ఇందువలననాకు రాబోవు 
টি 25157545527 


“పెవాక్యములు గురువుగారట్టి కోపముతోనుం౭డి వాగీసినదియు 
వ్య_క్రపజచెడినిగదా? ఆయుత్తరము గురువుగారు వాగియనేలేడేమో, 
అందలి మాటలు విశ్వబరిహ్మ శిష్యునితో పిసంగింపనేలేదేమో, ఆను 


కొందమన్న, ఈ శృంఖలపిరికలోని మాటలు “పెవానిని బలపబచు చున్న 


ఉచ om] >] 
ఇగదాః అగుచో 1৬, శాస్తు?లవారు పలుచోట్ల ৯৩৬৬১) నాయొద్ద 


কে ww Ul ৯১৭ 
కుమారసంభవము మొదలు మాఘమువఅకు(గాస్కి లెక ৮৩১১০ ৩০ ৯৯০ 


గాసి చదివియుండి అవధానాభాంస మొనరించికాడ 
৩৪০ ৮ డని పిసంగించి యుండవలెను, అని తేలుచున్నది. దీ 
శీగాదె జగన్నాధిస్వామిగారి పద్య మొకటి అనుకూలించుటలేదు. చూడుడు 
( గురుదక్షిణ 99 వ పుటనుండి ) 
ఉ. (శ్రీపదకృష్ణమూ ర్ర్తికపిశేఖరు సన్నిధి మీగురుండు వి 
553 9 
ద్యాపఠనంబు ০১২১৪ యారయ 5৩০২৩৬৫৬০০৫ ৯১০৩০ సం 
8২০১৪ నాతనిని 2৪৬৩৫৬০০০৪০ జెస్పుచుండు “ నే 


నేసగిదిన్‌ గురుండగుదు నీతని” కంచు వచించు నాత(డున్‌. 


ఈ పద్యము గీరతవివాద సందర్భములో, చెం॥ రా॥ లనుగూర్సి 
జగన్నాధస్వామి గారు మందలించుచు వాిసినదని స్పష్ట మేకడా 2? ఈయ 
నతో శ్రీ శాస్సులవారెపుడో, “ ఏదో కొంచెము నావద్ద చదివినను, అది 
లెక్క_లే ”” దని పిసంగించి యుండవలెను. లేడా, ఆయన యేల 
వా)యును ? వీరు గూడ నిప్పుడు నజీవులేకాన 558৭০০৩5552 ৯৬১৫৫ 
గలరు. కొల్లాపురపు గొడవ మొదలు నా యెడల শি ৮৫৩০৫০৩০০০১ ১৪৩৩, 
1019 ৩০1১৩০১১৩৬০ పూర్వపు సంగతి గదాయిది. (శ్రీవా రపు డాయనకో 
నన్నమాటయే, సందియములేదు. 


“ మాఘము ৪৪০১০-৮ అనగా భారవి మాతమే చడదివె నని 
యరము చెప్పుదు రే మో 2 చివ 855 ? (৬৪০১৯৪০৬০০৬ ৬০ రాఘవాచార్యుల 
@ 


చారి యొద్ద లఘుకౌముదితోపాటు అప్రధానపాశ్తేముగాం జదివికొన్న 


ఎ 
কু 


రవి 542৩৯ ০৫৪৩ సర్ల్షములును, పిల్లంక అనంతా చార్యుల వారియు ద్ద అనముకౌ 


. 


ది తరువాయి చదివికొనుచు, పవల్తెపాలెములో మధునాపంతుల సూరయ 
రి వద్ద చదివికొన్న థారవి చతుర్గ ৪০১৪১ సర్గములును కాటవరములో 
রে ু 
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శ్రీ) శాస్తు)లవారివద్ల ০১০১৪১৪১১৫৪ 2৯3০55070৩7 ? చెను వాిసినచో 
ద 0১ 


చాకు పుట్టగతు లుండునా ? ఈ కొంపతీ(త వాత (శ్రావారి కెందులకుం 


62 শর উট ৩৩ ৮ লেগ 2৩০ శి 


దో(చినదో, వారెట్లు సమర్థింతురో కాని, నా కుపాయము దో(పకున్న ది. 
శ్రీవారి యావాక్యమును మోదరాబాదావా రెట్టు విమర్శించి యెంత ৪59 
ముగా ఖండించిరో చూడ (డు, 

( భాస్క-రఠమాలికానుబంధము అను విద్యావిషయిక విమర్శనమునుండి 

“৮০০, ০৩ చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశాస్ర్రగారు తమయొద్ద కుమారసంభవము 
ముదలు మా్హఘమువఆజకు చదువుకొనిరనియు, తెనుగు కవిత్యము, ఆవ 
ధానాభ్యాసము తమవద్దనే.... అనియు వాగీయట మరింత చిత9ములో 
చితము. అంతవరకు శుశూవష చేయుటకు కనీసము, ఎంత చురుకుదనము 
గలవానికె నను రెండు సంగములు నుమారు పట్టును. మటి తమ గండపెం 
డెర మహోత్సవ సందర్భమున, చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశాస్రీగారు అధ్యక్షులై 
తమ అధ్యక్షోపన్యాన సమయమున, గొప్ప సంగీతసభలో, * నేను శ్రీ॥కృ॥ 
శాప్రీగారియొద్ద 8 మాసములు శుశూష చేసినాను? అని యనిరే ? అప్పుడు 
(శ్రీపాద కృష్ణమూర్తిశాత్రిగా రేల ৮৮৮১৮৫০১০৫০] ధరించిరో £ అబద్దమెన 


నోరె ৩০০ ? మూడు మాసములలోనే విధమగు విద్యయ ంత యు 


99 


సంపూ_రియగునా?.... aes 


ఈ రీతిగా శంకించినవారికి (శ్రీవా రేమి పిత్యు తర మిచ్చిరో తెలి 
యదు. నేను గీరతములో అయిదుమాసములని వాిసినాను. గండపెండె 
రపు సభలో 8 మాసములని పలికినట్లు పె విమర్శకులు వాగయుచున్నారు. 
ఇది నిక్క_మే. జగన్నాధస్వామిగారు నాల్లుమాసములని వాగిసినారు. నా 
జీవితకాలమునందే వపరస్సర భేదము లగుపడుచున్నవి చూచితిరా? ఇట 
వ్యాఖ్యాన. మవధరింపు(డు. నేను 8) శాన్తు)లవారి గా9మము పవేశించి 
నడి జ్యేష్టమాసము, అటనుండి ৪২৮০৪ పథ్యము పుచ్చుకొని యింటికి 
బయలుదేరివచ్చినడి కా _ర్హికమానము. కనుక ఆయిదుమాసములని నేను 
వాగిసినాను. చదువు జరిగినది మూ(డుమాసములే కనుక ఆట్లు చెప్పినాను. 
ఈ విషయము జొతకచర్య పీఠికలో కూడ కలదు. జగన్నాధస్వామి 
గారు గీరత |ప్రధమభాగస్టమగు 1 ఐదుమాసముల్‌ ”” అనుమాట చదివిన 


శ్రీపాద గురువులకడనాశుశ్రూష రః 


పిమ్మట ০১০১৪ పద్యములో(గూడ এ మాసచతుష్య.మయు ++ అని 
వాియుటకక్క_డ “ మాసపంచక ”” శబ్దముపడినచో గణభంగమగునని 
05325০৫5৯০৩) ఈషదె ২০৮০৪ మవివకితం '” అను నారో క్తి ననుసరించి 
నట్టూహింపనయ్యెడిని. చదువుమాట దేవు(డెజు(గును. నేను అయిదుమాన 
ములకన్న నెక్కు_డు కాలము కాటవరములో విద్యార్థిగా నున్నట్లు (శ్రీవారు 
నిరూపింప(గలరా ? శ్రీవారి শ ০৪7৮5 యజ్ఞము, తో(బుట్టువు పెద్దవేణ 
జః 5১ ০১ 
০৩১36 సన్నీిపాతజ్యరము, వీరి యిల్లును, రెంటాల ৪১1০০৪৯১7৭৪ ০৩১৭৩ 
পি ol পাখি (7 


సస 
తప్ప, గాగిమమె 


ల్లు వరదవలన ముని(గ పెద్ద ০৩০5০৩০৮৯৮০ సంభవిం 
చుట, (శ్రీవారి జ్యేష్టభార్య  జ్వరముచేతచే ২32১০৩০০০৬৯ పిమ్మట 


రేకపల్లై లచ్చయ్యశాస్తుyలవారి తమ్ములు రామమూర్తి గారు జ్వరమువలన 
స్వర్షస్థులగుట, ఇవి యన్నియు ০০৬০৭ జరిగినవేకదా ? ఈ సందర్భ 
ములో కొంచెము జ్వరమునచ్చి నేను భయపడి యింటికిచేరితిని. ఆయీ 
యంశములు, పెండేరపుసభకు మోటారులో (శ్రీ వడ్డాది సుబ్బారాయకవి 
గారునుు తామునుు నేనును ఊరేగింపు మిషతో వెళ్ళునపుడు తోవలో 
శ్రీ ১০৪৪৪ ప్రశ్నించి, జౌనని యనిపించుకొంటిని.  శాస్త్రులవారికీ 
సందర్భము జై ০১০৩১০ దున్నదో తేదో!: నా కానా(టి, అనగా కాటవరపు 
విద్యారి త్వమునా(టి, సంగతులన్నియు జ్ఞ షిథుందున్న వి. ఉండుటయే 
థి ৪5 ০. 

కాదు, కన్నులకు కట్టినట్లు కనుపడుచుండును. ৮9১১৬ ৮০০ అగుటచే 
మటీకొన్ని సంగతులు కూడ నిప్పటికి తూ చా తప్పకుండ నాకు జ్ఞ ప్తిలో 
నున్నను, అఆయ్యవి యిచ్చట వాగియలేదు. అవికూడ (৩8৪৪৪ శ్రీవారు 
మిక్కి_లిగా నాశ్చర్యపడుదురు. అప్పటివారిలో .శ్రీకాకరపంర్థి వేంకటరా 
య(డుగారును, ఈయన తో(బుట్టువు లిరువురును, ఇప్పటికి జీవించియున్న 
৪১৩০০৫০৩১৯১, శ్రీవారు మజచినచో నే నక్క_డ నున్నకాలమును ఏరు. 
১ 

చెప్పగల రనుకొందును. కాని (శ్రీవారి కీ సాక్ష్యముతో పనిలేదు. వారు నెను 
తమ పహతికకియగు పండితునికి తమకు వ్యతిరేకముగా మంచియభివ్బా 
యము నిచ్చుటచే కుపితులై. అట్లు నా ৪০৪2৬৩১০৯৯১ డీర్షీకరించిరని 

దు পে শু ৭১০ 
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తో(చెడిని. ఒకరోజు ৪০৩১০ డన్నను ఒకరే, ఒకరయేడు శిష్యుడన్నను 
౭కే. నేను ৪১2৫৫, వారు గురువులే. నే 3০9 నీష్కు_ల్యషముగా 


వ _ర్తించుచుంటిని. గండపెండారపు సభలో £ 

చ. “గురువులు ৮৪১২৮০০৪৯৯১ కొంకక నేటికి నిలియున్న మ 
2১5০০ డొకరుండె, శ్రీపదు డకుంఠిత తేజు(డు కృష్ణమూంర్డి....” 

47 25) এসি 
అని వచింపలేదా ? శ్ర శాస్తు)లవారు నౌ శిష్యత్వమువలన తమకు 

৭ ১৪১৪ గౌరవములే ” దనుకొనుచున్నారు. అది సత్యమే కావచ్చును. 

నే నట్లనుకొనుటలేదు. వారి గురుత్వమువలన నాకు గౌరవము కలదనియే 

నే ననుకొనుచున్నాను. కావుననే జాతకచర్యలో 1. 

చ. “కదలి యనంతరం బచొటు కాటవరంబను నొక్క. పల్లె ৪০ 
పొదవ(గ నేగ నయ్మెడల నొండువిధమ్మునం గాక భు క్రియున్‌ 
జదువును సంఘటించుటయు సర్యసుఖమ్మగు నట్టి యచ్చొటన్‌ 
గదలక కొంతకాల మెసకమ్ముననుండె* 17৩০০৫১৪০০৮ 

తె. గీ. “అచట శ్రీపాదవంశజు( డనభఘమూంర్తి 
১৫ సుకవివడేణు 
కృష్ణమూర్హ్యాఖ్య సుకవివ రణ్యునొద్ద 
మొదలిడి కుమారసంభవమునను రెండు 
సర్గలు -పరఠించె మూ(డుమాసములలోన” 

ఉ. “ఆ యనఘుండు దికిత సమాహ్యయు(డున్‌ సవయసన్సు_(డౌనహో 
ధ్యాయియు ( గూడి నూత్నక ఏతాభ్యసనాదరులౌట, అక్షణం 
బేయెడం జర్చసేయునపు డీత(డు తానొక కొంతకొంత, త 
(২১০০০ 798০৯ వారలది చెప్పకమున్న స్వబుద్ధిపద్దతిన్‌” 

ఒక శంక. చెప్పకుండ(గనే గోహించిన పై లక్షణజ్ఞాన మెంతయని 
చదువరులు శంకింతురేమో, ఎంతోకాదు. వర్గ్షయతి వజకు ১৩৯৩9 ৪০, 
తే, గీ, “అట్టి లకణలేశసంపాి ప్తికతన 
మున్న యించుక కవనంబు మొనసి “ఉప్పు 


శ్రీపాద 75 ৩5 2৩৬ ৬ তে ৩ ৬৯ 2 59 


১৩৪১ నకలంక పదికవిత్యాతిశయము.'” 


5১৬৪ నేను తప్పో ৪০৪৯১ వచకవిత్య 2 
৪৩৮৩০ ఈ విషయము వి _స్పరింప(బడినదే 


తే. గి, “అట్టు రచియించి వారల শর ০৩65 ০৩০ 
వారలవిగాంచి యొక్కి_౦త పరిహాసించి 
“ఇప్పుడ కవిత్వ మొనరింప నెంచెడేని 
చదువు 3১7৮৪ నయ్యది పదత్రమునీర” 

తే. గీ. “గురువు ৫৬১২৩৪০৪০৩০ ০9৩৯ తజచు 
ఆడుచుందురు చదరంగ మట్టియెడల | 
లక్షణం బెట్టు లట్ల తల్లక్ష్షణంబు 


నిత (డు గహియించె నొదర మసక ৮, 


3৮ 
১22 


» “అంత మేఘసందేశకావ్యమును మొదలు వెట్టి చదు 
పుచునుండంగ విఘ్నకార - 0౦0 దబుదయమందె....”ి 


3578 7৩৩১০ మృతిం గనె నాత్మదేహమం 
దొదవె నొకించుకంత జ్యురయోగము....ఇంటికే 
'గెదనని ১৪, నగ్గురునికిన్‌ వచియించి....చనె....” 


ఇత్యాదులు మున్నుదాహరించినవేయైనను- దార్ద్యార్థము మరలా 
నుదాహారింప(బడియె, కావున పునరు క్తిగా వెంచవలదు. ముమ్మాటికి 
నిదియే నా కొటవరపు విద్యాభ్యాసము. కుమారసంభవములో, (ప్రథమములో 
కొంత, తృతీయములో కొంత, పసంచమములో కొంత, మొ త్తము మూ(డు 
సర్లలలో( బాఠము 88 58 ১০, పూ_ర్డిగా మూడును కానందున రండు 
సర్గ్షములగింథము చదివినట్లయినది. అయిదుమాసముల కాల మచట 
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నున్నను అనివార్యములగు ৪১৪৩১২১৩০০৩ వలన మూ(డుమాసములు మాత్రమే 
చదువు జరిగినకాలము. ఆ మూ(డు మాసములలోనే పూర్వ మేఘములో 
29 శ్లోకములుకూడనై నవి. పద్యములో సూతీపారియముగా వారియు 
నపు డీ కాకదంతపరీక్ష కవకాశము కలుగదుగాన స్ట్లూలారుంధతీ న్యాయ 
ముగా నుదాహరింప[బడియె. మేఘసందేశము చదువుచు నేను కాటవరప్ప 
శిష్యత్వ మునుండి విరమించి, స్వగాగీమము వెళ్లి కొన్నాళ్ళుండి, పిమ్మట, 
కాజులూరిశిష్యత్యము మొదలిడి మూ(డమాసములకాలము సుమా రచట 
పూర్ణ మేఘము తరువాయి చదివినను, మిగిలిన ముప్పదినాల్లు శ్లోకము 
৩৪৮০ గొన్ని మిగిలియేయున్న వనుట యధార్గము. పద్యములో ৭৭ 2২০১০ 
లిడిన ৪৮ ৯১৯ ৬০০১০০৫০১১৪, 2৯ అనునదికూడ 8০০৩১ 2৩ వారిని 
నదే. పొ త్రమనుచో...."' సర్గము '” అనుట యు క్రము. ఇటు వా9యుట 
చేతనే జాతకచర్యలో నొకచోట క. “ఏవిషయము సంగిహముగనే 
2০993 ০৪১2১০১১০৫৩, ১৯৪9১ వాిసియుంటిని. ఇట్టి స్వల్పవిషయమే 
యెనచో నేను పిస్తుత మనారోగ్యస్థితిలో ఈ ০০৫২5১১০০০9, నాయంత 
కాకున్నను, కొంత అనారోగ్యస్థితిలో ৩৩১ గురువుగారికి ১৫০৪৪১০৪1৮৮ 
కలిగింపనెంచను. ఆ యీోవనిషయము డేనాటిచర్య ఆనా(డుగా 
వాయుచున్న “ జాతకచర్య - ఇటీవలిచర్య * అనుపొ త్రములో విపుల 
ముగా వాగోసియున్నాను. ““ ఇటీవలిచర్య '” ఆన(గా షష్టిపూర్తి జరిగిన 
పిమ్మట చరితమని. తాత్సర్యము. షష్టిపూ_ర్రి వజకును అచ్చయియే 
యున్నది ఇదికూడ సుమారు డెమ్మీసె జు సూరుపుటల వరకు ৫০7 
నంత (০০৪১৩৪১৩১৪০ ৩০৬০৯ నది. కొొల్తాపురపు సందర్భములో > అనగా 
1980 వ సం॥ ప్రాంతమున గురువుగారికి నాయందు పూర్చ్వో_క్రకారణముచే 
విపులమెన ఆగిహము కలిగినను, 1992 నం॥ము జరిగిన (8) గురుప్పు 
గారి గండపెండెరపు టుత్ఫ్సవమునాటినుండి నాయందు నిష. ళంక 
টিকা পুন గురువుగారు ৯০৯১৩০০৯১৩৩, అయినను నేనిప్పుడు 

“ ఈవడ్లగింజలో బియ్య పుగింజకు ৯ ఇంతవాంసము (వాయ వలసి వచ్చి 


(8) ఢీపాదగురువులకడనాజ[శూష న్‌? 


నందులకు మిక్కిలి విచారించుచున్నాను. వానిసినను 
= 7 

f a 2 ৯ ০ 

కున్నను చిక్కే. ఏమందడురా ? నాకు సుమారు రెండేండ్రనుండి నో! 

వచ్చుచున్నవి. కనుప రదని తిరిగి. పోవుచున్న 2. ఈమధ్య నుమారు చెల 
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oo 
జూప క్‌ వ .§ జ পা 
నాయడు మరల ১১555 వచ్చినది. ఈ నొటిను হর ఆమలు జరుగునని 


oc 
కును తోచినది. కాని జకాతకరీజిని మాత మిపుడు మారకసితి కను 
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గ 
నేపాకంబుననై న నేమి! జనని: యీలాగు కుషి_ంచియున్‌ 
7 2৮ ৫05১৮৩১০৬২৯ 3 5053535৩970 గావచ్చె సంవత్సరా 


లేపింకబ్బునె * జాలమున్‌ 255০5 25» నేలమ్మ 2 కామళ్యరీ. 
అ (wr 


এ 


. ఆహారం 9১৪৩ নি, దేహబలమా € అంతంతగానుండె నిం 
కూహాపోహలకేమి ? కై తమునకే మొక్కి_ంతయుం దగ్గ దు 
తాహం, బియ్యది దేహమున్నిలుప శ కృంబౌనె ও ఆహారమే 
సాహాయ్యం బిడు(గాని, తృదుచి భవత్సాధ్యంబు కామశ్యరీ. 

అది యటులుండె. ఇట్టిస్టితిలో సీ పరిశ్రమమేల ? అన్నది ముఖ్యాం 
శము. ఏమి చేయుదును ? పలుచోట్ల నాశ_క్తివంచనలేక ৯১৩ వరుసలు 
చెప్పికొన్న గురువు దగ్గజనుండి పేరుపకటించి కృతజ్ఞతను వెల్తడించితిని. 
డానికేమి ? పోనిమ్ము, (ప్రస్తుత విషయము గురువుగారి పకటన ననుస 
రించి సవరించుకొందమన్నను అ చ్చెయుంటచే పీలుగాదయ్యె. గురువుగా 
రెవరిసేరనో వాయు నుత్తరములో, నేనెవరియొద్దనో తమ శుశ్రూష 
చాలించిన చాలనాళ్ళకు చదువ మొదలిడిన మాఘకావ్యమును తమ వద్దనే 
చడివినట్టు (వాసిరి. শ০*০ అంతతో 0৫, రఘువంశ మొకటితప్ప 
తక్కి_సకావ్యములన్నియు తమ వద్దనే చదివినట్లు లోకమునకు బోధించు 
చుండె. పోనిమ్మాయు_త్తర మెవరికివాసిరో వారికెమా(త్రము తెలియను 
గాని ఆది యితరులకు దెలియదనుకొందమన్న సయ్య ది విమర్శగ9ంథ 
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ములకునెకి নর ০১১৪৩ వా్యాపించె. న ముొారిరగినతో రేపటినుండి 

పత్రికలలో “అ నిజమా * ఇది నిజమా *' ఆని వివాదములకు( (బారం 
భింతురుగదా £ కావుననిడి చారితికవిషయ మగుటచే ను పేకింప వలను 
పడక కలిగించుకోవలసి వచ్చినది. గురువుగారి “మాఘము వజకు” అను 
నక్షరములుగల హైడరాజాదా యు త్తరపు సంగతి నా కిదివజలో తెలియదు, 
ఈ రికార్డు సుమారు వారమునా(డు (ఈవ్యాస మీనెల శివ తేదీని (వ్రాయ+ 
ఐడినది.) నాకడకు వచ్చినది. ৫১৩১৫৬৩৪৪০৩ ৮০ చూచి రెండు 
మూ(డేండ్లు దా(టినది. అదియును దారుణముగనే యున్నను, ఇది దానిని 
మించినది. ఆందుడే నుపెకింప( ఏీలిచ్చినదికాదు. కాప్తున గురువుగా రన్య 
ధాగా భావింపక లోకులను సంతృ ప్తిసజుప( గోరినాను. నేను శ్రీవారి 
గామములో విద్యాభ్యాసమున,కె నివసించిన కాలము దాడావుగ నై దు 
మాసములే. అప్పటికి పూర్వమే నేను పదకవిత్యము తప్పో ఒప్పో చెప్పు 
చున్నాను. ఆ కవిత్వమే నన్ను కోర్డు కీడ్చినది. ৮০৪০ డనుకారణమున 
యానాం మేజస్టీ)టు కేను కొట్టివేసెను. స కవిత్య ৩১৩৪9 మమియు 
৩৪১১৩৮১৫০১৩ చదువుకొనలేదు. కాని గురువు గారును,సహాపాఠియును చర్చిం 
చికొను సందర్భములో వర్గ్షయతి మట్టుకు నా కవగత ৯০৪৪, ఆ కాలమున 
కింకను గురువుగారు ధారాళముగా కవితచెప్పుస్థితిలో నేలేరు, అవధానులు 
కూడకారు. పిమ్మట అవధానుళై నారా లేదా అనునంశము টনের 
పిస్తుతముకాదు. . కావున, అవధానమును గూర్చి లేళశమును 3৯১ వారి 
యొద్ద నభ్యసించలేదు సరికదా, ৯৩৪৯৬০৩১১৪৫ గూడ నభ్యసించనేలేదు. 
అవసరమునుబట్టి కాశికి వెళ్ళునవుడు, ১৩৬ 7*০৯১৯০০১৩% అవధాని 
వేషము షం. ఈ విషయ మసన న్యత9) ఏ ఏ_స్తరింప(బడినది, ఇక నేను 
కాటవరములో అభ్యసించిన విద్య యెంతవజకన(గా...- 


ఆ. వె. వీరివద్ద నే గుమారసంభవమును 
గొంత, మేఘదూత కొంత, యింత 
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(జ 


వజకె చదివినా+డ, వా_స్తవంటిది గురు 


5852 హృడయ మెబుయగుం బరుంణడు డెణుంగు. 


అని నిన్నమొన్న వాగియుచున్న “ ఇజీవలిచర్య” లో మరల 
విసక్త్‌ కలుగుకలన “ సింహావలోకన ” న్యాయమున ০৯9০৩১৩৪৮৩১ 
9৯১৩, ఈ నా యక్క_ఠములు భాగింతీిమూలకములనిగాని దురుర్దేళ 
అకములనిగాని శ్రిమాగురువుగార కాదు, వేరెవరేని విషయ మెజి(గిన 


ర 


NS 


వారు సపిమాణముగ బుజువుచేసి తెల్పునెడల పూర్వమువాిసిన నా 
৮6৩০৭ పుస్తకములోని యంశములను వచ్చు ৮০১০৭০৪৯৫৩৪ సవ 
రించుకొందును. ఎవరో యెందులకు ? శ్రీవారి సహాధ్యాయి (శ్రీ మధిర 
సుబ్బన్నదీకితులుగారున్నచో, కడుసుళువుగా సీయంశము శేకెడినిగాని 
దురదృష్టవశమున వారుకూడ నిస్పటికి( గీ_ర్హిశేషలేణైరి. ఏమైనను దీనికి 


గురువుగారే నివ_ర్హకులు కావలెను. చదువరులు శ్ర్రీవారిచ్చు ను త్రరమునకే 


పితీక్షింప వలెను. వారు కృష్ణాపతి)ికకు వాయు నాచారములేదు. లేకు 
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৯৯০০৯৯৬০০১৩, 2৬০৮৪ 
కిని గురువుగారికిని కొండౌక మనఃపిభేదములున్నను వానిని పతిగకవారు 
లెక్కి_ ౦పరు, శిరసావహింతురు. వెనుక నాళొంతి వ్యానమునకు జవాబూ 
వేరొకప తిక కంపుటచే నిట్లభ్యర్థింప వలసివచ్చినదని చదువరు లరయు 
ফেলল, we re এতো at শি তস্য ৩, 8) পপি লি అ 
దురుగాక. మజణీయు మాదరాబి దా ০৩১০ త్రరమును గూర్చి (శృవారు తప్సు 
కొనుటకు గొంత 94১2৮০৩০৯০০ కలదు. కాని తుదకదియు ১৩১৪০ 
కాదు. ఆదిగాక “శృంభఖలము ” లోనివారిత నేయపాయమున( ৫52১২ 
ou 
కొందురు *? దీనికి శ్రివారు_ జవాబిచ్చుచు లోకులను ১৩০৩১ పిసఅదు 
শি 
పట్టున యు క్రికన్న సత్యమునే యెక్కుడుగ ৯৮১৫০ చేసికోవలెను. 
৩৯ 
| ফলো রি hm ২ ১ ৭০ గాం পেপে ও, & ww জন Pr পলো 
3০3১৩ నెను ముఖ్యముగా (గొరునది (శ్రావారివ సాయు నర్చిన విద్యాభ్యా 
సముసకు సంబంధించినంత 25৪৪৩ మాకిమే. (9)৮০১ ৩৫৩ రాజావారి 
Poa LE) 
వద్ద చాడీలుచెప్పి యపకరించుట్క వాలకొల్లులో మోసగించుట్క లోనగు 
Sa | 


i ba] అచ ৯৮ a 
“ శ్యంఖలము ” లోని విషయము లక్క_జిలేదు. వానికి (శ్రీరాజావారే 
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కలరు. ৯৩১৪০ కలదు. నాకేల పరిశమ ? అన్నిటికిని సర్వసాక్షి 
భగవంతు(డే కల(డుగాని, అయినను పామరత్యము కతన యత్నింపక 
తప్పినదికాదు. లోకులకు సందియ ৯০১০৪৬০৩০৩৫ జేయుటకై (శ్రీ గురువు 
గారికిది నా వినయహూర్య్ణక విజ్జి రు 


వ 

చ సుతజలపూరితము్యులగు నూతులు నూణ్‌టికన్న సూన్ఫత 
వీత! యొకబావిమేలు, 2০৩৪৮০০৯১৩০ నూణిటికన్న నొక్క_ స 
త్క_తువది మేలు, తత్క.గతుళశతమ్మునకన్న సుతుండుమేలు, త 
తుతశతకమ్ముకన్న నొక సూనృతవాక్యముమేలు చూడఃగన్‌,” 


నో ము కాల పరయా ভা 2৩5 
টি চি 
(80-11-1982 ০৮৮ కృష్ణాపత్రిక నుండి ) 


స్వస్తిశ్రీ కోYోధన నం॥ శాగివణ మాసంలో (1925 ৩০৪৩ কু 
నెలలో నాకు శ్ర ము ৯০৫৩ సంస్థానాన్నుంచి తంతి ద్యారాగా ఆహ్యానం 
వచ్చింది. మాపాఠశాలోపాధ్యాయులు పాలంకి గంగాధరకాస్ర్రిని తోడుగా 
తీసికొని చేను పయాణం చేశాను. _ బోనగల్లు సేషనువజికూ రైలే 
గాని అక్క_డ నుంచి తోగివలో ০২১৪১৮৬০৯০০ తటస్థిస్తుంది, అంత 
సరకూ మోటారు. ఆ యేణు వర్ణాకాలమవడంచేత నిండుగా పాటుతూ 
సంది. అదేమిటో, ఆయేట్లో పీరెంతో ఆంత యిసనుకకూడా సిపటాస్తూ 
వుంటుంది. గోదావర్యాది నదులలోవలెంగాక ఆయేజు దా౭టించే పడవల 
మాదిరి వేజు. వాటికి చకాిలుంటాయి. 999০2572৩88 "పెందలకడనే 
వెళ్ళేముకాని, వంతుల పికారం దా6టించడం కనుక మావంతు వచ్చే 
టప్పటికి కొంత ఆలస్యమయింది. అదేనా కొన్ని శిఫొరనుల మీ(డగాని 
లేకపోతే, ఆమాత్రం ఆలన్యంలోకూడా తేలదన్నమా"కే. ఆవతలి ওক) 
టస్ఫటికి రెండుజాములు కావచ్చింది. మళ్ళా అవతలి వొడ్డున కంటిన్యూగా 
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వ్య 
1 ০১৫১৬৩ చె ও ఎప్పుడ. ఆపహ్నతికి a 


నాడు శావణ శుకివారం నోము. యింకా కొంతాలస్యం ఆ కార 
ణంచేత 9০৩১০ ম*৯ వక కొ క్త పీశషం కసి పెట్టినట్లు సంతోషించాను, 
33১2১৩৩১০৪১ : మావ చైపునకూడా యీ వతం డేకి টিতে", దీనిలో 
త్రీలతోపొటు పురుషులు పొల్గొనడంమాత9ం నే నెక్క_డా చూడలేదు. 
బందరులో సుమారు పదమూడేళ్ల నేనున్నానుగాని, అక్క_డ యీ సంప 

oe) 

దాయం వుందో లేదోగాని చూడలేదు. నేటికి “ కాకతాళీయంగా ” 
జగ్గయ్య పేటలో తటస్ట్థించినందుకు సంతోషంగానేవుంది గాని అప్పటికె 
నేను పెసరబద్దంత నల్లమందు వకపహూట వేసుకొనే అభ్యాసంవుండడంవల్ల 
ఆలసన్యమవుతోందని యుబ్బందిగా కూడావుంది. పాపం, ఆగృహన్థు నా 
నల్లమందు మూలాన్ని ఆ పూజ కొంత త్వరలో శకేల్పించాడు. ఆ దంప 
తుల కావేళ నా ఆశీర్వచనం తటస్టించడానికి మిక్కి_లిగా ఆ యింటివారు 


తోషించారు. నాకు (క్రొ త్తబట్లలిచ్చి ససన్మానించినట్టుకూడా జ్ఞాపకం, 
রি সি య হল 


ద్దు పోయినా పిండివంటకో భోజనం. యీమాట “బా?హ్మ౭ణో 2০ 23০১ 
2১9০৩০৪ కింద జమకట్టుకోకుండా చదువరులను కోరుచున్నాను. యెందు 


కురాయాలం"పే, యేదేనా కార్యార్గం బయలుడదెటినప్పుడు మొట్ట మొదటి 

మకాంలో శిమలేకుండా భోజనభాజనాదులు తబటస్టించడం భవిష్యత్యా_ 

ర్యానికి మంచిదని శకున శా స్ర్రజ్ఞాలు చెపుతారు, చెవ్పడమేకాదు, "ఇది 

తప్పుకుండా అనుభవానిక్కూ_డా 23১5১ 08১, కాబటి ఆలాంటి అలవేళ 
ঠা 6১ 

5055০৩১৩৭০7 భోజనం దొరకడ మేకాకుండా వరలక్మీ వతం ఇసుక ౦ంటా 
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వున్న నూతన దంపతులను చూశడం, ఆసభలో = సన్మానించబడడం, 
ఇదంతా భావికౌర్యానికి శుభసూచకం గడా ! అందుచేత మనస్సుకు చాలా 
ఆనందం కలిగింది. భో జనమయింది. ১০53০ ৪১৩০০:৩০১৩ (ద ১১১৯৫ 
లకు పియాణం సాగించాము. తోవలో వెనుకటి యేలుమో స్తరుడే 
యింకో 53১ ৬৪১ అడ్డం వచ్చిందిగాని, దాని వడిచాలా తగ్గిన స్థితిలో వుండ 
డంచేత నునాయాసంగానే ০০০৫১০১১০০৪, ২৩০০০৩৯০০৪৪ లోగానే ము కా 
లచేరుకొన్నాము. యెడకతెరిపి లేకుండా సంగీత సభలేమి, సాహిత్యసభలేమి, 
జరుగుతున్నాయి. నేనక్క-డికి వెళ్ళడం కొత్తయినా, కొత్కనిపించనేలేదు: 
యెందుచేత *? బండరు బందరంతా ৩০৬-০৪ ১3০ 3৩৪৯১০০১০০৪, 8১৫০১, 
ఆవ్యారి ১৬৩৩২০৪৪৮৩, వేటూరి పిభాకరశాస్ర్రీ లోనగువారంతా 
అక్క_డే వున్నారు. వారినాగభూషణంగారిని చెప్పనే అక్క_జఅలేదు. ৩৪০৩০ 
నకు గుండెకాయగా వుండే వేమూరి నారాయణరావుకూడా కనపడ్డాడు. సె 
వాళ్ళంతా కనపడడం వకయెత్తున్నూ, ఈనారాయణరావు కనపడడం వక 
యెత్తున్నూ. 53১৯০০৪১ ; యితడు మాటబోట్లవలె ధనాపేక్షతో. వక చోటికి 
రా౭ందగ్గవా (డు కా(డుగదా? “హెఫేమిలీవా(డు, పూర్ణమంతకాకున్న ఆప్ప 
టికిక్యూ_డా “ చాపచినింగినా చదరంత ৮ ఐశ్వర్యంలో వున్నా(డు.యిక్ష_డి 
కెందుకు రావాలి, అనుకొన్నాను. యీసంశయం కొందణీవల్ల తీరింది. 
యీ వుత్సవాలకీ యీోసభలకీ ముఖ్యకారకు(డు యీ వేమూరి నారాయణ 
రావే అని తెలిసింది. యితడు నా బందరు శిష్యులలో నాయందు మిక్కి. లీ 
ఆభిమానం కలవా(డు. డేవీభాగవతాన్ని అఆచ్చువేయడానికి యావత్తు ధన 
మున్నూ తానే యివ్వాలని ৪০১৩১০৪৮৪53, భక్తుడు. ఆయితే నేను 
అవసరమైతే పుచ్చుకొందామని అసుకొనేవాణి 24১৫০ ৬০০৮১ ৩5৫5 5৯৬১০ 
లేకుండా మాపు స్పకాల మీందవచ్చే (దవ్యంతోనే ఆము|ద్రణాన్ని ৩০৯১০, 
ఆ హేతువుచేత యితని దివ్యాన్ని నేను పరిగిహించలేదు. గాని 
ఆత 2 లోపంవల్ల మాత9ంకాదు.. తుట్టతుద కేలాఅయికే యేమి కొంత 


హి 
దివ్యం యితనిడి నేను పర్మిగహించడంకూడా జరిగినకే అనుకోవచ్చు. 
J గగ ৮) 


৩০০৯৩৭০৯৪০৬) ৯৩৯৬০৮০০৯০১৩৯৩০ అతని కొరిక అపుగాయుచ్చాడు. 
తిరుపతిశా ప్రీ రెండువందలకు ৯৬১০৪ పంపేడుగాని, సందర్భం లేకో 
యేమో యితడు నూజురూపాయీోలు మాత మే పంపేడు. వడ్డీగాని 
ఆఅనలుగాని పుచ్చుకొనే వూహా యితనికి లేదనీ ౭ 2৩১৯৩৬- అవలేదుగాని, 
యుటీవల సందర్భాన్ని బట్టి యి స్తే ২5৩৩০২৩৩০৩০ పుచ్చుకుందామని వూహ 
వున్నట్లు తోచింది. కాని 5৪১০৯৩০৬৩০০ జరిగించకుండానే తి. శా. గారు 
స్వర్గస్లుతై నారు. ఆతడు వాగిసిచ్చిన నోటు కాలదోషం  సట్టినతర్వాత 
నౌ వద్దకు నారాయణరావు పంపించాడు. సామ్మునిమి తమేమో అనుకొని 
২৯১, పరిస్థితులస్ఫీ ২৩৯৪, ১6858568286 ৯১০১২৬০৪৫৩৪ కభ్యంతరం 
లేదని వాగశాను. అప్పటి కతని స్థితిగతులు చాలా వ్యత్యాసంగా వున్న 
১১৬৪১, అందుకత( চি? তি (డు. తర్వాతనేను మా తి. ন্ত*ও) 
కొడుకుతో కొంచెం" 8৬ ০৩৩০ ০১৩৯ ৬৩০৫৪৪১৪০৯১, తర్వాత అసలు 
మట్టుకు అతనికి స్తే బాగుంటుందని చెప్పాను, కాని వానికిట్టి వుద్దేశంవున్న 
ప్పటికీ হা জা అంతలో నారాయణరావు న్వర్గమలంకరించాడు. 


రామాయణంలో పిడుకల 28০০৩১৯১১৬০ యీ ముక్త్యాల ప్రయాణం 
లో యితన్ని గూర్చి యింతగా వారియడ మెంచుకని చదువరులకుతో స్తుం 
2৩৯ £ ০১৩৯ నౌ ముకారాల పియాణానికేకాక ముందు నేనిందులో 
వాయబోయే మతోపిధాన విషయానిక్కూ-డా యీ నారాయణరావే 
“కద్దునితల భారతం” గా వుండడందేత  యింతగొ ১৪9৪১০৩১৩২১ 
వచ్చిండి. శ్రీ ముక్యాలరాజావారు యితని ప్రరేపణచేతనే ఆయా కవి గాయ 
కాదులను బిలిపించి నమ్మానించారు. ০১১৩৫ (శ్రీరాజావారికి నన్ను 
జ్ఞాపకంచేసి రప్పించినవా(డున్నూ. “మేమి 2? యితడు జ్ఞాప పకం చెయ్యక 
যুগ న్ధీః రాజావారికి సీ సరే తెలియదా” అనిశంకించకండి. రాజులుగదా £ 
3 నున్నారు: 
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হী అగాథహృదయా భూపా కూపా ఇవ దురాసదః 
ఘటకా గుణినో నోచే త్క_థం లభ్యత జీవనం. 


దీనికి ১59৪ పదార్ధం তি చే చాలా సెతుంగుతుండి. కొంచెం కిన 

ఎ ট্রি 3 রহ রর 

శోకం గనుక తాత త్పర్యం వాిసాను. రాజులున్నూ, 2৩৯৩০৩০৯৩৯২ నక 

చూదిరిగాచే చాలా బోతుగావుండడంచదేత, ఘటకులంకు సంధానంచేసే 

మధ్యవర్రులున్నూ సీరుతోడుకొనే 2065০১525৯৩, ২৩০০ £%5520 కలవారున్నూ 

మంచితాిడు కలవిస్నీ కాకపో కే, ০৯৪১৩১১৩৩১ జీవనం ఆసించే వారికి బీవ 

నమున్నూ, నూతిలోనుండి నీరు ఆసించేవారికి నీరున్నూ, లభించదని 

ముఖ్యతాత్సర్యం. యీ నారాయణరావే శ్రీ౦రాజావారితో కునికి నన్న 
క్క_డికి రప్పించాడన్నది పిస్తుతం, 


ఆనాడు సంధ్యాకాలాని కావూరు పివేశించానని వాగిళాను. 
సంగిత సభలో శ్రీవారి దర్శనం నా౭డే చేసినట్లు జ్ఞాపకం. 5৩০9৩ ৩৯ (డు 
ఉదయం (శ్రీహరి నాగభూషణం గారి పాట. ఆ పాటకచ్చేరీ తుట్టతుదను 
($) రాజావారి మ్లీంద వకపద్యం ఆశీర్యచనంగా దెపుతూ నాగభూషణం 
గారిని గూర్చికూడా వకపద్యం చెప్పాను. ఈ రెండింటికీ మధ్య వకపద్యం 
కూరగాయది చెప్పి 9৮১৩৪ నా ৮০৩০৪5৪৪১৩৩ వగ రాలను ముచ్చటిం 


చాను. ఆయీ పద్యా లుదాహరిస్తా నిచ్చట. 


శా. (శ్రీలన్‌ జాల( జెలంగుచుండియు సదా చెయ్యుల్‌ తపోవేదశా 
స్తాతీథమ్ములుగాయగ జీవితము శాఘ్యంబౌగతిన్‌ బుచ్చు ము 

శున్‌ మన ১০৩৪১০৪৪১০৯ _క్రీశుండు రక్షీంచు(గా 
ోపవమ్మును లేక కాల మఖిలం వీలాగె కాలా(గగన్‌, ౧ 


হল 
am 
కె 5 


৩৩৯ 


ও 


১৬৪৯০ సుగమము కనుక వి స్తరింపను. అప్పుడు సంగీత 
ఏల తో నృపు(డు కాలకేపం చేయుచుండడంచేత, కాల మెప్పు 


: 
ু 
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| అగాథహృదయా భూసా కూపా ఇవ దురాసదః 
ఘటకా గుణినో నోచే త్క_థం లభ్యేత జీవనం. 


దీనికి పతిపదార్థం ভু చాలా పెరుగుతుంది. కొంచెం కత్రిన 
శోకం గనుక తాత్సర్యం వాినాను. రాజులున్నూ, ৯৩৭৬০৩০৯৩৯২ వకశే 
ঘট মি ০, 
మాదిరిగానే చాలా బోతుగావుండడంచేత, ఘటకులంకే సంధానంచేస్తే 
మధ్యవర్తులున్నూ నీరుతోడుకొనే చేదలున్నూ మంచిగుణం కలవారున్నూ 
pro) 
১৫১০৬১৩০০৫১ ৮৩০১, রিচ, రాజులవల్ల బీవనం ఆసించే వారికి జీవ 
నమున్నూ, నూతిలోనుండి నీరు ఆసించెవారికి నీరున్నూ, అభించదని 
ముఖ్య 
৬৮-০৪ ৬০১১০৮১০৫৪২, ১9২৩১ ০, 


వ క = | 
తాత్సర్యం. యీ నారాయణరాపె శీిరాజావారితో మనవిచేసి నన్న 


ఆనాడు సంధ్యాకాలాని కావూరు పహాివేశించానని వారిశాను. 
సంగీతసభలో (శ్రీవారి దర్శనం నాడే చేసినట్లు జ్ఞాపకం. మటునా(డు 
౧ হি 
ఉదయం (శ్రీహరి నాగభూషణం గారి పాట, ఆ పాటకచ్చేరీ తుట్టతుదను 
(శ్రీ రాజావారి 8০৫৩ వకపద్యం ఆశిర్వచనంగా చెపుతూ నాగభూషణం 
గారిని గూర్చికూడా వకపద్యం చెప్పాను. ఈ రెండింటికీ మధ్య వకపద్యం 
కూరగాయది చెప్పి అప్పటి నౌ వయఃపరిమితి వగైరాలను ముచ్చటిం 


చాను. ఆయో పద్యా లుదా హరిస్తా నిచ్చట. 


శా, (శ్రీలన్‌ జాల( జెలంగుచుండియు సదా చెయ్యుల్‌ తపో వేదశా 
స్తారిథమ్ములుగా(గ జీవితము శ్లాఘ్యంబౌగతిన్‌ బుచ్చు ము 
లేశున్‌ మన చండ్రమౌళివిభు ము _క్తీశుండు రకించు(గా 


తోవమ్మును లేక కాల 5১৩১০ వీలాగే కాలా(గంగన్‌, ০১ 


తాత్సర్యము సుగమమే కనుక విస్తరింపను. అప్పుడు సంగీత 
సాహిత్యాదులతో సృపు(డు కాలకేపం చేయుచుండడంచేత, కాలమెప్సుడూ 


€9) నాముక్యాలప్రయా ణము 65 


యీలాగే నిల్చిఉండాలీ, అన్నది పికరణానికి సంబంధించిన విశేషం. 
తే. గీ, శిమ్యులకు(గూడం౭ దల నరసినది కొంత 
నాకు దల యొక్క_టియకాదు నరసె ৪১৬ 
৪$ এও నే* గయిత నసెప్పనేల యయిన( 
2৪5১ కేతప్ప కొ”క్కి_ంత చెప్పుచుంటి. _ 
ఈ పద్యంలో వున్న 8৮5৩ ৯ కొన్ని వుదాహరించే వున్నాను. 
నా వయస్సప్పటికి సుమారు యేభై అయిదేండ్ల్లు. 
తరువాయి వద్య ముదాహరిస్తాను. 
తే. గి. తజచుగా ০৯৯১ 2০৪৩ ১০৩ ৩৩ 93 
సి నాగభూషణు(డు ১৫৪)০ ৮০ ১৫৯৩১ 
ర మో చంద్రమౌళిధరాధినాధ £ 
* ఎను సంగితపున్‌ మర ৩5১০৩ 5 ১০১৩১ 
১৯০৩৭ £ నదియు నీతిగుణ మదిన. జై 


6৯ th 


ర 


6 


రామ ” శబ్దాన్ని తలకి9ందుచే స్తే “ మరా ” అవుతుంది. మన 
కిక్క_డ కావలసింది “మర” కాని “మరా” కాదు. ఆయితే ৩০৪ 
తంలో ఆలాటి ৪০০০০ లెక్క_లేదని సమాధానం. 


ఈ పద్యానికి సుమారొక గంట నేవు వ్యాఖ్యానం చేసినట్లు జ్ఞాపకం. 
2১৪ వ్యాఖ్యానం చస్తూవున్నట్టు కనిపించినా, నేను లోపల చేస్తూవున్న పని 
వేజు. యేమిటంటే మొదటిపద్యం చదివేటప్పటికి నాకీ వూహాలేదు గాని, 


కోర్టులో వాదించారు కాని ఆవాదం తుదకు నిల్వదు ) భారతం తెలి(గించ 
డమున్నూ, వారు నెల [కి రు 116-0-0 పంపించడమునూు, యూటీవల 
వీరిరువురకున్నూ మనోమలికలు కలిగి రిజిష్టరు నోటీనులు జరగడ్చా 
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వగయిరాలున్నూ దె వవశంగా స్పురణకు వచ్చి, మన নিলি, 

০. ক C౧ 
వీరిద్దరికిన్నీ ఇటీవల కొంతకాలంనుండి జరిగే కలహాన్ని నివారించడానికి 
పీయత్నిద్దామని తో(చి, వట్టి పొడిమాటల్లో కన్న ఛందోబద్ధంలో జీవం 
০১১৯১-৯১০৫০০০৪ మనస్సులో ఆ విషయమైన పద్యాలు ২9৩5 కుంటూ 
వున్నాను. కాని ఆపూటే వినిపించినట్టు జ్ఞాపకంలేదు. మధ్యాహ్నం పాట 
కచ్చేరీ అయిన పిమ్మట పొద్దుటి ఆశీర్వచనప్పద్యంలోవున్న “ము 
లేశున్‌ ৮ అన్నపదము నె త్రికొని, (శ్రీమా గురువుగారుకూడా “ము కాల” 
పదమునకు “ము క్రీల” అనియె థారతంలో వాడినారు, ఆని హీిసక్తి 
కల్పించికొని గురువుగారికిని (శ్రీరాజావారికిని కల వై షమ్యము తొల(గిం 
చాలనే వూహతో ఆయీ పద్యాలు వినిపించాను. 


సీ, నీ భారతామ్నాయ నేతృత్వ మదియనే 


తాదృ উ శ్వర్యపిదమ్ముగా ( గ 
సీ తనూజాతుండు నసీతిచే భూతిదే 
৪ ১৪১১৩৬5০১৮৫ 
నీదు జీవిత ঠেলে ৪০৪৩১ 
మాదిరాజయశో వినోదిగాగ 
సీదు సంస్థాన ৮:০৯ సత్కత నిరం 
అ 
తర కవిగాయకోత్క_రముగా(గ 
చే, గీ. నాయురారోగ్యభాగ్యమహామహప9 
భూత విభ్యాతిముఖ్యపిభూతి 55১ 
৬১৪১ ০১১০৯২৪০৪১৩ ০৩১৪৪ ০৩১০১৯১০৩১৫ g 
గ ০ 
২953৬৩১৪৩৪৪ ! ము క్యాలరాజ ং 
థి ఆలి 


శా, గోదాతీరమునందు భారతము దిక్కూ_లంకషోద్య ద్య ౭ 
పాిదుర్భావు(డు రాజరాజు (రాజరాజనరేంచ్రుడన్న మాట ) 
రోచియింపద్‌ జేసె? గృష్టానదీ 
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భూదారుండవు నీవు 


నః 
2৮৯ 990 2০ 2৩০৫ ৩ ৩১ 


యశము సంపాదించితో భూపత్రీ, ৪ 
ఉ. 9০৫৩৪০০০৪৯৮ లెన్నికృతు 9৫99307১১০৪, నీ 
చందముగా యశంబు గనజాలరు, ఛారతమన్న వేడప్పం 
గందము తాద్భళంబయిన గింథము 5১8০৪ ఫీపిచెపం నా 
యందముగల్లు జట్టు, ৪ ১৩৪১৫ ৪5০৪ ৬০০০উওনন, 
829০ 14055৩১৯৪50 వేదపుదుంప, వేడ, వేదముయొక్క. 
గంధము (పరిమళము కలది అనిగాని చెప్పికి ৪৪ 00570. ఆసలుభారతము 
నన్నయాదు లాంధిికరించిరి. వారు భాఠత యుద్దమును ১৫০২৪ ৬ ১৫০০৯ 
చూచినవారు కారు. కృష్ణు(డో, అట్లుకాక, పి ৯০ సర్జ్యమును 
చూచినవా+డు. కావున వారి రచనకన్న నిది సర్వోత్క్మృష్టముగా నుండునని 
వ్యంగ్య మేకాక వాచ్యముకూడను. ఇందు కృష్ణపదము 'శేషించుటచే ఇట్టి 
యర్ధ వి? శేషము వచ్చినదని యెజుంగవలెను. 
తే. గీ, ములుగు పాపయారాధభ్యులు మున్ను డేవి 
భాగవతమును ৯১১৯১০৪০৯১৩ స 
మక్షమందె తెలింగించె నంతకన్న 
వేయిరెట్టు భారతకృతి విభుత మిన్న, ౭ 
৪) వాసిరెడ్డి వెంకటాదిినాయ(డుగారి పిభుత్వపు డినములలో 
రచింపబడిన పాపయారాధ్యులవారి యాం(ధ్రభాగవతము జగ్గయ్య పేటలో 
యీ(పయాణములోనే నేను చూచినాను. ఇంకను ఆది ము(ద్రితముకాలేదు. 
নত, ఎన్నోపున్నెము లీవు మీకులజు లా యీ రాజ్యముంబూని మున్‌ 
ము న్నార్డించియెయుందు, రయ్యవియు విస్ఫూర్ణద్యశస్స్రీతికిన్‌ 
వన్నెం బెట్ట(గజాలియున్‌ బభికృత మె భాసిల్లు పీఖారతం 
బన్నన్‌ దత్క్శ్భతు లన్నిటిన్‌ మిగిలి నీకర్చించె నత్వ్యున్నతిన్‌. రా 
ఉ. ముం దెటువంటి సద్యశము వొం డెదొ 4 యిప్పుడే ০0০৪১০৯৪৪২০ 
১১০০ ৫৩০৪১৪ వధిప ৫ రూఢిగనిన్‌ జనమేజయాచలేం 
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2১০০ దులదూ(గ(జేయుటకుం దొల్లి యొకింత యతించినా(డ, నే 
స్థ হ স হত కకక నా వన నమి క్షన్‌, : 
డందులకె ০৩৩৪০০৪৫৩৫৫ గృత 2১৫৬৪ నయ్యదనన్న ২০১ ৪ 


ఇందు, ৩৮০১০০৪৪৩০৩ నన్నయభారతమునే కృతిపొందుటచే, 
అయ్యది దాదాపు మూ(డుపర్వ్యము లే కనుక, శ్రీము క్యాలరాజావా 55১ 
టికే అయిదువర్వములు ১৪২৩০০৩০০৪৩ ৩৯৪৪৩৩৪০১১৪ మించినట్లు 
తెలిసికోవలెను. జనమేజయు(డు యావద్భారతమును వినుటచే నాయ 
১১০৪) చేయనలయునని యున్న ప్లైజుగ(దగు. “తొల్లియొకింత 
০৩১৩০০০৫৩৪৮ అనుమాటకు సందర్భమెట్టిదో నాకు జ్ఞ_ప్రియందు లేదు. 
దీనింగూర్చి శ్రీ రాజావారుగాని (శ్రీ మా గురువుగారుగాని వ్యాఖ్యాతలు 
కావలెను. ఈభారతములో కొంతభాగము మరియొకరికి అంకిత 
కాకూడదనియు, మీకే సర్వమును ఆంకితము కావలెననియు నాతాత్సర్య 
మని చదువరు లరయ(గలరు. ఈ యభిపా9యముకూడా ఆసరాధంగానే 
గురువుగా రిటీవల భావించారు. ఆది ముందు తెలుస్తుంది. 


శా. అంతేవాసిని నేను గృష్టకవి కత్యంతమ్ము నాయందు నా 
০৩১০৩০০৪৪৪০ బేీమమగ్గలము నీయాంతర్యమో నన్ను న 
4 
శాభాంతమ్ముకా గమనించు, నిట్టియెడ( ৩2০৪৩ కాకుండు నం 
చెంతున్‌ స్వాంతమునందు, నిక్క_ము జయంబే నాకు జేకూరెడిన్‌. ౧౦ 


శా. (శ్రీనాధుండటం దొల్లి వేమవిభుతో సింగక్షమాభ 5 కెం 
తెనిన్‌ వై రముమీటియున్నతణి?ః దానే యేగి సింగక్షమా 
జానిన్‌సత్మ్క_వితావినోదమున మెచ్చన్‌ జేసి తదై ఏరమున్‌ 
మానించెన్‌, గవిరాజవై రముగు నే మాన్పింతు నారీతిగన్‌, 


కవియొక్క_.యు రాజుయొక్క_యు అనియును, కవిరాజుగారి 
యొక్క_యు అనియు ৪৮৮০, (శ్రీనాధుడు వారించినది, రాజునకును, 
రాజానకును గల వెరము., ఇదియో కవికిని రాజునకును సంబంధించిన 
వరమని విశేషము. 
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శా. నా తోబుట్టువు ভত০১০ గృతికి న్నాధుండ ৪৩৬৪ 


సీకో జుట్టణీక ০৪১১ నాకొదవుటన్నే నిన్ను విన్సింప(గా 
నేతున్‌ గృష్టకవీందు(డో ? వినెడి మున్నేనాకు, నింకేటికో 
౭ 
కాతర్యంబు, నరేంద్ర భావుక యశ ;ఃకాంక్షన్‌ బవ _ర్తించెడన్‌. ౧౨ 


ఇందు గురువు తండి)వంటివా (డనియు, తత్పుత్రిక అనగా “కవి 


జనకుడు" అను సంపిదాయము ననుసరించి ఆయన భారత మాయనకు( 
2১৯ ভু యగుటచే నాకు తోబుట్టువగుననియ గీహింపనగు. మణీయు, 
“ నరేందిభావుక '* అనుచో ఆకృతికన్యకకు నీవు పెనిమిటి వగుటచే నాకు 
సీవు బావవు గనుక నిన్ను బావా అని సంబోధించుచున్నానను నంశము 
కూడ గీహింప వలయును. రెండవ పక్షమున భావుక పదము యశస్సు 
నకు విశేషణముగా నన్వయించుకోవచ్చును. “ రావుకం భవుకం భవ్యం > 
ఆని నిఘంటు. ఇట నింకను షష్టీతత్పురుషచే విశేషార్ణము వచ్చును 


గమనింపు(డు...._ 


& 


2 


చెప్పెడివా(డు కృష్ణకవి, చెప్పంగ(జేసెడివా(డవీవు మీ 
రెప్పటికిన్‌ మహాయశము నెంతయు( గాంతురు గాక, లోకపున్‌ 
మెప్పునుగొండుిగా, కది సమీహిత మేదియులేని నాకెటో 
గొప్పదనమ్ము డెచ్చుటకొకో ? యని యెంచెద మీ వివాదముల్‌. 


. మృదుహృదయుం,డమాయికు(, శమేయు(డు, కృష్ణు(డు,నీవొ? సత_వీ 
౬ শো 


డ్యదనము( గన్నమా(తన (ప్రపంచము సర్వము విస్కరించు సా 
హ్యాదము 75৩3) దాతృమణి ১৬১৫২০৩১৯১৪ & ০৯১৮০৩৪০১৩০ 
కదనము 23০৮-৪১৯০ন ৫৫ గల్లిన కూరిమి పెంపు భూవరా. గాళి 


. సచ్చిదానంద శ్రీస్వామి చాతుర్మాస్య 


కారణమున వచ్చు గాక యిటకు 
రారె ? నిస్తృహులయ్యు రాజుల కడకు య 
తీందు) లవ్యాజంపుం గృపకు ৪৮১০৯ 
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৩9০৩ 855০ 98 ” ০০১০ న్యయ మేటి " కనక యిం 
৫৪৪১৫ బండితుల( £৩০১ ధన్యులుండె” ? 
ఉండుిగా కేనేడ উনি రాగ ৯৩০৩ 
కుండియు వచ్చు జెట్లొనరె ? నీస 
తే. గీ. మ_స్తమును నాకెదియొ గొస్పయశము దొరకు 
కారణంబని నామది గాన(బడెడి 
నితరనృపులం గాంచిన దొకయెత్తు, నిన్ను 
০১৩5৯ ০১১৩০৯১৮৩০৫, ముకాలభూప. . ౧౫ 
తుట్టతుది పద్యంవ 


3€ 


ము కాల ఆకు ఆన్మదాదు లెందు కాహ్మానింప( 
బడ్డారో 2১১১ ০৩০৪ ১ ০ ৩৪৬7-.৫ 3৪১ 232৪ (పయత్నం 
টিবি నన్ను తె చేసిందికాదు. తాత్మా_లికంగా భగవంతు[డు 
నాకు తోపి స్తే చేసిందే. దీనివల్ల నాకు మంచికలుగుతుందని నే నను 
కొన్నాను. మొట్టమొదట ఆలాగే జరిగింది, దాన్ని కూడా టూకీగా 
వుదాహరిస్తాను. ముకా ১৩৯১০ నేను స్వగా%మానికి వచ్చేటప్పుడు హఠా 
తృంభవంగా চিপ అన్నవరం కా(టోలును స్వా మిదర్శనార్గం 
వెళ్ళుచూ ০০৪১০০৪০9১৮ & 3০০৩ కొసపడ్డారు. ఆ యీ పద్యాలు 28১৩০ 
సర్వమూ వినిపించి సంగతంతా మనవిచేశాను. దానికి చాలా సంతోషిం 
చారు. ఆ విషయం “ ఇటీవలిచర్య ప యిట్టుటంకించాను. 


ঙ্ব 
৩ 
క్రో 


తెగ. ఏను ముకా కాల చని యట( గృష్టగురుని 
కొరకు జేసినయత్నంబు గురుడు తెలిసి 
కొని మహానందవారిధి ముని(గికేలి 
৪০৯০-১৪-০১ నన్ను గరముపేర్మి. 
యిటీవల కూడా గురువుగారికి నాయం దనుగ9హం తప్పుట 38১5 
రణం తేదుగాని తమ 5555৩ (శ్రీ వనం ৪57 
కొల్తా పురంలో Murer వారిజ్లోకపంచకాన్ని ఆకేపించి యేకర్మమూ 
యెజు(గని బ్ర॥ శ్ర్రీ॥ 22৩ శ్రిరామశాత్రీగారిపేరికో  29৬৬১০৩৪ 


k 


శాన్ని మీ రేలా నిర్ణ యిస్తారంటారేమో £ 2৪০০. 
మండీ వెళ్ళడం కలదు. వెళ్ళినప్పుడు సుమారు పదిపండెరిండేండ్రనుండి 
(৪) డూ మున కామేశ్యరరావుగారింట బసచెయ్యడం అలవాటు. 5৩335 8 
సమీపంలోనే (శీ వోరుగంటి ২৩১২০০১7৯৩৪ ৯৯৪১২, 9০, సుబ్బా 
రానవుగారింట్లోనే శ్రీరామశాస్తు)ల్లు గారి మకాం, శ్లోక పంచక విమర్శన 
(పకటింప(బడ్డ కొల(దిదడినాలకే ఆయన జ్వరితుల అంఘనాలు చేస్తుండగా, 
నాకు తెలిసి చూడడానికి వెళ్ళాను. ఆయనకేమం కనుక్కు_ం౦టూ, కెంచెం 
2১০02) 2 7৭ వున్నట్టు ఆయనచెప్పిన తరవాత “ ఇ దేంకర్మమండీ 2 అంత 
అయు కంగా ఆళ్లోకాలు విమర్శించారు "అని చనువుండుటడేత ఆయన్నీ 
అడిగాను. నిమీంద, ఆయన నెనేకర్మమూ యెఅు(గనని చెప్పేరు. 
৪৯০৪৩ నాకు తెలిసింది. అప్పటికప్పుడే ఆ విమర్శనాన్నిగుబీంచి యితర 
సండితుల తోపాటుగా నేనుకూడా అభిపారియం ఇవ్యడ మయిహపోయింది. 
కనుక ৮১০০৪ సర్వమున్నూ గురువులదే ఆని తెలిసికొన్న ప్పటికీ 
చేయిజాతీనదాన్ని నేను సర్లుకోవడానికి వీలిచ్చిందికొదు. ఆభిపారియం 
యిచ్చేటప్పుడుకూడా యిది గురువుగారిదే అని నా కనుమానం లేకపోలేదు 
గాని యేమెనా వారిపేరు దానిలో లేదుగదా అనుకున్నాను. ఇదిగాక, 
నిజాన్ని దాచడం నా చేతకాడు. తరవాయి వినండి. నాకు అంతోయింతో 
శిష్యు(డై యుండిన్నీ నేను వాగిసినదాన్ని కాదనడానికి వీడెవడు ? ০৪ 
కేమధికారం వుంది ? అని పిమ్మట గురువుగారి కాగిహం కలిగింది, 
అంతే కాని అది తమేరుతో లేదనేసంగతి వారు గమనించారుకారు. 
గురువుగారి పేరుతోనే ఆపు స్తకం (ప్రకటింప(బడ్డట్టయితే అవతలివారు 
నన్ను నిర్బంధించడాని కవకాశం లేకపోయేది. వకవేళ నిర్పంధించినా 
జది ৪১১১০১৮২০৩৬, తప్పవనివ్వండి, మన ఆచారాన్ని బట చాని 255 
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యంలో కలగంజేనుకోవడానికి నా కంతగా అధికారం లేనిమా కేసత్యం, 
ఈ ఆచారాన్ని బే, নু: ০০ 355৮৮০৩৮১০৩ (88 ০৩১০৪ 
భగీరథశాన్తు)లవారు మాతరఫున 9২৯ అవతల తరపున వారిగురువులు 
శ్రీ మహామహోపాధ్యాయ తాతారాయ(డుశాస్తు)లువారు వాగి(తకు దిగడం 
నే చట్టన విరమించారు. ఆప్పుడునేను “ తనకు(దాగాక తగునె 
యితరులయాశ? ” అనుకొని స్వయంగానే (వా(తకు దిగి యేదో (వాశాను, 
98৯৫9০১১০৪০ అది అన్యత్ర వి_స్హకించి వుండడంచేత యిచ్చట స్ఫృశించి 
వదలడ మయింది. ఆకోపంతో నన్నేకాక అభిపా9యం యిచ్చిన పండి 
తులనందజతినిస్నీ తూటుపాజి(బట్టుచూ గురుప్పుగారు “* దురుద్దర దోషళ్ళంఖ 
లము ” అనుపేరుతో వకపు స్ప సకం 2০9২ అచ్చా త్తించారు కాని వికటీం 
చక నిల్పివేశారు. నిల్చినదానిలో సంగతులు సీకెట్లా తెలిసేయియని శంక 
రావచ్చును. దాని సీ ৪9০৪৪৩৪০১৩৩ చెప్పును గాన నుడాహారిస్తాను, 
( ৪৩৮৪০৬৪৯০০৪ ) 
తే. గీ. ఏగవలసి గుంటూరికి నేగినా(డ 
నచట, ప్లై వూర్ణపిజ్ఞాడను కవివరు 
నింట నిది చిక్కె-నా, కెటులేగె నటకు 
నిది, తుదకునక్క_ఏం|ద్రు(డు నెజు(గననియె. 
ఈ చిక్కి_నది గురువుగారి పొత్తము, అని తెలియ[దగు. 


తే. గీ, 2৮৯৩১০০০০৫৫ దప్పులందోలి వారిసి 
2১ సడందిటినటి యదానసిమీయడ 
2০০৫ కం లం নে 
ఖండనము 2৯০০১ 25০2 শু» ০ ৪০১৩৬ 
నతడు చూపి ০৩১১০০০9০৩০ మందికొనియె. 


క. వారలలో నే এত 
నేరము నామీద లేమి నిక్క.మయేనిం 
బాగరంభమయె+ ae 
బూరక నామీద గురున కోరిమిలేమిన్‌. 
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క. ఇక నొక విశేష మల పు 
_స్పకమది తమసేరం బికటితంబగు నెవిన్‌ 
బికటింపక నా హృదయం 
బకలంకచరితు) నతని నావలి కనుకున్‌ + 


&b 
রি 
৫ 


J 


95১১ గా కున్న కతన నా కెట్టు దప్పి 
నగ ইত యండలి గుణవిహీన 
వ మన్యపండితులతోపాటు ১৩১১ 

এ 
৩৪৮১ ত০ ০৯ దురుద్దరప్బతిభ 5২০ ৩9০৩9, 


? 


295 వె. దాని(గాని దానితోనున్న యితర పం 
ఉతులవాగ(త గాని బుతమయంబ 
యగుట దోNిచిపుచ్చ నలవిగామి యెతింగి 
కూడ గోప మా(పికొన(గరాక. 


৯ ১৩৯০ పికటించిన తర్వాత డానియండే చూస్తారుగదా. నాతో 
పాటు అభధిపాళియ మిచ్చిన పండితవరేణ్యుల నామము లిక్క_డ వుదాహ 
8০48০ మంచిదనుకుంటాను. (1) బ్ర శ శ్రీపాద ৩3৯৩৩2১০৪০৮ 
శాస్త్రులవారు 6৪) 2১০5 సంస్థాన ০১০৯২০৭৩১৩০, (2) ০১০ (৪) వేదుల 
ie ROY ఇద 0 « 5 9 সপ যু মর | 
సూర్యనారాయణశాస్తు)లవారు, శ్ర) పిఠాపుర సంస్థాన విద్వాంసులు. (3) 
(৬/0$)7 ৪১৩২ వేంకటరామశాస్తులుగారు, క్స్‌ థికాపుర' ৩০৪৭ রা 
(4) ও) పానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావు పంతులుగారు - డిటో (6) 
శ్రీయుత వడ్డాది సుబ్బారాయకవిగారు. కవిసోఖర విరుదాంకితులు. (6) 
(৪) చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహ కవిగారు, డాక్టరు బిరుదాంకితులు. 
(T ) ০১০), శ కాశిభట్ల (బహ్మాయ్యకశాస్తులుగారు, విమర్శకా?గ నరులు, 
(8) చిలుకూరి సోమనా ధశాస్తులుగారు, తుని సంస్థాన విద్వాంసులు. 
(9) దువ్వూరి నాగశ్వరశాస్తుYలుగారు..  యింకౌ మతీకొందటు పెద్దలూ 
పిన్నలూ ఆభిపా9ియముల  నిచ్చియున్నారు. ৯ শুভ ఫీతిచేత వృదాహా 


মিসড, 
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రించడం కేదు. ఆయీ వుదాహరించిన పండితులలో కొందతి పీరు 
విన్నంత మాతాిన్ని యెవరికై నా భయం పుట్టితీరాలి. ৩৬ సందర్భంలో 
మా గురువుగారి ధైర్యమేమో నాకు గోచరించడం లేదుగాని, 2১6 ০ 
ఖండించడానికి పూనుకున్నారు. ఖండించారు. అంతేకాకుండా వారివారిని 
এ తృణీకరించారు. ఆచ్చొ_త్తించారు. తుదకు రేంతో(చిందో 
పికటించడంమాతం మానేశారు. మంచిపని చేశారని నే ననుకున్నాను. 
సంతోషించాను. ఆపు స్హకంపేరే “ దురుద్దరదోవకృ్ళంఖలం ৮৮ ఆదే నాకు 
గుటూరిలో దొరికింది. యితరులనుగూర్చి గురువుగా రేం వాినేరో అది 
పిస్తుతంకాదు. నన్నుగుతీంచి ము క్యాలవిషయంలో యేంవాగశారో ৩9৯ 
স্পটে শসা 
యిచ్చట ১০০৩০৪৯০৯৩০, 


“చెళ్ళపిళ్ళ చేంకటశాస్రీగారు.... మ వీరికి సా యందు ఆనిర్వారజ 
మైనపే)మ,.“ఆంతేవాసిని నేను గృష్టకవి కత్యంతమ్ము నాయందు నాయం 
తరాలకి బరిమమగ్గలము” ఆని ముక్త్యాలరాజావారియొద్ద( బద్యరూప 
ముగా జెప్పియున్నారు.... మటియు ము క్యాలరాజాగారితో నా విషయ 
మేమోచెప్పి యేమో చేసినారు. పాలకొల్లువారికో నాకు.గల థారతసంబం 
ధము (తెంచుకోవలయు నని నాకెంతో (ప్రోత్సాహము చేసినారు.....* 

గురువుగారు వాగిసిన వాక్యములలో మొట్టమొదటిడిన్ని, తుట్టతుది 
৯২১, నేను చేసిన పనులే. నేను వారి శిమ్యల్ణనిచెప్పిన చసత్యమా ? 

వత్తు భారతమున్నూ  (గ్రీరాజావారికే కృతిగా వుండాలనే కోరికతో 
నేను యత్నించిం దసత్యమా? యింక ము క్యాలరాజావారికో యేమో 
చెప్పి ” అన్నమాట కర్రమేమో విచారించాలి. డీనికి (శ్రీవారి విశ్వకర్మ 
8228১৩০৬১৩০ వ్యాఖ్యానపాగియంగా వున్నాయి. ఆమాట లుదాహరి స్తే 
ఆ సూతాీినికర్థ్ణం బోధపడుతుంది. 

( మ. రా. రా. (9) రీగిరాల సుబ్బారావుగారి పుత్తరమునుండి ) 

హెదరాబాదాదక్క_చ్‌, 2! రీ2. 

১১১  పిశషక ৮.০ ০০, నేనును మరికొందరు స్నేహితులును 
క్షతిసి యతనితో మాటలాడచున్న సందర్భమున మీరు ও) కృష్ణ 
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টিসি ০ 


భ్‌ 


కమూ ర్రిశాత్రిగారి శిమ్యలనియు, అట్టుగాన యుండియు ముక్యాలరాజా 
= ০ a) এ అడ 
శారితో (శ్రీపొద కృషషమూ ర్తి శాస్తుిలుగారు ০১০৯৮৪০৭০৩০ మొదలగున 
55 9 ౨ గ 
బే 


৪১১ కృష్ణమూ ర్రిశాస్తులుగారు భారతము వాియుటకుగాను 


পপি 


పెరాజావారిచ్చు నెలడేతనము నాపుచేయించి మీ గురువులయండు మీరు 
০ 

కృతఘ్నతను ৩১ ০০০৪৮৪ యొకనేరమును మోపి నిర్భయముగా 
2০১৫৪৩১০০০৩, & 


ఈ మాటలలో నమాతమున్నూ విశ్వకర్మ ৪৪৯৯ న్వకపోల 
కల్పితం లేనియెడల గురువుగారి సూత్రమునకిఏ భాష్యమవుటకు సందేహం 
లేదు. పాపం, ఆతడేంచేసాడు ? యేదో గురువుగా రన(గా విన్నా౭డు, 
నిజమే అనుకొన్నా(డు. సొంతమాటలతో యేకరువు పెస్తేడు. ఆఖరికి 
చేను ముశ్యాలలో చేసిన పియత్నం ““పుణ్యాని కెడికే పాప మెదు 
రెనో ట్లయింది. యిందలి ০৩০ ৩১০৩০ క్రములను చదువరులకే విమ 
ర్పించడానికి వదిలిపెడతాను. నేను కృతఘ్నత్వాన్నిగూర్చి విసారంగా 
పెనుగులాడి పు_స్తకాలు ০৯০১ బీవితంలో చాలాభాగం డానికోసమే విని 
యోగించిన వాజ్ణవడంచెత “తప్పులెన్నువారు తమ తప్పు లెజు(గరు ” 
అన్న వేమన్నగారి సూక్తిని నాయందు పట్టించడం 8১০১৪ కనుక యీ 
తోవను గురువుగారు తొక్కే_రనుకోవలెనా *? యేమనుకోవలెనో గాకు 
టోధపడడం లేదు. యీ అపవాదాన్ని శ్రీ ముక్యాలరాజావారే పోగొటైడా 


৩৩ 
నికి ৩৩১,৩০০, కాయబటి శ్రావారినె ০৯৫) రిస్తున్నాను. 
০57০ চে] 2১ শালি 


అయితే నేను శ్రీవారి సన్నిధిని (৪) ৬৩৮ గురువుల ৪৪২০ 


? 


_ ০. এ ৫৭, রি 

০৫৩০ చెప్పి పాయత్నించెటస్సుడు యింకా చాలా మంది వున్నారు. 
వారెపరేనా ৪৪৯০১০৪৯০০৯ కలిగించుకోవచ్చు. అందులో (శ్రీయుత 
హరి నాగభూషణంగారమి, న్‌ష్యు (డు వేటూరి పిభాకధశాస్ర్రియేమి, 
న అ ০৫ হু 5 ఇ € 

(శ్రోవారి సంస్థానంలో వుద్యోగిగావన్న (గ్రా చల్లా సూర్యనారాయణమూ ర్రి 
గారేమి, వీరిలో యెవరు వారిసినా వాయవచ్చును. వీరిలో తుటతుది 

nd 

వారు మా గురువుగారికి చాలా మితులు, భక్వలు. మొదటి యిరువు 
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న్నూ కూడా యిట్టివారే కాని యిటీవల నిన్న మొన్న నాగభూషణంగారూ 
శతుగికోటిలో చేరినట్టు వజాగియుధప్పతిికవల్ల తెలుస్తుంది. ముక్త్యాల 
గాధకు పూర్ణమే పిభాకరశాస్రికిన్నీ గురువుగారికిస్నీ ఏదో వాదోపవా 
దాలు జరిగినట్టు పతీకలో చదివినట్లు జ్ఞాపకం. ఆందుదేత వారిమాట. 
అంత సిమాణం కాదనుకొంటాను. తుట్టకుదెవారిక్యూ.డా యీలాటి 
దేదో ওম యెప్పుడో గురువుగారి పసంగంవల్ల తేలినట్టు జ్ఞాపకం. 
యెవరెందుకు వాగియాలి గురువుగారు వాగిసిన పొ_త్తములోవున్న సంగ 
'తులు నిలిచేవనే నమ్మకం గురువుగారికే లేదేమో అని వారు దాన్ని సర్వ 
సంసిద్దంచేసి కూడా పృకటీంచకపోవడం వల్లనే బుద్దిమంతులు తెలుసు 
కుంటారేమో : యింకా దానిలో నన్నుగుణించి చితివిచితింగా గురువు 
గారు లిధించాదు. 


“ వనంవారు కొల్లాపురమునకు తీసికొనివెళ్ళి .మహారాణిగారిచే 
వేయిన్నూట పదాజు లిప్పింతునని చెప్పి యున్నారేమో!: ఆహో : ధన 
మెంళ చెడ్డది টু? 

చూచారా ? నాకున్న ధనాశ యెంతచ్చక్క._గా వివరించారో గురువు 
గారు?“ మాతాపుతివిరోధాయ హారకక్యాయ 25১৪ 7? కడా! యింకౌొ 
చిత) మెనమాట లున్నాయి, చూడండి. ప ৮৪০9৩ ৩৩৮ ৯৪০9 
యువన్యాసధోరణిం బోలియున్నది. బంఛుత్యమూరకపోయినదికాదు. ৮ 
నిజము. నా రెండవకోడలు చీలకమ_ర్తివారి యా (డుపడుచే. బంధుత్వమూ 
నేను గురువుగారికి జంకి వదలుకుందా మంహే వదులుతుందా ? యిదిగాక 
నాకు (శ్రీ చిలకమర్తి లక్మీనరసింహంగారియెశల నిజమైన పేేమకలదు, 
నా సమకాలికులలో. ఆయన కవిత్వమునందేమి, (శ్రీ దాసు శ్రీరాములుగారి 
కవిత్వమంచదేమి, ఆదిపూడి పిభాకరరావుగారి కవిత్యమంగిమి, మణి 
৪০৫৩৪ కవిత్య్వమందేమి నాకెంతో అభిమానం. 

తే. గీ, భరతఖండంబు చక్కని పాడియావు 

హిందుపులా లేగదూడలె యడ్చుచు_డ 


నాముక్యాల ప్రయాణము 7? 


తెల్ల జారను గడుసరి గెల్లవారు 
పిదుకుచున్నారు మూతులు బిగియగటి. 
డం 
ఈ వక్క పద్యంతో సమానమైనపద్యం నేను చెప్పంగలనో, లేదో. 
(en 
ఆఅనుకొంటూవుంటాను.. ఆయనమతాన్ని oe (పేమించేవాణ్ణిగాను, ఆయన 
కవిత్యాన్ని (৪৩২৯০ 2১9৪০০-৭ 9১৪০৪, లోకం 2০৪০৬ ত্ত* ? 
యో విషయం నే నీవేళ వాిసేది కాదనీ (৪) మా 560১ 88) 7০559৩ 0৮৩ ০০১৩৩, 
సరువుగారి শ৮ভ৯১২ ০৩৪০৩ ০৮৪১১৩১০০9৩ గురువుగారి పితిసకులు 
ఆకేపించే సందర్భాన్ని సమర్థించడానికి సభ అవడం, దానికి నే నధ్యకు( 
డుగా వుండడం, కొంత వ్యాసంలో వృటిరకిధణ పః న్నాను. ఆ సభ తరవాత 
১০৩০০ నెలల ৪7১৪৮ 72৬5 సభ చ్‌ చాప్పున పెట్టుకి కోవడమూ, యేదో 
వక కవి కబ్బాన్ని విమర్శించశడమూ, జని রা చాలాపియత్నించి 
కొంత వని చేశారు. ৮০০০৪ (ప్రయత్న మేలావున్నా, అంతరంగంలో చిలక 
25 65255 749০7০৩9৮95 ০৩৩5 యేర్పాటు. 
Pn 2) 


ক 


(৪) నాళంవారి 5৬০০৩ ৪৫7৩৯ ০০৫৩ ৯১৪৬০, (బి (৪8)॥ కౌళిభట్లు 
9১956০3০593 ভ*১১০৩০ল*ত దానికి. ఆధ్యకతులు. ఉపన్యాసకులో ? 2১০11 శ 


చ్తి 


కొంపెల్ల సుబ్బారాయశాస్తు)లుగా రొకరు, పుల్లెల శ్రీరామశాస్తు9లుగా 
రొకర్కు మణ॥రా॥రా॥! నాళం కృష్ణారావుగా రొకరు, మాగురువుగా 2৯ ৩০৯ 
డ్‌ ১১৪ 533০ తమట్టుకు జ్ఞాపక ంవుంది. ఇంకా కొందజున్నా రనుకుం 
టాను. నేను తలతిప్పుగా గావుండి కూడా గురువుగారికి కోపంవస్తుండని 
వచ్చానుకాని వుపన్యాసపీఠానికి చాలాదూరంలో నతి 9పుసావిడిలో మింటూ 
పడుకున్నాను. పిసన్నయాదవాన్ని విమర్శించడానికి వువనా పిసకులు 
మొదలు పెప్లీరు. మొదటినుంచీ సభలో అల్లరి కొంచెం (ప్రారంభమయింది. 
దానితో కోపాశే అడిచినుకూ పొడి చినుకూకూడా మొడలెట్టింది. తుదకు 

“ గాలీవానా వస్తే కథే మానుతుం” దని ఆనుక్‌ కొన్నానుగాని, ఆలా జరగ 

లేదు. కరప. ఆల్లరిమా ৩০০ హెచ్చింది. నన్నుకూడా పుపనా న్యాస ২58১৬ 
మెక్క_మని బలవంతం చేశారు. భయపడుతూ భయపడుతూ యెక్కే.ను, 
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ఎందుచేత ? వట్టి అల్లరితో సరిపోయేటట్టు ఆ ధోరణి లేదు. సరే 
యెక్కి_ందే తడవుగా (శ్రీ ৩৩৪০৪ లక్ష్మీనరసింహకవిగారి కవిత్వంలొ 
నే డుపన్యాసకు లు చూపించిన దోషాలలో వకటిస్నీ ১৩১৪) కావన్నాను, 

ఆమాట వినడంతోనే సభరోనుంచి “ హియర్‌, హియర్‌ ” అఆనేమాటలు 
వినవచ్చాయి. ఈ మాట నేను ముఖపీితి ৪১৪ గాదు. నిజముకూడా 
ఆంతేను. గురువుగారు, ఇదెమిటా? 0৪৩০০ మొదలె్టే డనుకుంటూ 
వున్నారని వాయనక్క_రలేదుగదా ? నేను నాధోరణి నాపనేలేదు. నాధో 
రణి నాదే. వాదిడౌర్చల్య మేకాని వాదడౌర్చల్యముండదు కదా ? సుమారు 
పావుగంట కాలము 59282 సాగించాను. మాతరపువారి క్క_ష్టంగానే 
వుంటుందిగాని సభ్యులకు చాలా సంతోషంగా వుంది. ఆట్టిసంతోష మే 
నేను నాండాసభ్యులక్క_లిగించకపో తే, ఆఖరు রা గనుక నేను, 


ఆంది పిత్యామ్నాయ నాకు “* తస్యపహరణాలు রণ 55১৩5২255১৩ 
అతిశయో ও లేశమున్నూ শ৫২১৪৪৯০০, రాజమండి9%లో శ్ర వీరేశ ৪১০০ 


పంతులువారి తరువాత చిలకమ ১০৪8৩ ০৭ నూటికి hs 
మంది కభిమానం. 5৫ చిలకమ_ర్తికవిని కేవలము దురుర్ణేోశముతో అ 
మానించడాని కేర ర్పడ్డసభ నెనుగాదుగదా నన్ను పుట్టించిన mbes 
డేనా వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి మానపాిణాలలో దేన్నో వకదాన్ని కోలుపో 
కుండా యివతలికి వస్తాడనుకోవడం కేవలం పిచ్చిగాక నుజేమి ? 


చా 
২৪৩৪ 
15 
అ 


పికృతం వినండి. తాగుమోతు పీ పె డరులాగా 2৪5 ৬১০৮৩: 
కనుకూలించె మాటలు మాట్లాడుతూవుంటే గురువుగారు వగయిరాలు 
నన్నా తరువాతేనా చీవాట్లు పెట్టకుండా వుంటారా? అందుచేత వారిసీ 
సంతోష పెట్లాలిగదా ? అ మళ్ళా జ మ్‌ ০০০১, 9:85 6১30300 
మీ(ద కెక్కి చాను. లక్మీనరసింహకపవిగారు ఇంగ్నీమలో చేసినంతకృ్ళషి 
స్తే బాగా వుండేదని మృదువుగానే చెపుతూ కొన్ని దురు 
దరదోషాలు చూపెట్టడానికి 8০০০০৯১৪১০১, సభ్యుల కంతకుముందు 


2৯ 5০৩ ৯5 1৩5 9৩৩৯ 55 559 7 
৮০৪) চে 
లెశమున్నూ పోగనలదు. ఆది ఆడ్భష్టం. “బదుకు జీవుడా”. అని 
5১০০৩ పిఠాన్ని దిగాశాను. 


ng জি 


ఆ ০০3 5৬ పెడసంవన్నగృహస్థింటిలో నేదో గొప్ప విందు. అక 


థి రా 
డికి (శ్రీ లత్మీనరసింహంగారున్నూ వచ్చేరు. పలుకరించాను. ০১৯ సథా 
సందర్భాన్ని ఆయన 92৮৪9 విన్నారు. మాటల సందర్భంలో, ১5৩৪ 


শপ 


నిష్పక్షపాతంగా మాట్లాడేర(ట ఆని నాతో ఆయన అన్నారు. ఆయ న 
మంచి ధారణాళ _క్తిగల కదే కనక యెవరడేనా అడిగికే ఈ సంగతి 


OR 


3 


చాప్తతారమాో ৩৪ ০৩৩০ సంగతి (৪) మా గురుపుగారు మొదలై. ১2০ ০০5৪৪ 
జ్ఞాసకం లోనే వుంటుందని నేననుకుంటాను. ఆయో ఏషయాలనీ 
మ॥ రా॥ రా॥ నాళం కృష్ణారావుగారేమి, జాలడారి సా 

తూ చా తప్పకుండా చెప్పగలరనుకుంటాను. పీరు మా గురువులకు 
১০১৪23৩৩০০৪ ৪৩. 


యింకా. ৭৩৪০১2০৪৪০৩) గురువుగా రాగ9ిహంకో రీహించిన ఆక్షరాలు 
కొన్నిచూపి చదువరులకు వినుగు కలిగిస్తాను, శమించండి. “ పద్యమ 
లని పేరుగాని పద్యములు 7৮08১ | ২১০৩ ৬৭১, మిన్నగా 0 దాను చె 
గించిస పద్యములున్న పుడు చూతము. ৮৪9০৬৯১০৭৪১ యెంతకన్న, 
అనుకున్నారు ? వనం సీతారామశాసులుగారిని తాము దూషినూ కోకసంచక 
నిరాకరణంలో తుట్టతుదిని ৮০9৯০ పద్యాలకన్న, ఆని యధ్రము. వారు 
i రు 4 ৫১ 
యెట్టువాాసినా గురుస్థానం గనుక చెల్లుబడి అవుతుంది. నను వాస్తే 
లోకం వవ వంకరలు. ద ৩9০০১ నేను నమస్మ్క_రించి వూరుకోవల 
2১০০, ৩9০95 మాతం 55৯6৪ సంతుష్టి కలుగుతుందా * కా (బట్టి 
“ ఆయ్యా ! నేను వాియలేను ” అని (వాస్తే బాగుంటుంది కనుక ఆలాగే 
వాంస్తాను. న నె వూరుకున్నా ০০৮3 బయలుడేరుతారేమో +? వద్దు 


మహోరాజా వదు. నామనని ues శిషావారున్ను,. పరిమి 
০ দস ద్‌ 


£ 


బారునూు తెచ్చిసె ৯১৬০৪ నాకీ చిక్కు. 2১৪ ০ నా పేరు చర్పడం 


১, 
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সি గురువుగారికి కోపకారణ మారంభ మయింది. ముట్నూరివారుకూడ 
కొంతనిమి త్తం కాకపోలేదుగాని ఆయన ధర్మమా అని నా పేరుమ్మాత్రం 

০৩৫ టోరియల్లో తలపెట్టలేదు. ఆందుకాయన్ని మెచ్చుకోక తప్పదు. 

అంతలో కొల్లాపురం గోల వచ్చింది. దానితో నేను గురువుగారికి 
2০ _ర్తిగా శతు? పకంగా 2৩৪৪৪১০০১০০, ৪১০ పుణ్యమాయెగాని బాబూ! 
మీ రూరుకోండి. తరువాయి చిత్తగించండి. 

রি 9৩2 2০০১০ 55৮96 దామొక మహార్లులై మడ గట్టుకొన్న 
23৮9 కొలెదు ০০০, కామేశ్వరీ శతక 5১০৩ ০৩5০৫ బర దూషణమే కదా, 
నీతులు చెప్పుటకేమి 5252 রঃ 


దీని కేం 29০3১ ? నేను వాోయడ మెందుకు ? గంధం పెరగ 
ভে కదా? ఆది ఆలాటిదే 2 ? చిట్టచివరి వాక్యం కూడ పెరి 
కీలించండి. 

“ వనంవారు మహారాణేగారితో* దప్పుగా( జెప్పుట చేతనే వారు 
నాకు దయచేయింతుమనిన....పారితోషికము నాకు రాకపోయినదణి. ఇట్టి 
34955898555 8655 88১৫ గారకులు వనంవారు. 2” ০০০০১ యిట్లు వక ననన 
దప్పు కేదనియు ... వేంకటశాస్ర్రీగా రెజుగుదురు గాక. ” 


ఈ వాక్యంతో గురువుగారు చేసినవని యెట్టిదో అ గదా, 
అభిపాియ మిచ్చిన 5588১5০৫ ఈకోపిరతడ = ey సరే, అనలు 
గాద. వినండి. 

ము 55৩৩৭ 2৩৯,৪৭২ | তৈ* ৯৯১ 2১০০১ 559০3 యత్ని స్తూ క్రందే 

వాణి. wn వుదాహారించిన re রসি కాడ యో 
ఆత(తు కూడా సమ్మతించా(డు. మా గురువుగారు కూడా ఇటీవల টিং 
১০০৪০৭৩৯ నారాయణరావుతో కలసి మాట్లాడేరు. ఆరోజున మేము ముగ 

Far 
రమున్నూ శ్రీయుత యెజ్జగుంట్ల సుబ్బారావు (పెన్‌షన్‌ డిప్యూటీ 


(11) నాయుకా 528 শ ৬ ০৩৯ ভ৪ ১ 81 


చావ నాది గాఢ a সু ద జా కా ৫ ৯ చ 


"ও 


పంతులు గారికిన్నీ నారాయణరావునకున్నూ మిక్కి_లి హోమ heme 
యము క్యాల వెళ్ళి సంధానం చేన్తానన్నా (డు. కౌని కొంత ఆలస్యం అయింది. 
ఆంతలో గురువుగారు. తొందరపడి స్వయంగా (৪) రాజావారి దర్శనానికి 
వెళ్ళేరు. వారు గౌరవించారు. యేదో జరిగింది. పగధానాంశం మాత్ళోం 
ఫలించలేదు. మరల నాతో విషయం చెప్పారు. ఉత్తరాలు వాయ 
మన్నారు. వాిశాను. జవాబు బెడివంగా వచ్చిండికాని అనుకూలంగా 
రాలేదు. eg మళ్ళా ২ ৩৪০০৪) అనారోగ్యంచేత వెళ్ళలేకపో 
యాను. యిదే నేను చేసిన తప్పు, 2) నా ఆపరావం. శ్రీ రాజావాదు 
నా వుత్తోరాల కిచ్చిన జవాబు_త్తరాలు నేను ১5১৩৩ కప్పుడు గురువుగారికే 
యిచ్చాను. ఆలా కానిచో యిందుదాహరించే వాళ్లో, యో సంగతి గురు 
25৮59807882, 


రకాల రాజావారు యెవరో వక సన్యాసి చాతుర్మాస్య వితా 
రంగా తమ রাজ రాయగా, దాన్ని నిమి త్రంగా పెట్టుకొని యింత 
৪ కవి గాయకాదులను రావించి వరునగా కొన్నాళ్లు భగవడారాధన 
చేస్తూ కాలకేపం జరిపినారని యిదివజలో వుదాహారించిన పద్యాల్లో ১১৫ 


টি 


సీసపద్యంవరల్లి తెలుస్తుంది, కాసి అపుడాయాయీోసండికతులకో శ 


al 


సత్మా_రాలు చేసినదిస్నీ ఆందులో తేలదు. ఆది ముఖ్యంగా রগ 
వలసిందే. దాతలు లోకంలో బహుమంది 2১০), ৩০ కాని యో దాతృత్య మే 
299১. ৪১১৮-৪১-০৪ నాలుగేసి నూటపదహార్లు, మూడేసి నూటపదహాద్లు 

యీ పకారంగా యిస్తూ, €9৫$ 55০ এ వచ్చిన వాడిక్యూ డా అర్ధ 
నూటసపదహాజుకు తక్కు_వకాకుండా యిస్తూ అంతటితో চি పట్టు 
చోవతులు మంచి వెలగలవి యిస్తూ, వాటితోపాటు వెలగల 8০০ ঠৎ పులు 
గూడా యిస్తూ సమ్మానించడం చూచి కౌ_స్హ గోచీ ৯৪১০০ మొదలు 
2৩749৮৪০2৫২ 53১৩০১০৮ నేను ఆత్యాశ్చర్య పడ్డాను, కవిత్యం 
చెప్పేవాళ్ళని, “యెదో అతిశయో ৪ చెప్పేడుతే ” అంటూ చాలామంది 


682 শর ৩০ ৮ নি ঠ ৩০72 


తృణీకరిస్తూవుంటారుకాని, ০৩১৩০৫ దాతనిగూర్చి చెప్పకహోతే దోషం 
వస్తుందో రాదో చెప్పండి. అవు డందబితోపాటున్నూ నేనుకూడా 
ఆ సమ్మానాన్ని పుచ్చుకొని మాట్లాడక యింటికి వచ్చేశానే కాని యేమిన్నీ 
నోరు మెదల్పనేలేదు. కాని యిలాంటి మహాదాతను గూర్చి ৯9০১৬ 
పోవడం తప్పని మాతం మనస్సులో అప్పుడప్పుడు బాధగావుండేది. 
৮০ ৪৪০০০ బాగుండదు గదా £ 

we సుమారు రెండేండ్లు గడిచాయి. అంతలో చి॥ మా పెడ్డ 
১১৪০৪ వివాహమున్నూ చిన్నతనిక్‌ వుపనయనమున్నూ తటస్థించినది, 
03৩ శుభకార్యాలకు పరిచయం వున్న ఆందటు జమీందార్ల తోపాటు 
(శ్రీము క్యాల రాజావారికూ_డా వక శుభలేఖ వాీశాను. వెంటనే నూట 
పదిహోర్లు మనియార్లరు వచ్చింది. రెండిటికీ రెండు నూటపడహార్హనికూడా 
జ్ఞాపకం. అది మొదలుకొని యీియనకు శుభలేఖ ০9০৩৬ ৪১০৪১ భయ 
১০৩১ ৮০ మొదలుపెట్టింది. లోకంలో చబోలె(డు జమీందడా ర్లున్నారు. 
০১১৩৩০৮০০৮৩) మాటల్లా వుంచండి, మన పాింతంలోనే అనుకుందాం. 
59 జమీందార్లను' ఆశ్రయిస్తే యేదోకెంతలాభం వారివల్ల పొందితే పొంద 
వచ్చు, ఆదేనా దృ శ్వ్యాదృశ్య మే. యిదేమిటి ఆత్యద్ఫుత మనిపించింది. 
అయితెయేమి, నా జీవితంలో మిక్కిలి కొ9 গুন వున్నవిషయం వర్ణించి 


జ ডান ৃ রি ১ ae 
(పకటించనేలేకపోయాను గదా అన్న జిజ్ఞాస ৯৪৩১২, ৮০৩৩০০৯১০৪১, 


అంతబో చి॥ 2০855659208 స్వల్పకాలంలోనే శారదాదిలు గడ 
7 এ ৩৪ ঘাপটি 
బిడరో వివాహం చయవలసివచ్చింది. నిస శారదా బిల్లుకు జంకే కేవల 
చాదనులో హూ రిగా చేరేవా'డను కాకపోయినా, “పెండికొడుకులు దొరక. 
0 ০ ౧ అ 
వెకుక్కు_నేకాల మవడంచేత, కన్యరకలుగల సంపన్న గృహస్థులు బలవంతం 
మ 

పెడితే పదేళ్ళకుట్డనికి వివాహం చేయడాని కంగీకరించాను. యీ అంగీక 
రించడానికి నన్ను లో(కువచేసి తొందరగా ప యబడుతూపున్న ముసలితనం 
కూడా వక కారణం, జాతకచర్యలో టూకీగా ఈ వివాహ విషయం 


వాశాను. శారడాబీల్లుకు సీ వెందుకు ఉంకవంటారేమో : నేను రజస్వలా 


వివాహమే అవసరమైతే దాన్నే చేదామనుకానే తెగలో వాక్టే. పిభుశాన 
55 
నాన్ని బటి చేసున్నాం గనుక అందువ్లు వచ్చ ০১১৩০ మనలను ২5৩১০১ 
చు 9 ౪ య 
దని కూడ నా నమ్మకం. యిదిన్నీ కాక, మన డేశంలో అనాదిగా కతి 
అమ 
ఇములు రాజర్థు లనిపించుకున్నవారు రజస్ష్టలా వివాహము జరిగించినట్లు 
౧ 


తలుస్రోం ంది. వాళ్ళందణూ నరకానికి వెళ్ళి మనంమాతం మోకొనికి పెడ 
తామా అనికూడా నావూహా. సీతాదేవికి వివాహంనా(టికి పదేళ్లుదా(టనే 
లేదనిన్నీ, డౌ్మిపదికింకా అప్పటికి, అనగా సయంవరంనా(టీకి, అయి 
దేజ్ల ৪০৬৪ ৩৩৪১, ৩১৯১৪০০১৩৩৯ వాదించడానికి నాకు వోపికలేదు 
గాని, నేనుమా।త్రం మూఢనమ్మకంమీ*ద ఆ బివాహాలన్నీ రజస్వలావివా 


హాలే అని నమ్ముతాను. 


సందర్భాంతరములోకి వెడుతూ వుంది. మా ৯5৪৪ 
১০৪৯০ అన్నది ప్పోస్తుతం. ఆ వివాహానికి శ్రీల క్మీనర్సాపురం 23550 
৩৬৬০ (৩৯৩০ నిమి త్తం పద్యాలు వోస్తూ (శ్రీ ము క్యాలరాజాగారిని 
గూర్చి ০০৪১ హిశాను. 


చ. చనుటకు శ _క్తిచాలమి వెసన్‌ 755০০ లఅంపినంతచే 
ధనమిడు టే(డులుం గఅ రుదారులు కొందటు నార, 2৯6৩৯ 
అ "రా ৯৫ , কব কপ শে 
১৪৮০৫ డల వాసిరెడ్డకులకాంతు(డు (3)২ శ్రిమౌాళి యొక్క; చె 
నను నటు వాసి పుచ్చుటకు నామది సిగ్గిలు రామయాం బికా. 


యెవరిని గాని 533১6385150 2৯ నిజమెన విషయాని కె నా ১৩০০ 
చెయడం చాలా కష్టంగా వుంటుంది. ఆది వినడమునకున్నూ ఆసలువారి 
শু పుంటుంది. అందుకే కవులు ఆలాటి సందర్భార్లో ఆయా এতে 
పురుషులు తల పంచుకున్నట్టుగా కజ్బాలలో ৩০২৩০ 2) 0৩565. నేను 
(శ్రీ ము క్యాలరాజా వారిని గూర్చికూ డా ఆకారణంచేతనే యెదురుగా యేమ 
చెప్పలేక, యితర సండర్భంలో ఈ మాటమాతం సూత్ళోపాగియంగా 
2১2১ కొంత &০০৪৪৪১৯০০ ৪ ర ১৯১, టు సంతో షింట౭గలిగితిని.. కాని 
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యింకా తృ ప్రిశీరిందికాదు. చిన్నతని పెండ్లికికూడా జంకుతూ జంకుతూ 
శుభలేఖ వాిశాను. ఆ శుభలేఖ శ్రీదొరవారికి (శ్రీ 85৯5২ తమ మేన 
55৪ వివాహసందర్భం లో వుండగా అండిం దనుకుంటాను. ఆ చల్లపల్లి 
యువరాజుగారి వివాహ సందర్భంలో నాకు ఆహ్వానం వచ్చింది. యింకా 
ఆప్పటికి వారం పదిరోజులు మా చిరంజీఏ నివాహము వ్యవధిలో వుండ 
డంచేత వెళ్ళ(గలిగితి౦. అక్కడ శ్రీ ముక్యాలరాజావారే సర్వమును నిర్వ 
హొంచేవారు. తమ మేనల్లుని వివాహసందర్భంలో ఆఅజబువందల రూపా 
యీోలు బహుమతిగా ০৩০১১ స్తూ, పెయలా, తమస్యంతమునుండి వకనూట 
పదహాజు ఆలామబిదాగా యిచ్చారు. వివాహనమయంగనుక ద్రవ్యం 
అపియత్నంగా నౌ ১১৪১৪ వినారలగా లభించడానికి సంతోషంగానే 
వృందిగాని, యేమిటో మనస్సులో మాతం కొంచెము సందేహంగా 
ఉండడం మానలేదు. ০১০০১৪৮৪০৩৯ ఈ సందేహం, అని শুই ఆలోచించు 
కున్నాను. మొదట స్థూలద్మృష్టికి, దవ్యపతిగోహంవల్ల నేమో అను 
కున్నాను. అయితే మనకీ పతిగ)హం లేని ৩০১৩৩ ? జన్మదారభాా 
యిదే వృరత్తిగదా అని మళ్ళా తర్కి_ం౦చుకున్నాను.  వితర్శి_ం౦ంచుకుంపే 
యీ సందేహం యిప్పుడేకాదు మొదటినుంచీ ఆంతో యింతో వున్న "ప్లే 
పొడకట్టింది. దాని ৪০৩৪৯১৮৯৮৩০, 9২ 075* ০ ২3910১৩১১55 గనుక 
యీ సందర్భం, ఆప్పటికి” ১৯০১৪ ముప్పదియేళ్లనా(డు ৮৩০৩৪ 
శ్రీ కామేశ్వరీ శతకంలోని యీ పద్యం కొంత తోడ్చడింది కనుక దాన్ని 
వుదాహారిస్తాను. 
మ+ బలి పాడాయెను, గర్లు(డుం జెడియె, విప్రస్వాము లర్జించుకో 

০৮-৩ ই) 8১5০) 55০৬৪ ১৩৩০ డెట్లు నిలుచుడ్‌, ৪১৪২০০ దాత గా 

వలదం డృజ్ఞాలు 2১০৫5 ৪৪০০১৫৩) ০982৬ గుర్తింప, 6 

క్క_లికాలం, బిటు కాలుచున్నయది దిక్కా. ? మొక్కు. ? కామేశ్వర్‌. 


ఇందులో దచాతృత్వమం దేమోలాభమున్నదని 89০28৮৯৯০৮০ 
డింది. ఆ లాభ మేమిటంచే =. సంతోషమే... 'ভ సంతోషాన్ని ৯৪৮৩০ 
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వ రి వివరించాడు. “ నూత్నమర్యాదంజెందు కరంబు కి%ందగుట 8৩০০ » 
_-9 లి J ৩. 
నాకరంబుంట మేల్లాచే " అని, 


మొ_త్తం కేలిన సారమేమిటంచే, ০১৩৯ విషయంలో నిజమెన 
దాతకు ఆనందం వపుంటుందనిన్నీ, కొంచెం వ్యక్తి కల ప్రతిగృహీతకో, 
ంకోచంగా వుంటుందనిస్నీ సహృదయులు గిహిస్తారు. _పిస్తుతానీకి 

ల সপন 
దాం. నిరంతరమున్నూ ৪9৪৯০৭:০৪০ చేయుచుండడ 5০৩১০ ৫, 
০১ య 
దానికై పుట్టిన (బాహ్మణవంశమందు జన్మించిన నాకు (శ్రా ము క్యాలరాజా 
వారి దాతృత్వము సందేహాన్ని ৬8০০৪, చల్లపల్లిరాజావారు చాలయె. 
a উকি, ౧౧ 
১৩ঠ- ధనమిచ్చినా, సంశయం లేకుండానే పితిగ9హించాను. వీరిచ్చిన 
దంతకన్న తక్కువైనా పృతిగిహించి సిగ్గుపడినాను. ఎందుచేత 7 ఇప్ప 
టికి నుమారు సంవత్సరన్నణనా(డు శుభలేఖ పంపినంతమాతాిన రెండు 
నూటపదహారులు మనియార్లరు పంపె, మళ్ళా యిప్పుడు నూటపదియాటు' 
లిచ్చె, పెదరాబడి గల అనేక జమీందార్ల యీోవికంకి యీోయోవి 
నా కెందుచేతనో ఆశ్చర్యం కలిగించింది. పోనీ చేతనైన పనిగదా, ఏచో" 
కొన్నిపద్యాలు చెపుదామంతే ద్రవ్య మిచ్చినప్పుడు చెప్పిన పద్యాల కంత 
విలువయుండదనిన్నీ సంశయం కలిగింది. ఎప్పుడూ నీ వాలాటి పద్యాలే 
చెప్పనేలేదా ? అంటే ২ చెప్పకెంగాని, యేదో వున్నంతలో కాస్త యుక్తా 
యు క్షం విచారిస్తూండడంమాతిం వుంది. ఆంతేకాని చెప్పకుండా 
యెక్కడ 3৩০338০৪ ? తుట్టతుదకు (శ్రీ ముక్వాలరాజావా 55০৯৯ 
৬৯ পনি 

నూటపదహార్లు గహించిన తర్వాత కూడా యెదుటనేమీ చెప్పలేచుగాని, 


1 2৮ 


£ 


యేమై తే ఆదయిందని యీ కింది పద్యాలు చెప్పి పంపించాను. యివికూడా 
শন యున్న ప్పటికీ 59৩৩ కలగడంచేత ఇక్క_డ ఉదాహరిస్తాను. 
మ. నృవతు 3৩৯ కాదుగాని మణి ము_క్తీలేశ | నీవంటి దా 
నవరుల్‌ మృగ్వులు, నా(డు సీ పృరమునన్‌ సన్యాసికిన్‌ భ_క్తిమె 
నుపచారమ్ములొనర్చు నుత్సవమునం దోహో ! భవత్సాణి ప 
৩3০ సౌభాగ్యము నేమిచెప్పవలె( ద_త్తద్దానముల్‌. సేయుచో. ౧ 
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০৩ 
5৮ 


ఎవరో ৯০২) ১৯১ యనుము మీ కృష్ణా సివంతీ తటం 

23১65 ৪০5: నమస్క_రించియు సపర్యల్‌ జల్సినం 9১৩০৫ ৯ £ 
కవలన్‌ 7১ ৩৩১৬৫ ৩০ దదన్వ్యులను వేడ్య._ం బిల్వ (గానేల ? త 
ద్వ్యవసాయమ్మునకంత ০১০৯৪ యిడనేలా ? చంద్రిమౌశళ్లీశ్ణరా. 


మ, అది నీవెప్త పఠించితో కెలుపుమయ్యా నాకు, నాము క్రమా 
ల్యదలో వాీసెను గృష్టరాయలు మహోౌదార్యన్యరూపంబు, స్రీ 
కదియుం గాదనుకార్య, మాత డు భవిష్య ద్వే ০৪১ 2০৯৪০ 
చెదనూహింతు భవద్వదాన్యతకు నీ డెచ్చోట నేగానమిన్‌. క 


మ. కొమరున్‌ బెండ్రికొమారు( జేసినపుడో, కూ(తున్‌ వివాహాఖ్య భ 

১59১5১১৪৪১৪ 25৩০৬০০৩১১৫ 2৪ ও ৯৫১2৯ 552 তে 

০ ద 

৬১০০৯ తంబు సమర్ధ సీయమగు, నంతేకాని సన్నా్యాసిభెి. 

త్యమునా( ৪০ ১০5০১১৯০১৪৭ ০১৪ ১5০৭58০০৩০০ గల్లిరే, ల 
మ. ఒకనూణాటీడం ৩85৮8 ? మణి మూడో నాలుగో యిచ్చియుం 

బికటింపందొరకోవు తృ ৪১5 మతి వసాలన్ననో ? పసటువీ 

্ স্পটে 59/ i ৩১ 
యక సామాన్యపు జాతవఏీయ, వుభయం ০১৪১০১০১১৪৪, తె 
న్నక యెట్లుండంగవచ్చు సి వితరణానందంబు మౌళీశ్యరా. ১ 


ఆయీ పద్యాలల్లో వ్యాఖ్యానం చేయవలసినవేవిన్నీ లేవుగాని, 
ఆము క్రమాల్యదలో శ్రీక్యష్ష దేవరాయలు రాజనీతి సండర్భంలో పుడాసా 
రించిన పద్యం మాత్రం సమయానికి జ్ఞాపకం రాలేదు. చదువరులు 
చూచుకోవలసివుంటుంది. 

ఈ ముక్యాల రాజావారి దాతృత్వానికి భయపడడం చేతనే యిటీ 
'వేశాను. చల్చపల్లిలో నూటపడహోరులు 5385৩ హతిగిహొంచాక మా 
১৩৪৪৯ ৯০৪ జరిగింది, ৭০৪১০ తలుచుకోని తలంపుగా నెలలోగానే 


FP ০ নিন রর সি 
৮৩০ 0৬১৩১ ৯১০০৫ తటస్థించాయి. అప్పుడు (శ) రాజావారికి ১58৩০ 
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2০০৩০ ০ ১৫৩৯ ১৩৩ 705 తాము జం పంపనక్క_ ర కేదుు చాలా 
ను ందార్లు సహాయం చేయడంచేత దభివ్యలోప ం లేదు, అవసర 
మెనప్పుడు sr మిమ్ము కోరుతాను, ఆని ৮5৫ 0৯১১ వాళిసినట్టు జ్ఞాపకం. 
00৩৮ రాజావారి జనకసోచరు లొక పర్యాయము మా గాగమం తోటల 
వెభవం చూడడానికి వచ్చినప్పుడు మా పాఠశాల చూచి (శ్రీవారి యన్న 
గారితో మనవిచేసి రు 250-0-_0 లు ১৩১২৮০৩৪০৩৫ పంపించారు. 
తుట్టతుదరో జు ల్లో చందాలు ననూలు కానప్పుడు (శివారు పంపిన (దవ్యము 
నుండే ఉపాధ్యాయుల జీతప్పులోటు భర 8 చేస్తుండేవాలి. ఆలా భ_ర్తీచేయ 
డానికి వాడినప్పటికీ పాఠశాల ০১৬৪ ১৩১ కింకా కొంత సొమ్ము 
৩২৪১০, (৪) రాజావారు నా పేర শু సామ్ము పంపేటప్పుడు పాధథశాల 
వున్నంతకాలము దాని ৪০০৫ వాడవలసిందనిస్నీ, ఏ కారణం చేతనై నా 
పాఠశాల ఆపుచేసేయెడల మీ స్జంతంకి”ంద మీరు వాడుకోవచ్చు ననిస్నీ 
సర్వాధికారాలున్నూ నా ৪৩৪ సెట్టి వుత్తరం వాయించారు. ఆలావారు 
వాయించినా ৪ దివ్యం మన ৪০০৪ ১০-$ వాడుకోకూడదని మిగిలిన. 
సుమారు ০3৪ భె రూపాయీోలున్నూ ఆప్పుడప్పుడు వచ్చే య 5৯১৫ ৬০৪০ కొ అకు. 
৪১৩১১ ৯8২৪০, ఇంకా సుమారు రు 1--8--0 కాటోలును నిల్యవుంది. అది. 
కూడా వాడేశాయాలి. శ్రీముక్యాలరాజావారు నావిషయంలో యెన్ని 
విధాల సహాయం చేశారో కొంచెం వాియడానికి (శ్రీ మా గురువుగారు. 
కారణభూతు లవడంవల్ల వారికి పునఃపునః నమస్కరిస్తున్నాను. గురువుగా 
రిటీవల నిన్న మొన్నటినుంచి నన్ను 1598০) యేలా (పాసినా, నాయందు. 
మిక్కి.లి పక్షపాతం గలవా రనుటకు సందేహంలేదు. నేను కాటవరంలో 
১652 చదువుకునేటప్పుడు కేవలంగా నన్ను కూమారునికంటే కూడా 
యినుమిక్కి_లిగా చూడడం నా కిప్పటికిన్నీ జ్ఞ ప్రిలోవుంది. దాన్నిగూర్చి 
యిప్పుడు (ప్రాస్తూవున్న “ ఇటీవలి చర్యలో ” కూడా (వ్రాశాను. చూడండి 


ఉ. ఆయనయొద్దనేరిచితి, నన్యులయొద్దనుగూడ నేర్చితిన్‌ 
“ సోయెను ౩ కాలమద్దీ " యన(బోలునె ? నేడు 295৯৮৯৩৬০০৩ ও 
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ఆయెడ( బుతుికన్ననధికాదృతి జూచిన చూపు నెమ్మదిం 
5০৩০৫ నాకు నిప్పటికిం బాండితి యెంతటిదేని గల్లినన్‌. 
నానా(టి కిప్పటికాలానికి యేలాగ మాటినా, మనలో గురుశిన్య 
భావమనేది చాలా కట్టుబాటులో వుండేడి. చూడండి, ఆయుధాలు ధరించి 
వొకరి నోకరు చంపుకొనే పియత్నంలో వున్నప్పుడు కూడా భారత 
యోధు లెట్లు 28০০6 ং 
( ఇటీవలి చర్యనుండి ) 


తే. గీ. అర్జును(డు కృపునొద్ద దో)ణార్యునొద్ద 
శంక ৬৩১০১১০০7৯৬ నస్త్రములు 2০২ 
నిందివరియందు గౌరవ మించుకేని 
యేమతెనె * భారతార్గజ్ఞాలిది యెటు(గరె. 


సాక్షొత్తుగా 25০3৩ వుండనక్క_జఆలేదు. పరంపరాగురుత్యాన్ని 
కూడా మనవారు గణించేవారు. దిన్ని 15৪০০ కొలంది సంవత్సరాల 
89৩০ జరిగిన వక యితిహాసం “ఇటీవల చర్య” లో వుదాహరించాను. 
ఆ సందర్భాలలోది కూడా వక పద్యం యిక్క_డ చూపుతాను. 


క. గురుశిష్యభావ మియ్యది 
పరంపరాపహో స్త, మింక( బస్తుతమగు మా 
గురుశిష్యత సాక్షాత్తు గ 
జరిగిన 5 కాదనంగ శంకరు తరమే, 

ఇ(క ముగిస్తాను. చదువరు లొక సంగతిమాతం కనిపెడుతూం 
డాలి. నాది శిష్యన్థానం, కనుక యే 255০০১১৩৩০১ వారి(తలో దూందుడు 
కుండడానికి లోకమున్నూ వప్పుకోదు, శాస్ర్రమున్నూ వప్పుకోదు. కా(బట్టి 
యేమాతిం అవక తవకగా వున్నట్టు మీకు తోచినా వెంటనే ৬১৪৮, 
১০০৪০৮৯৬১৯১ మీ ৩৪5৩০ పూర్తిగా వున్నదన్నసంగతి నేను উল 
తెల్పనక్క_అలేదు. అజివై యాజేండ్ల వయస్సులోవున్న నెను యిస్పటికి 
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యే దోషమున్నూ చేయనేలేదని చెప్పనూలేనుు చెపితే లోకము విశ్యసిం 
చనూ విశషసించదు. యింకేమిటం"టే నా ధైర్యం, కృతఘ్నత్యం మాత9ం 
జ నెపుతూ కలలో కూడా యెటుగనని నా నమ్మకం. ఆందుచేత యింత 
డీర్ల వ్యాసం ৩৪২৯০5৪৬৩5৯ డినదినగండం వేయేక్లాయుష్యం అన్నట్లుగా 
యె ధ్‌ ౧ తే 
వుండికూడా వాి స్తినిగానిి, వాిసే శ క్తి వుండిమాత్ళం కాదు. లోకుల 
యెదుట, వున్న యధార్జాన్ని వడవేయకపోతే యీ అపవాదతో నే ০৯৪ 
వెళ్ళవలసి వస్తుందేమో ఆని నాకు భయం. సామాన్యు లారోపించించె ও 
గణింపవలసి పుండదుగాని యిడి అట్లది కాదని వేవే చెప్పనక్క_ జలేదు. 
৪৩৮০ 2৮০৬৩ పూర్వం గురువుగారు నన్ను(హర్సి యవరె నా 
యేమేనా ఆంతే నాళాని కొటడానిక్యూ_డా సంసిధు లఅలయేవారని ৭৩০৫ 
లీ ৬১ 5 ৪ 
గుదును. యీ 5০555865885 ఆగోల కారణ మయింది. కొద్ది గొప్పు నా 
తెల్పితక్కు..వ కూడా పున్నట్టు తెల్పి వున్నాను. యధార్థ మైనా నెను వారికి 
వ్యతిరేకంగా వాియకూడదు. అయితే మాతం నన్ను మతోలాగు 
్హమందలించాలికాని ఆఅపవాద ఆరోపించడం న్యాయమా? కానివ్వండి, 
యిదికూడా నాకు కొంచం వుసకారము చేసింది. ఇదే లేకఫోకే నా యితర 
పియాణాలవలె టూకీగా జాతకచర్యలో వుదాహరించినదానితో తేలిపోక 
కాశీయాతివలె దీనికి పృత్యేకంగా వ్యాఖ్యా నంచేయడం. తటస్టించదుక దా : 
దీనివల్ల నేకదా యెన్నాళ్ళనుంచో (৪) ము ১১৪০০০৪৮৯০5 దాతృతాాాన్ని 
438০৩ (వాయాలనుకుంటూవున్న నామనోరథం సఫలం అయింది. కాబటి 
గురువుగా రాపాదించిన ఆపవాదకూడా నాకు కొంతలాభాన్నే కలిగించిన 
దని సంతోషిస్తూ దీన్ని ముగిస్తున్నాను. 


তি ০৯০ ৩ ৪ ৩2১ 2 ০৩৩০ ৪৪ ৯৩৩ 


(1১-27-1555 ১০৮৮ కృష్ణాప త్రిక నుండి ) 


২5৫ ৪৫) పిభవ సేంn జ్యేష్ట శుద్దంలో నాకు హఠాత్తుగా 2১৩ 
కొల్లు పీయాణం తటస్థ్టించినది. ఆప్పటికి పూర్ణం సుమారు సంవత్సరం 
నర నుంచి జబ్బుగా పృుండి వుండి రమారమి నాలుగు మాసాల నుండి 
కాబోలు కొంత వ్యాధి తీవిస్థ్టితి తగ్గి యింటిలో మట్టుకు సుళువుగా 
వుండ(గలుగుతున్నాను. అంతేనే కాని చొరవచేసి యే వూరికి(గాని వెళ్ళే 
స్టితి యింకా అప్పటికి రాలేదు. అటి సితిలో శ్ర మా గురుపరంపరలో 
థె తు థి 
నాకరగు శ్రీ శ్రీపాద కృష్ణమూంర్తిశాస్తు)లవారు చిన్న రుక్కా_ ముక్క. 
నొకదాన్నిచ్చి (శ్రీయుత కాలడారి వీరనారాయణదడేవుగారిని సౌ యొద్దకు 
పంపించారు. ఆ రుక్కా_ముక్క_లో నిట్లుంది. ৮ నేను పాలకొల్లు వెడుతూ 
వున్నాను. నీవు తప్పక రావలెను. సివు వచ్చుటవల్ల నాకు యినుమిక్కి_ 
లిగా లాభించును ” అని. యిట్లుండడ మంే ০১৩৮ అక్షరాలే అన్న మాట 
కాదు. యౌ ఆరం వచ్చే మాట లున్నాయన్నమాట. గురువుగా ৮৮১০৩ 

০১ Ca) 
పాలకొలు ইল పిన కి యెలాంటిదో శ్రీ నారాయణ దేవుగారు నాతో 
౧ ౧ সাপটি 
చెప్పినారు. వారు భారతకృతి సందర్భంలో పాలకొల్టుకు వెళ్ళారు. నేను 
5 సెలవు పికారం వెళ్ళడానికి తగ్గంత ధ ర్యంగా లేను. మంచిసితిలో 
রে 18 ర ణి 
వున్నప్పుడేనా నే నేదేనా పొరుగూరికి వెళ్ళవలసివ స్తే యెన్నో ముహూ 
০১৪৩৯, ఆనందాదియోగాలూ వసగయిరాచూచికాని బయలుదేరే ఆచారంలేదు. 
అటిసితిలో ను స్తగావున్నహ్సుడు వెంటనే బయలుడేరడ నుంకేయెటూ 2 
৬৪ ఆచి সহ 
అదిగాక, ఆవేళ నవమి కూడాను. పియాణనవమీ, పిత్యకనవమీ 
కకాడదని పెద్దలంటారు. పె হ১৫লেশ గురువారంకూడాను. “న గురొ దకిణాం 
దిశం అన్న నిషేథం 5১29১ নে ? యిన్ని ఆసందర్భాలున్న ప్పటికీ 
గురువుగా మనస్సుకు వెళ్ళకపోశే నౌప్పి కలుగుతుందేమో అని బయలు 
డేరడానికి నీశ్నయించుకొన్నాను, కోరి ౫ను. సెళ ৪১০১৪ గురువుగారేదో 
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తమకు లాభం కలుగుతుందని ০০২৫৩০৩০১১৩ మాతం నాకు అత్థం 
టోధపడిందికాదు. ওত ఆక్క_డికి వెళ్ళిన తరువాత గురువుగారినే కన 
క్కు_ం0దామని అనుకున్నాను. వడ్తశిష్యు(డు నందివాడ వెంకటరత్నాని 
ఆవూాళ్ళో చుట్టా లుండడంచేత అత+డుకూడా వసా 2 ১০০৪৪ 
చా రెండవకుర దుర్గయ్యసనీ, పైనిచెప్పిన వడి ভগ৪8 వెంటబెట్టుకొ 
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పాలకొల్లు పాయాణం చేశాను. ০০৪০ తొమ్మిది గంటల నుమాటవేళ 
మోటారుదిగి వారినీ వారినీ ఆడుగుతూ 8৮০3859258৪ వెశ్ళేము. 
అక్క_డ శ్రీ గురువుగారు లేరు. మటునా(డే 
ఆహ్వానించడానికి పెద్దమనుమ్యల ৩১০2০ నర్భాపురం దయబచేళారు. 


భ కనుక దాని సిమి తం 


টা 
eA 


ఈ సితిలో నన్న క క్క_డ చూదేవా రెనరు? “ఊరు నాకు 97০9 ఈం 5৪9৩ 
[ea అద్‌ 

వ దం జహా -2১ = వ గ 

তে ও 9 ৬ ইভ, అ నౌ ০৬) ভি ০৪১ అప్పటికి ము ప్పుయండ్రకు తక్కు_వ 

కాలేదు. భోజనం వేళ అప్పటి కే దాటింది. ఆట్టిస్టితిలో మేము వెళ్ళిన 

యింటి అ వక పిల్లవాడు పుస్తకం చేత(బట్టుకు యేదో చూనూ 

కనపడాడు. ఆ పిలవా౭ణ్లి పిలీచి ఫలానా శాసులుగాకి బస ০১১৬৮-৫৪ ఆని 
ఓ: య 55. টা రా 


ఆడిగాను. అప్పుడా పిల్లాడు *০০১৪১৮০ వెళ్ళారని చెపుతూ మీ రెవరని 
ఆడిగేడు. ఫలానా అని చెప్పాను. వోహో ఒరే తమరేనా? కృష్ణమూర్తి 
శాస్తుల్హుగారు మీరు వస్తారని చెప్పి వెళ్ళారు. హొగిద్దుపోవడంచేత యీ 
వేళకు రా రనుకొన్నారు మావాళ్ళు, అని చెప్పి లోపలికి తీసుకువెళ్ళాడు. 
భోజనం చేశాము. ఆ వూళ్ళో దోమలబాధ వినారంగదా 2? అందుచేత 
పడుక్కో_ వడాని కెక్కడ కెడదామని ఆలోచిస్తూవుండంగా వడ్డి శిమ్య(డు 
వాళ్ల్ళవూరి ৪৯৯০৪ 55৬০০ లీవూళ్ళో వున్నారు. వారి యింటికెడితే సదుపా 
యంగా వుంటుందన్నా (డు. వెడదాం పదమన్నాను,.' ভন্ড సర్వన్నగా 
లనే ই 9৪ సుని యింటికి తీనుకొని వెళ్ళాడు. ఆ దంపతులు చూపిన 
৯:76 3530৩ 5৬ నాతీతము. భారత 5১৪ సంబంధించిన శ్రీ రేపాక 
నారాయణగారున్నూ యీ సర్వన్నగారున్నూ దగ్గజ శ్లాతులే, 
వారియిలు బసగా దొరకడంచెత ఆ వూళ్ళోవున్న మూడు నాల్లు రోజూ 
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లున్నూ స్వగాగిమంలో స్వగృహంలో 2৪5০৪. ఇంతేకాక ఆ వూరి 
శివాలయపు అర్చకులు వెల్నాటి పూజార్లు శ్రీ శివకోటి నుబ్బయ్య 
గారు కూడా నన్ను మిక్కి_లిగా ఆదరించారు. ৪ కారణంవల్ల కూడా 
వార్రక్యదోషం అప్పుడే తొక్కి-కొని వస్తూవున్న 


ప 


ప్పటికీ నాకు లేశమున్నూ 
ఇబ్బంది అనిపించనేలేదు. 


వెళ్ళిన మజునా(డే విష్ట్వాలయంలో భారతకృతి సమర్పణం. 
యీపని ఉదయం సుమారు పదిగంట్లకు లోగానే. యీలోపున 7০০৬ 
క ర్రగారిని వూరేగించడం. గురువుగారు తమతోపాటు నేనుకూడా సార 
టులో వుండాలని బలవంతపెట్టారు. కాని నల్లమందు వేస్తేనే కాని నేను 
వకరి అదీనంలో వుండే యేఫనికిస్నీ పనికిరాను. అందుచేత రాలేనని 
మనవి చేసుకున్నానుగాని అఆంగీకరించారుకారు. యేం రసాభాసవుతుందో 
92 భయపడుతూ నల్లమందు వేసుకోకుండానే వూరేగింపు లోకి నేను 
కూడా వెళ్ళి గురువుగారితోపాటు సారటులో కూర్చున్నాను. పాల 
కొల్లు రావలసిందని గురువుగారు నాకు కబురుచేసిన తర్వాత వారిని నేను 
సావకాశంగా కలుసుకొన్న దప్పుడే. రాతి రెండుగంటలవేళ గురువు 
గారు నర్చాపురాన్నుంచి వచ్చి నన్ను కలుసుకొన్నారు గాని అప్పుడు వట్టి 
కేమసమాచారమేగాని యితర (పసంగమేమీ జరగనేలేదు. వూరేగింపులో 
సారటులో కూర్చొన్నది మేమిద్దరమే కనుక యేదేనా మాట్లాడుకో వడా 
నికి అవకాశంచిక్కి_౦ది. ఆప్పుడు “అయ్యా! తాము నాకు 2০9১২ 
రుక్కొ_లో సీవు వస్తే నాకు మిక్కి-లిగా అనయా యినుమిక్కి_లీగా లాభి 
స్తుందని వాిసినారుగదా!: ఆ సందర్భం యెట్టిది, యిక్కొ_డ నేను 
ఆ లాభించే' విషయంలో యేం చేయవలసి పుంటుంది" అని అడిగేను, 
ఎంత గుచ్చి గుచ్చి ఆడిగినా గురువుగారు డీన్ని గుణించి న ৪৩৩৯০ చెప్పి 
১৪5০০. అపుడల్లావుండగా ০১১৩৪ నాకా విషయం పు _స్పకాపేకే, 
వూరేగింపులో నాకు వారు చెప్పిన సంగతల్లా ఆకృతిని స్వీకరించే 
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వూరేగింపు ముగిసింది. పెట్టుకొన్నసుముహూ_ర్హపాకారము భార 
తంలో రెండవ సంపుటం కా(బోలును సభలో యేవో కొన్ని పద్యాలు. 
కృత్యాదివి ఐనిపంచి అంకితం యిచ్చే ఆచారాన్ని అఘువుగా ₹৮২_৪০ 
చారు. అప్పుడు నేను కూడా ఆభారత భాగంలో కృత్యాదిచో మతో 
భాగంలోవో కొన్ని చదివినట్లు జ్ఞ జ్ఞాపకం. కృతినందికొనె ఆయన సభార్య 
కంగా పీటలమీద కూర్చుండి 'వైదికాచార పాకారముగా కృతిని స్వీకరిస్తూ 
(శ్రీ శాస్తు)లవారికి అదివజలో పిితిశుుత మొనర్చిన ద్రవ్యాన్ని నూతన 
వస్తాలసహితం చందనతాంబూలాలతో సహో 8১০৩ వుంచి సమర్పిస్తూ, 
యిచ్చే భూమిని కూడా వాచా యింత అనిచెప్పి సమర్పించాడు. తరువాత 
మహాడాశీర్యచనంతో అప్పటికి సభ ముగిసింది. ০১১১৩৪০৫৪৬১ వారు 
భోజనాల ৪৯১৩০, 


০৩১ మధ్యాహ్నం గురువుగారి భారత పిశంసను గుతించిన సభ. 
ఆ సభలో (శ్రీనాళం కృష్ణా రావుగారు, బాలదారి నారాయణచదేవుగారు, 
22385০055০০ 2৯988১৩০৯৩৯, వుపన్యాసకులు. నేను ఆఖరు వుపన్యాసకుక్ణి. 
(৪) ০১2১৮০ సబ్‌ జెడ్డిగారు ఆఅధ్యతులని జ్ఞాపకం. శ్రీ నాళం కృష్ణా రావు 
గారు మొదలై న వుపన్యాసకులు (3) కృష్ణభా రతాన్ని (5৩8০০) వఏవులంగా 
వుపన్యసించిన తరువాత నా వంతు వచ్చింది. నేను నాకుపూర్వం ఉపన్య 
సించినవారి 5987৯9০৩০৪৯ పూర్తిగా యేకీభవిస్తున్నానని చెప్పుతూ నాకు 
తోచిన మటికొన్ని సంగతులు చెప్పి పిస్తుతాన్ని ০১৩০৪৩৪০৯৯০ అంతలో 
సభ్యులలో యెవరో కవిత్రయ భారతాన్ని గుణించి అడి గినట్టుస్నూ, దాన్ని 
గుతటీంచి 2০ ১৩৪০ ০2১ ৪৪৪ ৩৫৪ బదులు చెప్పినట్ట్లున్నూ, తరువాత 
వారి కోరికమీదనో లేక స్వంతంగానో గద్యాలాది సంస్థానముల విషయం 
కొంత చే పు చెప్పి నా వుషనా 2০১৮১, ముగించి నట్టున్నూ జ్ఞాపకం. নং 5225 
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న్యాసం ముగించేటప్పటికి ০০৪০ తొమ్మిదిగంటలకు తక్కువ కాలేదు, 
నర్వాపురాన్నుంచి ৩০৪৩০৪৪৮8০১ వచ్చి యుంటచే కొంత త్వరలో 
యెతుకొన్న విషయాన్ని ముగించినట్లు సభ్యులకు తోచింది. అందుచేశ్తే 
కా(టోలును ৪০০১৪৩০৪৮৩৩ యిక నొకపరి మీ వుపన్యాసాన్ని వినాలి, 
కా(బట్టి మీరు ০১০৩০ తప్పక రావలసిరిదనీకోరినొరు. ২9 మీయా దేశ 
పికారం వస్తా నన్నాను. తరువాయి సంగతి హాస్తుతానికంతగా సంబంధిం 
చేది కాదు. కాకసోయినా పిధానాంశం వారిసి తర్వాళ తరువాయి కూడా 
వాసి ১০১৬ ఈ వ్యాసాన్ని ముగిస్తాను. 

పిధానాంశ మేమిటంటే; ఇంతవటకు నేవాగిసిన సంగతి సందర్భా 


4 


అనుసట్టిచూ స్తే యెవరికి(గాని నేను గురువుగారి విషయంలోచేసిన అపరాధ 
మేమాతిమేసా వున్నట్లు తోస్తుం దేమో ఆలోచించాలి. యీ ০০০) 
ఆఅసత్యమనికాని, యిందులో కాంతఛాగం అసత్యమనికాని శోంకించేయెడల 
నా(టినభ్యులలో యెవరినేని కనుక్కొ_ని పిమ్మట పీధానవిషయాన్ని 
విమర్శించడం మంచిది. కొందజిపేరు వెనుక వుదాహరించే వున్నాను. 
ఆ నాళం కృష్ణారావుగాదు గాని, నారాయణడేవుగారుగాని యిందులో చేమా 
తీమేనా వ్యత్యాసంవుంకె తెల్పకపోరని నా విశ్వాసం. _జరిగినవిషయ 
మిట్టుండ(గా శ్రీ గురువుగారు తమ “ దురుద్ధరదోషశృంఖలంలో ” యేలా 
లిఖించారో ২৯২১, ০৪৯৪১ చూడండి. “తుదకు పాలకొల్లులో కృతి గహణ 
సమయమున నెట్లో చెప్పుదునని మెట్లో చెప్పినారు.” నాకు గురువుగారు 
29৪১৯ యీ వాక్యంచూచి యిప్పటికి నుమారు నాల్లువత్సరములన్న జు 
దా(టవచ్చిననూ తాళ్ప్సర్యం బోధపడ్డదేకాదు. గురువుగారిపొ త్రము చూడక 
మునుపుకూడా యేదో వారు నా విషయంలో ২5৩০১৩০৯৪১৫ ৬১১১৫০০৩৪০০ 
వారివారివల్త విన్నాను. విన్నప్పటికీ వెనువెంట ఆ అనుమానాన్ని నాళం 
కృష్ణా రావుగారు మొదలై నవారు సహేతుకం కాదని తెలిపి నివ ర్లింపచేసి 
నట్టుకా డా ఏినివుండడంచేత సవరణయిందికదా అని సంతోషించాను. 
యీ ఆనుమానానికి ఆసన్సదం గురువుగారి కెప్పుడు ৬১১০৩১০০০৪১ 


ఆహోహకాని వెలుకాదని మితుల బోధవల్ల శేమి, వారంతబ వారికేగాని 
యేమి, అవగతం అయిందని నే ననుకొని నంతోషించడానికి హెతువేమి 
టంకే, విభవ సం॥ వె ৮2055 గొల్ల పోంలులో ఆయిన మా పెద! 

৩ య? me) 


చిరంజీవి వివాహోనికి (శ్రీ గురువుగారు ০৩32 ఆకీర్యదించడమే. అందు. 
అతో నామనస్సుః ৩৬৬১ సరితాపం పటాపంచలై. హో మింది, పిమ్మట 
లాపురంగొడవ ১৪৩১০, 1০৩১৯১০০৪১১, ఆ సంస్థాన పండితులు 
వనం సితారామశాస్తుల్లు గారికిన్నీ యేదో వివాద మారంభ మయింది. 
ఆవివాదసందర్భంలో పండితుల అభిపాయా లివ్యవలసివచ్చింది., ఆయిచ్చిన 


వారితో నేకూడా చేరవలసి వచ్చింది. ০০8৪৯ గురువుగారికి పట్లరాని 
পাঠ 


అ ప 
కానీ తిరిగి పసాయింపు కలగడంచేత కాబోలు దాన్ని పాకటించడం 


మాతం జరగలేదు. కాని గురువుగారు మిమ్ముసు గూర్చి చాలా కోపంగా 
యేదోవారిసి అచ్చువేస్తూన్నా రని ও$ 39১55 వారి వారినల ৪১৯৩০১০৯৬০০ 
সাপটি ১ 
০১3£১০6, చెప్పినవాళ్ళ నెవరిని గాని గురువుగారు నన్ను గుతీంచి యేం 
వాిస్తున్నారు, యేమంటూన్నారు అని మాతం నేను తపిసిలుగా అడుగ 
నూలేదు, వివరంగా వాళ్ళెవళ్ళున్నూ చెప్పునూలేదు. పుస్తకం ১৪ వచ్చి 
నపుడు చూచి అందు గురువుగారు చూపించిన దోషమేమెనా మనం చెసి 
৬০০৪১ క్షమాపణ చెప్పుక కోవచ్చునని మాత్రం అనుకొన్నాను. అంతేకాని 
పు 8৬০ ఆపివేశారగన్న మాటప్పటికి నాకు తెలియదు. 283৬০ (ప్రజోత్స త్తి 
డి -- 

ণ "Os - అ ~ 9% সি న 
చెతింలో శ్రీ పె పూర్ణ ప్పజ్ఞాచార్యులుగారి కౌొదంబదీ గ్రంథమును 
శ్రీ గింథకరగారి మామగారు ৮১৮২৩) అవధాని శిరోమణి కాళీకృష్ణా 
చార్యులవారికి కృతి సమర్పించే సభకు నే నధ్యక్షుడుగా గుంటూరికి 
వెళ్ళడం తటస్టించింది. అక్క_డ పూర్ణపిక్షాచార్యులుగారి సావడిలో కొన్ని 


క ০৯ 
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పుటలు చినిగియయున్న (৪) 89655 6- దురుద్దరదోషక్ళంఖలం ** క్ర 
వని తలంపుగా నాకు కళ్ళంజడింది. యీపు స్తకం చను 2৪ వజాYయుఢ 
పతిికలో చిరిగిపోయా మిగిలినభాగమే అనుకొన్నానుగాని_ వేటేనై జులో 
వున్న స్పటికీ 2১১৩০ అచ్చొ_త్తించినదనే క్జానం నాకు మొదట కలగనైే 
తేదు. ఇది చూచిననాడో మణి రెండుమూ(డురోజుల్లోనో నను కాంతివ్యా 
సాన్నివాిసి తోవలో బెజవాడనుంచే కృష్ణకు పోన్టుచేశాను. ఆ శాంతి 
వ్యాసంలో ০০০০১০৪১০৮৪ గుటీంచిన మాట లుండడానికి కారణం 
గుంటూరులో నా కది కనపడడమే. ৪2৪ సంబంధించిన అక్షరాలు కొన్ని 
శాంతివ్యాసాన్నుంచి వుదాహారిస్తాను. 
సము తప్పి నన్ను కొండాౌక తరగతిమాటలతో నిరాకరింస మొదలిడిరి, 
ఈనిరాకరణమును గూడ నేను గుంటూరికి పోకపూర్వ్యము చూడనేలేదు. 
అక్క_డనే వారిపతిికలో చదివితిని. ” నేను వారిపు_స్తకమును, 5৪95 
యని భీమీంచినట్లు ৯১৪০০৪৯০০৬৪ అక్షరాలలో తుట్టతుది మాటవల్ల 
వఏస్పష్షం౭గదా * గురువుగా రపోహావడ్లట్టున్నూ దానినీ కొందు పార్సిజ్ఞలు 
నివారించినట్టున్నూ నెను ఆవ వ్యాసంలోనే 25৯9 ভা ను చూడండి. 


2 


৩96১ మొదలు నాయెడల విశ్వా 


“నాయం దిపుడు (శ్రీవారికి కోపకారణ మేమని చదువరు లనుకో 
వచ్చును.... ఇటీవల శ్రవారి యాజ్ఞాసుసారముగా నెను పొతకొ లు వెళ్ళి 
ఆచట వారి హృదయములో నున్న బౌప్పున నుపన్యసింపనేరక పోవుట 
యొకటియుగా spd peated నవగతమయ్యెడిని, ఈయపో 
హామునుు, మ॥ రా॥ 0511 నాళం కృష్ణా రా పృుగారు లోనగు త్ర త త్రత్య(పాజ్ఞాలు 
పలుసార్లు చెవినిల్లుగట్టుకొని పోరి మరలించిరి. మరల నాయందు యధా 
హూార్యముగా అనుగిహము కలిగియే యుండిరి. * 


৯৪ చూపిన శాంతి వ్యాసపు వాక్యముల వలన గురువుగారి 
“ శ్యంఖలము ৮ নিত చాలరోజుతై నను వారేమో ఆయీ విషయ 
ములు పిమాడముగా నట్టు వారి సరేకాని. వేతొకటికాదని స పెట్టుకొ 
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చుండేవాళ్ణి అనితేలుచున్నది గదా. ১০১ ৩১০৩১১৫০৩৩৩ ఆపోహాకూ 
ఈ పసక్తిలోనిదే. దానికి వారు నన్ను ము క్యాలరమ్మన్న స 
౨ జ ০ 

గ్యంచేత వేను వెళ్ళలేకపోవడమేకారణంగా అనుకొనేవాణి. యేమెనా వారి 
[3 (০৪ 

ఆహోహాలనిగుతించి వా స్తే వె ০১৪০০৯৪১১৬০ కష్టంగా పుంటు 
యేమిన్నీ వాియడానికి దిగలేదు. శాంతివ్యాసంలో కొంచెం 


২৫ వదిలా క 
మాతం ৯৪:৯১ উ২৯, 


টু 
౭ 
# 


ఇంతలో కొన్నాళ్ళకు గండపెండేరపు సభ తారన మయింది. 
నా కప్పటికే “ దినదినగండం వేయేండ్లాయుష్యం ” మో ২৩5৩৭ ఆరోగ్యం 
వుండడం మొదలెట్టెంది. కాని లోకులకు మాతం అంతబాగా తెలియదు. 
అట్టిస్టితిలో 9 ২৪৩৪ నలుగురుతోపాటు నాకు ఆహోషనం వస్తుందికడా £ 
అనారోగ్యంచేత దూరస్థంలో వున్న బెజవాడకు వెళ్ళలేకపోతానేమో | 
ఆని అనుకుంటూపుండే వాణి. బెజవా డల్లా రాజమండ్రీ గా మాళింది. కాని 
2325৯ అవుతుందని క ৩০৩০৯ వచ్చింది, ae అయితే రాజ 
మండికి కూడా వెళ్ళలేనేమో అనుకొనేవాణ్జి. నా ৪৯৬১৪ వం డాన్ని 
ఆశ్విజందాకా ৩০১০ యడ ము కాకుండా గురువుగారి కిప్టంతేకపోయినా 
దాని అధ్యక్షత తనంతట తానై నామీద 23৩১ ৯০ ৬১5৪ ৬১৪১০ క రాడా చేశాడు, 
ఆ సభలో వంర్తించిన నా వ ర్హన এ సరకు క్కూ_డా తృప్తి 
కర మయింది. దానితో గురువుగారి మనోమలిక మటుమాయమెపో ৪০১১০ ৪১, 
৩9০৩৯ యే గొడవా కేకుండా Me: తానీ హాదరాబాదా బౌరికైి 
యెవ రో యేకలవ్యశిష్యుని సంరఠరకకార్రం గురువుగారు వాళిసిన కు _త్రరాన్ని 
వృదాహారించి విమర్శించి అచ్చా త్రించి పికటించిన కాగితాలునిన్న. మొన్న 
నావద్దకు వచ్చాయి. ఆవిచూ సే వారిదగ్గిజి 22225 చదువును గూర్చి 
నను అబద్దమాడిన ట్రాకటిన్నీ, ముక్యాలలో ৯9১৯০ చేసినట్లాకటిన్నీ, 
పాలకొల్లులో ৩৩ ంచేసినట్లొకటిన్నీ, వెరి మూడు దోషాలు మనో. 
వాక్కాయములచే  సుతరామున్నూ నెయెబుగనివి నా 855 వున్నట్లు 
తేలింది. యీ మూ(డింటిలోనూ వకటి వుత్తరంన సరన డతూవుండి 


১৩ 
পট 
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తక్కి_న రెండున్నూ శ్రీ గురువుగా రచ్చా _త్తించిన్నీ నిష్ప్రయోజన మను 
కొనోయేమో అణ(చిపెటిన పు స్తకంవల్హ్ల సిరపడుతూన్నాయి. విమర్శకు 
53 = ౧ థి 

తె నవారు వీటి నిజానిజాలను విమర్శించి ৪০২৪৯ గలిగినా సర్వులున్నూ, 
0 

ఆట్లా తేరిచికోజాలరుగదా ఆని మూడింటికి మూఃడు వ్యాసాలువాిిసి 
సంగతి సందర్భాలు తెలుపవలసి వచ్చింది. ఆయా సంగకులు తెల్పినంత 
మా;తంలోనే నేను నిరపరాధి నవుతానని కాదు గాని లోకమేదో నిశ్సయించ 
గాని కివి కొంతవజకయినా ఆధార మవుతాయిక్‌దా ఆని నా యాళశ, 


యి(క 2২০৫৭ తరవాయి టూకీగా వుడాహరించి దీన్ని ముగినాను. 
৬১৪৩১০৬১৪৪০ 9০০৮০ ఉదయం జరిగింది. నా౭టీ మధ్యాహ్నం 
৯১2৯৩৩০৩১০৩ నా ఉపన్యాసం నలుగురితోపాటుగా జరిగింది. కాని అడ్య 
2০০০৪৮৯০০৬০ 55550 గాగమంలో చాలమందికి తెలియనే లేదని వలు 
మంది అన్నారు. అందుచేత శనివారం శివాలయంలో నా ఉపన్యాసాని 
కింకొక సభ కావాలని యత్నించారు. యీ సభకు మొట్ట మొదటి కారకు (డు 
నా చిన్నతనంలో సుమారు 3255০০০০০৩৪ మా కుటుంబము ০53 ০07” 
వున్న యానాం కాపురస్థు(డున్నూ పిసుతం పాలకొల్లు కాపురస్థు (డున్నూ 
అయిన నక కోమజిబిడ్డయే ఆన్నది ముఖ్యాంశం. ০৩১৫৯ నా రాక 

টে గొ 

తెలిసి మటుసనా(డు వెతుక్కు_౦టూ రో బసకువచ్చి “నను భలానా ” అని 
చెప్పి కుశలపిశ్నలు వగయిరా లయినతర్య్వాత ৪১3৬৩ బహుమాన 
৯০১৩৯৬০9৮০১ (৩১, నౌ కిక్క_డ బహువుతీ జరగడాని కమిస్నీ పిన_క్రి 
లేడనిన్నీ నేను ఫలానా సందర్భంలో వచ్చాననిస్నీ చెప్పాను. కాని అతనికి 
సంతుష్టి లేనట్లు నాకు తోంచింది. తరువాత ఆత(డు రాకరాక మీరీవూరు 
వచ్చారు, వృధాగా వెళ్ళకూడదు. సభ కావాలీ, అనడానికి ৯০৩৪ ৪৩০, 
దానికేం మతొకప్పుడు వస్తానన్నాను. కాని అతని మనస్సుకు తృప్తి 
కలిగినట్లు మాతం నారు తోచలేదు. ০১০৬১ అత 0০৪১ వాళ్ళింటికి వాళ్ళ 
వాళ్ళంతా నన్నాచూడడాని కని వెంట బెట్టుకు వెళ్ళాడు. ' చన్నప్పు డెటీంగిన 
వాళ్ళవడంచేత చూడడానికి నాకున్నూ కుతూహలంగావుంది. వెళ్ళాను. 
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উরি ననా ২ ৪০৩০৪০ తరువాత బసకు చకాం_వచాం 
దాకా শক্ত ২৪০১৩৬০৫৫৪৩ దిగబెట్టి యింటికి వెళ్ళాడు. మళ్ళా యింకొక 
కాపుగృహెస్థును వెంట(బెట్టుకొని మధ్యాహ్నం రెండుగంటల అ রা 
శీకి వచ్చి, యీవూళ్ళో మ్‌ రింకొక సభ చేయకుండా వెళ్ళడాని సక్‌ ১১5৮০ 3 
నిన్న మీ వృుపన్యాసం వుందన్నమాట వూళ్ళో యేకొండజీకో తప్ప సర్వే 
సర్యత తెలియక పోవడంచేత చాలామంది ০৯৪০১, అని చెప్పడానికి 
మొదలేశాడు. నేను అతనితో రేపు నరసాపురం వెళ్ళక తప్పదు. వస్తానని 
చెప్పివున్నాను. యీ రోజుననే అయితే చిక్కు_లేదు, అని జవాబుచెప్పాను. 
అతడు ৯৯০৩৮০০৩১১০ చె చేశాడుగాని సంత అడావడిడచేత ఆవేళ సభకు 
షాహుకార్తెవరూ వచ్చేటట్టు లేకపోయింది. ఆప్పుడు నర్బాపురానికి వెళ్ళి 
“ ఆదివారంకూడా మావూకళ్ళో సభ ఆయితేనేకాని శాస్తుల్లుగా రీవూరికి 
రావడానికి వీలులేదు ” 92 వారితో వినయంగా శుితళపతిచి “ మాకు 
ఖోమవారంవచ్చినా సరే అయిదు గంటల తరాాతజరిగేది కనుక ఆవేళకు 
అండటిీకీ ఉరికఅవుతుం ” దని అనిపించుకొని ১০০৪০, 


ఆదివారం శివాలయంలో పెద్దసభ జరిగింది. ఆ సభకు మాగురుపు 
గారున్నూ Sees దయచేసి కొంతసేపు కూర్వుని సభ పూ_రికాకుం 
డానే యేదో పనివుందని కా౭బోలును చెప్పి బసకువెళ్ళారు. అంతకుముందు 
2৯৮২৩০৩০৪৭৪, రిగిన సభలోయాని నా౭టిశివాలయపు సభలోంగాని (55৬) 
6৪৫৪ వారి భారతానికింగాని টিটি వక కేనా దూట్లాడి 
నటు నే నివ్నటికిన్ని 2১99১৫/৪৩- ఎందుదేత గురువుగారటా ey Ce 
৩১ od oa 
ఆనుకుంటూవుంటాను. అన్నిటికి కారణం পু అని నావాహా, 


యితే, యిచ్చిన Seer సద్దుకోలేను గనుక క్షమాప 


ర్‌ 
కోనాచెప్పి ০০০৯5 కొవాౌతని యిప్పటికిన్నీ నావూహా,. కాలుశణాటితే 
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১5১৪১5৮০১১৩ నోరుజారితే సర్లుకో రాదుగదా “నోరా! వీప్పకు 
నే $$ _ a জানা রা ৬ ৯৯ ১৫২ 
దెబ్బలు తె ఆని బుద్ద లూరి కై అన్నారా এ ৪১১৪১ దెబ్బలం"టే (పస్తుతం 


“రరుదనంతర న్యాయంగావచ్చిన అపనవాదమే అనుకోండి. 


శేషం వినండి, టూకీగానే ముగిస్తాను. సభ పూ_ర్హిఅయింది. 
సేలువులు, నూజార్లు సత్క_రించారు. కొందు సంపన్న గృహాస్థులు సాహు 
కార్లు వారివారి గృహోలకు పృత్యుతానం గా తీసుకు వెళ్ళి వెలగల నూత్న 
వస్త్రాలూ, పదులూ యిరవయిలూ రూపాయోలూ చందన తాంబూలాల్మూ 
తుతావూరుజాతి మామిడిపండ్లూ యిచ్చి సమ్మానీంచారు. యీ సమ్మానాని 
కంతకూ కారణం ఆ వై శ్యగృహ స్టే, ০১০৬ (డాగాగిమంలోవున్న ధనికులలో 
సహసాంశాని కేనా పోల్చతగ్గవా (డు సుతరామున్నూ కాడు. యానాంలో 
నేనుండేరోజుల్లోనై నా నాతో కలిసి మెలిసి తిరిగిన వా(డనుకోవడానికిన్నీ 
తగిన కారణాలు లేవు. యితనితండ్రి నా యీడువా(డై తే కావచ్చునేమో 
కాని యితడు కా(డు. తుద కితనిపేరుకూడా నాకు తెలియదు. నా దగ్గ 
తికి వచ్చినప్పుడుకూడా, నీ పేరేమని నే నడగనేలేదు. యెందుచేత ? 
ఆత (డేమో పిితిగావచ్చి నన్ను పెద్దచుట్టాన్నిగా పృత్యుత్తానం చస్తూంే 
నేను “నీ పేరేమి ” టని అడగడం బాగుండదని పేరుకూడా నే నడగనే 
లేదు. ০৩৬০ తండి పేరు సోమరాజని జ్ఞాపకం. యింటిపేరు మాతం 
మాజేటివారు. పాలకొల్లు లకడ్షాధికార్గను చెప్పి చెప్పడానికి వల్లకాకపో 
యింది గాని యానాం షాహుకార్లలో కొంత గణనీయమైన కుటుంబమే. 
యానామునుంచి పాలకొల్లు రావడాని కారణ మేమిటో తెలియదు. 
షాహుకార్లలో మన పహోక్క_వా రెవరేనా కాపురానికి యానాం వెళ్ళడాని 
కారణం: కలుగుతూవుంటుంది. 9০৪০৯ యానాస్నుండి వచ్చేకారణం 
కలు దు. కలిగినా ఆది అపతిష్టా హేతువుల్లో చేరదు. ఈ కోమటిబిడ్డ 
వల్ల నాకు పాలకొల్లులో అప్పుడు “యెలుక పిడికెడు ధన” మన్న. 
సామెత తార్మా_.ణం అయింది. 
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ఇక్కడ యింకొక మాట వస్తాను. ৯৯২৩ড59/৮ గానె 
అనగా గాఢంగానే వున్నప్పటికీ 92 ১29০৩ ২১, హారంగా ఆయితే 
గణ్యత లోకి వస్తుంది. దగ్గిజలోనే ఆయితే అంతగా పవనిచేయనివగా 
పుంటుంది. ఆంటే అంత లెక్క_లోనికి రాకుండావుంటుంది. ఇంకా నా మన 
స్పులోవున్న ఆభిపా9యం పూర్తిగా రాలేడని నాకనుమానం. వినండి. 
592 లండనువెశ్ళెమనుకోండి. అక్క_డ మనవూరివా(డు కాక మనచుట్టు 
పట్ల వూరివా(డొకం డేదో జా క కనుపడతా(డనుకోండి. వాణ్ణి చూచే 
టప్పటికి మనకి పారణం లేచివస్తుంది. అదే మనగామ సమీపంలో 
అయితే লু వలకరించనే పలకరించం. _పహస్తుతం యీ కోమటివిడ్ల 
యానాంవిడిచి వచ్చాక యానాం మనిషిని యీ పాలకొబ్లులో చూడడమే 
తటస్థించలే దనుకొంటాను. నేసీరోజులనా౭టికి ০১৩৯০৩০০০৪৪ కాకపోయిన. 
ప్పటికీ పూర్ణం యానాం 2৯58০ అతనికి నన్ను చూచేబప్పటి క్రిక్‌ 
అపరివిత సంతోషం కలిగివుండును. ఆసంతోషమే 9০১৩৯২৩ড৪ సంచర్భానికి 
హేతువు కావాలి. అతనికి తోడుగా పనిచేసిన కాపెవరో యిప్పటికిన్నీ నేను 
తెలిసికోలేక పోయాను. అత(డు మాతం నన్ను చిన్నప్పటినుంచే యెజి 
గినవాడిలాగ మాట్లాడేడు. యెన్నో అట్టపుట్లా ణాళ్ళు వృటంకించాచు. వాట్ల. 
వల్లకూడా నాకు కా సేనా యాదకు రానేలేదు. ఆతడు నామాన్యమెన 
73৮১ £ ০৫, క ఆని తోచింది. యీ సభ సమావేశపజడడంలో 
యానాపుకోమటిగెస్తుకన్న యితని చాకచక్యమే యెక్కు_న పనిచేసినట్లు 
తోచింది. ০০ డేం ৯2১৪৪০০০২৪৪ తెలియదు కాని, వాగ్దాటి. 
మాతం చాలామంచిది. . ০১৩৩৪ చదువుకొన్నవాళ్ళంకే 2০95০ 3৩০ 


+১৩০১তে 55৪০৮৮৩2১০৪ শ৯ బొ উন జ్ఞాపకంలేదు. సుమా" రెనిమి దేళ్ళ 
నాటి సంగతి యేం జాపక ముంటుంది ? నాకీ పియాణమును గుణించి 


a 


యీలా వ్యాసం ৮9৪ పస క్తి కలుగుతుందని లేశ మేనా పతెలిసివుంకే 
యివన్నీ జ్ఞ జాపకం ৬০৯৪, লুজ, గురువుగారు నేనేమో పాలకి కొల్లులో 
దోరిహం చేసినట్లు వారియడంచేతగదా ఇది వాయడం తటస్థించింది , 


వారు మాతం యీ విస క్రి వూరికే కలిగించారాయేమిటి ? তে ১১৯7৪ 
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సంలో బందరు ఫిరంగిలోవలె నానాతుక్కు_న్నూ దొర్లుతుంది. ఆ వజదలో 
యేదో వారికి అనుమానాని క్యారణమెందేమో ? నేను అంతో యింతో 
కవినిగాని వుపన్యాసకుక్లి గా ৯০5 అసత్యముండ(గూడచ. అవధానాలు 
మానేసిన తిర్వ్యాత నన్నెవరేనా ఆదరించడానికి పూనుకుంకే యేదోవుండాలి 
కనుక యీ నాటకం పెట్టుకున్నాను. వధానాలరోజుల్లో వివ. బో త్రిగా 
పుపనా సాలే చెప్పలేదా 9০৪১১ చెప్పేవాణ్ణికాని ১5৫০ నం కవిత్వానికే 
గాని ఆన్యానికి లేదన్నమాట. తిరుపతిశా సులు గా ৩১ ০২5১৩ న తరువాత 
నేను పూర్తిగా వువన్యాసకు(డుగా మాజాను. యింకౌకటి, వుపన్యసించి 
నంత సేపు పున్నూ సభ్యులు కదలకుండా ৩০৪ చేయకుండానే ৪০০ వింటారు. 
కాసి నా వుపన్యాసంలో తాత్మా_లికానందమే గాని చిరస్థాయిగా వుండే 


సంగతులంతగా పుండవని కొందు హూణాభాషా కోవిదు అనుకుంటూ 


& 


৬০ (৫7 విన్నాను. యిది సత్య మేకావచ్చును. స నేమెనా నిజమె ৪ 
పుపన్యాసకుక్ఞా యేమిటి ? రెండెడ్డబండిక్క_ స్ట జోడులో వపకటిద 

ఆ బండివా(డికి మళ్ళా తగిన యెద్దు దొరక్కపోతే మిగిలిన అ 
వం ৪১৫ బండి వ్యాపారాన్ని సాగించినట్లు భగవంతు(డు నన్ను పుపన్యాన 
১১ వుపయోగించుకొన్న ట్రనుకోవాలి. కాని, కొద్దిరోజులనుండి ఆవుప 
న్యాసానికిస్నీ నాశ _క్తి పనికిరావడంతేదు. 


న 


ఆది ০৩১৬১০ 255725৬৩৫০৩ ১০০৪৪ వుషన్యాసకు డుగా 
దేవుడు. మారిస్తే మాతిం వుపన్యాసకులకుండే మహాలక్షణాలన్నీ పడ 
తాయా యేమిటి * “ మాటు మనువుదాన్ని కట్టుకుంకే మొదటి మొగుతు 
సోది 'మొదిలెట్టిం রর దన్నట్టు, సా వుపన్యాసంలో కవిత్వసందర్భాలు రాక 
మానవనుకొం౭టాను. ఆన(గా 283০752৩০৩৯ గింగ్యాలూ తఅిచుగా వృంటా 
యన్న మాట. ప్రస్తుత మేమిటంే, నా వుపన్యాసంలో యేమా సేనా 
గురువుగారికి అనుమానం కలిగించిందేమో |; నాకుమాత్రం యిప్పటికిన్నీ 
తెలియనే తెలియదు. గురువుగారు మాతం వారితోనూ వారితోనూ 
అనడమే కాని వాతో యెస్సుడేనా అన్నారు కనుకనా తెలియడానికి. వా 


ঈগল వారి వలన విన్నాను. యింతవజకు విన్నాపుగదా. య 
మాట వారి కనుమానం కలిగించిందో అది మాత%ం యెందుకు ఏనలేదం 
టారేమో ! చెప్పినవారంతే చెపుతూ వచ్చారు. నేనున్నూ అంతే విని 
వూరుకుంటూ వచ్చాను. తవిసీలుగా తెలుసుకోవలసిన ఆవశ్యకత 
లేకపోయింది. యెందుచేత?* లోకుతలే నమాధాన పటుస్తూన్న ప్పుడు 
యీబాధ మనకెందుకని. యెవరో యెందుకు £ (శ్రీ యినుగంటి పికాళ 
రాయనింగారు నిన్న మార్గవశాత్తుగా యెక్క._డికో వెడుతూ నాక&్షేమం కను 
కో_పడానికి మా హూకో ఇ ఆగి మా యింటికి దయజచేళారు. దయడేసే 
టప్పటికి ৪৩ ৮৮৪ లేచే స్థితిలో లేను. నడున్నొప్పి మిక్కి_లి జాధి 
స్తూవుండడంచేత উ০৬০১০৪ కూర్చుండడమే, పరుంచే పరుండడమే, 
నిలుుంకు నిలుండడమే అన్నటున్న ৪ నాసితి. ఇంటీకి వచ్చిన పద 
వ ৩9১5 a কলির রগ సక తెచ్చుకొని పిద్రీ 
అరుగుమీందకు వచ్చి వారితోపాటు కూర్చుని విస్తుతం వాగిస్తూవున్న 

ఇటీవలిచర్య " వఐనికి చేశాను కూడాను. 22৪ చేస్తూండగా నాకు 
హఠాత్తుగా కో(చిందిగదా; యీదొరకు మనయందు మిక్కి_లి అభిమానం. 
స్వయంగా ఆహ్మానీంచి అన్నవరం దేవుడికి ఆస్థానకవులని సేరుపెట్టియేటా 
నూటపదాహాోర్లు చొప్పున సుమారు యిర వె యేశ్ళనుండి ముట్ట చెప్పడమే 
రొకుండా, యధికౌ యెన్నోసార్లు యేదో నిమి _క్రం ৯৪৭, నంతనే ৯৩৯৩১ 
১. గొరవించడం 9৩০০১ ০০৪ 07৯5 টি అధమం వకమామునా నన్ను 
ట్టకుం డా వుం డరని యెంతమంది వల్లనో వింటున్నాను, 55 
06১৩১ యో సంగతి (9) గురువుగారుకూడా సుమారు 5৯৩১১৪০০৩৯১ 
చెప్పారు. యింత గా నన్నభిమానిస్తూ వుండే యీయన విషయంలో 
మన ৯৯১৯১, చేతనెన 99৬52555০৬০ చేయనే లేకపోయాముగదా ఆని 

తోచి, ০১০১ క్ర కాలం గడించింది యిప్పుడే మనుకః ంకే యేంలాభమని పస్తా 
యంచు యేనాంటి కానాడుగా వాాయుచుస్న “ “ల 3৫৪৮3 * ఆనే ౩ 
కాన్ని కృతి యిద్దామని నిశ్చయించి ఆయనతో కూడా చెప్పినట్లు జ్ఞావ 
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మనంతట మనం యిచ్చేటప్పుడు మనకాయన అంగీకారంతో అవసరమే 
ముంటుంది ? ధనాపేకతో చేసేపనేమన్నా, ৩9০০3 అఆఅంగికారంతేనిదే 
లాభించదేమో అనుకోవాలి. యిది కృతజ్ఞతకుగాను మనంతట మనమై 
బుణం తీర్చుకొన్న మోస్తరుగా చేసేపని గనుక ఆలాటి సందేహాలతో 
లేశమున్ను అవసరం వుండదుగదా ? పీసనక్రాను పృస_క్తంగా యింకోటి 
యిక్కడ వాిిస్తూ వున్నాను. సుమారు రెండు నెలలనా' డొక హరికథ 
కుడు నావద్దకువచ్చి, అయ్యా: మీ జీవిత చరిత్ర హరికథగా ১9০৩ 
డానికి నాకు మీరు సమ్మతి నిపించవలసిందంటూ కోరేడు. దానిమీ(ద 
అబ్బాయో హరికథల కీలాటి లాకలూకాయి చరితలు పనికిరావు, ఆకథల 
మాదిరి వేణు, ২৪২ కాక అచ్చుపడి వున్నదాన్నిబబట్లి ১১৩ 2৮955559০৩5 
২০৪১ నేను అడ్డడానికి నాకేమధికారంవుంది ? వున్న సంగతిమాత)ంచయిది 
అని బదులు చెసే ప్పేను. ఆతడు వాిిస్తాడేమో ? నాకు సుతరామున్నూ 
యిష్టంలేదు. ఇది వఅలో ఆత (డు వాీిసినదాన్ని చూస్తని, రసాభాసంగా 
৫5০৪. మనకూ. డా అదేగతి పడుతుందేమో అని pn చరి|తలో 

అవక తవక లున్నా (గ్రంథక ర్హ సమర్దు(డై తె యెట్లోవాట్లను తోళ్ళను బాగు 
చేసినట్లు బాగుచేసి లోకానికి పిదర్శిస్తాడు. _అఆట్టుకాకపోతే మంచి విష 
యాన్నికూడా చెతగాని గాయకుడు త్యాగయ్య కీ ర్రనలమీ (దకూడా 
ఆఅసహ్యాత కలిగించినట్టు చేస్తాడు. ০৯১৪১ చేసినా వద్దనడానికి మాతం 
మనకధికారం లేదనుకుంటాను. కాని -ఇప్పటికాలంలో లీగల్‌గా యేమేనా 
ఆధారం వుంటుందేమా! అది నాకు తెలియదు. దొరగారిక్కూ_డా 
యిష్టం తేకపోకతే నాలాగే యేదేనా ১50৬5 25৮9০১১০১৫৭ 2৯০০৩:৯৩১ 
గాని 9. $২৩১ గదా: అనే ৪৮১০৪ ১৪৩০৬ ০০ বিনা 
నన్నది ప ০৮১৬০, ఆవూహాతో శ్రీపికాశరాయణ్‌ంగారికి * ఇటీవలిచర ৩৪, 

లో కొంత వినిపిసూ మాగురువుగారు నామీ(ద ఆపాదించిన అపసవాదాలని 
గూర్చికూడా వినిపిస్తూవుండ(గా ఆయనతోకూడా మాగురువుగా రీ (ప్రస ৪৪ 


శ్రుత వతీచినట్టున్నూ దానికితాము సమ్మతింప నట్రున్నూ నిన్న (శ్రీ దొర 
వారకూడా సూచించారు. యిందు సమ్మ తింపని విషయంలో యీ 
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యసమర్గతా స్థితిలో యీవ్యాసాలెందుకని చదువరు అనుకోవచ్చును గానీ 
“అప్పుతిషిద్ద మనుమతం భవతి ” కనుక వూరుకుంసే నేనుకూడా సమ్మ 
తించిన'్తే అవుతుం దేమో ఆని (వాయవలసివచ్చింది. యీలా(వాసినంత 
మాతించేత నిజంగావృున్న కళంకు పోతుందా? పోదు. వాగియకపోతే 
మాతం, ১৮০৬০ అంటుతుందా ? అంటదు. కనుక నాయీ పిచుత్నం 
র্ 5,৪৬৮ ভু వరే వధూనాం 5০৬৪ ১০০৪০538556985০78 *. అన్న 
శ్రీ) లీలాశుకుని సూ క్తి కుదాహరణమే అయించి. . కానివ్వండి. ఆ లీలా 
১৮১০ డూరకున్నా*డా 2? శ్రీ కృష్ణునిగానం చేయలేదా ? నేనున్నూ ৪) 
కృష్ణగానమే পল తప్పేమి? యిందు పునరు క్రికూడా బాధిం 
చదు. శేషంవినండి. సోమవారం నర్వాపురం వెశ్ళము. నా+డొకవుపన్యాసం 
యివ్వడమయింది. కాని సభ్యులంతతో తృపిపడక యింకొకటి కావా 
లన్నారు. మటునా(డు కోర్టులో సాక్ష్యముందని చెప్పాను. ఫరవాలేదు 
మళ్ళా సమను చేస్తారన్నారు. వారి మాటి తీసేయలేక ఆగి మటునా(డు 
కూడా వుపన్యాసమిచ్చి వారిచేకూడా యించుమించు పాలకొల్లులో వలెనే 
২৮৩০১৯০০৪১০ 5৩৩95 ০ন৯, ২৩৯১৩ 9৬০7 సుఖంగా, యింటికి 
వచ్చాను. “కధ కంచి కెళ్ళింది. রী 





శాసి గారి “క 25০ ০১ 595, 
৬ ves 
(25-17-1896 5০1 5১০০৪৭৬৯১০৯ ) 


చదువరులారా £ నేను ৯98 సంగతులన్నీ అవసరమెనవే అయి 
నప్పటికిస్నీ ౭ష్యస్థానంలో వాజ్ఞవడంచేత మన ఆదారాన్నిబట్టి తప్పవక 
ఫోవని యెటి(గి పుండడంచేత ఆదోషం కొంతకేనా పోతుందని శీర్షిక ఆలా 
৯৯৯১ గాని ০১৪১২, “ చంక దుడ్డు శరణార్థి" అన్న సామెతను జ్ఞ ప్ర్తీకే 
తెచ్చే వాగితే. గురువుగారు సమాధానం అని వాిిస్తూ “అది నా ప్రమా 
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దమేమో నని నీవు సమాధానపడవచ్చునే ?” అని వక వాక్యం నావిద్యా 
భ్యాస విషయంలో హోదరాబాదాకు తాము 2০০৪ వుత్సరంలోని మూ 
ఖాంతము వజకు ” అనే సందర్భాన్ని నివారించేదాన్ని వాిశారు. దీని 
వల్ల శ్రీవారివద్ద ১১75 విద్యాభ్యాసాన్ని గూర్చి జాతకచర్యలో. నా 
292১৯ వాగిత ఆసత్యం కాదని లోకులకు బోధపడుతూపుందడి. గురువు 
గారిప్పు డీ మాట వాయడంవల్ల లోకులకు తెలుసుకోవడాని కవకాశం 
కలిగిందిగాని లేకపోతే కలుశదుగదా ! నేను ఆ యీ వ్యాసాలు (పాయ 
బిట్టిగాని వూరకే గురువుగా రీ వాక్యాన్ని పిచురింపరుగదాః అందుచే 
నౌ వ్యాసాలు “నవ్యులపా లవుట ” కని గురువుగారు 2০৯১৯ యీ ৪9০৪, 
వాక్యాలన్నీ అర్థం లేనివేమో పరిశీలించండి. (1) తవ్వుకోవడం. ৮০২ 
కోవడం పిచ్చివాళ్ళపనిగాని మనపనిగాదు. (2) వ్యాసాలు ৮98৯ పతిికలు 
నిండించడానికి పయత్నింపకుము, (3) నవ్వుబాట్ల పాలు గాకుము. ఇడి 
హితటోధమని నమ్ముము. ఇది యిలా వుంచి “ సమాధాన పడవచ్చునే ৮ 
అనివాిసారే గురువుగారు. నా సమాధానం కోసమా యీ చర్చ, నా జాత 
కచర్యలో వున్న నా విద్యాభ్యాసపు వాింతను చదివిన వాళ్ళు గురువుగారి 
హైదరాబాదా వుతృరాన్ని కూడా చదివితే కలిగే సంశయాన్ని పోగొట్టడం 
కేసమా, ఆన్నది యిట విచార్యం, ఇప్పుడు చదువరుల కా సండేహాం 
తొలగుతుంది. నేను ৯৯১৪৪. నౌ వ్యాసాలు పుట్టక హోతే తమ రామాట 
యెందుకు వస్తారు ? “నా ౬.పృష్ట 8 కస్యచి|ద్న్బూయాత్‌ ” కదా? 


০০০০৩ నేను నవ్వుతాలపాలు గావడాన్ని గూర్చి నేను యితరుల 
క్కూడా ৪592 జ్ఞయినప్పటికీ తమకున్నూ శిమ్యక్లేకదా ? అగుచో విద్య 
০৪৭৯১ కాక మళికొన్ని ఆభ్యాసాలు పట్టుపడడానికి లోకులు విశ్వసి 
సారు. (1) కవిగండ సెండేరాల వృద్ది-౧౫-తన్నాశ ৪--৩- (2) రాజు 
లేని అమెరికాదేశంలో కింగ్సుకు లెక్క_ లేదు. ఆయిల్‌ కింగు.... 
మన ఆంధ్రిభూమి లో, కింగ్నేమిటి? సార్వభౌములు, చకరివర్తులూను... 
৪৪০৮২ భాములు, ৪১১০৮২৪*৪০১৩০০.... తామరతంపరగా పెరుగు 
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మూాన్నారు, శు సందర్భాలు ৬১৪০১৫৪০৬৩১. భారతిలో ఒకపుడు వాశా 


নি 
రుగదా: “ఈనిక్కపు కవిసార్యభామునకు ” అని. డాని తాత్సర్య మేమిటో: 
నందిరాజు చలపతి రావుగారు కారీమజిలీ ఆచ్చువేస్తూ ఆపు స్తకంమీ(ద..._ 


“నిజమైన కాళీమజిలీలు” ఆని పేరువేయించారు. దానికర్ణ మేమిటి? అంత 
కుపూర్వం, యెవరో ఆచ్చు వేసిన కాశీమజిలీ లున్నట్ట్లున్నూ ఆవి నిజమై 
నవి కానట్టున్నూ, తనవి నిజమైన'క్లేకదా దాని తాత్సర్యం. ক వ్యాఖ్యా 
నమెందుకుకాని, తిిలింగలో కా(బోలును, శ్రీ వ. సు. రాయకవిగారికి 
జరిగిన రాజమండీ? సమ్మానాన్ని తమకు జరెగిన ১০৮5 టుత్సవం 
దరిమిలాను పనిలేనిపాటగా అభినందిస్తూ చందాిభట్ల రామమూర్తిగారు 
కా(బోలును పద్యాలలో యేలావాిశారో తమరు చితృగించారా ? వసు 
రాయకవిగారు వారికి జరిగిన సమ్మానాన్ని గుజించి యే వూరువెళ్ళి 
యెవరినసీ ఆశియించలేదట, వారంతట వారే లోకులు ఆయనను 
(సేమించి ఆ సమ్మానాన్ని జరిగించేర(ట. దీని తాత్సర్యమేమిటో తాము 
పరిశీలించారా ? ఇదే అర్హమిచ్చేటట్టుగా అభినవ సరస్వతీ పత్ఫోకాధిపతి 
వక సీసగితలో వాగిశాడు చూడండి. 


ఆ. వె. అడిగినారె మీరు యత్నించినారె న 
2৩০৯৮০০৩১০৯ 3০0 098৮০ అకు. 


ఇది ఆయన 53১৮৪ గుతించి వాిసినాా ఆకాలమం 555 
ఆడిగి, యత్నించి, ఆశ9యించి, సమ్మానం 2০৪০৪2) మనస్సులో 
"పెట్టుకొని వాళిసినస్టేకదా ? యిం౦కౌ యిట్రివి పెక్కు_లున్నాయి. ఇవన్నీ 
తమ పెండరపు టుతవానికి యించుమించుకాలములోనివే. యివి వ్యంగ్య 
మర్యాడచే తెలుపుడుచే స్తున్నాయి పిస్తుతాంశాన్ని. వాచ్యంగానే వారిసింది 
కృషాపతోక సంపాదకీయంలో, సార్వ్కభౌమబిరుదాన్ని గూర్చిన్నీ, కనకాభి 

55 04 
৪৩০১, గూర్చిన్నీ. దాన్నే బలవరిచారు Sue సరిమివారున్నూ, 
యిందులో యెవరున్నూ లాకలూకాయలుకారు. మీయం దెవ్వరికిన్నీ 
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ద్వేష మున్నజ్లాధారాలు లేవు, వీరి వాిి(తనే ఖండించడానికి ఆవకౌశం 
లేదని నేను శాంతివ్యాసంలో వా స్తే “అవివేకపు వాి(తలకు నిరు ৬৮৪০ 
సమాధానమసీ, నిరసించుటే ఖండన మనిస్నీ ” తమరు నా కళ్ళనీళ్ళ 
తుడిచి వోదార్చారు. కాని నా మనస్సులో ఆ దుఃఖం అప్పటికీ యిప్పటి 
కిస్నీ బాధిస్తూనేవుంది. ৪০৪১৯৪৩০৩9০ యేంచేయను ? తమతో మనవిచేసి 
యి(కముందేనా యిట్టి ప్రయత్నాలు చేయకండి మహరాజా ఆని బతిమాలు 
కుందామంసే తాము .దాన్ని వోర్యలేమిగా భావిసారుకాని అంగీకరిసారా ? 
నేను నా గథానికీ, నా చరితికూ కల్లిన విరోధాన్ని నా జీవితకాలంలో 
సవరణకావడంకొఅకు పతికలో యేవో వ్యాసాలు రాసుకుంటూవుంసే, 
అధికారం వున్నవారు కనుక ৮ నవ్వుబా ట్లపాలుగాకుము ” అని హితబోధ 
చేసి ৮9৩০ చేస్తూ కష్టపడి సంపాదించుకొన్న బిరుదం వదలిపెట్టి ప్రత్యే 
కించి నాకోసం, (పియవాది అనే కొ త్తవిరుదాన్ని ఉపయోగించారు. నేను 
కూడా ఈ విరుదాన్నే ధరించి ప్రస్తుత మ్మీరు చేయ(దల(చుకొన్న పయ 
త్నాన్ని 2৮৯০১ నివారణమా టలు వా స్తే తాము -విశ్వసిసారా ? 2৮২০০ 
పరు. చూడండి శ్రీవీరేశలింగంగారి కేదో ৪৩৯2১0৮5552, స్థాపించార(టు 
కీ! 50 డయిన ఆయన పీయత్నం వుందని అనుకుంటారేమో యెవరే 
నాను. అనుకోరుగదా? ఇంకొకటి. 8৪৮৩ నప్పటికీ లోకానికి 
యీ సమ్మానానికి అవ్య క్తికి అర్హత లేదని కోస్తే వెక్కిరించడాన్ని యెవ్య 
రాపృతారు ? “ లోకులో కాకులో” వకవేళ “ కాదన్నవా*డు కరణం ” 
అన్నట్టు ఆకా_స్త మర్యాదా జరిగిన తర్వాత, యెవరో. బయలుదేరి సమ 
ర్భిస్తారనుకోండి. యేంలాభం ? ఆలాటి తో9వ వచ్చినప్పుడే ৭ 25০১ ৮62০5 
పంచాశుభం ” అంటారు లోకులు. నే నొక బిరుదానికి హపియత్నించడం 
లేదు. శిలావిగహన్థాపనశకై పీయత్నించడం లేదు. నాకు జన్మదినో 
১১৯০ చేస్తారా? చేయరా? అని యెవరిసీ యాచించడం లేదు. నా జీవిత 
৮৪৬০৩ 2*9১*9৩ ৬০ బాధకి లిగేవాగి(త తమది అచ్చుపడిపుండడం 
చేత ఆ తప్పును తొల(గించుకోవడానికి పియత్నించాను. దాన్ని మీరు 


నవ్వుబాట్లపా లవడానికి (০৩১,০৩৮ వా్మశారు. దానిమీ(ద యింత 
వాగయవలసి వ్రాశాను. ఈ వాి(త యథార్లమెనదబినా నాస్థానానికి 
అన(గా శిష్యుడికి ఉచితం కాదుకా(బట్టి మీ హాదాలమీ(ద శా శిరసు 
క్షమాపణ కోరుతూవున్నాను, దాసుడితహు దండంతో సరి. ২৯০9 


৪০১০ 3০১০৪, 3১০৩৪ మట్టుకు ధన్యుణ్ణ యినాను. 


యి(క 4“ దురుద్దర దోషశ్ళంఖలం ” ద్వారాగా ఆపాదించిన 
దోషాలు రెం డున్నాయి. అందులో వకటి ము 5১৪৬৩ సంబంధించింది, 
రెండు పాలకొల్లుకు సంబంధించింది. ఆ“ ১০৪১৩759০৫০? కూడా 
৯৭৫০ তে* 2১ ৬৩০০০ పిమాదమూలక మే ఆఅంకు నాకు పూర్తిగా 
ధన్యత్వం కలుగుతుంది. లేదా? ০১৩০ కృత ১৫২২ গ২০ పరలోకంలో విచారించే 
వాళ్ళు సర్వజ్ఞాలు కనుక నన్ను బాధించరుగాని యిహాలోకంలో యెవక్టో 
తప్ప వాళ్ళని పోలేవా ళ్ళుండరు ৪০৪৩ నన్ను కొంతేనా బాధించకపోదు. 
ఆందుకోనమై నే నింతగా అభ్యర్థిన్తున్నాను. ఆయీ అభ్యర్థనం న్యాయ 
మెనప్ప టికీ గురుశిష్యులకు కలహం పిరి(గిపోతూవుందని పత్రికవాళ్లు (పక 
టించక పోయినా నేను యిప్పుడు యే రోజుకు ఆరోజే వాయుచున్న 
“ఇటీవలి చర్య” లో విస్తరించి వాగిసివున్నాను. దాని పికటనము 
కూడా “ సేషం” అని తుట్టతుదను వుటంకించి నేడో రేబో జరుగు 
తుంది. ఆందుచే పతిీకవా రాపిన (ప్రయోజనం వుండదు. “ కోడీ కుంపటే 
లేకపోతే উন 2১১ పోనీ తమ హృదయములో యిది యింతతో 
১৩৩৪৪ మంచిదని నిజంగా వుందనుకొందామంకే ০১৩৯ వాక్యం చిత్త 
గించండి, “ నువ్విపుడు కృష్ణాపతికలో రాస్తూన్న రాతలన్నీ సను 
చూస్తూనే వున్నాను. అవి చాలా హెచ్చుతగ్గులుగా వున్నాయి রঃ 
కదా? యిదివజలో కృత ৮১১, ২৬০৩১ క్ర దోషోౌలు మూ(డింటినే అపాదిం 
చాదు. ఇపుడు మళ్ళా ৬2১০৪০০9৬০০ వాోస్తూవున్నట్లు ৯১১১০৪০5০৩৪, 
యి(క దోషాలయిదింటికీ వకటిమాతిమే తరవా యనుకొందునా ? మణి 


అన్నారు 
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యేమనుకొందును ? “నువ్వు కొన్నినంగతులు Wan నేను వాటికి 
తగినట్టు మటణికొన్నిసంగతులు వాగియవలసివస్తుంది........ ....నీ వాగిసిన 
వాతలస్నీ ২3559555৯55 07 5০০৪০) వాటికి మారు రాసి వ 
వొప్పించగలను. అయితే దానికి నేనివ్వుడంగీకరించిన చి' తంలో తను 

తుట్టతుది వాక్యాన్ని గుణించి సూ ২৪১১২, మనవి క తక్కిన 
హక్యాలను గూర్చిమాత9ం మనవిచేసుకుంటాను. వాషయవలసిన సంగతు 
৩১০৪১ వాసి లోకులను వొప్పించవలసిందనే 85৭ ১৩১০ ৯৪৩০৫৩3৪২১১ , 
“ నేనెవరితకోనో యేమో చెప్పినాననిస్నీ.,.. చెప్పగా వారుత్తరం వాగిశా 
৮৪২২... .చెప్పుడం తప్పుగాకపోదు. ర్యా వాక్యాల కర్ణమేలేదు. యాదరా 
కూడా వుత్తరం సంగతి తామొప్పుకొనుచునే 7 2 తక నది 
తమ “శృంఖలం” లోవున్న విశ్ళంఖలపువాక్యాలు. అంశేనేకాని “యెవరో 
యెవరో” లు కావు. ১০৪০৩75০০০০ వకొటి నాకు గుంటూరులో లభిం 
చిందని యిదివజికే వోసివున్నాను. నిన్న మొన్న విశాఖపట్టణంలో వక 
రావుసాహేబుగారివద్దకూ డా వున్నట్లు వారే చెప్పారు. వారిని తమరున్నూ 
యెటీ(గివుంటాతు. యింకా యెందతీవద్ద యిన్నివున్నాయో ? ఆ పుస్తకం 
తమరు చాలా ఆలోచించి వాీిసిందేకాని మతోమో స్పరుదికాదు. ఖండన 
గింథంగదా ? హైదరాబాదా వు త్తరంలాగు అందులో వాత పిమాద 
పాయు క్త క మనడానికి అనకాశం చక్క_దనుకొంటాను. కోపంవచ్చి ఆలా 
వాిశానని వాగియడ మేత ప్ప నాకు ఆ తొందరపాటు సవరణచే చే మార్గాం 
తరం కనపడడంలేదు. కా(బట్టి యిప్పట్ల నేను కొంత వ్యతిరేకంగా వున్న 


ప్పటికీ యీ నిక్క_పు భ కలే మన్నించి యీనా సలహాను ఆంగీకరిం 
చండి. మీకు యేస్వల్సంగానో శిష్యులున్నా జట్రీలు తెచ్చే శిమ్యలేగాని 
నావంటి భ_క్తికల శిష్యులు లేరు. ఇది నిక్క_.ము. నా శిష్యత్వంవల్ల తమకు 
వచ్చే గొరవంలేదని శృంఖలంలో |వ్రాసివున్నారు. అది చూచి నేను పరమా 
శ్చర్యపడ్డాను, మనస్సా మీరు అమాయికులని యెటు(గుదును. యెతీ(గి 
యేమి చెయ్యను ? నన్ను మీ వ్రాత 'కృతమ్నుక్ణిచేస్తూవుంది. యే పాపా 


* ও) নে” 6 “క్షమాపణ” 111 


న్నేనా నేను భరిస్తాను కాని యీ పాపాన్ని భరించలేను. యీ సంగతి 
నా గీరతంవల్లనే డేవరకు విశదంగదా ? ఆ గీరతాన్నే తమరు ৮ శృంఖ 


అరలో Meme మీకు బోధించతగ్గవాల్లిగాను కాని కవిత్యమన్న్న 
ప్పుడు, యేరసంలో మొదలు పెడతాడో కవి, ఆ రసంలో మెప్పించుకోవ 
డమే అనుకోండి. మీరందటున్నూ గంధాలు వుచితంగాపంపి వారి వారి 
అభిపాగయాలు కోరడం నే నెబుగుదును. నెనెవ్యరికిస్నీ పుస్తకం 
పంపడంగాని అఆభిపాియం ఆడగడంగాని కలలోకూడా యెజు6గనే 
యెజు(గను. ' అడిగితేతప్స యెవ్వరికిన్నీ పుస్తకం చూడమని చేతురో 
లును. ఇప్పటి ১5৮৬১ ৪৩ 2 నేను మునుపు మీకు ముఖ్య(పేమా 


(a) 


J 


స్పదుక్లే గదా, యెప్పుడేనా పోస్టుద్వారాగాని ప్రత్యక్షంగా కాని వక 
పుస్తకమేనా దయచేసి చూడండని దాఖలు చేనుకున్నానా ; యెందు 
చేత ? నా 29৯৩৪ భంగం కలుగుతుందనే. నాతాత్సర్య మేమిటంే, 
85৩১০০৩১১০০ వగయిరాలు “పెట్టుకొని వుచితంగా పుస్తకం పంపినప్పుడు 
యెంత యిష్టంలేనివారైనా మంచి ఆభిపాోయాన్నే యిచ్చి తీరుతారనే.. 
ఆలాటి అభిపాగియా లెందుకు పనికొస్తాయో చూడండి. ৮9১১৩ ৯০৪৩, 
8১০৪১: ০১০৬, హీగరుమోతు గీరతానికి యెందతో పాజ్ఞాలు సదభిపా9: 
యాలు వారంతట వారే వాీశారు. యిది నా (ప్రజ్ఞ అనుకొందునా ? లేక 
కాలపు వె పరీత్య మసుకొందునా? మీరు దాన్ని మహ్మాగంథమని పూ రగా" 
నిరసించారు కదా? అయితే అప్పటికే కొల్తాపురం గోల వచ్చింది కాబట్టి 
అది కోపంవల్ల యీసడించినట్లు జమకట్టుకొన్నాను. మీకున్నూ ১৯০৪০ 
కకున్నూ.. ఈలాటి కోపకారణం లేశమున్నూ లేదే ও లేకున్న ప్పుడు 
৪১৩ భారతాన్ని “ జరక పద్యముల గణబద్ధము చసినంక మాతమున : 
అని నిరసించి ৮৯9০৩১০7৪7০ కదా ? యిందలి యాధార్థ్యమును మీరు 
గమనించనేలేదు. మీ పొత్తము ৮৩৮৯০, నీరసమని శే నగను, కాని 


మీరు “పెవారి వారి(తలకు ఆధారంగా కొంత రఛన చేశారు. 
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కు ప్రీస్యాతం త్రము లెమిన్‌ 
మా స్యాములవారు వచ్చి మసలక సీకున్‌ 
సుస్వాదువృ এ నిచ్చిన 
ఓ స్వారాడ్తుల్య నన్ను నొందుము పిదపన్‌. 


యీ నా వుదాహరించిన మీ పద్యంలో స్వల్పంగా వ్యత్యాసం ০৪১ 
క్షమించండి. ఈ విషయములో నన్నయ్య పద్యం చూడండి. 


క. కరుణానిరతులుధర్మ 
స్వరూపు లింతకు మదీయజనకులు చనుదెం 
తురు వారు వచ్చి నీకి 
చ్చిరేని పాణిగహణముచేయుము నన్నున్‌. 


మీ రచనని నిరసించేవారి కీలాటి చోట్లు పూర్తిగా తోడ్పడతాయి. 
వారి నందజినీ మీరు సర్వం తోటకూరకట్టగా అవివేకులని తోసివేయ( 
గలిగినారు. నా కది చే+తగాదు. গর্ত దిగనేడిగను దిగితే ఆసీ 
మాంతం చేసి కాని విడిచెదిలేదు. వోడు 5525১০৫০৪১৯ అసలే కలగజేను 
కోను. వకప్పుడు నిజమెన తహప్పుంకుకూడా మార్గాంతరంచేత సాధించ 
గలను. కాకినాడ అవధానంలోని ““ ఏనా మనూనాకృతి భాసమానాం ** 
అన్నదిన్నీ, గుంటూరి వివాద సందర్భంలోని, " పశ్యాపశ్య * వాద 
మున్నూ, పాొండవాశ్వమేధంలోని “ మరుద్భూపాలు(డు ৮ అనేదిన్నీ 
ఇవి నా పొరపారే అయినా మార్గాంతరం తొక్కి. సాధించాను, జయిం 
చాను. ఈ బలం నా కెక్క_డనుంచి వచ్చిందనుకున్నారు! గురువుల ఆశీ 
5৩৮০ వల్లనే. ఆ గురువులలో బహ్మయ్యశాసులవారి శుశూషకు 
నేను వెళ్ళకపోయే యెడల నేనున్నూ తమవంటి కవినే ఆగుదును గాని 
శంకరుడు పాశుపతాస్త్రం యిచ్చిసట్లు ఆ మహాత్ముడు నాకు వ్యాకరణ 
శాసాిన్ని ৫০৩১ ৮৩০, దానిచతనే పితిసభలోనూ నే ఆడింది ఆటగా, 
పాడింది పొటగా, సాగింది. తాము వ్యాసినట్టు “షం స్వల్పం. ** 


€5) * ও) লু” 6 ৮ শু ইত 26:55” 119 
৮৪ స్వల్పకాలంలో కాడా అట్లాగే సాగుతుందని నా నమ్మకం. గురుపరం 
సరలో ప్రిధానస్థానం వారికిచ్చాను. అనగా ০৬৮৯০ వారిది. నాకు 
ఇడ ৯ ২ స ఉద ০৭৭ వ్య అన sy 99 তি 

2255 కృవాచార్య స్థానంలోవుండే గురువులు. నా అద్యష్టంవల్హి ఆ సదము 
TR 3 TT To EUG వాకా এ 

శైషిస్తూకూడా వుంది. ৯০৪১৬ ననిప్పుడు తాము వాసినట్టు బచ్చియె త్తి 
నొప్పి యెదురుతిరిగినా నాయందు కృపను వదులుకోరని యెజు(గుడును, 


యెట్లా వాగిశానోను ২ 
౧ 


£ 


ఉ. 55০৬৫ నేల చెప్పెదను, కొతుఅమూూో హృదయంబుతోడ “మూ 
০০১৩১০৩১৬০৫ బజృధఢథివింగలరే ? కవు” ৩০5 బల్కు. ని 
శృ్ళంకగ మద్దురుల, డటు 5৩০৩ యొనర్చెడి దేశికుం డెటో 
సంకుచితాంత రుండగుచు నసందియ ১০০০৫ దొడంగ నియ్యెడన్‌, 


ఇదె తమ పెండరపు సభాధిపత్యమునకు సంజంధించిన ఘట్టము లో 
ది. దీనివల్ల యిప్పటికిన్నీ మీయందు నాకెట్టిభ క్తి వున్నదో తమ చిత్తా 
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నికే విశదం. సపెండారపు సభలోని సావర్తన తమరెజు(గనిదికాదు. 
నేనేమో తగాయిదా పెడతానని పలువు రనుకొన్నారు. తాము కూడా తుట్ట 


తుదకు కాని నా అగాభిసనాధిపత్యాన్ని ఆంగీకరించనేలేదు. దీన్ని గుజించి 
వాగిస్తూ భారతిలో యెవరో చాలా చర్చించారు. ఆయన శాస్త్రి అనిమా 
త్రమే చేవాలుచెశారు, చిత్తగించారో లేదో ? వారి వారి వాగాంత లుడాహ 
రెంచాను, ఇటీవలి చర్యలో ఈ పద్యం ఆ ఘట్టం లోనిడే. 


క. జరిగె సభ భూనభోంతర 
మిజుశకై సందింత లేక, యిరువురకున్‌ బో 
రరుదుగ జరుగుననుచు( గొం 
దజువచ్చిరి, చనిరి తుదకు నష్టాశయులి. 


ఆ సభనా(టికి ৮৯৩১৮৬৩৯০০০ మీశ్ళంఖల గింథాన్ని నేను 
చూచియున్నాను. అయినప్పటికి నేనాబాపతు ఏికారచేష్ట లేమిన్నీ కనుపఅ 
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చనే లేదని తమ చిత్తానికే విశదంగదా? దీన్ని బట్టి నేను తమక (శ్రీరా 
ములవారికి ఆంజనేయులవంటి భకుణ్ణని తమ చిత్రానికే విస్సష్టం. ఇట్టి 
భ క్యల్ణే మీరు వదులుకోకూడదు, రెచ్చగొట్టనున్నూకూడదు. ৩9983০৩১৩০১ 
కపి, నేను కవిని. కా(బట్టి నాయందు కోతిచేష్ట ৩৩০৫৫07৩৯৩৩, మీశ్ళంఖ 
৩৩75০০০ ৮৩০৩) ০১১০ నహింప(గలిగాను. కాని “హైదరాబాదా వు త్రరం 
చూచాక నేను స్వతహో కవినై నా కపినే ఆయి 
శో, కపిరపిచ కాపిశాయనమదమతో వృశ్సికేన సందష్ష 8 
౧౧ রটে ০৩ 
అపిచపిశాచగ? 89৪ ৪ ০৪১০৯) మో ৪৯ 5৩৩ ০ తస్య. 
అనే శ్లోకానికి వుదాహరణంగా మాతటిపోయాను. మాతటిజే మాటుచును 
గాక, నాసంతం కోసం ৩১৩১ మిమ్మల్ని ధిక్కు_రించడాని ৪ వ్యాసాలు 
పాగిరంభించలేదు. 3০৩০2) ৪৩৩৮, త్వాన్ని నామీద మీ రాపొడిం 
చారు. అందుచేత మన పూర్వాచారానికి విరుద్దమైనా ఆంగీకరించి యీ : 
** 759১3 8% గుిద్దులాటకి » మొదరేశాను. నాకల్లా కావలసింది, కృత 
ఘ్న తం లే దనిపించుకోవడం. ఆందుకే యీ సా పరిశగమం., యిప్పుడు 
మీరున్నూ పశ్చాత్తాప పడుతున్నారని గిహించాను. యేలాగంటారా ! 
অপশনে 
“యింత కాలం వక విధంగా వెళ్ళిపోయింది. శేషం ৪২৩১০, అది కూడా 
యిల్లాగే శాంతంగా వెళ్ళిపోతుం దనుకున్నాను. 28) పోనిచ్చాడు కాడు 
ae 
భగవంతుడు. ” ఈ అక్షరాలు మీ అనుతాపాన్ని పూరిగా వెల్లడిస్తూ 
వున్నాయి, అయితే యేం చేతును ? దీనికి భగవంతుడు కారణంగాదు, 
ఆనాలోచితంగా మీరు నన్ను గూర్చి వారసిన అక్షరాలు. ““* సరిణతిరవధా 
ర్యాయత్న్సతః పండితేన” కనుక మీరు భావిపరిణామాన్ని వూహించకుండా 
శృఖలం వాిిశారు, అచ్చా తించారు. కాని పస్తాయించి నిలుపు 
చేశారు. ఆ నిలుపు చేయడమేనా యెందుకనుకున్నానంటే నెను 
( ఇటీవలి చర్యనుండి ) 
షి Ce ৯৫ ৫০৫ দত ই চি ১ 
తే. గి. లలి దురుద్దరదోషశ్ళం ఖల మటన్న 


১৪৪৯৫ బండితులం దూటుపాటఅ (బట్టు 
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৮ ১৫০০১ త్రించియును నది తమ 
భావి పిండెరమును భంగపఅజచుననుచు. 


క. లోనెంచి వెనుకముందు ని 
దానించియు సిద్దమై నదాని ৪৯০০ ౩ 
8০০৩৩ నొకటో రెండో 
సె నిలిచెన్‌ వారిచేతిపట్టు వదలుచున్‌. 


ఇందు కనుకున్నాను. యిందేమేనా పొరబాటుంకే క్షమించండి. 
తాము శృంఖలంలో వాిసిన పికారం, ముక్సాాల సందర్భమున్నూ పొల 
కౌల్లు సందర్భమున్నూ ৪১2০ లేక పోతే నేను “నెనగలు తిని చేయి 
కడుక్కు_న్నట్లు " యీ గండం లోనుంచి బయటపడి శుద్దుణ్ణనిపించు 
కుంటానుగాని గురువుగారి కెదురుతిరిగి ০১১৪৯০১৯১৭১ నా కొొన్నివాక్యాలు 
వాిసిన పాపం మాతం నాకు దాపరిస్తుందని విచారిస్తూన్నాను. అయితే 
నా మతంలో యేపా పమున్నూ, కృతిఘ్న త్వాన్ని హోలేదికాచని విశాషసం 
గనుక యీ ২২০) పాపం చేశేనా ఆ గొప్ప పాపాన్ని తొలగించు కోవ 
డానికి పియత్నించినట్లు గురువుగారు భావించ వలసి వుంటుంది. వాదు 
భారత మాంధీికరించినారుకదా 2? అందు నాళీజంఘుని చరితిలో కృత 
ఘ్నృత్వాన్ని 72৩৪০ ০০9৯০ విషయం పూ _ర్దిగా వారి కవగతమే కావున 
వి _స్తరింపను. ১২০ పాపంచెత గొప్పపావాన్ని పోగొట్టు కోవడానికి 
శాస్త్రజ్ఞుల సమయం వప్పుకుంటుంది. তেন 4 కూపఖననన్యాయ ৯ 
మంటారు. ఈ న్యాయం ৪8০০ పాపంచేసి సంపాదించే పెద్దపుణ్యం 
విషయంలో గింధాల్లో పెద్దలు వాడారు. కొంచె మించుమించుగా నేను 
చీన్ని పిస్తుతానికి ముడిపెనకైను. అదిన్నీకాక న్యాయాని కెవరితో యెవ 
రేనా వివడించడం తప్పుగా దన్నందుకు పరశురామునితో నెదుర్కొని 
యుద్ద మొనర్చిన భిష్కం డొక (డు కనుపడుతూ ৯১০৩১ ৫৮৩, ১০৪৫২ నాకు 
ఆంతగాచిక్కు_ లేదు. అందుచేతనే “ ఇటీవలిచర్యలో ৮,৪৬১ (వ్రాశాను, 


116 కథలు.గాథలు হি 


৬. 1065 ৬ చే 5৫১৫০৯2৯৬০১ 
টে 050 2535 బుద్ధిపూర్వముగనో ৪৮০৬ ৮-০ 
సరిగాదని ৯৯৩৫ ৬৩ మృదు 
సరణిని తెల్పుటయు( దద జ్ఞ సమ్మతమె యగున్‌. 


గురువుగారు నాకు వాగిసిన సమాధానములో వారి. శిష్యత్వమును 
నె నపలపింపాలన వుద్దెశంతో వున్నట్లు కొన్ని మాటలు వా”శారు. ఆది 
లోకం వప్సుకోదు, నా శిష్యత్వంవల్ల వారికి వచ్చే గౌరవం లేక పోవు 
గాక, నేను మాతం యితరగురువులతోపాటు వారికి కూడా ৪৯৯5. 
యితర గురువులవద్ద చదివిన చదువును మా(త్రం వారిపరం చేయడానిక వహ్సు 
కోలేక పోయాను. నా అంతట నాకు “ విపేదిరే (ప్రా క్షనజన్మవిద్యాః ৮, 
అనే న్యాయంచేత అబ్బిన కవిత్వావధానాలను వారికి కట్టిపెట్టినా నాకు దోవ 
ముండదుగాని అన్యులవద్ద చదివిన చదువును కట్టిపెడితే దోషంరాదా ః 
ఈ సంగ తిదివటబకే వాిిశాను, నాశిష్యత్వాన్ని వారు 2৩৯৬6০৮5৯৩১, 


88৮০০১২৪৯১৩ చాలా లాభం వుందని వాగిసిన సంగతి గురువుగా 5৩৪০ 
a 


గిరిదే.. చిట్లిగూడూరి పాఠశాలా విద్యార్థి వక డెట్లా వాగిశాడో చూపి 
యిక దీన్నీ ముగిస్తాను. 


“మీరు శిష్యతన్‌ లవమును పేరులేదడనిన నవ్య్వరె పిల్లలుగూడ( జూడ 
' కింక విగజసింహదెశికత ৮ కన్నను నెక్కు_డె గండసెండరాల్‌. ৮ 


১5৩৪১8৫5০৪১, ధనంకోనం పియత్నంచేయడం సంసారికి తప్పదు. ' 
కుక్క_దానం పట్ట కటుంబం'పోషింపమన్నారుకదా. పితిష్టకోసం (పయ 
త్ని_స్తే అది పనిచేయదు. తోడ్చడ్డవాశ్ళే యెక్కడో వున్నమాట వున్నట్లు 
యేకరువు పెడతారు. దానితో రసాఖభా సవుతుంది. యీ విషయం బాగా 
గమనించవలసిన సంగతి. ০০১০৪০৪৪৬১০ ఆవ్య కప్రసంగంచేసే శిమ్యలుంచే 
మందలించాలి. వాళ్ళసంరక్షణకే యితరులకు వుత్తరాలు వాియకూడను, 
ఆలావాి స్తే అవి తుదకు మెడమీ(దకి వస్తాయి. గురువుగారు విశ్వకర్మ 
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శిష్యుడి రక్షణకు వారిసినవు త్త తరంలో "పెండేరానికి సంబంధించినమాదలు 
పుచ్చుకొని అక్క_డి పతి9ికలో ০১১০৩৪৪৮০০7, విమక్శించారో గురువు 
గారు చూడలేదనుకుంటాను. ৮ నేనెవరితోనూ 5, সা 
దని పిమాణం చేస్తాను " అని గురువుగారు (పాశా మశక ర 
ప తనంకటతానే అవ్య ৮০7, అ: తాము తన 

చెప్పినట్లు కొన్ని మూటలు (పసంగించా డనుకొందమా £ అయితే ఆ ఆ శిష్యుణ్ణి 
పదిమంది పెద్దలుగల సభకు పిలిచి నన్నుకూడా పిలిచి క్షీరసీర న్యాయంగా 
వున్న మాకు 5৪, ుపెట్టితివేమి, ఆని మందలి స్టే యిప్పుడేనా బాగుంటుం 
దె 


রি 
০২ 


নি 


রি 


మో? అయితే ৬৪4৮০৪5 * ধ১০৪১(৫৫০-৮০ ” బలపరుస్తుంది 
గదా? అప్పుడు గత్యంతరమేమి ? ఇదిగాక ఆ శిష్యుడిచేత హరికథ 
వాయించడం, అందులో యెక్క_డా చదవని పాణినీయాన్ని ఆతితేలికగా 
রঃ పాడినట్లు > వాయించు కోవడం, యివన్నీ లో(కువకు కారణంకావాౌ ? 
ఆ పాణినియం యెవరివద్ద “ పాడినట్లు * వా9ీయ(బడినదో ఆ మహానీయు. 
లను కొంచెము నే Sos నేను తమకు శుశూషచేసే కాలానికి 
వారు జీవించేవున్నారు. వారివద్దనే తాము పాణినీయం పాడివుంచే ০৩৩৫৪ 
వల చాలాకాలాని కనగా ০০৪৯১০৪9 నివాసానికి వచ్చిన పిమ్మట పాలి 
సీయం పరఠించాలని యేల పియత్నించవలసి వచ్చిందో విచార్యం కాక 
పోదు. అప్పటి తమపియత్నం నాకు ధారణలో ১০৫৪০, ఇటీవలి 
చర్యలొ 55৫০ ৪0০৩১ 08৩, 


রর 


. “గురుబుణము తీరుటకు వ్యా | 
৬৮5৪৪০১০৪৫১ ৮ మని గురువుగారన్నడి నే 
మజవ(గలే దల ధవశే 
శ్వరమున బహ్మాగురుసేవ సలిపెడి పట్లన్‌. 
ఆది యటులుండె. గురువుగారికి నాకన్న (చుమపాతురి(శులే(డు, 
ఇంకముందున్నూ ১০৩৫৫৪৪৯০৮৩, 5৯৩৬৮ దోషంవల్ల ১০ పతి 
పక్షికిచ్చిన ఆభిపాగియంవల్ల _వారిమనన్సు చెడినది. దానిపై నేదో 
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వాీిశారు. వాగిసినా నే నెట్లో సరిపెట్టుకున్నాను. కొన్ని యేండ్లు జరిగి 
শর ইন ৬৫ রথ ্ নখ నరా ఇ 

హోయాయి. అంతలో ৪২১৮৫ శిష్యుడు యో చిక్కు. বি పెట్టడు. 

ఆఅక్క_డికి వాిసిన వుత్తరంవల్త యింతపెరి(గింది. ৪০9 నేను వారిని 


వదలను నన్ను బారున్నూ వదలరు. “విపుల యలుకయు, తృణ 
హుతాశనమ్ము దీర మగునె? ৮ 
৭৯ 


১৩ & 3 ৩০ ৬৩ లేక ৩৩০৪ ৯* ০৩৩০ 
(14-9-1996 ২০1৮ కృష్ణాప త్రిక నుండి 


గురువుగా రేదో వాిస్తూవున్నారు. పెధానాంశం మాతం తేలడం 
లేదు. వాత సెరి(గిపోతూవుంది. వెం॥ శా॥ కృతఘ్ను(డు ৩০ తేలి 
నట్లులేదు. వాగింత పెరిగిపోతూ వుండడంచేత 5৮১৩১৪০০০৩০ మిక్కి 
లిగా దొర్లుతూన్నాయి. ఆ విరోధాలనుబట్టి వారు ১৩৩৪৩৩১১২৪০ దిగినట్టు 
లోకులు భావించడాని కవకాశం కలగడం తప్పుకాదు. యిదే అవకాశం 
గదా అని యెనరో గొప్ప సభ్యులు లేచి మా గురుశిమ్య లిద్దణినీ తూలనా 
డుతూ తమ సభ్యత్వాన్ని పికటించుకొంటూ అంతతో తృ ప్రిపడక 
“మొట్టో వెంకటశాస్రీ శిష్యత్వం నాకువ ৮ ద్దని ৬০৪৪ ওল ప్రాస్తూవున్న 
గురువుగారిని ఇందుకోసం “*“ పాొట్టుపడుతున్నారు ” అని వారిసివున్నారు. 
యింకా ০১৩০ సభ్యులు ০92১৪ పిధానాంశంలో కూడా కొంత సాహాసం 
కలదు. అవసరమైనప్పుడు వేతాక విషయంలో చూపిన మణికొంత సాహా 
సాన్నీ, కూడా కల్సి దాన్నీ ৪০১১৯১৪০১৩১, ఆ ৯9০১০০৫9+ దాచే 
వుంచినట్లు జ్ఞాపకం. మా వాదం హపూర్యాచారానికి సంబంధించిందవడంచేత 
ఆ 4085৪১2১৩০৮ కు తప్పుగా, అసభ్యంగా తోయడంలో ఆశ్చర్యంలేదు. 


ఆఅడియట్లుండె. ০১৩৫৩ మా గురుశిమ్యలవాదం తేలేవపాయమేమి టి? 
కొరాలకి కాలాలు 8০8৯৬০৯১১০৪ గదా: అంకే వక ఉపాయం 
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“నేను వారి ০০১০৩০৩১০১৩ 2,92৯ ০*০৬৩০০০০১ 5855 యేనియు 


রি 


25৮৩০ కాదనగలిగినచో నొరుల సాక్యుముతో నవసరముకేకుండ నేను చే 
నడి తప్పేయని యొప్పుకొందును. ৯ 
টি గురువుగారిది. దీన్ని భంగించే ఆంశాన్నీ వృుదాహా 


(ng 


ప గురువుగారు విరమించి సాచీమార్గానికివ_స్టే. 


২১: 


[el 


నంకోషించి మిన్వకుందును. “ పాఠకమహాశయులారా £ నాకిస్పటికి 
69 సం॥రములు నిండినవి. నేనెప్పుడును వేంకటశాతప్రిగారు నాకు ৪৮০ 
లని యే నభయందును బలికియుండలేదు. 52 చెరలాటంలో ই పె రీతిని (వాసి. 
యున్నారుగదా గురువుగారు: దీనికి నా సమాధానం చి త్తగించండి. 
“ చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశాశ్రి నాశిష్య(డు, అతడు నాయందు పితృవాత్సల్యతు 
చూపుచు........” అనే వాక్యాలు రాజమండి? కోర్టులో (శ్రవారు పలికి: 
వున్నారు. “' పండితాభియోగం ”” అనేపేరుతో ఆ కోర్టువ్యవహారమంతా 
ఆఅచ్చుపడివుంది. కోర్టు సభ కాదని గురువుగా రంటారనుకోను. యిదెమో 
_స్తరుగా ప (శ్రీవారి ১5৩০৯ ৬ కవయితిికాదు అపు నను ధ్యనింపంజెశా 
సన్న నంగతి కూడా యెగిరిపోతుంది. ఆలాగే ముక్యాలలో శ్రీవారిని 
గూర్చి నేను చేసిన పియత్నానికి మొట్టమొదట తాము సంతోషించలేదన్న 
2৯১3, ০১১৪ ৪৩১০৪, గ్రంథం సెరగడాని కిష్టంలేక సూక్యంలో మోక్షం 
కనువజుస్తూ వున్నాను. వాది పితివాదులు వకరివాగి(తను వొకరు నిరసిం 
చడం లోకాచారమే. యిప్పుడు నేను చూపించింది ఆ మాదిరిదే అవునో 
కాదో గమనింప కోరుతాను. వారి పితిపక్షిపండితునికి నేను 555৪) 
సా9ియం యివ్వడమే వారికి నాయందు కోపానికి కారణం ৩৯১৪ యిద్ద 
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99535০ 22৫৯৬১০৪৩০৭ వున్నట్టు మా మా వా(తలు స్పష్ట పరుస్తాయి. 
ఆ కోవంమీ(ద వాిినేవాిత కనుక యేదో మాదిరిగావుండి గురువుగారు 
అసత్యం వాిిస్తూవున్నట్లు ৬৪০5৪ ৪১৬৩৪ నేను కేవలం ఆలా భావించను. 
69 వత్సరముల వయస్సులో పూర్ణ మెప్పుడో జరిగిన విషయాలు బాగా 
జ్ఞపికిరాక, హోసీ వూరుకుందామం"కే స్వతస్పిద్దమైనకోపం అందుకు 2998 
కరింపక (వా సే(వా(తకనక నానావిధాల అస్తావ్య సంగా వుంటూవుందని సమా 
ధాన పడతాను. చి॥ నా కొడుకుసభకు నన్ను రమ్మని హైదరాజాదువారు 
5553 ఆనారోగ్యకారణంచేత సను వెళ్ళలే౩ పోతే ఆ నభలో నా (పతిమకు 
కప్పినసేలువు వగయిరాలకున్నూ విశ్వకర్యశిమ్య+డుగా5ి నంభాషణవల్తనూ, 
ఆయన సంరక్షణకు గురువుగారు వారిసిన వు త్తరంలోని మాథాంతం 
వగయిరా పిమాదపు వా్య(తవల్లనూ, శృంఖలం వల్లనూ వచ్చిన 
యో వివాదానికిస్నీ ఆ నెలువులను కారణంగా చూపించే గురువుగారి 
అమాయికత్యానికి పదివేల నమసా_రాలు. వెం॥ శా॥ “....కానుకు గడ్డి 
తినేవాఢో డని బుజావుచే స్టే సంతోషమే కాని యీ విషయం నాకంత 
ఆవసరంకాదు. గాని అవసరమైతే పట్టపగ్గాలుండవు. ఆధారాలు బోలె(డు. 
విధానాంశం, నేను కృతఘ్మ్ను(డనా * అన్నది. లోకం దాన్ని పరిశీలించు 
కోవడానికే ఆయా వ్యాసాలు వాగిశాను, ఆఅవసరమెనప్పు డేదో నిర్హ 
మించుకుంటుంది. గురువుగాదు వాసే వాతల సారం తేల్చడానికి క 
వైనమార్లం వారుచూపిందే నేను ఆనుసరించాను. మచ్చుకి వకటి 
చూసేను. సురుపెట్టి యింకా దేనికేనా “యేమి చెవుతావు ” అని గురువు 
గారుగాని వేతొకరుగాని 9৪১৪ ০০০৩ జవాబు 29৯৩, యిది నువ 


వైన మార్గమని నాకు తో(చి యీలా విన్నవించుకున్నాను. 


ভিত হত బ్యా Rene ew 
( 18_3_1936 ২১৩০ పతి)క నుండి ) 


ఆనడం వల్ల గురువులది యేదేనా శబ్బ్దమో 5558০ తప్పుగా వున్న 
యెడల దాన్ని శిష్యుడికి తప్పనడాని కధికారం వున్నట్టు మనపహూర్వుళే 
ఆంగికరించారు. అంపేకాని గురువుగారికి తప్పని తెలిసికూడా ০১৯১৭ 
అని వాదించవలసిందని విధివాక్యం యెదీవున్నట్టు లేదు. ఆయితే గురు 
అగారు మాతం వారిది తప్పయినను నేను సమర్థించడం వధ అని 
రెండుమూ+డు ৯ ০০৭ వున్నారు. “చెరలాటంలో ” ఆలాచేయక 
పోవడంచేత దుర్మార్గుడు, అని కూడా తేల్చారు. యింకొక ৩৩9০ 
** 6০ గిరాల నుబ్బారావుగారి జోడు సెలువులు ৩৩5৩৪ యిట్లు వాయించి 
నవి.” అంటూ వనక ০৬৪০ * 9 ৮৩৩, ০৩৩৪ 53০5০৫5৮০৩০ అను 
కున్నారు. వారి పితికకికి నేనిచ్చిన సదభిపాగియాన్ని 158০৩ కోపించే 
ఘట్టంలో. సదభిపాళియ మిచ్చిందెప్పుడు ₹ 24-7-90 నం॥ తేదీని. గురువు 
৩০০০৯ సేలువుల గొడవ 19325 5591 నవంబరులోది. అనయా నిన్న 
మొున్నటిది. అప్పుడేదో అనగా విశ్వకర్మ శిమ్యు(డుగారి పినంగ సం 
దర్భంలో ఒక వు త్తరం నాపెర ఆయన ৪৪০৪ సుబ్బారావుగారు (వ్రాశారు. 
నేను శ్రీ వారివద్ద చదివినవాఃడనే ఆని జవాబు (వ్రాశాను. యీపరిస క్రి 
1932 ৬০৪ సెష్టెంబరు పాింతములోనిది. ఆంతే ఇటీవల ఆయనకున్నూ 
నాకున్నూ పిసన_క్తిలేదు. యింతలో నిన్న మొన్న డీపావళిముందు మా 
రెండవ చిరంజీవి హైదరాబాదుకు అవధానానికంటూ వెళ్ళేడు. అక్క_డే 
ర ৪৮৪১১ సభలు జరిగాయి. ఆందులో కొండు పిముఖులు తండి) 
గారినికూడా పిలిపి స్తే బాగుంటుందనుకొని నా శెఠ వాిశారు. నా ఆస 
১১ ২২৭০, నేను తెలుపుడు చేసి ్హమారుకున్నాను. అప్పుడేమో ఆసభలో నౌ 
పితిమకు ముందుగా నేలువలు 2৪59 యిచ్చి ధూపదీపనై వేద్యాల మర్యా 
జరిసేరట : ఆదుగో !: ఆ సేలువలు. గురువుగారికి వ్యతిరేకంగా నేను 
1980 వ నం॥రంలో యిచ్చివున్న ৩5৪১০০৬১৯৪৪ ১85 5৫9০৩৩7৩5০2 ৫৩ £ 
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యెంత సందర్భజుద్ద్‌ గావుందో చూడండి. _వనంవారు కొల్లాపురానిక్‌ త్‌సు 
కువెళ్ళి చేయినూటవదహాోారు ৪2১৯৮ మనడంచేత అట్టి అభిపాగియాన్ని 
స్‌ నిచ్చ నట్లు “శ్ళంఖలం కలో (బాశారు. అబద్దమెనా ఆదికొంత ఆత్రకి: 
నట్లుంది. యిదేమిటి ? (ప్రస్తుతానికి వద్దాం. యీలా విరోధాలు చూపడా 
నికి మొదలెడితే యెంతేనా పెరుగుతుంది. గురువుగారు కృష్ణలో (వాస్తూ 
వుంచే మీరు సుధర్మకు పం పేరేమిటి ఆంటారేమో £ సుధర్మలో శిమ్యడు. 
బిహ్మంగారిచేత తుందుడుకు మాటలు వాీయిస్తూన్నారు. అందుచేత దీన్ని 
సుధర్య్కకు పసంపేను. హౌెడ్డింగులో దోషాలన్నారు. యేమిటంచే (৪) జటు 
పోపలుసంస్థాన యువరాజుగారిని వివాహసమయంలో ఆసంస్థానపండి తులు 
వనం సీతారామశాస్తుల్లుగారు అయిదుశ్లోకాలతో ఆశీర్వదించారు. ఆపండి 
తునివల్ల మాగురువుగారికి ఆసంస్థానంవారివల్ల రావలసిన రెండువెలరూపా 
యీల లబ్ది చెడిపోయిందట 2? ఆ హేకువుచేత కసితీర్చుకొనడానికి తోచి 
నట్లల్లా ఆ శ్లోకాలు విమర్శించి ৩৪০৯ తృ ప్రికాక 7788 
ఓయి సీతారామశాన్రి.... నీకవిత్వము....అశుద్దము (యిందులో దిక్కు_మా 
లిన పాడుఅర్లము కవి వివక్షితము ) ఆఅమంగళము. (৫০৫ యీవేస 
విలోనెత్వరగా సంస్కార మొనరించుకొముూ. ఇత్యాదికంగా కొంత 
కర్ణ కఠోరంగా వాగిసివున్నారు. ఆసందర్భంలోనే “కృష్ణవర్య్కను ప్రార్థించి” 
అనికూడా అన్నారు. యిందులో. కొంచెం శ్రేషకూడా పృంది. ఆలా తగల 
బెట్టడం వల్ల నీవు “ భూతిగలవా(డ వగుదువు ” అన్నారు. 5০৩১ ৪১ 
৪০৬ ৪১৩৪০ దొరుకుతుంది. అని కూడా శాసించారు. గురువుగారి వాక్యా 
లికి మనం వ్యాఖ్యానం చేయడం కంటె వారి వ్యాఖ్యానాన్నే వుదాహరి స్టే 
యెక్కువ యు ৬০7 పుంటుంది కడా £ 
(దురుద్దరదోషశ్ళం ఖలం 18 5 పుటనుండి ) 

అసురుల పద్యములలో భగవంతుం తనతరించినను సమర్దింప 
శేరనంత దోషమేమున్నదో ? నీ కవిత్యము నీయింటిపేరును బోలి 
యున్నది. (৮৯৮৯) కంటకౌకీర్ణ ము, మహోవలానృతము, సాలాన్భ 


৪৯ 8০ লে অন্ত 25 6৯ కపి 123 


కాదె సత్యాన్వితము, సంస్కా_ర శూన్యము, ఆఅమంగళము, ২০০ 


ఇక 8554, ঠ 2১৮০২১৬১৫০৮ ఆని చెపి? “*ో ৬১5৬৪ బా 
Gr ০০ 59 
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ఆనుగీతములో సంస్కార మొనరించుకొమ్ము= బాగుచేసికొను 
క 
aa) 


U; 


১৪১৪১১৪৯০০৩, 5০০৩ _ ఐశ్యర్యము, 5৩৯2 యోరెండుపదములు উ 33০ 

నవి. ఇటు రెండరములు గలుగునటు 5৯৬১ నుదీమణి తహునిడయే 
C౧ ১ ০০ oJ 

శేను చెప్పుచున్నాను. 29০১১, దోషములు గలుగు పద్యములు లోకము రో 

నున్నచో నిహపరములకు దూరము గావలసి వచ్చును. గాన లోకముకళో 


9 


29৪ వ్యా ప్రిలేకుండ కాల్చివేయుమని చెప్పిన నొప్పునని చెప్పుచున్నాను. 
యింతకన్న నిక నేదోషమును నుధీమణి పద్యములలో లేదనియు 25৯ 
చున్నాను, ఉన్నదని 3১5১০০৩০৩৫৩ బయలుదేజినచో నమాధానము 


చెప్పుటకు నే 8৩ సిడ్డముగా నున్నా(డను 3” 


em কক জ “ల 


ఇత్యాదికముగా చాలావాాసియున్నారు. యీ(వా(త్మవాయునప్పటి 
కింకా జపద్యములు ৩5১2) కావని 2১2০ తాత్సర్యంతోను సుదిమలణి 
জজ ৪) পক্জি হাদি ভব ~ w= ও ই 
৩905১ 2৩ (৩০) 25০স స్తుర్దుగారి తెజచాటుననే తాముండి గురువుగా ౭ ది 
జాన 0) అదు అద్ను అగ ఇ ৬২৯৮৫ ప గో = 0.১ রি 
వాీస్తూవున్నట్టు స్పష్ట మేకదా 2 ఆ తెటలొొవుండి వ్య సవాగతలో కాయయునచి 
= mE ৮০ ఇష ২ cree 6 তাও అగ 
తబ్బ అని కొంత ১99৬৩ వప్పుకున్న ట్లు కూడా (চপন্ত* ১৬ তেল £ ఆ ৪৩০ 5 
తాన = 275 ৬ নি রর EO 
০০১০১ ఆ పద్యాలు తమనే అన్న హ్నుడు 5০০৩ ఆల బెపస్పగుూ డడని 
& ৯ চে চিপ ణా ౧ rd ” 
చెప్పినమాట స్వయంగా వప్పుక్‌ న్నట్లయింది পু হত యిక ১২৬ 5০ 
శిష్యుడిగారిచేత యేదో అనత్యపిణాళికను వాియించడ మెందుకు ? తా 
మేదో ৪০০১৪ మెందుకు ? వృధాపరిశ్రీమయే కదా ! ఆపద్యాలు ০93৩ 
(శ్రీరామశాసుల్లుగారివే అంటారా ? తాము తప్పన్నశ్లే నేనున్నూ తప్ప 
৪ బృ గిరు అద ০ রি 2) ৮২১০ বি meer 3 
న్నాను. అందులొ గురువుగారి మార్లాన్న్న 3০১০ (డు పట్టినట్టయిందిగాని 
వతిరేకించినటు లేశమున్నూ లేదే. అయితే యిహుడు కౌర్యారం, ఆప 
2 ౧ ০ সই) 
ద్యాలు వూరికే నామతః శ్ర్రీరామశాస్తుల్లుగారి పేరు పె'పేనేగాని నావే అని 
గురువుగారు వాగిస్తూన్నారు. ఆ(వా(తనే అఆకిపిస్తూ వున్నారు కొందు 
সে oe ০০০ 


శ 


2689536৬১০০, దాన్ని ఆకేపించి పూరుకోక పీరెన్నేని అసత్యాలాడతారని 
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కూడా సూచిస్తారు. ఆసూచన వూరికే పోతుందేమో ৩০৬১ పెండ్యాల 
వారికేసు అచ్చుపడడంచేత వూరి కేపోదు. వోనీ అది నాకెందుకు? నాకు 
కావలస్‌ంది వనంవారి కవిత్వాన్ని తిట్టిన కిట్లు గువువుగారివే అని వారువప్పు 
కుంటూ వున్నప్పుడు నేను వారికి వ్యతిరేకంగా వెళ్ళవచ్చునా అనేది మా 
తమ్మ వారు వెళ్ళిన మార్గం మంచిదికాదని వారే వప్పుకుంటూవున్న ట్లు 
వారీస్యంతమాట లుదాహరించానుగదా ? వారెంత తప్పుగావుందని (వాశారో 
అంతక పదిపెలరెట్టు తప్పుగావుందని నాకుతో(చింది, లోకానిక్యూ.డా 
7 కోస స్తుంది అని నేను పూ _ర్తిగానమ్మి ఆత్మవంచనలేకుండా 
గురువుగారికి కోపం వచ్చినా సరే అని సదభిపారియం యిచ్చానే ఆనండి, 
యిప్పుడు నన్ను సాధించడానికి మార్గాంతరం లేక సుధిమణ్‌ ৪৩০৩১ 
దూరంగా తోసివేసి గురువుగారేలా వాిస్తూన్నారో ! 


™ (శ్రీరామశాస్రీగారికిని కొల్లాపురంవారికిని సంబంధములేదు. అం 
దలి విషయమంతయు నన్ను పురస్క_రించుకొెని యున్న ట్లును, నారురండు 
వేల రూవ్యములు వనంవారివలన రాకపోయినట్టును, స్పష్టముగ మొదటి 
పతమే తెలుపుచుండినది. ৩০৫৪ మొదటి సం;క్తిలోనే నా పేరున్నది....” 

సెఅకరాలు తెరతీసివేసి గురువుగారు పిత్యక్ష మైనారన్నందుకే 
కాక ధనము చెడినదిగాన ఆళ్టోకాలు' తప్పంటినేకాని లేకపోతే అనేదిలేదు 
అనే అంశాన్ని కరాణా ০, ৩১০০৪ స్పష్టికరిస్తూ ఉన్నాయి. దాని 
మీద యింకౌ లాగితే “యి స్తే ...యివ్యకపోతే ” అనే సామెతలోకికూడ 
డే(కుతుంది. అందాకా మనక కేందుకు, యింకొకమాటకూడా చెరలాటం, 
లోనుంచి గురువుగారిది యిక్క_డ వుదాహరించి “పెని ఆందుకుంటాను, 
“అది నేను వాిసినదని పూర్తిగా తెలియును” అది అంసేయేమి £ 
శ్లోకపంచక నిరాకరణం. వారికి ৪৪০৩১ యెవరికి. నాకు అనగా వేంకట 
శాస్త్రికి. సరే. అప్పుడు తెరచాటుంది కనుక కొంచెము నందేహించడాని కవ 
కాశముందిగాని యిప్పుడది లేదు గనుక పూర్తిగా గురువుగారివే ఆతిట్లు 
అని తెలిసికొన్నాను. గుకువుగారు వాీస్తారుకచా ও “మూ యురుసుర 


దోషావాచ్యాగురోరపి 125 


కున్న సంబంధముచే నావాి(తలలో తప్పులున్నను సమర్థించి వ్రాయుట 
తమకు విధియెయుండ & అనినన్ను నెపపెడతారు. యిదివరలో నాశిష్య 
తాన్ని హేయంగాతల(చినా దీనికోసం అంగీకరఠీతిచారు. ০৩ 3৪৪ 
సామాన్యపు ভুত చూచుకోవచ్చు, వ్యాకరణ సంబంధమెతే 
యేలాగో బగహ్మయ్యశాస్తు)లవారి ০০৯০৩ నుపయోగించి కొంత 


సెనుగులాడతానె అనుకోండి, యీ తహపులాలాటివికావుగడా ! పెం 


কি, পেট 
కొడుకును ఆశీర్వ దించినపడ్యాలాయె. పద్యాలు చెపిన పండితుడు 
హ్‌ ద్వెషికాని ఆయువరాజుగారు ద్యషికాణడాయె. యినుమునుబట్లి 


ఆగ్గికి సమ్మెటదెబ్బలు * అన్నట్టు ఆయనక్క్యూడా బాధ కలుగుతూ 
వృుందాయె. ఒకపేళ  గురువుగారిక్కో_పం వస్తుందని నా ఆత్మనునేను 
వంచించికొని మాగురువుగారి ১955) ও సమంజసమే కనుక నేను మీకభి 
పాగియం యిచ్చేదిలేదు. అంటానే అనుకోండి దానిమీద ఆపండి 
తు(డు మీకేలాతో సే ఆలాగే యివ్వండి అంటా(డుకదా ও దానిమీద 
ఆలాగే యిచ్చి నేనుకూడా లోకుల నిందకు గురికావలసిందేనా ! 
ఆకారణంచేత నాకుతోచిన ৩9৯৯9০৩০০৯১ నేను వాిిసియి রা 
దానిమీద గురువుగారికి కోపంవచ్చింది. ఆకోపం అనేక మారు 

పొంది అనేకవాిితలు వాగియిస్తూవుంది. దీన్ని సహించగలను గాని টি 
నిందను సహించ(గలనా ? యితరజమీందార్హతోపాటు నాకు కొల్లాపురం 
వారితో లేశమున్నూ సంబంధములేదు గాని వుండేటట్టయితే ఆజమీండార్తే 
నన్ను అన్యధాగా అభిపాగియమిచ్చే యెడల నిరోధించి ఆడిగేయెడల 
am మెమ్మే తె త తే” అనవలసిందేకాని నోరు విప్ప(ంగలనా? ৫৮৩৯0589559 
వుగా వా సెమాట కనక “సమర్థించవలసిం” దని వాిస్తూన్నారు. నాశ ও 
నేను చూచుకో వద్దా ? వారు మటీకొందటీతో వాదోపవాదాలు ae 
ప్పుడు పిమాదవడిన విషయాలలో ఆపండితులు నాకు త్రరంవా సే గురువు 
గారికి చిక్కు_వస్తుందని ఆవలివారిని బితిమాలుకొని తప్పుకొన్నవిస్నీ 
కలవు. ఆందొకటి చూపుతాను. గురుపుగారు శ్రీశిష్టానరసింహశా స్తులవారి 


৫ 
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చేఘసండేశాన్ని సుధీమణిగారిని కవచంగా పెట్టుకొని ఆకేపించినవాటిలో 


2) 
“ సణిప, కణప 7 అనేశబ్దాలను రెండింటినిన్నీ తప్పన్నారు. ఆశా స్తులు 


“ m9 


6৮ 2 వారి కుమారుడో % ఫణిపయితాహే, కణపయితాహా ఆని 


শু 


వక "పెద మహాపండిత కవిశేఖరు(డి పీియోగాన్ని యిచ్చి, ఆయీ విష 

ন১ 

৮ ৯ সপ 4 9 వ క సే ay ఏ ৮৩ 
యాలుగొల వ గృంధథంఅనె పుస్తకాన్ని ఆభిపాగయార్డం నాచగ్గణకు 
పరర యివ్యక 53১8৯266০7১ తప్పుకొన్నాను. ০৩১ యింత ভরতে 
యినా ৪92১৭, రయొంతదాకానో మునింగేదే? యెంతగా గురుశిమ్యులం 
చమిదజమూ యేకమె కట్టుడిటంగా పనిచెసినా 2৩০৪১৯৫০৩১০ తె 
টে ৪ ০০ (oe নিস 


চক 
% 
Ny 


ప్పుడు దాన్ని లోకం గరిహించలేకపోతుందా 2 నేను శిమ్యల్ణికనక నెప 
పెడుతూ వున్నారు గురువుగారు. లోకై కవిద్వాంసులగు శ్రి శ్రీపాద లక్ష్మి 
నరసింహశాస్తు)లుగారు మాగుదరివుగారికి “ ఆస్మద్గ్లోత)ంవర్థతాం "* అనే 
తెగలోవారేకడా? వారుమాతంగురువుగారి తోవను సమర్గించడానికి పూను 
కున్నారా ? 'యెవ్వరూ .బొ_త్తిగా అయు కంగా వున్నదాన్ని సమర్థించలేరు, 
కొందటు ఆలాటివిషయాల్లో మనకెందుకని వూరుకొంటారు. నేనాలా 
చే చేదాగుండే 2৩৪ నాత త్యంఆలాంటిదికౌదు. ఆవలివారికి జవాబుచెప్ప 
ভিডি, পপি 
లేక పోయినప్పుడు వారిమతంలో చేరిపోవడమే నాత_త్త్వం. ০০০০ అభి 
2০০৩০ యిచ్చాను. అందులో ““ తగల బెట్టు కొమ్ము, బూడిదకలవా(డ 
వవుతావు ”” అన్నమాటలు నన్ను పూర్తిగా బాధించాయి. యిప్పటికీ 
బాధిస్తూన్నాయి, తగలబెటుక్‌"మ్మనడం మొదటితరగతిదోషం, అశుద్దం, 
అమంగళం, రెండోతరగతిలో చేరుతాయి. ఆక్టోకాలుచెప్పిన 25০০১ ৩০৫ 
28৩ లాకలూకాయ కా(డు, పెద్ద తర్క_విద్వాంసు(డు.. వీరి ఆక్షేపణలకు 
చ ০২ ৮৮৫ a & ০ পু তে পরী বউ ৪ »৫ 

జవాబువాిసి పండితుల ఆధిపాళియాలు పుచ్చుకొని అచ్చాత్తించి “వట్టి 
వాా(తలెందుకు శ_క్తివుంకే సభకు రావలసింది ” అని గురువుగారిని 
৯১, ంచివున్నా(డు. వీరఠందుకు పూనుకొన్నట్లులేదు, ఆది ఆలావుంచుదాం 
తగల బెట్టుకొమ్మనడమ.న్నూ, శేషగా ఆజదమనడమున్నూ అమంగళ 

రప గా ధ్‌ J 
మనడమున్నూ పండితుల కేకొదు మానవమాతు)లందణికి హేయంగానె 
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దని నావిశా౭నం. దిసింకా నమరింఎడే *তর্ ২০২১৩১%, ০. 
వృుంటుంద ౨ శాషసం దీన్నింక ৯১৪০৯, ১০১৩) గ్యాంధాన్న్న 
నాలుగుమూ(డెళ్ళు ఆపడబుకాక కొంచటు పెద్దమనుషుల తో తగలం౭బెటి 

: ০ 
నట్టుకూ డా స్వయంగా చెప్పియున్నవ్నుడే మో నన్ను జయించడానికి అచు 
వేస్తారట : మార్చితేతప్ప నాకుదొరకిన పకే అయికే అది వారికి ఆ 


ని కెచిితీరుతుంది. విశఃకర అ డాలాడిం3 
నాన్న ১ ২১০৫ 8১৩১3 డుగారిచేత ২৩০১৩ 


tA 
bE 


£ 
নি 
০ 


మొదలు పెప్పరు. సుబ్బారావుగారితో ము కా క్యాలవిషయమేమీ విశ్వ్ణ(బహ్మాం. 
চিনি 49$০৯০৩৪৭ యిప్పుడు ““సనుధర్మ ৮১ లో (వాయిస్తూవున్నారు. 

యేపతి)కలో నూ (పకటన అప్పటికి లేశమున్నూ కాని నాము క్యాలవిషయం 
బప ాంగారు ৩5৩১ విపసంగంలో తెకనే పోతే ఆ సుబ్బారావు రావుగారికేలా 
తెలుస్తుంది ? చదువరు లూహించుకోరా *? యేడో వారికి వీరికీ పిసంగం 
వచ్చింది, దానిలో వెం॥ శా॥ గారు చాలా గొప్పవారు వారేమిటి 5১১ 
మూ _ర్తిశాస్తు)లుగారికి శిష్యులేమిటి అని సుబ్బారావుగారు నాయందు అభి 
25৯০৬ అనివుండాలి. దానిమీద బ్రహ్మంగారు గురువుగారివల్ల విన్న 
సంగతులను మటణింత రసపోషణడేసి యేకరుపెట్టివుండాలి. యీయన 
చొ উল” ముక్యాలవిషయాన్నే స్పృశింపకపో తే ఆయనకు తెలియడానికి 
అవకాశం లేదు చూడండి. యీపిసంగానికి శృంఖలంలో గురువుగారు 
వెళ్ళిన వాక్యధోరణి తోడ్చడుతూవుంది. అంతేనేకాని, “నేను উই ০৬ 
గారి శిష్యు(డనని చెప్పితిని, అప్పుడు సుబ్బారావుగారు మీగురువుగారు 
వెంకటశాస్రుగారి శిషమ్యలట * కాదా” అనిరి అని యిప్పుడు టౌంకితే 
పోదు. యీబొంకులకేమి ? అవసరాన్నిబట్టి బొంకుతూన్నారు (৬০৮২০ 
గారనుకొందాం ০১০৯১, మందలింపచేయాలనికూడా ఆయనకు కుతూ 
కూలంగగదడా £ సుబ్బారావుగారు మాటలాడడమే చేతగాని భుంఠ అనుకో 
వడానికి వీలులేదు. హెస్మూలులో కాబోలును టీచరనో కేక కాలే 
జీలో టీచరనో మన బ్రహ్మంగారు వారస్తూనే వున్నారు కాని ఆయన 
యోయనతో చేసినట్టు యీయనవారిసిన పిసంగం నిజమే ৩০০০৪ వట్టి 


దద్దమ్మగా భావించవలసివస్తుంది. బిహ్మాంగారి మాటలంటూ జక 
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త సమన్వయంగానేనా వున్నాయి, ము _క్యాలపిసంగం రెండింటి 
లోనూ స్పృశించనే లేదు. సుబ్బారావుగారి ১৩১১7, అపలపిద్దామనే 
బిహ్మంగారి వూహా. వుంటారు బుద్ధిమంతులు. వకరియిల్లు తగులబెట్టి 
తగుల బెట్టలేదని కోేద్దలో బుజువువర్చుకోగలిగారట యెవరో ఆమధ్య, 
అంతకన్న డీనిలో కష్టమేముంది ? నరంలేని నాలుకేకదా? సత్యం 
అసత్యంగానూ, అసత్యం సత్యంగానూ కార్యార్లమయి అపలపించడానికి 
ఆనాలుక కొందజికి తోడ్పడుతుంది. దీన్ని గురించి యీమధ్యనే “ పిజా 
మిత9కు ” కా(బోలును హ్యాసంవకటి పంపినట్టు జ్ఞాపకం. ఆయితే గురువు 
గారు కేవలం శుద్ద ఆమాయకంగా వాగిసినవాి(తకన్న బిహ్మంగారు 
సనూయికంగాొ 2০১, 2৮০৭ শু సందర్భం బాగావుండడంచేత 
బహ్మంగారిని మా సతీర్థులుకూడా కనుక ఆభినంచిస్తూ “మీమాట తల 
పెట్టడం నాది తప్పే నాకంతటి ৮৯৪৫০ కాని యీగాధకంతకూ 
మూలకారణం తమ “హిదరాజాదా పిసంగమే అవడంచేత యెత్తుకోక 
తప్పిందికా ” దని మనవిచసుకొంటాను. పనిలోపని యింకొకటి కూడా 
మనవి చేసికొంటాను. అయ్యా! మీరు సునూరు అయిడాటుమాసాల 
నాడు నావద్దకువచ్చి వకవిషయమై నాసమ్మతిని కోరివున్నారు. నేను 
అసమ్మతిని తెలియ(జేసి వున్నాను. యీ అంశాన్ని పాలకొల్లు వ్యాసంలో 
కూడా గూఢంగా సూచించివున్నాను. ఇప్పుడు పిత్యకంగా మనవి 
చేసుకుంటూ వున్నాను. ఆపనిమాతిం చేయకుండా వుండడానికి మిమ్ము 
పాిరీస్తూ వున్నాను. నేను మీపీరెత్తినంత మాతీంలోనే నామీద 
మీకంత కోపంవచ్చి నన్ను మందలింసజేయా లని వాయగలిగారె £ 
దానిలో అంతతప్పున్నట్లు మీకు తోచిందండీ : కానివ్వండి, యిప్పుడు 
యింట్లో గదిలో మాతిమే కూర్చుండే వోపికలోవున్నాను. కొంచెం 


వోపికకలిగితే ఆశీర్వచనపు పద్యాలు తగులబెట్టటాన్ని ৮১৪০১ ০০৪ 
৬ 


পু యు 
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తమదర్శనం చేసుకోకపోను. ఆప్పుడు మందలింపచేసే ప్రయత్నం చేస్తురు 
గాని యింతలో తొందరెందుకు ? తొందరేఆంటారా ? ఆయితే యీలో 
గానే అఆట్టిసభను సమకూర్చండి. నాలుగు రోజాలు వ్యవధిలో వుండగా 
తెల్పండి హౌదరాబాదావారికికూడా తెలియజేయండి. అప్పుడొక్క_ సుజ్బా 
రావుగారుమాత9మే వుండివుండరు. మజికొందరున్నూ. వుండివుంటారు. 
మీ పిసంగ సందర్భంలో వారున్నూ వస్తారు. వారివీరి సమక్షాన్నే మన 
గురువుగారి యెట్టయెదుటనే యితరులెందుకు ? మీరే మందలిస్తురుగాని. 
మీకేం అధికారం లేదా? లేదనేవారుంకే చూచుకోవచ్చు లెండి. నరం 
లేని నాలుకకదా ? అని దాన్ని యేలాపడితే ఆలాతిప్పుదామని మీరనుకో 
జడం యు క్రమ. గురువుగారు యీోలాటి ఆధారాలమీ(ద బెండై పండడం 
అనాలోచనపని వారు ఆలోచన కలవారేఅయిశే వారిజీవితము మీచేత 
హరికధగా ০০9০৩১৪৬০১৪ వస్సుకొంటారా ? దాన్నాలావుంచుడాం. 
9২১৬০ మీకు కావలసింది నన్ను మందలించడమేకదా 2. ০59০৩ 
త్నంలో వుండండి, ఆశీర్యచనపద్యాలు త గలబెట్టుకొమ్మనడాన్ని గూర్చి 
కూడా పనిలోపని నన్నే మందలిస్తురుగాని, యితరులదోషానిక్యూ_డా యిత 
రులు ০০৫৪০১৫৪৫৪০ యిప్పటి మనవరిపాలకుల మతగురువు 2৯৪০ 
చిన విషయమే. అన్నిటికీ నన్నేమందలిస్తురుగాని. మీ హరికథలోవున్న 
చితాతిచితాలకుకూ డా గురువుగారుగాని మిరుగాని సమాధానం చెప్పలేక 
సోయేయెడల నన్నే మందలిస్తురుగాని దానికెవరినో అక్క_రలేదు. పీఠిక 
(వాసిన శ్రీయుత కెకుమళ్ళ అచ్యుతరావు పంతులు యమ్‌. యే. యత్‌. టి. 
గారినే అధ్యక్షులుగా కోరుకొందాం. వారే మందలిసారు ৪০৪১৬ మనవి 
చేసుకొన్నాను. వెనుక మీపేరెత్తుకొన్నప్పుడుకూడా చాలాజాగ్భిత్తగానే 
వాీీశా ననుకొన్నాను. యిప్పుడు మిక్కిలి వినయంగా చాలా గౌరవపిద 
మెన మాటలనే యువపయోగించాను. అయితే మీకీమాటలుకూడ కోపకా 
రణమే ఆవుతాయేమో ? నన్నింత గొరవించి 2৩*০)০৩১৩৪ మెందుకంటా 
రేమో ? తినబోతూ రుచులెందుకు ? ముందు మీధోరణినిబట్టి యేలా వెళ్ళ 
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2১০৪১ ఆలాగే మీ ఆక్టానుసారం వెడతాను. మీకు నామీద కోపంవచ్చింది 
కాని నెను మిమ్ములనుగూర్చి వాిసేఘట్టంలో ఇటీవలి చర్యలో మీదోషం 
లేశమున్నూ তত) వారీసివున్నాను. దాన్ని దిద్దక ఆలాగే వుంచుతాను. 
దాన్ని ৯১০১৩৯৪৪৯৯৩, 


క. “ఇం దొకయంశళము 5589 
225 ముక్సాాల * దరితపటున బిహ్మ్యం 
జి థె 
బుం దెగడరాద గురువరు 


లందులకున్‌ మూలభూతులగుట ధువం ডি 


యేమైనాసరే ? శిమ్యలంకే మీరే శిష్యులు గురువుగారి యుద్దే 
శాన్ననుసరించి యెలామార్చి (5৮০৩৩৯৩০০৪১ ఆలా వాిస్తూయున్నారు. €9 
9555৩ నేను గురువుగారికి 2২2 నాను. మీరు గురువుగారి 
హృదయం బాగా ৬৪-৯১-৯১৩০, తప్పులున్నను సమర్ధ్థించాలని గురువుగా 
రన్నమాట ৪১৩০০ నిర్వహాస్తూవున్నారు. యిప్పుడీ విషయం మీవద్ద చదు 
৬১০৬১ గురువుగారి అనుగ్ళోహానికి నేనున్ను పాతుల్ణి కాంగలను. కాని 
అరవె యేండ్డున్నూకాక అజ వెయాజేండ్లు దా'టవచ్చాయికదా?!: యీ 
విద్యాభ్యాసం జరుగుతుందా 2 “నందోరాజా భవిష్యతి” దీనికేంగాని మంద 
సభ ৪৩০১ పియత్నం చేయండి. డానిలోనే “ ఆశీర్యచన 
పుపద్యాలు తగల బెట్టడం - 29২ క్తి కిసికూణా రాజమండి9లో పముఘులు 
కొందటేనా కలగ 2৩১৪৪ తేలుస్తారు. యీలోగానే ఆ యీ సందర్భా 
లువున్న 4 దురుద్దరదోవశ్ళంఖలాన్ని ৮ పచురించేలాగున్నారు. గురువు 
గారిని వారి “ చెరలాటం ” లోవున్న ధోరణి తెలుపుతూ పుంది. అంత 
వరకేనా 288৬০5৮৩০৩৪ నావిజ్ఞాపనగా మునపికాయలిడి. “నెను వాసే 
మాటలు దూరాలోచన కలవిగా వుంటేనే స్వీకరించమనండి, బిిహ్మ'కె నా 
కాదు భగవంతుని నా సమర్దించడానికి “తగుల బెట్టను నడం “" శక్యం 
కాదని మళ్లా మనవిచేసుకుంటూ విరమిస్తూవున్నాను. “విరమిస్తూ వకమాట 
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వాిస్తూవున్నాను. శ్రోకసంచక నిరాకరణంలో బాలావ్యత్యాసాలు గురువు 
గారు వారిసివున్నారు. ఆవ్యత్యాసాలతో డనాకుపనిలేదు, রিনা? 
“* ఆఅమంగళం, ৩৪১০, తగల బెట్టుకొమ్ము, దూడిదదొరుకుకుంది "ఆనే 

১398০72) বর హౌెరులలో అష్టాదశ వరస్తులలో నెవ రిచేత నేనా 
సమర్థింపి_స్తే నేను తమపాదడధూళిని కిరసావహించడంలో ৪855১০০০৩০০ 
దిగానీ మీ 8 విశ్వబభిహ్మశిష్యు(డి పొదధూళిని శిరసావహిస్తాను. ఆ పిమ్మట 
యీ అంశాన్నికూడా చేర్చుకొని మీ దురుద్దరదోషశ్ళంఖలాన్ని మీరు 
వికటి స్తే చాలా శోభగావుంటుందని ১৩৩৯) సహా గురువు 
గారినిగూర్చి యీపని జరిగేలోగా మాతం డాన్నిపికటించవద్దని పునరు 
উল కనపడినప్పటికీ మళ్ళామళ్ళావాిిస్తూవున్నాను. ఆ తగల బెట్టడాన్ని 
సమర్ధించలేక నను మీ ప్పత్యర్తికి మీకువ్యతిరేకించే మాటలతో ৩98১০ 
০৩০৪১০০৯২৭০, మీవిన్నీ యిలాంటివి యితర (పసంగాలుకూడ వున్నాయి. 
920 50৩০৮ గో తప్పుకుంమే తప్పిపోయాయి. ఆదేశళాన్నుంచి యీ 2৮০৮ এ 
“మ్స కెంతతో స్తే ఆంతేయివ్యండి * అంచే జవాబు 3১১৪৬ బోయ 
దీన్నిసమర్జి_స్తే యి(క మనకు వాదోపవాదాలక్క._రలేదు. টা 
వున్నారు. అని ৮9৬5৮ పెద్ద హెడ్డింగులు వడనక్క_రలేదు. యిందు 
లకే పియత్నించండి. క్షమించండి. ఆ 72০৮2০7০৩০৩ పెష్టివారు నా 
కేలాటి 2১০৩০957৮ తామే యెరు(గుదురు. వారు నా కనుకూలంగా వా 
స్తూవున్నా ఆందులో లోపాలనుకూడా నేను సహించేదిలెదు. యీ విష 
యం ముందు దేవర వారికి నావాగిత వల్లనే స్పష్షపడుతుంది. దానితో 
వెం॥ శా॥ త_త్త్వం తమకేకాక లోకానిక్యూ._డా విశదమవుతుండి. యెప్ప 
టికి యదార్ధము యదార్ధమే. ' కపటం కపటమే. యింతే నామనవి. 


ই ৫৫৩ 
(19-3-1988 ০৭৩ కృష్ణాపత్రిక నుండి ) 


మిక్కి_లీ సుదినమని సంతోషించా లనుకున్నాను. భార్య చనిపో 
యిన రోజులుగదా యివి: యీరోజులలో సుదినం యెక్క_డిమండి వస్తుం 
దని సీవనుకున్నావని లోకులు హాశ్చింపవచ్చును. వినండి. మంచిలో 
చెడ్డ, చెడ్డలో మంచిస్నీ కలుగుజకూడా అప్సు డప్పుడు సంభవిస్తూ 
వుంటుంది కదా? యీరెండు అంశాలున్నూ యిప్పుడే నాకు అనుభూత 
మెనాయి. చి॥ ১১৪৪৩ వడుగున్నూ, చి॥ సౌ॥ పెద్దపిల్లకు శోభన 
మున్నూ జరిగించి సంతోషిస్తూవున్న సమయంలో భార్యా వియోగం 
తటస్థించింది. యిది మంచిలో చెడ్డగదా! ০৩০ చెడ్డలో మంచేమిటం"కే ? 
యీధభార్యా వియోగపు దినాలలో 8) ৯৩৯ గురువులు శ్రీ శ్రీపాద కృష్ణ 
১০০০৪ శాస్తులవారు నేనింకా నిద్దురమంచము నుండి లేవనిపూర్వమే 
పరామర్శ నిమి త్రం శ్రీయుత బెజవాడ వేంకటస్వామినాయ(డుగారినిన్నీ, 
గొర్తి నన్యాసిగారనే నా ৩2০৩০9৩5৪১৯ ১৩৪৩৯১৩৩৪৩২, 


వెంటబెట్టుకొని ০৩১০ వేళ దయచేశారు. 

పతిికలలో కాలాలకు కాలాలుగా అవిచ్చిన్నంగా యేవోవాి(తలు 
నడుస్తూవున్న సమయంలో (శ్రీవారు నన్ను వోదార్చడానికి రావడం 
చెడ్డలో మంచిగా నా మనస్సులో తోయి శ్రీ నాయ(డుగారున్నూ సన్యాసి 
గారున్నూ మా యిరువురకున్నూ అత్యావశ్యకులగుటచే యీ విషయం 
యీ మిషమీ(ద ఆగిపోతుందనే హేతువుతో గురువుగారితో కలిసికొని 
వచ్చివుంటారని నే నభిపాగియ పడడంలో తప్పులేదు కదా? ఆకారణం 
చేత కొంత ৪22 పృకృతకాలోచితమైన పినంగం జరిగిన తరువాత 
నె (శ్రీ గురువుల పాదములపె శిరస్సు మోపి ঞ అయ్యా, 25৯9 2 ৩৪ 
పరస్పర విరుద్ధాలు పడుతున్నాయి, దీనివల్ల లోకానికి అసత్యము 9৯ 
నట్టు తో౭యచడానికి అవకాశం కలుగుతూవుంది. జరిగిందేమో జరిగింది. 
యి(క దీనినుండి విరమించి లోకానికి సంతుష్షి కలిగించుదాము, అని 
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మనవి చేసుకున్నాను. దానిమీద (బహ్మాండమెన కోపావేశం తెచ్చుకొని 
గురువుగారు, “నేనుప కరామర్శించుటకు వచ్చితినేకాని యిందుకురాలేదు. 
నీ వాో(తలవల్ల నా భఛారతానికిన్నీ నా బిరుదులకున్నూ చాలా 288 కలి 
గింది, కొల్లాపురపు పండితు( డల్లాటివా(డు యిల్లాటివా (డు. అతనికి సీవ్ర 
నాకు వ్యతిరేకంగా అభిపాగియం యిసొవా ? తప్పెనా వౌప్పెనా 
నా పక్షాన్నేవుండితీరవలసింది ” అంటూ పెద్దస్వరంతో మాటలాడి, నావ 
లెనే జబ్బుస్థితిలో వుండడమే కాకుండా హార్టుజబ్బుకూడా వున్నవారవడం 
చేత, “ ০০০ చిక్కు_రా భగవంతు(డా ” అని నేను భయపడేస్టితికి కూడా 
వచ్చి యెల్లో క కొంత సేపటికి భగవదనుగిహంవల్ల మరల ఒకక 
ee 'రాజమండీ9కి దయచేశారు. 


వెంకటస్వామి నాయ(డుగారేనా కొంత సూచి _స్టే నెవీ |పసంగం 
యె _త్తకపో దును. వను కొలందినాళ్ళకిగిందట జరిగిన కక వుపనయ. 
నానికి విద్యార్గిద్వారాగా ఆహ్వానమంపినపుడు బెడిదంగా జవాబుచెప్పినారు 
అట్టివారిప్పుడు దయచేయడంవల్ల యీ వాదోపవాదాలు ముగింపుచేయడం 
కూడా వారికి సమ్మత 8১৩০৯৩৪ వూహాంచుకొన్నాను. యిది నాపౌర 
పాకు, వారికి జయం యీ విషయంలో యింకా కలుగుతుందనే పూర్ణమెన 
విశ్వాసం వున్నట్టు వారివాక్యధోరణి వెల్లడిచేసిండి. కోర్టు సభ కాదని 
వాదించడానికి సిద్దంగావున్నారు. (శ్రీవారికొమా_ కవయితో అని నేను 
29২ మాోముత్తాత” వ్యాసంలో వున్న అక్షరాలు చూపించాను. 
అదిన్నీ వారు విశ్వసించినట్లు లేదు. యేదో పతిికలు నింపడమే వారి 
వుద్దేశం కాని ఆది ১৪১০, ? 2৩১22 అనే 5৮২৯ వారికి అవసరం 
లేశమున్నూ వున్నట్టు వారి' ధోరణి కనపడడంలేదు. యిక వారిని 
పార్టించిన లాభంలేదు. కౌ(బట్టి పతక వారిని ৯৯৪৪০৩১ చూనాను. 
అయ్యా 5৪5৯655৬০৩৭ ৩০ £ మీకు కూడా కొంతపరిశీలకత్యం వుండాలా ? 
వద్దా? “ దున్నపోతు యీనిందంచే దూడని కక్టెయ్యండి ” అనే మో స్త 
రుగా మీ పకటన వుండవచ్చునా 2? యెవరినో వకరిని వారి వాతను బట్టి 
మీ వాత అసంగతంగా వుండి అని మందలించడానికిగాని ఆకారణంచేత 
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మీ వారంత ১৪০১৩০০৩৮৮০ గాలేదని తెల్పుటకు కాని మీకు అధికారం 
వుందా? లేదా? సహేతుకముగా మీరు యు కాయు కతలు తెలిపితే 
కూడా పక్షపాత 2555০ తగులుతుందా ఆని మిమ్ము పిశ్నిస్తూ వున్నాను. 
“ వకశేమాట లేక సూక్ష్యోపాయం” అనే ৪৬৪০9০৩ నేను (శ్రీవారు 


కోర్టులో చెప్పినమాటలు వుదాహరించి వుంటిని. కోర్టులో చెప్పేమాటలు 
పిమాణం উঠত Te 2১২ উবে వాటినే ০০৪১ యింక గతియేమి + 


అట్టివారెవరయినా గురువులే కానిండు; యేదో ৪9 నాకు వృధాగా పని 
కల్పించి బాధిస్తూ వంకే తటస్థంగా వుండడం మీకు 65৮3 మేనా ? ఆ 
(వా(తలో సారంవున్నట్టు క తోస్తే దాన్నేనా ৪১১০০ 23০৬ 83০১০, 
నాకు వారు కృత 8০২ ৮২2, ఆరోపించి వాిశారు ముందుగా * ০৪৩০৮ 


চু 


అనే పు స్తకంలో. ఆలా ০৮০০০৩০৪১৩৪ కారణం, నేను వారి (పతిప&ి పండి 
తు (డికి సదభిపా”యం యివ్షషడ మంటారు గురువుగారు. నే యిచ్చిన 
55৯৬৩ సత్యం. ఆ పండితుణ్ణి గురువుగారు. ఆడిన దుర్భాషలకు నేను 
సహించకేకపోయాను. కాబట్టి గురువుగారికి వ్యతిరేక మైనా న్యాయ 
మవడం చేత ఆలా ఆఅభివాగయం యిచ్చాను. దానిమీద నన్ను మిక్కి. 
లిగా దూషించారు గురువుగారు శృంఖల గ9ంధంలో. ఆది నాకు దొరి 
కింది. నాలుగేండ్లెల్లో సహించాను. కనుకనే వారి కాలికి ఆ మధ్యకాలంలో 
మహాసభలో పెండేరం తొడిగాను. పిమ్మట మాఖాంతము చదివినా(డు 
అనే శుద్దా బద్దపు వుత్తరం కూడా “హైదరాబాదుకు వాిసినది బయలు 
పడ్డది. అప్పుడు వ్యాసత9యం రాసినాను. అందు మృదువు తప్పలేదు. 
విషయమంతా ০৩১০৪, దీన్ని మ్‌రే బచారించి యేదో తేల్చండి. ০৩৩ 
ও ৪১৯১, వినేది లేదు. యెందుకు ? గురువుగారి వారింతలో సారం 
నాకు కనపడడంలేదు. లోకానిక్యూ_డా కనపడడంకేదని తేలితే నా కంత 
టితో సంతృప్తి. అందుకై. మిమ్మిట్లు పార్టించడం. లేదు నాదే తప్పుగా 
వున్నట్లు తోస్తే ఆమాహేనా వాియండి. ఆదిన్నీ మీకిష్టం లేకపోతే 
নর వ్యాసాన్ని యీ వుత్తరం సహా (ప్రకటించి వూరుకోండి. యేం చేస్తాను, 





ఆత్మవంచన 


(11_4_1936 సం॥ర కృష్ణాపతి9క నుండి } 


ఆత్కవంచన చేయడం కొంతమందికి చాలాశేలిక. అందుచేత শত 
వంచనను చాగామంది చేస్తూవుంటారు. ০০০০০৩১৩০৩৯ అశేకనందర్శ్భాలు 
వుంటాయి. కొన్నిటిలోభ క్తి, కొన్నిటిలో మొగమోటం, కొన్నిటిలో భయం, 
కొన్నిటిలో పేను, కొన్నిటిలోకోపవం, యీలాటివి హేౌకువులుగా వచ్చి 


ఆత్మవంచన చేయవలసివసుంది. ১৩২ నన్నిటిని ৮০০৪১ (వాస్తే గ్రంధం ' 
৮টি Wl Ne. CD 
చాలా పెరుగుతుంది. కౌ(బట్టి &825% [2৬০ అనే పాబలకారణం వున్న 
ప్పటికీ ఆత్మవంచనకు అంగీకరింపక యిహ పరలోకాలకు ি১৬০৯১০৬১০ 
স্পটে 
డెన వక మహోద్యోగినిగూర్చి కొంత వాగిసాను. సపేరుపెటి 9৭ 
hi চি aD ০১) রি 


ఆదేంచికో. ! కనుక పేరుపెటకుండానే వాిస్తాను, 
শপ 


అనగా అనగా వక మహాపట్నం. ఆ పటణంలో మిక్కిలి 5০৪ 

చం 6: 

3০85 వక 9৪9১০২৩ నియోగుల కుటుంబము వుంది. ఆ కుటుంబంలో 
ఆనాదిగా సుపిసిద్దులే బయలుదేరుతూ వచ్చారు. ఆందులో “ వ్రితానా 
ము త్రమపితం " ఆన్నటు వక మహాయోగజాతకు(డు వుడయించా (డూ. 

সি ৩১ 

ఆయన 9১০১৪ మంగా పెద్దవాడై చదువుసంధ్యలు ముగిసిన తర్వాత 
వుద్యోగంలో ప్రవేశించి దినదినాభివృద్దిగా శుక్ల 5৬৯০৩১০০৩৯৯ అఖిల 
జన ৯০9৯১৪৬১০০৪, కొంతకాలం 80607855608 “పెన్‌ షన్‌ ৪, పుచ్చు 
కొని సుఖంగా ৪১১১৪১৩১০৮৯ జీవనం చేస్తున్నాడు. ఆయనకు నలు 
గురో అయిదుగురో కొమాళ్ల. అందణికీ గొప్పగొప్ప వుద్యోగాలే తట 
స్థించాయి. ఆందులో వకకుమారదు(డు తహాశ్సీల్‌ దారీ పెళ పెళ్ళాడిస్తూ 
వున్నాడు. ఆయనకూ. డా పఫనొషన్‌ రోజాలు సమీపానికి వస్తూవున్నాయి. 
ఆ కాలంలో ““లంచంళకేని మాటా పుంజంలేని ৪১৩৭ చేదు '” అనే సామత 
ననుసరించేవారే వుద్యోగస్టులలో నూటికి తొంభై మంది ఆని అందఖూ 
యెటి(గినడే. మన తహాశ్శీలుదారుగారుకూడా కలియుగ రావణాసురుడు 


136 కథలు.గాథలు 2 


১০2০2 కనుక లంచాలు విశేషించి పుచ్చుకొనేవుంటారు కాని యే కేను 
లోనూ చిక్కు_కోకుండానే తెలివితేటలు కలవా(డు కనక కాలకేసం చేనుకు 
రావడంచేత పై అధికార్లకు చిక్క_వలసిన అవసరం లేకపోయింది. లక్షో 
రెండులక్షలో నిల్వచేశా(డు. కాని బల్లా జెల్లా ৯৩৯৩৯ 9০ లేశమున్నూ 
లేదు. యీోలాటి సందర్భంలో ఆంత 2০5৪০ నిలవచేసి వున్నప్పుడు 
కొంత సంతృప్తి ఆయనకు వుండవలసిందే కాని దిక్కు_మాలిన ధనం 
ఆది సంతృ_బు 2১ ఆంటూ ఎవ్యనికీ కలగనివషదు. యిది సర్వానుభవసిద్దం 
కనక వి స్తరింప నక్క_అలేదు. 


“ పారియోధనవతా మేవధనే తృష్టా గరీయసీ ” అన్నారు పెద్దలు. 
ధనవంతులకు ధనమం దున్నంత ల ০০০১০৩৯৩০৩৪ ৫১, 8৯৭৯২ 
వుదాహరణాలు చూపవచ్చును. ০০৩৪৪ ৪3২৪১৫০৩০৯৪ వుదాహర 
ణాలు చూపి కథ పెంచడమెందుకు ? మనతహశ్శ్ళీల్ణారుగారు అప్పటికే 
০০০০৩৩৪৩১৯০ అధికార్ల యివుండి నెలకు రెండో మూడో వందలు ৪8৩০ 
తీనుకుంటూవుండి యింకా ై_ తులు ముదలై నవారు యిచ్చే నేయి, 
పెరు(గు. కూరలు, నారలు, వగయిరా సంప త్తికలిగి సుఖంగా కాలక్షేసం 
చేస్తూ అనుకున్నారుగదా:- మనం కోద్దిరోజుల్లో యీ వుద్యోగాన్నుండి 
కో వలసివస్తుంది, చేయడానికి వోపిక వున్నప్పటికీ వయస్సతీతమవడం 
త 2১ ৯০) నిర్నంధించి సాగనంపుతారు. అప్పుడేదో కొంత “ పెన్‌ 
షన్‌ ” యిసారుకాని ০৩১৯৯০০৩০9০ ০১৩০ మజా వస్తుంది కనకనా 2 
అందుకే “ ৪9 5৮০5০5১৪০০৫ జూడవలదా 2. ఆయయ్య సౌభాగ్య 
ముల్‌ ”* అన్నారు పెద్దలు. యింకౌ ఆధికారాంతమందు చాలా విశేమోలు 
పుంటాయంటారు, వాట్లనుగూర్చి యెన్నోకథలు చెప్పుకోవడం నాకున్నూ, 
తెలిసిందే. కేయడాని కేముంది, యిదివఆజలో వుండే పలుకుబడి లేళ 
మున్నూ శ. యిది సర్వానుభవ సిద్ధమే. అట్ల స్థితిలోకూడా యిప్పటి 
వలెనే జరగాలంచే బాగా ధనం చేతులోపుండాలి.. వుందిగదా కొంత 
నిలవ. ఆం, ৯১০৩9৪১৬৬১০ ০*০, “కూర్చుని తిం కే గుళ్ళూచెళ్ళూ 


be 
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ఆటవు గదా* అని ఆలోచించి అధమం పదిలక్షలేనా ఉద్యోగం 
చాలించుకునేనా౭టికి ధనం నిలవ వుండేటట్టు చేనుకోవాలి అని మనకథా 
నాయకు(డు గారు సంకల్పించుకున్నారు. _దానిమీ(డ రాజకీయమెన 
ధనాన్ని అపహరి స్తేతప్ప లంచాలవల్లా గించాలవల్లా మనోరథం వనెజవేటే 
టట్టు కనపడలేదు. అంతట్లో జమాబందీరోజులు వచ్చాయి. యేడెనిమిడి 
లక్షల పయికం సర్కారుకు తాలూకానుండి జిల్లాకు ৮০৮১০৪ వచ్చింది. 
చన కలియుగ రావణాసనురుడుగారు కొంత మంది దొంగలను తోవలో 
సిద్దంచేశారు. వాళ్ళు రాజకీయ భటులను చావ+దన్న్ని ৪১৮০ యావతూ 
దోచుకున్నారు. తహాళ్ళ్శీల్దారుగారు దొంగల శేర్పాటుచేసిన వికారం 
కూలియిచ్చి వేయడమే కాకుండా ఆదనంగా కూడా సంతోషపెట్టి యెక్కడో 
ఆపయికాన్ని భూస్థాపితంచేసి జరిగిన వృుపదవాన్ని నేర్పుగా సర్కారుకు 
తెలియపజచుకొన్నారు. 

১ అధికార్లు వచ్చారు, విచారించారు, వాకపుచేశారు. పాపం 
దా(గుతుందికనకనా యేదో కొంత వాసన కొట్టడం మొదలెట్టింది. 
అంతేకాకుండా మనం ఆత్మని యెంతవంచించి అసత్యానికం గీకరింప+ 
జేసినా అసలు దానిస్వభావం సత్యసంధత్యమే కనక తహాశళ్ళీలుదారుగారి 
ముఖవై ఖరిని బట్టియేమి, మాటల తబ్బిబ్బునుబట్టి యేమి, కేసు పూర్తిగా 
బిగిసింది, ధనమున్న చోటుకూడా బయట? బడింది. 


యిప్పటి ఆధికార్లకున్నూ అప్పటి అధికారకున్నూ చాలా భేదం 
వుంటుంది ఆని అందజున్నూ వప్పుకొనే సంగతే కనక దడాన్నిగుణించి 
মল వాయనక్క_జలేదు. విచారణాధికారి మన తహాళ్ళిలుదారుగారి తండ్రి 
సేరుపితిక్టలను గూర్చిన్నీ అసిధారావితాన్నిగూర్చిన్నీ బాగాయెతి(గివుండ 
డంచేత అతన్నిరప్పించి “మీ కుమారుళ్ణిగూర్చి మీరేం చెపుతాోరని సగార 
వంగా పిక్నించా(డు. దానిబి(ద మనతహాశ్కీలుదారుగారి తండి? యేలా 
చెప్పాలో ఆలాగ, అకత్కవంచన లేశమున్నూ లేకుండా వున్న దున్న ట్టు 


চারের ৪0255 58৬০০৩০০৩১১ ৩+ ০৪১৬৩০৯১৬০৬, ఆధి 


థీ 


యన అుభ్రార సారితన. ২3, నిష్పక్షపాతిత్వానికిన్నీ అత్యాశ్చర్య 
పడి ముకు క్కు. మీ6ద 25৬5১ నిరాంతపోయా డు. అబ్బా! యీ హిందు 
০১ ০৯৯ 
వులలో యీలాంటీ మహానుభావు ৪১7০৯ అనుకొన్నా(డు. ఆనుకొని 
యిందుకు పితిఫలం మనం యేంచేయాలని ৩ వితర్శి_౦చా6డు. 
వితర్కి_ం౦చి, సరే! యితల్ణి యేంచేయమంటారని మళ్ళా పశ్నించాడు. 
డానిమీ(ద నిర్మొగమాటంగా నిర్హాజీణ్యంగా చెప్పేడుగదా ఆయన “రాజ 
దోగిహిని యేంచేయవలసిందని ధర్మశాస్త్రం చెపుతుందో ఆ పికారం 
చేయవలసిం” దన్నా(డు. దానిమీద అధికారికి మటీ అనుగహం పుట్టింది. 
పుట్టి మళ్ళా అన్నా(డుగదా & అయ్యా, మీ యథార్ధ్థవాదిత్వానికి నాకు 
చాలా ఆశ్చర్య ౧మవుతూవుంది. యేమంటారా ? 5৬০৪5 ০১০০৪ ০৫, నా 
సరు న్యార్లు 2 నాస 805 కొడుకంసే తండి 9కి అభిమానం వుండితీరాలి. 
ఆ ఆభిమానాన్నిపట్టి ఆత్మను వంచించి యెంతటి అబద్ద మేనా ఆడితీరాలి. 
అట్టి సందర్భంలో గర్భవానపీితిని లేశమున్నూ గణింపక సీవు ధర్మానికే 
కట్టుబడావు. ০১৫৭ నిన్ను సంతోష పెట్టకపోతే భగవంతుడు నన్ను 
৪১ ০ ৩ ০১ 
క్షమింప(డు. ১০5৬5 నీ కోరిక యేదో చెపితే ఆ కోరికను నేను నెజవేటు 
సాను. సంశయింపక చెప్పవలసిం”దన్నా (డు. దానిమీద మన కథానాయ 
కుడుగారి తండి), అయ్యా: నాయందు మీకట్టి అనుగహమే నిశ్చ 
యంగా కలిగినట్టయితే తప్పుచేసిన నాకొడుకు వుద్యోగం తీసివేసి పెన్‌ షన్‌ 
కూడా 9৮২৯ ఖై దుశిక్షలేకుండా మాత్రం వదలిపెడితే నన్నుమీరు 
సమ్మానించినస్టే సంతోషిస్తానన్నా(డ(ట ఆమహానుభావు(డు. ০৯৪০০ 
అధికారి మనం యెంత జాఆఅవఏడిచినా ০৩৩৯ పుణ్యపురుము (డు వున్న ఆవకాశా 
৯০২০৬ ৪5৯ ১১5০৩৯৯০১৯৪ ఆశ్చర్యపడుతూ 55235395৯৩০ చేశా 
6০৬১, అప్పటినుంచీ ఆ తహళశ్శీలుదారుగారి తండి? చరితను సత్య(ప్రియు 
ও నవాళ్ళు చెప్పుకొని మా హిందువులలో, బాగహ్మణులలో, నియాగు 
৩6৮৮৯ యీలాణి వారుండేవారని వొంగుతూ పుంటారు. 
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అన్నిటికన్నా ఆత్మవంచన చాలాకష్టం. అబద్దం ఆడి 2৯০ 
గారవంకన్న నిజమాడి పొందే అగౌరవం అనేక రెట్లు మెజు(గని నే నను 
కుంటాను. నాకెప్పుడున్నూ యీలాటిచిక్కు_ తటస్థింపలేదుగాని ৬৪১৪ 
యీలాగో వర్డిద్దా మని చాలారోజులనుంచి 2 ₹৩০৬৩১০* నా ১৫৩৯ উ১৩০৯ 
వున్ననూ మావంశంలో యీలాటి (ప్రవ _ర్హనకలవాళ్ళు చాలామంది వున్నట్లు 
వినికి. మానాన్నగారి పివ_ర్తన యిట్టిదె అని నే నెజు(గుదును. ఆయ 
నకు శుతపాండిత్యంతప్ప మంచిచెడ్డలు తెలిసికోవడానికి తగ్గ చదువు 
సంధ్యలు లేశమున్నూ లేవు. లేకపోయినా కవులలో చాలాభాగం ఆచారం 
538১৩০০৮৫১০ 2০-৪১ ও మా నాన్నగా రంతవారు మా తాతగా రంతవారు అసి 
వాీిసుకోవడం ৩৮২০ అనుభూతం. నాకు వంశాచారాన్నిబబ్దో యేమోః 
ఆత్మవంచన చేనుకోవడం చేతకాక మాతండిరిగారినిగూర్చి ఆతిశయో 
উন వాయక “కామయ మనుమడు రామాంబకొమరుండు ৬০৫9 
కామయ్య _సత్యనిరతుండు ” అనిమాతమే (వాసి సంతుష్టిపడ్డాను. 
ఆయనే కాదు మా వంశంలో ముప్వాతిక ৯০১১৩০৯০৯০২ ఆంతా అమా 
యికులే ఆని మా బంధుజాత మేమి, ১৩১ ০১২,৪৫7 తదితరులేమి ০৫ 
బాదగా అంగీకరిస్తారు. యీ అమాయికత్వాన్ని హాస్యం చేసే బంధువులు 
নি కూడా భావించి £ చెళ్ళపిళ్ళ ৯৪ ৮. అని కూడా వాడుతూనుం 
టారు. మా తండుిలు ముగ్గురన్నదమ్ములు. ముగ్గురును ఆమాయికులే. 
ఆందులో మా తండిిగారే కొంత గడుసువారు. 


లేక లేక యెన్నాళ్ళకో నాకు సంతానం కలిగింది. ఆ చిరంజీవికి 
నాలుగేండు దాశేరోజుల్లో మా తండిరిగారు పరమపదించారు. ఆలోగా 
వకనా(డు దంపుదంపి మనుమ్యులుకా(బోలును మా తండి9గారికో ০5০৪ 
১০৯১১১৪৪766) అయ్యా తాతగారూ ! 2১৯০৪১৯১০৪৪ ৯৩-৯৪-৯১৩০ 
కనక మీలాగే బతకాలండి అన్నారు. 2১88০০৮ విని ఆయన ఊరుకో 
వచ్చునా? వూరుకోలేదు. నాలాగే సంచరి స్తే నాలాగే బతుకుతాడు పొమ్తని 
లునాయి నేడు. యింతకూ వాిసేదేమిటంటపే ఆయన ఆత్మ వంచిం 
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చడం చేతకానివాడు కనక సత్యసంధుల్ణి అనే నమ్మకం ఆయనకి 532১5 
యంలో పూ_ర్హిగా వుంది. సత్యసంధులకు పుణ్యలోకావా ప్తి తప్పదని 
వెదశాస్రములు ৯৩৯৪০০১৯০৩০, 0055539০০48 ১558০ పుణ్యలోకావా ১৪ 
34255৮55907 నిర్వివాదంగా అందణూ వప్సుకుంటారు. ఆయన యెనభై, 
మూ(డు వత్సరాల వయస్సులో అనాయాసంగా యేకాదశినా(డు పరమ 
১5৪০ 5৮5০, ఆ ১৮5১2০১৮০৪৪ కూడా కొంత విశేషం వుంది. ఆయ 
నకు ৬85৬9 ప్రిమీ(ద తప్పు తేలికగా చేవాిలు చేయడం కూడా బాగారాదు. 
కాని వినికిమీ(ద యేదేనా వచ్చే బుద్ధిచు బుకు మాతం ৯১০১, చిన్నప్పుడు. 
వీధిభాగవతాల వినికివల్ల కొంత గాలిగా సంగీతంపాడడం అభ్యాసమయింది. 
పిమ్మట కుటుంబసంరక్షణ జరగక వ్యవసాయం కట్టిపెట్టి యానాం 
గాYమం కాపురానికి వెళ్ళిన తరువాత అక్క_డ శివ పిష్వాలయాలలో జరిగే, 
నేవలకు తజుచు సంగీతం పాడడానికి 8৯3৩০৫৮১০৩৯ ఆ దేవాలయాల్లో 
వినికివల్ల కొంత మంతి పుషం ఆయనకు ధారణకు వచ్చింది. ১১৩০২ 
యానికి పురాకృతసుకృతంవ ల్ల ఆమంతివపుప్పంలో “ నీవారశూకవ ৩8১২ 
పీతాభాస్వత్యణూపమా, తస్యాశ్శిభాయా మధ్యే పరమాత్మా వ్యవస్థిత 8 : 
అనే ఘట్టాన్ని యేకరుపెట్టి అసకృదావృత్తి చేయడమున్నూ, యేకాదశి 
మరణాన్ని పొందడమున్నూ నేనేకాక మా బందుగులలో కూడా కొంద 
৪৩০২ గుదురు. 


అదివజుకే నాకు సత్యమం కే అభిలాష మెండు. దాన్ని(బష్టే నేను 
గీరత గుంటూరిసీమలు వాయడం తటస్థించింది. 25৩৯৬৪০০০০5 సందర్భం 
చూచింది మొదలు నాకు దానియందు “వుజీ ఆస క్రి హెచ్చింది. దాన్ని 
53১০৬১399৪৩ నెజివేజు స్తూ వున్నానో ఆ సందర్భం లోకులు నా జీవితా 
సంతరం తేలుస్తారు కౌ(బట్ట యిక్క_డ వి _స్తరించవ అసిందిలేదు. ০০১৪ ৮-৬৪ 
కావలసింది చెళ్ళపిశ్ళవంశానికి, షర మాకడియం చెళ్ళపిళ్ళకు 
అసత్యమంటే చేతకాదు. అందుచేత ఆత్మవంచన బొత్తిగా చేతకాదు, 
అన్నడి ముఖ్యాంశం. యింతయెందుకు వారోస్తానం తే వె దికవంశంలో 
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వా(డనెనా మావంళంలో వెడికానికి మఖమెన యజయాగాదులుడేదిః 
ర 0 బం 

క్రోితిియులు గాని, లౌకికానికి గౌరవపిదమెన. దివా 

చేసినవాళ్ళుగాని వున్నారని ৯৯০9৪ సంతోషించడానికి నాకు 

అవకాశం లేకపోయినా, సత్యసంధులుమాతం ০ 5 


2০৯2১০১৬০০৪ భగవంతుడు అవకాశం యిచ్చి వున్నాడని నన్ను 
9০০০ లోకులకు తెల్పడాని కే. 


১9 2 ভ 2 2 ৬5 
(5-5-1936 ২5911 ১০৪১৬ నుండి ) 


గురువుగారు వా? సేవాితనుగూర్చికాదుగాని నేను యిదివజకు 
వాిిసినదాన్ని గుటీంచీ కాదుగాని యిపుడు |వాసే|వా(తనుగూరి (৯৬১৩১ 
” ——— " అని అనక জপ? টির కృష్ణ টি 
8০ పనిగట్టుకొని, “ఆయు క్రంగావుంది 597 ৫৮ ১০১৪১ నిరాక 
రించి వుండె. ৮০০৯১ ৮১ 2১ ৬০৯৩০ వాస్తూన్నారాయె, అటి సందర్భంలో 
యేమిబాముకోవాలని గురువుగారి విపులవ్యాసాలకు జవాబు నేనువాయాలి? 
৪১ (గా గురువులవా రాపాదించిన “ కృతఘ్నత్యాన్ని ” నిజం తెలిపి 
పో(గొట్టుకుందామని 2৪৬ మొదలెట్టి మృదువుతప్పకుండా మూడు. 
వ్యాసాలు (৯৯৯৩১৯১০৪১৩ దానిమీ(ద కోవంవచ్చి గురువుగారు యిహాపరాలు. 
లేశమున్నూ చూడక “గురుతల్పము, దొంగతనము ” వకశేమిటి £ 
రెండెమిటి? 5৪০১৪১১০০৫১ దాకా 2৯৩০৩৪৪০৪০৩ కృతార్గులె నారుగదా? 


“ సోలె(డు బియ్యానికి సోదెకెడితే కుంచెడుబియ్యం కుక 
ముట్టుకుపోవడం "” కాక 2০৫১3 2 యిది, ముబ్దువుచ్చి క కొజ్డడచిన చం 
మెనదనిన్నీ అనుకోవడానికి పూర్తిగా పీలువేచు. స ০০৩৮ 


ద 


রঃ ঃ 5 


ముప్పయి కాలాల వాగితవివాహంలో కృత ఘ్మ తాన్ని నీవంర్తి రించే అ 
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రాలున్నాయే అనుకుందాం. అవి బాగా బోధపడతాయా లోకానికి 2 అందు 
చేత యెందుకు పాగిరంభించానో ఆపనిన్నీ జరిగినట్టు లేదు. ১ লে 
ఆ కృతఘ్నత్వాన్ని తలదన్నేవి ఆపాదించి వున్నారు గురువుగారు. లోకం 
ఆవాతచూచి వారియెదుటనే యేవగించు కున్నట్టుకూడా విన్నాను. యెంత 
Hh యెవరిక్కా_వాలి ! నిర్మొగమాటంగా మాట్లాడేవారు యీకాలం 
రోనేకాదు, యేకాలంలోనున్నూ ఆరుదే. మా గురుశిష్యవాదాలని, కృష్ణ 
భరించకేక పోయింది. గోదావరి వడ్డునవున్న “నుధర్మ ৮ కూడా జంకి 
ই; వింటాను. పెన్నవొడ్డునవున్న “ప్రజాసేవ ” నేనున్నానని పూనింది. 
৩52১১৩০৯৪০০ 533০০০6শ৯ వోరిమిపడుతుందో ৪ చూడాలి. తలా తోకా 
వున్న వాదమె కేగదా ? యిది. కవిత్టం చెప్పి, కన్యకనుకని, వంటవండి, 
సంగితంపాడి, ৯০৯৯৪০০৩০৪০ ৪ భారం లోకానికి వదలి పెట్టక রে 
అందులో ముఖ్యంగా రసారస విచారానికి గ9ింధక_ర ర చెసే ৪১ జ 
పనికిరాదు. శబ్దసాధుత్వాదులకై తే గింథక_ర్హ 5৪৮৭৯ কির 
కర్మంచాలక గురువుగారి భారతం అసారమనేవారికి ఆధార భూత మెన 
పద్యాల్ల్‌' మొట్టమొదటిదేమో అనదగ్గ పద్యాన్ని “స్రీ స్వాతంత్ర్యము” 
అనేదాన్ని నేను (ప్రస క్లానుపస కంగా నాగీరతం గురువుగారు యీసడిం 
చిన సందర్భంలో కాబోలు వుటంకించాను. దాన్ని సమర్థించారు గురువు 
గారు. యెల్లావుందంటారు ? ఆసమర్థనం సమంజనమా ? ja ? అన్నది 
కు పిస్తుతంకాదు. అది లోకంపని, అంతతో తృ ప్తిపడక నా “బొబ్పిలి 
১5৬৯8) షేకం” లో “స్రీలనుగూడ ” అన్న పద్యాన్ని పట్టుకొని ৪১১৩১ 
৪১০২৩ కోపం తీర్చుకున్నారు. గురువుగారేమో అంతే నేనుజవాబువారిసి 
పత్రికకు పనికల్చించాలా యేమిటి ? దాన్నిన్నీ వుే బకీస్తాను, అసనమర్థు(డ 
వంటారెమో! గురువుకన్న ৪৪১৫৫ అసమర్జు(డుగా వుండడమే యు ৬০ 
కదా 2 వారికోసంగాదు. లోకంకోనం. జవాబు చెప్పరాదా 2? అంటారా? 
అయితే కొంచెం টি “ స్త్రీలను అనే ৩০০১৫ క ద్వితీయ తప్ప 
న్నారు గురువుగారు. “ సీ.....మనుజుల విపండు ৮ అనే శాంతి ౧.ఆ- 
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২ se পুতে < మ Cr లి 
వల్ల అది నాధువుు. ఛారతమాంధ సత్క_వుల పాలిటి ৬০১৯৮ 
దేవీ - ౧. ౪. గురువుగారు గనుక యింతకన్న. వారి సే ৮৩৯৮০০০০৪০৩ 


కొందును. కోపోదేేకంమీ(ద 6০৯১৪ దొరకలేదుగాని శాంతించి 


f థె 
దోషూలే 2৮৮৬৮- పోయాయా 2 కోర్కె.లుకూడా ৬ “క ৮১৫০৩ 


৩০৫৫ గోరికెలుదయివారన్‌” తపతీసంవరణము, “శే! হি 8১৫০১ ৪৩৪০৪ 


మెల్లగా వెతికితే తి॥ వేం॥ కవుల కబ్బాలలో గురువుగారికి దురుడ్డరమెః 


కొనిరి కోర్కెలు 23০15 నసీలాసుందరిపరిణయంలో తిమ్మకవి సార్య 
భా ముడు: యింకాకొన్నీ ఆకేపించారు. (పౌఢవ్యా-చూ స్తే కొంతసంశయం 
తీరుతుంది. యీ వివాదం సత్యము తేల్బుకొనుట కేర్పడ్లదిగాని గురువుల 
పృజ్ఞయెట్టిది : శిష్యుని ప్రజ్ఞయెట్టిది అనే ఆంశం లోకానికి తెల్పడాని 
కాదు కాయబట్టి స్పృశించి వదలినాను. ఆవసరమేఅయితే గురువుగారి 
పునీత పీయోగానిక్కూ_డా సమర్థించే సరుకు నావద్ద వున్నది. యెప్పుడో 
దాన్ని యెవరో ఆకేపించారు. గురువుగా రింతవజకూ  * గురోస్తుమౌనం 
వ్యాఖ్యానం ? గానే వున్నారు. శ. ర. నిఘంటులో వుందిగాని తావన్యా(త్రం 
చేత ఆది సమర్థింప( బడదు. గురువుగారి నెలవై తే ఆవలి వారితో కొంత 
సెనుగులాడతాను. యెప్పుడేంపని పడుతుందో : ఆని కొంతనరకు దా(చి 
వుంచాను, దాని పియోగం గురువులమీ(దే జరపవలసి వచ్చినందుకు 
విచారిస్తూవున్నాను. “కాదని తప్పుదిద్దమా £ ఉభయులలోన నొక్క-_(డు 
మతొక్క_నికిం దగు(గాక ” ఉభయులూ ৩9০৪১ జ్ఞాపకం వచ్చింది నేను 
జీవితచరిత9వాిస్తూ తి॥ శా॥ గారి నేమో! యెమోచేయడానికి చాలా 
చమత్క_రించాన(ట ! యీలా 2০০৩০ మెందుకంటారా ? ఆతని కొడు 
కులకూ నాకూ వివాదకల్పించడానికి. వాళ్ళంత 552০১ ২৬৯৩০৩১০১০৪ 
చూసాను. యింకాయెన్నీ £ ১৩০০৪০১০১০৩ ২9099508958 25৯০5 గుంటూరి 
సీమలో వచ్చినవాదం, యివన్నీ ఆవలివారినే న్యాయమైెనట్లు వాళశారు 
గురువుగారు. దయచేత యెదటి పక్షానికి చేయూత యివ్వలేదన్నారుకూ 
డాను. యి స్తే ఆవలివక్షమే జయించేదన్న మాట. యెందు కీ యపీిస్తుత 


జ్‌ 
a) 
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(ప్రసంగం ! యిప్పుడు మళ్ళా యిల్లా వా స్తున్నారు గురువుగారి ৯১৩৩৩ 
యెంకేనా వర్లనియం. 


ప చర్చారినుకొగా వెం॥ శాౌ॥ గారు నాయొద్ద సంవత్యర పరిమితి 
కాలమునకు తక్కు_వకాకుండ నుండిరనియు 248 ৯৮১৮০৪০৩ 
కొంచము చదివిరనియు స్మరణకు వచ్చినది * అంటారు గురువుగారు. 
మొదతిగురువులు శ్రీ భుజంగరావు పంతుల వారివద్దను, తుదిగురువులు 
బ్రహ్మయ్యశాస్తు)లవారి వద్దనున్నూ ৬১৩১ ০2৩৩০ ০3১4১১০৯৫১৩ యొద్ద 
గాని మాసాలుతస్స సంవత్సరాలు చదవేలేదని వెం॥ శా॥ 33১৪০১০৯৪৪০ 
బడితే ఆపిమాణం చేస్తాడు. ৪৪৪৯১গ అయినా గురువుగారివాదం 
కాదనడంకంటె వారి అభీష్టంచొప్పున సమ్మతి స్టే తప్పులేదుకాని నిజం 
వాిసిన “జకాతకచర్యి జీరా 39৮56০৮৫০৪০, యిప్పుడు సవరించడం 
ఎట్లా? ఆదల్హావుంచుదాం. మాబిరుదాన్ని వెక్కిరించారు, ৯০ చెప్పారు, 
వెంకటశాత్రీకేనా ? చేతకానిది. వెనక పేరి కాశినాధశాస్తు9లవారి కిచ్చిన 
జవాబు గురువు లెజుంగరనుకుంటాను. ఆతోగివలోనికి దిగితే వెక్కి... 
రించవలసివస్తుంది. వివాదం జరుగుతూవున్నప్పటికి వెక్కి. రింతలూ 
వేళాకోలాలు శిష్యస్థానానికి బొత్తిగా పనికిరావు. _గురుసానానికిన్నీ అవి 
పనికిరావుగాని, ఆమాట గురువులకు తో(చాలి. మనకు తోస్తే యేం 
లాభం ! గురువుగగారేమాలోచించారో ; కాని (వా సేవాిి(తంతా 90৬ 
స్తుతమే, యింకా వారిబిరుదాలు ০১৪০ ০৩৪১৪ కొంత పియత్నిం 
చారు. ఆది పనిచేసినా చేయకపోయినా (ప్రస్తుతంకాకపోదు. _ నేనిప్పుడు 
వాస్తూయున్న “ ఇటీవలిచర్య ” (ప్రకటింప బడితే ఖండిస్తామన్నారు. 
ఆఖండించే పు స్తకంపేరు “ గర్భ” అనికూడా వుదాహరించారు. నాది 
চিত గనక వారిది “ గర్య” యిదివరకే దానిలో గురువులకు సంబం 
ధించిన మట్టుకు ' పద్యాలు కొన్ని వుదాహరించాను. వ్యాసాలలో వాటిని 
ఖండిసూనే వున్నారు. బహుశః 22 దానికిన్నీ పనికివస్తుంది. లేక 
పోతేనో యెప్పుడో వాయదల(చుకొన్నదిన్నీ పనికిరాదు. కా(బట్టి 'వేటే 
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వరిశమ మక్క_జిలేదనే నా భావము, _ వారిభారతంమీ(ద ఖండనవాి స్తే 
జవాబు వ్యాస్తామన్నారు. _వోపికెవరికుంది ? నేను వారియను. యెవ 
రేనా వాస్తే తామిచ్చేజవాబెట్టిదో ? యిప్పుడు తాము చూపిన “ త్రీసా 
০৫০ রি ৯১০৪১৩০০2৩০ వలెనే వుంటుందని 0 
లోక 236৮9 ৩5৪১৪) వుంటుంది. 53১৩৬ ৪ మచే ১০৪ 


৩১৮ 5 త్రీ స్వాతంత్ర్యం పద్యం 


৫ ৮৫ 


ও 


$9 


కరుణానిరతులు అనే నన్నయ్య గారి 
పద్యందగ్గరకాదుగదా, ఆమడదూరంలో వెనా వనిలవగలుగుతుండా ? 
బం తెందుకు, నన్నయ్య పద్యంలో క వచనంలో యౌక్కే_ంచి; 


eh % 


ఆలాగే సరిపోతాయి. గురువుగారి పద్యాన్ని వచనంలో "se পি 
০3০৮১৯১৩১০৪ ? సరిశీలి స్తే వారికే తెలుస్తుంది. ০১১৩৯০০* 9৪ సే దాః 
వాయాలి. పతక భరాయించలేదు, గురువుగారు పిస్తుత విషయాన్ని 
విడచి తిట్టిపోస్తూవున్నందుకు లోకము యేమనుకుంటూవుందో ? సెలవ 
డానికి యిదివజలో వక ప్రాజ్ఞ మహాశయుని వుత్తరంకొంత వృుదాహరిం 
చినట్లు జ్ఞాపకం, ఆ వుత్తరం ఆయన వాిసేటప్పటికింకా యింతగా గురువు 
గారు బరిదెగించలేదు. యిప్పుడుదాహరింప(జోయె వుత్తరం నాదగ్గిరకు వచ్చె 


টা 


১৩৪২২, గురువుగారు ఆంతగా తెగించి తిట్టినట్టు లేదుగాని యీ వృుదాహ 
99550585535 పుత్తరంవాసిన ఆయన శృంఖలాన్న్ని, పని గట్టుకొని చదవడం 
వల్ల కొంతరయేవం కలగడాని కవకాశం చిక్కి_౦ది. యిదివజలో వుదాహారిం 
చానన్నది ఆం(ధదేశంలో వకదిక్కు. సరిహద్దు నుండి వచ్చింది. యిపు 
డుదాహారింహబోయేడో ? యింకొక దిక్కు. సరిహద్దుపారింతానిది. దీన్ని 
వుదాహారి స్తే లోకాభిపాగియం తెలుసుకుని గురువుగారు జాగితవడి పట్టు 
దల తగ్గించుకుంచే 2০৬৩ విశాంతి కలుగుతుందేమోయని నా ప 
০১305, కృష్ణ మెల్లిగాతప్పుకుంది. ఆపకు వంకదొరికిండి. 535 2১৯১০ 
వంక ৪9০৪১ ০৩০ 2 షారోపణం కంచె యేంకావాలీ ? దానిలోనంబ 
రువన్‌, దొంగతనమా ? అన్నది. యిరవై ఆయిదోడి కా'బోలు “ గురుత 
৩১০ *" తుట్టతుదిది పొ్తర్లుకట్టడం. వారు 5৯2৯৮৬০৪৩০৫ యేం (వా 
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సినా ఆందులో కోన్నిటి మాటకేంగాని కొన్నిటిని మనం ఆనువాదంచేయ 
డం కూడా పాతకహేతువే అనుకుంటాను. కృష్ణ మానడం మానిందిగాని 
యీ హేయ[పసంగాన్ని మా(|తం (ప్రకటించి 29598১4৮2০8, ০৩১৪ (పకట 
నార్హంకాదని ఆమెకుపూ_్తిగా తెలుసును. అయితే యెందుకు పికటిం 
చారి? తాను' విరమించుకోవడానికి కారణంగా దీన్ని, ఆందలటికి తెలువ 
డాని కనుకుంటాను. యీలాటిఏ కావుగాని యేలాటివో కొన్ని అనక 
మాగీరత శిమ్యులున్ను ఆసాదించారు. వాట్ల ৩২৬১০ ఒక పద్య పిటికలో 
యిమిడి భద”పవజచి లోకాధిరామాయణం లో పిచురించుకున్నాము. 
ఆపద్య మొదలు ৭ চু, విటుడపివెకి" అన్నది. వలయువారందు 
చూడగలరు. యేమైనాసరే గురువుగా రాపహాదించిన వాట్లల్లో గురుతల్పం 
చొెంగతనం, తాగుడు యిలాంటి వాట్లకే నా ఖండన కనపరి స్తే కూగుండు 
నంటారా? కాటికి కాళ్ళు చాచుకొన్న స్థితి యిది ৩92) సుక (వాళశొరు 
ఇదివరలో. కొలడి కాలంలోనే వుభయులకున్ను 8০৪৩০ కనబడే 
టప్పుడు యిప్పుడు ఖండన మండనా లెందుకు ? విచారించతగ్గవా్ళే విచా 
రినారుగదా ? తోసే స్తే తో తె సేసారు. నె_త్తిని రుద్దవలసొ స్తే రుద్దుతారు, 
మన ఖండనా లేంపని చేసాయి? కోపానికేనా అనుగ్ళహానిశేనా మితి 
అంటూ పుండాలి. యీలాయేదో వారిస్తూనే వంకే. పెరుగుతూనే 
పుంటుంది. ప _ తరం (పకటిస్తాను. ররর ৩০০-০১১৫০ 
১০৪১৩১০৪৯০১ నొక దానిని 5৯5৩০০৩০০৭১ మీవ్యాస సములు చదువుచున్న 
ప్పటినుండి చజాధిస్తూయుండెను....వక కాకీ సంవాదింప( గలిగితిని. 
గురువుగారి విషయమై నాకింత వజకును ఏమీ తెలియదు. నాకొక్క._టియే 
తెలిసి యుండెను. కవితయమువారు ৪০৪৯ ఛారతమునుగూడ వీరు 
తిరిగి వాయ సంకల్పించి ৪) €০ ০৩৩ 6 2০৩১৩, 5০১৯৮৮৯০১৩৪ 
బిరుదువడసి, కనకాభిషేకము చేయించుకో గలిగి మీచేతి మీదుగనే గండ 
2১০৮৯১৩ 28০5 గలిగినారని మాత్ళమే యెరిగియుంటిని. కృష్ణాపత్రిక 
మొదలగు 2৬9৩৬ ৩৯৪ 8538৩ నెరిగి ০৩১৩১১১৩১৪৪ 1860 _ 70 
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ఆ పది 25০1165৩০১৩ ৯৯9০৩০১৩০৩৪ మన ఆంభి దేశము రో 222১৮ మహి 


১০৯. 
పురుషులలో వీరుగూడ నొకరని అప్పటికి ০০০2১০৪১৩০৩ నాకు వీరి 


యందు భక్తి గొరవనములుమరడు.. “కౌన్‌. ৮ శృంఖల রর হি 5৪ నాతాశ 
১০৮০০ కలిగించినది. పతి మానవునికిని యేదో వక ৩১5৯৪১০৬১৩৪ 


కాని అంతటి దిశాలి నీచమార్గ్లమునుబట్టుట.... .... ఇత్యాదులు. జా 

నిందించవలసినదానికన్న వారి యూలోపముకు విచారపడవలసి మాత" 
ముంటుంది. ఒకటిమాతీము నాకు గట్టిగా తోస్తుంది. భారతాది మ 

గింధములతో సహో 108 గింథములు వాసి పారవేసిన కవిరాక్షను 
উ 9 ఒక రాళశిగను, శృంఖలాది గోంథములువాగిసిన 55550 ఒకరా 
గను, వీరి జీవిత చరితియందు శాశ్వ్యతముగ నిలిచిపోవుననియే. మాకు 
సూటిలేనివారితో వాదవివాదములకు దిగుటకూడ ৫9১০০৩৪০০৩৯ 2 ప్రతి 
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వారూ “ మొదటినుండి ఆయన దడేధకం, మీరుకూడా ( మిమ్ముల 
యీలాంటి వాితలకు దిగడం యేమీ బాగులే ” దనే ৩৩৪৯৯০০৩০৯৭, చెల్ల 
డిస్తున్నారుకాని, నిజమే. వచ్చిన ఆపవాదను పాపుకోవడానికి ప్రయత్నిం 
చకబోతే యేలాగ: అనేవారు. కేవలము మిమ్ము గురువ్పులుగనే కాక 
తండిగికన్నను నెక్కు_వ గౌరనముతో పూజించుకొను సోదరబృందమే 
అంటున్నారు, ఎందుకొచ్చినశళమ, కీ_ర్తియో? అపకీ రీయో 2 ఆచండా9 
ర్క_ము నిలిచిపోగల ఖ్యాతిగడించి ఆయిపోయినది. ఇస్సు డెవరెమన్నను 
ఆభ్యాతి తరగదు. _పెరుగదుకూడా, కాకపోతే ఒకటిమాతిం గట్టి, 
గురువుగా ౦౦త ఛాందసులి నా ఆగుదురని ২১2 యించుటకి వాద[పతివాదము 
లక్క_అకు వచ్చునేమో ? దానికికూడ మీరు చింతపడవలసిన విషయమే 
యుద్దరంగమునకు ১০৩০৩ ০৯০০১ దిగిన తరువాత మంచిచెడ్డలుమాత)ము 
తోచవు. చూడండి మీరొక వ్యాసమున గురువుగారి సద్యముల పేలవ 
మును చూపితిరి. ఈసంగతి మీరు చూపకపోతే లోకమాపాటి గహించు 
కోదనేనా 5. 85৩9829০১৪১, ఆధారమంతా లోకమే నెత్తిమీం 
చేసికొని భరించును. “ఏవో యిరవై వేల పద్యాలను గణబద్ధంచేసి పార 
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వేసినంత మాతాిన కవి సార్యభౌము లవుదురా £ వీరే కవిసార్యభౌము: 
లైన వేంకటశాశ్రీగారు మొదలగుభారి సంగతేమిటి ?, అని కృష్ణాపత్రిక 
వారు వాగిశారంచే మీరు సూచించితేనేనా? వారు వాగిసింది. రెండు 
నేలువుగుడ్డలుచూచి భమించారని గురువుగారు వారి స్తే, మీరు సభలలో 
కొందిన గొరవములు ఏనుగంబారీల మీడ ০3১৪০ వూరేగింపంబడిన 
వై భవములు వేయిన్నూటపదియార్ల ను గూడ నొసగి సమ్మానించిన వారిని 
గూడ రీవికోనే ఆశీర్యదించిన చవెఖర్లును ৯5০৬১৯০৩০৩৪ 2 
గురువుగారి కెవరో పది రూపాయీలను ৯০০৯ జెప్పమన్నటులతెలిసి వారి 
కెందుకు దక్క-_వలేె చున తెచ్చు కొందామని పియత్నించినటుల 
యెవరేనా శిలాశాసనము వాసి పెట్టినను, విశ్వసించుటకు లోక మేమంత 
మాతిము మూర్ణత చెందినదా ? మీరు జయాపజయముల ৪০৩০৬৯০৪১৩৬ 
చున్నారే కాని లోకంమాత)ం యిద్దరు పెద్దవారై నారనే అనుకొను 
చున్నారు. నేనంటే యీలాంటి వెరి)మొరి? వాతలు వాిస్తూ వుండడ 
మలవాచేనని మీకు బాగా తెలిసినవిషయమే గనుకను వినదగిన విష 
యము తలేమేనావుంకే వినిపించ వచ్చుననియు, తప్పయితే క్షమింతు 
రని ৪ 58০৪৯ యీ విషయ మింకదూరం వా9ియడమైనది.....”చేవాలు. 


ఆయీ విమర్శకుల వుత్తరం 22886 సం॥ తేదీగలది. ఆప్పటికి 
యింకా గురువుగారు ముప్పది రెండు దోషాలు ఆరోపించిన కృష్ణ ఆయన 
చూడలేదు పాపము. శృంఖలానికే ఆంత నొచ్చుకొన్న ఆ విమర్శకులు 
“ గురుతల్ప* దోషములోనగు మహాపాసముల నాపాదించిన గురువుగారి 
లేఖిని నెంత మెచ్చుకొనునోకదా*? అయితే యీ విమర్శకులెవరో ও 
యేవూరివారో : అధికారమెట్లిదో ? లేశమున్నూ నేనిటవెలిపుచ్చలేదు, 
ఆయన నాకన్న చిన్నయైెనను ఆయన నన్నుగూర్చి యొనర్చిన ২৫১৩০ 
శమును నేను శిరసావహిస్తూ వున్నాను గాని మా గురువరులట్లు శిరసా 
వహిస్తారో ? లేదో 2 వీలై నంతలో ০৩392 ৮৬১৪০ ఆనుకూల్య సాతికూ 
ల్యములు సమంగానే వుండాలని యీయన పియత్నించి నప్పటికీ నిధి 
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355 2 లేక పకపాతమో? నేవాగస్తే యేంలాభం *? చదువరులు నిశ్చ 
యుంచుకోవాలి * గురువుగారి విషయంలో యీయన యెకు. వగా పరి 
తాపాన్ని వెల్తిడించినట్రగుపడుతుం ది. ఆట్ట సందర్భానికి శ్రీహా సహాం 
పరు. నాకు ఆరోపించినశ్లే ముప్పదిరెండు కాకపోయినా అధమం యిక వె 
రెండేనా ఆవిమర్శకు(డికికూడా ఆరోపిసారు. ఆకారణంచత ఆయన పేరు 
పికటించడంమానినాను. అంతపనిపడ్లప్పుడు అసలు వారికి యేదో సమా 
ధానంచెప్పికొని పేరువగయిరాకూడా ప్రకటినాను. 2০৩৩৭ -స్తేమాత9ం 
“ తోకంఆంకే యీయనేనాయేమిటి :” ఆని శంకరావచ్చును. తోకం 
మాతం వక మాదిరిగా వుంటుంది కనకనా *? అటుబాగుండనేవారు 
కొందణఖూ, యిటుబాగుందనేవారు కొండణూ. అఆంతేకాని యీవివాదకు 
వీజంయేమి *? యెవరో పండితుడు ఆయనకు ఆశియమెన స్థానాన్ని 
గూర్చి పెండ్లికాలంలో చెప్పిన పద్యాలను విమర్శి స్తే విమర్శింతురుగాక. 
అమంగళాశుడ్దాఏ _పదాలతోతిట్టి, తగుల (బెట్ట మనవచ్చునా? దానిని 
సమర్థింపలేక টি వ్యతిరేకంగా అభిపాగయం యిచ్చాడన్నకోపంతో 
8స్యు(డిమీ(ద గురువుగారు అఆపవాదలు ha ? వూరికేగాలి 
మాటలే కాకుండా వాట్లను “శృంఖల * * (గంధంలో వాయడమెంచుకు £ 
అట్టిస్టితిలో వ వాట్లయా ధార్హ్యం తెల్పడానికి 8১০০3 ০ మో ఆక్షరాలు ০০3৩১ 
৯১০৪১ ০১৩০৪৪১৩০২১ ০০৩১৬০৩ ?. వృథాగా లోకానికి కటువుగా వుండేశి ৪১০ 
దుకు £ అసత్యాలెందుకు ? అని సీరొగమాటంగా యెట్టయ యెదుట అనేవారు 
వుండనేవుండరుకదా ? “ యిద్దణూ ముసలవాశ్ళే వీరికెందుకు ? యీవా 
దాలు అవివూకరీరతరకోర, ముసల వాళ్ళమవడంచేతే యీవాదాలు. 
నేడో రేపో జీవితం అంతరిస్తుంది. 


রা 


వెంకటకళాన్తి మాఖం దాయకా చదువుకొని మేఘసందేశందా(కా 
చదువుకున్నానన్నాట్ట అంకే అది నాకు కళంకంగాదా ? “సంథావితస్యచా 
৪ రిలే రణా దతిరిచ్యతే”' యీవొక్క. అసత్యానీకి వప్పుకుంతే క కాజులూరు 


ఆల 
చామర్లకోట, పిల్లంక, పల్తెపాలెం యిన్నివూళ్ళల్లొ్‌' చదువుకు ৩১৯০ 
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హౌదరాబాదుకు యీ వుత్తరం వాయడం దగ్గరనుంచిస్నీ గురువుగారి 
లేఖిని బుజుమార్గంలో లేశమున్నూ నడవడమేలేదు. యిహానిశేమోగాని 
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লত১ল98 మాటలు పరానికి పూర్తిగా విరోధించేవే. మన ఆర్యులకు 


ao, నర అరం ০১ ఖ్‌ রি পা ও শট 
ই లి. కృతఘ్ను(డు కావాలి. దీనికి భగవంతుడు సహాసా(డా 2 


వ కన్న పరం చాలా ముఖ్యం. డ్యలాగో యిహాంలో లోకులని 
వంచి స్తే పియోజనంలేదు ఆనేభయం మనవాళ్ళకున్నట్టు వాళ్ళవాళ్ళ 
పిన ర్రనలుచెపుతాయి. వకడానిలోనుంచి వకదానిలోకి దూ(కడమే కాని 
గురువుగార లేఖిని (ప్రధానాన్ని ৩১১৪১০৬৮০৩০ ৪১০ ও పలువురు గురు 
వుల బిరుద ధారణాదులను ఖండించడం ఎప్పుడు మొదలెట్టారో అప్పటి 
నుంచిన్నీ 8526 వారికి ఆగ్రహం 9০৬১৪০৪১০০৪. సోసీ వారి కెవరికేనా 
నా(పేరణ ১১০০১ 92593৬5৮2৩৯ 29০৪১, యెన్నెన్నో కాలాలు (వాసనా 
యిప్పటికి ఆమాట మాతం వాగీయలేదు గురువుగారు. యిది. చాలా 
పిశంససీయం. ఆక్యోత్క-ర్ల మాటలేమో నేను వాగిశానంటారు గురువులు. 
నేశేకాదు అందటూ పని పడ్డప్పుడు ఆంతో యింతో ৩৬১৯০৩০৩১৩০ వాసే 
వారే. గురువులున్నూ వాగిశారు. యెందుకీ ৩9৬৪১৬৬০৩১০ ? నాకు 
“ ఫోటో ”ల యందేమో ఆదరముందంటారు. యిదిన్నీ అపిస్తుత మే. 
నిజం చెప్పుతాను. నాకు “ఫోటో” తీయించుకోవడానికి కూచోవడమం"ే 
పా9ణసంకటం, ఆయా ఫోటోలలో వుండే నా యేబాగిసి 35০৮৩, చదు 
వరులీ రహస్యాన్ని గిహించ వచ్చును. శ్రీ గురువుగారి “ పెండెరపు” 
సభకు అధ్యక్షుడుగా కూర్చున్న నన్ను శ్రీ న్యాపతి సుబ్బారావు పంతులు 
గారు కొల్లాయి 752৫5০৪৯০০১ 92১ పే)మపూర్య్ణకంగానే అనుకోండి; 
పిశ్నిరచి బహూకరించారు. విన్నారు శ్రీ గురువుగారు కూడా పంతుల 
వారివాక్యాన్ని. వారి కప్పుడు గురువుగారిని చూపియేవో రెండు పొడి 
మాటలు మనవి చేసుకున్నాను. బహుశః దిన్నె గురువుగారు పెండెరపు 
సభలో వెం॥ శా॥ తమ్ము అవమానించే చెప్టలు చేసినట్టు గూఢంగా 
వాిస్తూ వున్నారనుకుంటాను. ఆసభ జరిగి నాలుగేండ్లుకా వచ్చింది. అప్పుడు 
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యవరుగాని ఇంతవజకు నాకి కళ-కాన్ని యెక్క_డా పికజటించకేదు.. ఆ 
రోజుల్లో కూడా గురువుగారి పెండరానికన్న కూడా నా హా 
కలు శాఘించాయి. అవసరమయితే చూపుతాను. చి॥ ల॥ అశేసపేరుకో 
పెద్దవ్యాసంవారిసి పెండేరమునూ, గురువుగారినీ, నన్నూ, వెకి,_రించిన 
ఆంధపతికావ్యాసంకూడా నేను వ్యతిరేథ్‌ చేష్టలు చేసినట్టు లేశమున్ను 
సూచించనైనా లేదు. పెండేరపు విషయంలో తన అసమ్మతిని మాత్రమే 
వెల్లడించింది యితరుల సమ్మానాలకు చెంబడిగా ০০১৫১ সত 
లేవు. గురువుగా రీ విషయాన్ని బాగా గమనించి పతిికలలో సమర్ష 

కుపక౫మించాలి. ప్రస్తుతం నా కొల్లాయిగుడ్డ సంగతి. నాకు 2৯০০৫, న్ని 
బలపరచుకొనే చేషమందాస క్తి బొ_త్తిగా లేదు. కారణం చేను సురూపు 
లలో చేరేవాయడను కానని యెలుగుదును. కనుక కొః ৩০৯০০১৫৪৫৩০ వాడు 
తూవుంటాను. మహాసభలలోకూడా, పనిపడితే 2৯ ৩53 ১০১০০১১7৪৬০ కోవ 
డానిక్యూ_డా పనిచేస్తాయని యెవరేనా ৩০৯১ దాన్ని నేను “స్వథాచో క్రి 


రసౌ చారు” గా జమకట్టు కొంటాను. నేను 8০০ కోర్లు లాయరు వేషం 
వేయను. చేసే కవులను ఆవిషయంలో అఆభినందించనుకూడాను. నేనట్టి 


ఇడ 


2549 చేసినా ఆడినన్ను అందగాలటో ০৩০৫৪৪০৪১০৫) నాకు బాగా తెలుసును. 


ణాగా ఆలోచి స్తే నాకు 97 తెలిసిన సంగతి ০১১০১ ৮১৪ ০০৩১৪১৪০৯৬৬ 
మే అనుకుంటాను. భవభూతి 5১১৪১৪৩৩৩৩2 శ్లో. నాస్మాకం శిబికా..... 
০০০০১ అన్నా (డు. బాహ్యా వేషాడంబరాలున్నూ 
వెనకాల అపహాసిస్తూవుండే విరుదులున్నూ వకచేతరగతిలోవని నాఖభావం. 
లో విద్యారూపం విరూపాకకాం॥ కదా: బ్రహ్మాంగారి హరికథను గూర్చి 


కొంచం నేను యెత్తుకొన్నమాట వాస్తవమే. నీజంగా అది అపహాన్యా 


స్పదవు వా(తయే. గురువుగారెటు(గ రందామంే £ దాని క్‌ధరికలోవారు 

< সে లా সি © ౨9 চর তি 
యెన్నోసంగతులు తగ్గించి నిలువుచేసినవే (పకటించి నట్టు స్పష్టముగా 
కనబడుతుంది. ০৯6 ইল స్పృశించి నందుకు బదులు షష్టి పూ_ర్తినాయడు 


నాకు కృతిపెటిన పింగళి, కాటూరి, శిస్యులసంగతి నెత్తుకున్నారు గురువు 
శం | —_ి 
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గారు. వారికి పోలిక తో(చినందు కనుకోవాలి; ఆకృతిలో కథ నన్ను 
గూర్చిందికా దు. హరికథలో పితిపాద్యులు గురువుగారేకదా ? యింకా 
యింతటితో వదిలారా ? ఆడివి శంకరరావృగారి నెత్తుకున్నారు. అందుకు 
యెపుడో వారే సమాధానం యీవలసివుంసే యిసనారనుకుంటాను, [৪১৩২০ 
గారు ও) పట్టసకేత)ంలో శ్రీ భదగకాళ్లీ మహాదేవి గురువుగారికి 
(కలలోనూ గిలలోనూకాదు పిత్యకమెనట్లున్నూ, ఆపెతో వీరు మాట 
లాడినట్టున్నూ ডোর యిది గూరుపుగారు చెప్పి వాియించిందా 2 
కాదా * బ్రహ్మాంగారి కేలా తెలిసింది * ఆసమయంలో ৪১০১৮১০75৩০ 
కూడా గురువుగారి ৯৮০০২২৪১, దయచేసివున్నారా 2 యిట్టి అసహాస్య విష 
యాలు చానిలోవున్నాయి. సుమారు అజవెవేల ৮9০৫০ తెను(గులోకి 
5565 ৮৭ చేసింది భారతంవుండ(గా పేరు చిరస్థాయి కావడానికి యీలాటి 
వెందుకని నాశంక. కవిపేరు నిలిపిశే కవిత్వ మేనిలుపుతుంది. అదిరసవం 
ও ৯১০৬ ০০০০৪ _ 

“లోకుల రసనలె యాకులుగా నుండునట్టి యవివో కవితల్‌ ” 
అన్నాడు సంకుసాలకవి, కర్మిష్టత్వాదులు కవితారసాన్ని తెచ్చిసెట్టవు. 
తగ్గిస్తే తగి గిస్తాయే మొయింకాను. 

తే.గీ. ఎంత దూరమో ? యెందుల కెవరు ? జామ 
వా, యను కవి (ప్రవరుడు కవనమునందు 
వాని(టోలెడువారె ? యెవ్యారలేని 
విపక వులందు నెవ్వరో 2 వె.త్తదక్క... 

అని యిటీవలిచర్యలో వక ఘట్టంలో వా? సివున్నాను. సార్వభౌమ 
బిరుద సభను కొంత 552 9556১ గురువుగారు. ఆసభలో నేటికవులలో 


శ 0৩১৯ పద్యం యిప్పటి సన ১১০৫০ jహింపబడిన ఇటీవలిచర్యలో లేదు. కాని 
ఆయీ పద్యములు కలగూరగంపలో ముద్రిత మైనవి, ( ప్రకాశకులు) 


£/ 


(20) ১ শু 2 8* ৩১ 153 


39৯৩০ 2৩৩০৯ రుండడం అవసర మంటాను డేను. 2৩9৬৩ 2৩ we 
అని నన్ను వుద్దేశించి యియ్యడది నిన్ను గూర్చి ఏవ 2০০ 
రమో 2? ০৩৩১০ లేశయమున్నూ లేనట్లున్నూ నాకవిత్వం 
నే ననుకుంటానా ? ఆదిన్నీకాక 2৩৩১০০০৪০৩৯ వా 

బచ్చినపికారం సంవత్యరాలయితేనేమి వారివద్దనేను శుశూరషచేసిన శిస్తు? 
22০০১35১৯৩১ వారి సార్వభౌమత్వానికి. నా ১০৪১ చేస్తుంది 
ఆసభలో నేను లేనన్నది జాధకంగాదు సాధకమున్నూ కాదు. ఆబిరుదు 


ও 
০ 
{x 
£, 


రాజాలకు 0৯৪3 ২৩৯০৩৩৯৮২৮০ యెట్టిదో 2 కవుల కట్టిదిగా తల 


Eg 
a 
అ 
E 
ঢা 


ఆందుచే అఆశ్యంలాగ కవిత్వ్యంకూడా తిరిగి కష పకపక চিত 
చేరుకోవాలి. అట్టి శ _క్తివుంకే తప్ప లేనప్పుడు తమ ৪9০৩৩২০8৩৫৩ 


కాడే ఆనుకుండాం, యితరులు బలవంత పెట్టియిచ్చినా ఆలోచనాసరులు 
ధరించరు. అందుకే “* కృష్ణ ৮ ఆకేపించింది. ভর্তি డాని ১2-53০ 


మునిగింది * শু పతిికా సంపాదకు( 3৪৩৪ ৪৪০৩১৪৪৯৫৪১ కా(డు. 
ఆస్మదా దులతోపాటు ఇంచుమించు ఆం(ధగీర్వాణాదులలో (పవేశంకలదు. 
ఆయనకు వకరిని అవమానించే స్వభావంలేదు. ఆందులో డేళాభీమాని 
ఆవడంవల్ల ఆంధి దేశమన్నా ৩০৫০৬ ৬১০০১, ఆఊయసకు విరుద్ధమయిన 
ఆభధిమానం. యీసార్వభొౌమ, కనకాభిషేక పిన క్రికి కొంచె మీనలా 


nm 


ఆవలా జరిగిన సమ్మానా లెన్ని లేవు? వాట్లనుగూర్చి లేశమైనా ০৩৪৪ 


Ca] 


వ్యతిరేకంగా వారశారా ? పీట్టనుగుణీం কন * యో సందర్భం 
విచారీంచవలసిన అంశం. ఆయనవాి అవి 52929: అని గురువు 
గారు సరిపెట్టుకున్నారు. ఈ NEI యింకౌక రెవరేనా ఆయన 


ও ৮2৪ এর অর্পা ই ఇవో পাশেই చ রি లా, 
వాగోతనుగూర్చి క ph টানি యా £ ০১৩০ మడిచి 


রি జ ০ అట్ల గార్‌ পু - 
తరపున హూనుకొగి డాని ০৬৪ ০ బోయింది. యీ మాటి 


দত జ পে ২ ఇ వ gre 
వేను ఆత్మవంచనచేసి చెప్పేమాటకాదు. ఆత్మిసంచన నాకు প্র গুলে 
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చేతకాదు. యీవిషయం నేను వక వ్యాసంలో లోకానికి 93 కేం కించి 
విన్నవించుకున్నాను. కావున యిక్క_డ వి స్తరించేదిలేదు. ముమ్మాటికిన్ని, 
కృష్ణరావుగారి సంపాదకీయాన్ని నేను ఖండింప లేదన్నది నా ఆసమర్పత్వ 
పియు క్ర్షమే. ఆయన నాకు పరమ మితు9డని గురువుగారు 9০৩৫ 
బోతారేమో ? లాభంలేదు. నుమారు 25 యేండ్రనా(డు గుంటూరు సీమ 
కలహాలలో యీ మహానుభావుడు పనిగట్టుకొని తమ పత్రికలో మూ(డు 
కోడిపుంజు బొమ్మలను చిత్రింపించి అందులో వక కోడిపుంజు మెడలో 
నా మెడలోవుండే గౌడ రుదాికతావళాన్ని తగిల్చి నన్ను లోకానికి (ప్రవ 
రించలేదా 2 అట్టి కృష్ణారావుగారిని నేనెప్పుడై నా మరునానా প అయితే 
నిజం వప్తుకోవడం మనిషికేకాదు, పితిమనస్సుకున్నూ సహాజగుణం 
గనుక నాలో నేను విమర్శించుకుని పిస్తుతం మనం న్యాయానిశకే ఆను 
కుందాం కలహాస్తూ వున్న మాట సత్యమే. ఆ కలహాంకూడా స్వకీయజాతి 
అయిన కవిజాతితోటి. కోణ్ళుకూడా అ"స్తే కనుక యు_కంగానేవుండి వువ 
మానం అని సరి పెట్టుకు? న్నాను, ses se వూరుకోక నెమ్మదిమీ(డ 
గుంటూరు సీమలో కొంత సమాధానం మృదువుగాచెప్పి 5১৬ ৪১১৩ ১5৪৩৩, 
పిమ్మట 8৮২১১৫7০৮93 చాలామంచిగా 9৯৯ వాి(తలున్నూ కృష్ణా 
పతికవారివున్నాయి. అవిచూ స్తే “కొట్టితే ৪৮৫০ ৮ ৩৩৪3০ 
టాయి. యింతకూ సారం కోడిపుంజుగా చితిగించిన కృష్ణ రావుగారు నాకు 
మి(త్రులున్నూ కారు కవిసార్వభౌమ, కనకాభిషేకాలను ఖండించిన కృష్ణా 
రావుగారు గురువుగారికి శతువులున్నూ కారు. యి(క యెవరవుతారో ? 
లోకులే నిర్హయించుకో( గలరు. ఆమాట యీమాట ఆనే వివక్షతతో 
లేశమూ పనిలేకుండా నావిషయమె కోపం యేలా నడిపి స్తే అలా గల్లా 
కలాన్ని గురువులు నడిపిస్తూవున్నారు. నేనాలా నడపనూ ৩৪৮০, నడప 
డానికి : నాకధికారమున్నూ లేదు. యేదైనా శబ్దమో సమానమో నాది 
తప్పని గురువులంచే దాన్నిగూర్చి యేకొంచెమో వారి స్తే వాగిస్తాను. 
৩৩৪৯, నిజానికి వాయ -నక్క-_రలేదు. యీవాదోసవాడాలు పాండిత్యప్పు 
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১৩০৯০১৩৯৩০৪ సంబంధించినవి లేళమున్నూ కావు. వెం. శా. కుమార 
సంభవం మొదలుకొని మాఖం నరకున్నూ వక గురువుగారి వదనే చదివి 
నాడా? లేక అయిదారు గురువుల యొద్ద చదివినా।(డా 2 ১৪৪ 
తేల్చుకోవడానికి యెర్పడ్లది. రెండవ సంకా తమ ৫০ చడివినట 
వకరికి వాగిశారు వుత్తరంలో. ఆచి ప త్రికల కెక్కింది. అచ్చుపడ్డ কে 
చర్య” లో వున్న యధారాంశానికి అది భంజకమవుతూ వుంది. దాని నిః 
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నిజాలు తేల్చుకో 2911 శా॥ వ్యాసాలు వాగయవలసి వచ్చింది. 
దానిమీ(ద అంతకు పూర్వ మేవున్న కోవం గురువులకు మరింత హెచ్చింది. 
మొదట ఆ వాత పిమాదమెమో అన్నారు. యిపుడు తిరిగి La 
కౌదని సమర్ద్షించడానికి మళ్ళా సంవత్సరం కాలానికి తగ్గదని వా 


৯ 


వున్నారు. క కో నాకు సేల్వులిచ్చి తమమీ(దకు పురికొల్సినట్లు వక 
కల్సన. ఆయన నాకింటికి తెచ్చియిచ్చింది సేలువుకాదు. సేలంపటు 
కండువా *? మాచిరంబీవి అవధాన సభలో యిచ్చింది నేలువున్నూ చేతి 
శబ్బయున్నూ. యీ వార్లక్యంలో యీ గడ్డితిని గురువుల మీదకు నేను 
యుద్దానికి డీకొన్నానం చె విశ్వసించే లోకం వుందనే గురువులవారి 
నమ్మిక. మాలో మేమీలా వాదాలాడుకుంటూ వుంకే మధ్యవారు వారిలో 
వారికుండే కోపాలు తీర్చుకోవడానికి ఆన్యాప దేశ పసంగాలు. ఆందులో 
బుద్ధిపూర్వకంగానో హపిమాదంగానో దై వాని కెరుక. మేముకూడా చిక్కు. 
కోవడం, అందులో కసితీరేటట్టు వొకరి నొకరు తిట్టడం, యెటు(గని 
లోకులు వీరుకూడా యెతటింగే వుంటారనుకోనడం యిన్ని నిధాలుగావుంది 
మావాదం. ఫలాపేకతో నే నెవరికవిత్వాన్నో పొగిడెినంటూ గురువుగారు 
వాగిశారు. పిస్తుత కవిత్వాన్ని గురువుగారు పొగిడారు. యేవో ఫలాపేక్ష 
వుండక తప్పదు, నిశ్చయం. . నా జీవిత చరితలో “జాషువా” కవిని 
పిశంసించాను. దానికేమి ఫలితమో ! తో౭చినట్లల్లా వాోసారు గురువు 
గారు. వారిదయవల్ల భగవంతుడు నాకు ৩৪০৫০ లిచ్చా*డు. ఆత్మ 
వంచనచేసి బాగులేని కవిత్వాన్ని బాగుందనికాని, బాగున్నకవిత్వాన్ని 
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గులేదనికాని తేగడడం, పొగడడం, 55১2 ৩5৫৯৩০৩০৪৩৮ యోవను. 
১:৯৪ బుజుూవుచేయమంసే బుజుపు చేస్తాను. యెవరు పంపినా: 
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ఆందులో గుణమున్నా, లేకపోయినా వున్నంతలోనే వెదకి కనవడస్వల్వాన్నే 
గొప్పచేసి అభిపాియ మివ్వడం కలదు. డానికిన్నీ నాజీవితచరిత9లో 


ch 


ই (వాసే (బా(తకున్నూ చాలా భేదం వుంటుంది, యెంతోనచ్చిను కవిత 
కుయితేనేగాని జీవిత చరితిలో నేను యెత్తుకోవడం తటస్టింపదు. ২০০৪ 
చేత యెవరినో యెందుకో వచ్చి కార్యసనాభల్యం చేసుకున్నాడు వెం॥ కో 
అని (వాయడం ఆఅనసూయామూలకం. ఆమహారాజు యీ కవితా (వస _క్తికి 
పూర్వమే నన్నాహ్మోానించి వుండడం గురువుగా 5953 ৫1 రనుకుంటాను.. 
ఆఆహ్వానానిక్‌ పూర్వం ৮ ০০৪৪২5০৫১৩০ * లో పిచురించిన అభినందన. 
పద్యాలు కారణమని వాి స్తే కొంతబాగుండేది. ৪5৮০৩৫ వాసే 
వారతకు అర్థమే వుండనప్పుడు హేతు హేకు మద్భావం యెక్కడ 
వుంటురది ? నాపికృతి యెట్టిదో సందర్శనం వగయిరా పుస్తకాలు చది 
విన లోకులు 33998৬১০৩৩5, కాబట్టి ৩১ స్తరించేదిలేదు. నాకున్నూ 
గుద గల అభిపాషియ భేదాన్ని మామావ ంశవర్థనా పద్యాలను 
క్షణంలో లోకం గృహాస్తుం దసుకుంటాను. హూ దివాన్‌ 28 


™ 
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55 సినప్లెక్క_డా টি ০৩৩১ ৩০, యజ్లయాగాచులున్నూ 2253 
পা ne) 

నుక యిటిసితిలో మాము తాతగారు యజయాగాదులు చేసినటు 
০০১ చి డు ద 


bag 


జనరల్‌ గా (వాసి యున్నారు. అకినిజయు అయితే వకరికి నా 9555 0৩5৯৪ 

బిరేదంవుండదా ? అని నేను ఆతోవ విడిచిపెట్రాను. ৩৬৮১৫৯৯৪০০৩ 
చు ৩১ అ w 

కుటుంబం మూదనిగాని కొంకేసనా తౌకికోద్యోగం చేసిన కుటుంబం 5৩০১ 

గాని వారినుకి కోవడం సిగులడేటని గాకు తెలిసి సత్యవా_క్షత్సరత్వమున్నూ 

J পরী ছে শি 

అంతో యింతో కవిత్వము చెప్పడముస్నూ మాతరమే మానంశమందు 

న్నట్టు సూచించిపవృున్నాను. నా బాలసరస్వతీ బిరుదధారణాన్సిబట్టి 
9 ద , 64 అం ৫ তত সখ | 
గురువుగారు శాసించినట్లు “ శ్మశాన వృక్ష" మె పుట్టడం త టస్టింపక 
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మనుష్య జన్మమే వచ్చేయెడల మళ్ళా.యీోలాటి వంశంలోనే జన్మాన్ని 
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5২১792০২৩০৯, భగవంతుళ్ణి 8৯9৯০ ఆశ్వ యమేధామలు 
చేసిన వాళ్ళకం'కేకూడా సత్యవాక్యతత్సరులే పూజ్యాలని భారతంలోవృంది. 


అదేనాకు కావలసింది. యెన్నో వుక్కు_రోశవపు |వా(తలు వాికారు గురు 
వృగారు. వాటన్నిటికీ జవాభెందుకు ! శతావధానం సంపూ 8৮৮ యెక్క_డా 


చేయలే దన్నారు. తి. శా. గారున్నూ సీవున్నూ ৮০৩১০১৩৪২০৩ రన్నారు. 
యిద్దజు చేయడమే చాలాకష్టతరం ఆని యెందటో ప్రొజ్ఞు లనుకొనేవారు. 
৪১০ ১৪১৪ అవధానాన్నీ చేయలేనివారెవరు. అందణూ చస్తారన్నా కు 
হ9০-৪১ యేమన్న మాట ? ఆహారవిహారాలవలె ఆవధానంకూడా ২৮২০৮ 
మాన్యమే. ఆన్నమాట. కోపంమీ(ద వాీసేమాటలకు అర్థ మేముంటుంది 2 
నేను వక్క_క్లే సంపూర్తిగా నూజవీటితో సంపూర్ణ శతావధానం చేసిన 
సంగతి గుచువుగారు యెబు6గ రనుకుంటాను. యెజక్కె_మి 2 యెతిలో 
వుంటారు. వారు అవధానులు అగుదురా? కారా? అన్నసంశయాన్ని 
లోకానికి తొల(గించడాని కాలా వాగిశారనుకుంటాను. పధాకరశాస్ర్రికి 
సంబంధించినదాన్ని కొంచెం వాిసాను. గురువుగారు తిరుపతిశాస్ర్ర,గారు 
పీభాకరశాప్రుని తమవద్దకుపంపుతూ. “వెం॥ శా! మీవద్ద 3০5০৫ ১55৩৯ ৯৩০৩ 
మాతిమే చదివినట్టు" వాసి చేవ్రాలుచేసి యిమ్మన్నట్లున్నూ, తమరు, 
|| శా॥ గారివద్దనుండి వక వుత్తరం యీ అర్థమిచ్చేది చేవాగిలుతో తె _స్తే 
“201 శా॥ నావద్ద ఆసలు చదువనే ০০৩০০ చేవాలుచేసి యిస్తానని 
జవాబు చెప్పినట్టున్నూ, ৩৩১০ 29৯৩১, దీన్నిబట్టి గురువులకోపం 
బాగా తెలుస్తుందిక దా. దీని నిజానిజాలను దేవుడే యెటుగునని నేనింక 
వణకు స్పృశించనేలేదు. తి॥ శా॥ స్వార్గతు(డయ్యె. (వపభాకరశాశ్ర్రికేదేనా 
అవసరంవచ్చి కార్డువాి స్తే జవాబే వాియడం లేదాయె. అట్టి స్థితిలో దీన్ని 
১১৪ స్తేమా(త్రం యేంలాభం £ అదిస్నీ కాక గురువుగారువా నే ఆబద్దాలలో 
నిది యెంతపాటిది ? అని. వుసేకించి వూరకున్నాను. ০০১০৩ ৩ నాకు 
భార్యావియోగం తటస్ట్థించడంచేత  పలువురతోపొటు పరామర్శ వుత్తరం 
వ్రాశాడు పిభాకరశాస్రి. దానిలో వకమాట. గురువుగారు తనపై మోపిన 
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నిందనుగూర్చి యెత్తుకుంటూ దాని స్వరూస మెట్టిదంటూ పిశ్నించా(డు, 
యిట్టిదని “৬১৩7৮ వున్న మాటల నుదాహరించాను. డానిమీ(ద మళ్ళా 
జోను వస్తూవున్నానని (వ్రాస్తూ ০১৩৯৪০০৪ మాటలు వాగశా(డత(డు, 


“శ్రీకృష్ణమూంర్తి శాస్తుులుగారు నన్నుగూర్చి వాగిసినట్లుగా మీ 
రుదాహారించిన వాత నాకు ৪৫৩৮ రముగా ఉన్నది. నా జీవితములో 
ఎన్నడుగాని వారితో అట్ట పిసంగము జరిపి నట్లు స్కరింపజాలకున్నాను. 
నాకు మతి ৯৪৩৪১ లేదు. జ్ఞాపకశక్తి తగ్గిపోలేదు. నాజీవితకాలము లో 
కృష్ణమూరర్తిళా స్తు)లుగారితో కలసిమాటాడిన సందర్భములే చాల తకువ 
సంఖ్యకలవి....కీ_ర్హిశేషులు తిరుపతిశాస్రిగారు ఎన్నడుగాని కృష్ణమూ ও 
శాస్త్రిగారి పిశంసన నాతో తేలేదు. వారు నేను కలసి సకొన్న సందర్భములు 


కూడా చాలా తక్కువ సంఖ్యకలవే. అది మీ రెబు(గుదురు. 8 


యిత్యాదులు పిభాకరశళొస్ర్రీ కార్డులోని మాటలు. పిభాకరశా వ్రికిని 
గురువులకును యెదోకొంత విద్యా విషయమున చాలనాళ్ళనా(డు మనస్పర్థలు 
కలిగినట్లు జ్ఞాపకం. అది నిజమే అయితే పనిలోపనిగా ৪8 అధః oa 
చుట కీకల్పనలో ఒకపాతిగా గురువులు తీసికొనివుండాలి. “ విశ్వకర్మ 
శిష్య పిశంసాధ్యాయంలో సుస్వభావ విషయంలోవున్న ఆధథఃకృతిలో 
యిత(డున్నూ సడతా(డుగనుక “యిట్టి దుస్స్వభావులు నిజంవాిిసారు కన 
కనా” అని ఖండి సే పరిభాకరం వుత్తరం ధూళిధూళిగా యెగిరి 
పోతుందని యెతటింగిస్నీ ఉదాహరించాను. మాయిీవాదాన్ని అత(డు 
టౌ_త్తిగా సమ్మతించేవా(డు కాడు. ০১৩৯৪০৯৫১৩০ చూడండి. 


“నెసీ దుఃఖజనకమైన వివాదమున ఇ(క చెవి జొన్సను. మీరును 
పేక్షింప( గల్గిన సంతోషింతును.” 


০৬৫৪৫ వివాదముల విషయమేకాదు. యితర విషయములకో 

గూడ విముఖు(డే అయి యేదోరీతిని కాలక్షేపము చేయుచున్న ట్లు (శ్రీయు 
చ 

తులు ১৯১ అప్పారావు పంతులు యం. ০১. యల్‌. టి. ( గవర్న మెంటు 
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కాలేజి పిిన్సిపాల్‌, రాజమండి” ) గారివలనవింటిని. కాని అతడు 
యీవిషయమున న రెండు ৯০৩০৩০৮৩০৩9 2১৩৯৮9০৩১৪৯ అన్నది 
అ র্‌ সরি ee স্পা స హ్‌ 

విచార్యం. నేనేమో 15৩১2৯০১০০৪) పెద్ద పెద్ద వ్యాన లలొవున్న. 2১০ 
మూటనూ యెత్తుకొని ఖండించడానికి మొదలు పెట్టి కోలాహాలం చేస్తాననే 
యూహా అతనికే కాదు చాలామందికి తోచి యిలా 2৯০ వున్నారు. 
ఆలావాి స్తే బళ్ళని తోలాలిగదా ? అంత పెద్దమేటరును ০5৪9৩ భరి 
నుంది! భరించని పదతిని నేను (వ్రాసినా (పయోజనం బేదుగదా. ০৩১৪১ 
টি, , శ 

కాక లోకం గురువులు కోపంమీ(ద యేదోరీతిని తిడుతూవుంకే ఆ తిట్లకు 
జబాబు పెట్లుకొనేటంత మూరుణిగా నన్ను শ৩০৪১০ దనుకోను. చూపితే 

৬১ ১ 29 পি 

ఆతిట్లు చూవాలనిమాతిం వుంది. అదిస్నీ అవసరంలేదు. యిదివణజలో 
558০৬ 55 లోకులు చదివినది కదా? ৮০৮০৪ ০৯৪ ధోరణిని గూర్చి 
యిదమిద్దమని నేనునిర్లయించుకో(జాలకున్నాను. వకవిషయం చూడండి. 


విశ్వకర్య్కశిషమ్యు(డుగారిని అధినందించవలసి వచ్చింది గురువు 
గారికి. యెందుచేత ? ఆయన గురువుగారి చరితం హారికధగా 2১২০, 
దానిలో 5885০ ద్రకాళమ్మ (ప్రత్యక్షమై (కలలో 2৪০০৪) నట్టూ, 
పాణినియాన్ని కష్టపడి చదువకుండా “ పొడినట్టూ "* యో వగయిరాలు 
৯০৪ ఆనందం కలిగించడమే కాక “హైదరాబాదాద్వారాగా యీతగాదా 
తెచ్చినప్పటికీ యిటీవల “నరంలేని నాలుకను ” యేలావడితే ఆలా|త్రిప్పి 
తమకనుకూలించే లాగ పనిచేస్తూవున్నారు. ఆందుచేత ఆయన్ని ৩১৯৬৩ 
వగా ৪9৪১০০০১৪৩৪ వచ్చింది. ప పిజా సేవా ప పతిరికలో డక కాలం 
కాలం దానికింద వినియోగించారు. వారికన్న, నాకన్న, ఆంన చాలా 
గొప్పవారనీ. యోగ్యులనీ యేమేమో వాగిశారు. ఆంతతో తృ ప్తితీరింది 
కాదు. 98৩৮0, యెప్పుడో నావద్ద పు_స్తకంవట్టిన బారిహ్మణ శిష్యట్భం 
దాన్ని యెత్తుకొని యీ 3০৩৯৪৩৯৩০৩০ వాగిశారు. చదువరుల వినొడాడర్లం 
2 2২৯৩০৪০০৬9০ యిక్కడ చూపుతాను. 
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ర్‌ బాగిహ్మణశిష్యబృందములో యెవ్యరును వానింబోలిన సు 


రహ 


ఛి 


ముకలవారు లేరని డంకామీ(ద దెబ్బగొెట్టి సను ৮৯৪১৫7৩০০৩০ 


{A 


ళం 


G 
చ 


ఆనలు యీ విశ్వకర్మ శిష్య(పశంసాధ్యాయం గురువుగారెందు 


సౌ 2৩০: ০৪৩ తెచ్చెన(ట ఆని నేను 2০9০৩০৫৪০৮৩ అది 538 হত ৯33555 0৬১, 
అందుచేత నీకు “ వడ్డి ৪2১৫” డున్నాడంటూ యెత్తిపొడిచారు. నేనేమైనా 
৪১৮ ২৩০৫, 8১১০৮৩০৮৫৪০৩৮১০-৪১ ఆది కోపకారణంకావచ్చును. నాకున్నూ 
విశ్వకర్య శిష్యులు చాలామందికలరు. యిందులో యింకోచిక్కు... వడ్డె 
కులస్తులు మేమే అంత తక్కు_వా 2? అని పాశ్నించడాని కారంభించారు 
৪২২, ০১১৯১, డనుకున్నారు ? మంచి ఆసమయంలో భార్యాదళా హం 
నా(డు. “దానిలో ৩০৬৫০৩৩০৩০১, మాగురువుగారు నన్నంaే నేనుకోవ 
గించుకున్నానా?” అంటూ చెపితే వారి కెక్కు_తుండా ఆది ? మీరూ మీరూ 
యిప్పుడెందుకో వివాదపడుతూవున్నా 9৮০৫৩ ৬৩৬ సద్ది చెపుతూవున్నా 
రన్నట్లు హిెరిధోరణి కనపడింది, ০১১৯৩৯১ డెవ(డుగానేని పుట్ట కాలం గడు 
3575 వచ్చునుగాని బారహ్మా౭ఃడుగా పుట్టి కాలం గడుపుకోవడానికి అవ 
కాశం లేదుకదా? యింకా వారితగాయిదా పూర్తిగా తీరిన స్లేలేదు. యేమో 
ఆడుగుతారంట* నన్నడిగితే చిక్కు.లేదు. కాని గురువుగారినడిగిశే, 
చెం॥ శా॥ ৪৭9০৪১০৮৯৬৪ 2০০৩০, యీ వివాదలో యితరులు 
జోక్యంకలిగించుకోకుండా సౌ శాయశ ৬3৩০৯ ১৩১) ০৩৬১৩৪১২৩৩৯ వున్నాను. 6১7, 
రాల నుబ్బారావుగారిని గురువుగారున్నూ శిమ్యు(డు బహ్మాంగారున్నూ 
దూషించినందుకు ఆయన హృదువుగానే అనుకుందాం యేదో(వాసి నావద్దకు 
పంపినారు. దాన్ని తొక్కి. పెట్టి మీరు 5৩০72885528 (ప్రాసి ఆపినాను. 
(బ్రహ్మంగారు “ ১৫৮৩” లో యేదోవారి స్టే అడి గురుపుగారి (పేరణ 


৬৩০9৪ ఆని నే ననుకున్నానా లేడా? అపే యీ 223৬০৩০6১৩০: 
aa) ডে థి 


ఇ 
Ca] 
সপন 


అ ఆజా সপ a ~~ చ డో জিত 
గురువుగారి నెమెనాహాశ్ని సె అడి নত ০9৮6০ కలదిగా 2১৩০৯ নও 
కాదు, పరిశీలన లేని లోకులుకూడా కొందజు విశ్వ్షోసిస్తారు. కా౭బట్టా వారిని 


€21) 2 শু ও 2 লি* ৬১ [1 


శను కోరే దేమిటించే *? గురువుగా 358 ১৫০৮১ ১৪১০৪ ৪92) টার 
కోపాన్ని పురస్క_రించుకొన్న వే కనక మీరెవ్వరున్నూ కలగంశేసు 
వద్దు, ఆది నాకు 955০৮ ৬৫০5 అనియే. శ్రీపాద సుబహ్మాణ్యశా స్తు)ల 
వారు పాపం వృధాగా కలిగించుకున్నారు. గురువుగారు వారికిచ్చిన 


ష్ణ 


జవాబు మాతం మిక్కిలి సమంజసముగా వుంది. దానితో వారు 
యోగ్ఫులుక నక తప్పుకున్నారు. యే దేనా 29২ ৩৪১৩৪ పర్యవసానంలో 
ఉదారత్యాన్ని చూపిస్తే లోకం సంతోషి స్తుంది. ఆంకేనేకాని 2,৩৪৩ 
వాక్యాలన్నీ వకరు ఖండించకుండానే వాటంతట ఆవే తండర 
వుంచే (వానే వో(తలవల్ల పియోజనం వుంటుందని యెవరో కాని అను 
కోరు. “వాటంతట అవే ఖండింప(బడే వంటూ వో" నాపుక్‌ దా అట్టి 
నమ్మి ৪১০৯৮ కొంచెమే అందాం. ఆమాతి మేనా గురువుగారి ధోరకి 
నీ వెందుకు ఖండిస్తూవున్నావు” అని అడుగుతా రేమో? త్ప్పే త్ర 
వప్సుకుంటాను. వకాయన మందలింపువాిస్తూ వాిిశారుకదా ? “గురువుగా 
రాపాదించారన్న అపవాదలకు మీరేదో మొదట కొంత వాగిశారు. అది 
కొంతవజకు ০৩০১ క్రమే. యిటీవల గురువులధోరణి బొత్తిగా నక్షత్ర 
మండలానికి ৩১ 6 2৩১৪৩৩০৯১০৪, | ৯৪২০১৩১০) వాదు ననే ১ మన్నాస 
పతికలోకాదుకాని వారికే వాయాలనుకుంటూ వున్నాను. (వాస్త సి వౌగిస్తా 
నేమో కూడా. మీరుమాత)ం యేకొంచెమో ৪9৪ సమాప్తి చెప్పండి ” 
అని సలహాోయిచ్చారు. దానిమీద యాకానా * ২৩৩০৯১০৩৯৯০. కాని కేవల 

మున్నూ స్వబుద్దిచేతకాదు. గురువుగారి హృదయం చాలా మంచిదని 


Qh 


నే 23৬১০7০০০৩১, కాని అవిమృశళశ్యకా రిత్యం వారివద్ద ఆనాదిగా వుంది, 
దాని మూలాన్ని (వా ইল యేలావుండా లో తతోవ టుంది విక కక 
శిష్యుణ్ణి గొవ్పచేయడానికి బ్రాహ్మణ 8৮৯৪১, అధఃకరించడం యెందుకు? 
ోశ్మ్యశానవృక్షంగా పుడతావునీ ” వని నన్ను తిట్టడానికి బాలసరన్యతీ 
చిరుదానికి అపవ్యాఖ్యానంచేయడం యెందుకు 2? మనుషోోాధము (డు 
"వెం॥ శా॥ అనెటంధుకు రేదోయేదో అపిస ৬০7 2০০৩১ మెందుకు? * 
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యిదంతా అవిమృశ్యకారిత్వ మే. ০১৩৯ ో ২৬৩৩ 28. 8১ 2৯699 గృహస్థుల 
లోకన్న సన్యాసులలో వి_స్తరించివున్నాయి. త్రీనామధారి శశా నవృక్షమె 
పుస్టేయెడల ఆముముక్షువులందజున్నూ ৩০১ కావలయునుగదా ? తిట్టడా 
నికి శాస్త్రపిమాణ మెందుకు ? అన్నిటికన్నా నాకిది ১5০3৪ ఆశ్చర్యం 
కలిగించిండి. మాయింటి పరు బుద్ధిపూర్వకంగా స చకళ్లపిళ్ల" 552 
292 గేలిచేశారు గురువుగారు. నేను చెళ్ళపిళ్ళ అని ৮9৩০১০৩৪৬৪০ 
(శ్రీవా రెజు(గక కాదును(డీ. యిదికూడా 'వెం॥ శా॥ అయోగ్వు ౬డనడానికి 
సాధన ১৫০ 2৪ తాత్సర్యం. ఆసలు మాయింటిసేరు 4৫ చెల్వప్పిశ్ళ ° 
చెల్యము _! పిళ్ళ యేలాగో 6? చెళ్ళపిళ్ళ” కింద మాత్‌ింది. చళ్ళగా 
పేర్కొన్నారు గురువుగారు. ৪১৫৯৮৩৩০9৩০ వక పద్యాన్ని యెత్తుకుని 
గురువుగారు మహాబాగా వ్యాఖ్యానంచేశారు. దానిలో “ వ్యాకరణ ” 
శుంఠలు అన్న పదానికి వ్యాకరణంమాతి మే వచ్చి యితరం లేశమున్నూ 
రాని కవులు అని ৩2০ వస్తుందంటూ వాసి దానికి వపుదాహరణంగా 
నన్ను చూపి బెౌమ్మలాట, ఫొగటి వేషాలు భాగోతం, అంటూకూడా 
యేకరుపెట్టి, రెండు “ భాగోతప్పద్యాలు చెపితేనే అయిపోయిందా :” 
అన్నారు గురువుగారు. పోని భాగోతం భాగవతంకింద, జమ కట్టుకొందా 
మంచే వారి తాత్సర్యానికి భంగం వస్తుందికదా ఎ యిప్పుడు కోపం వచ్చే 
కాదు, కోపంకొంచెంగా అంకురించి నప్పటినుంచి శ్రీవారు నా కవనాన్నీ 
గూర్చి యిట్టు సిపంగమే చేన్తూన్నట్టు పలుపురు ১০৫১০ ১০১০০০০৯১১১, 
నేను వ్యాకరణం చదువుకోవడం తప్పని తేల్చారు గురువుగారు. వారున్న 
శతాబ్దంలో వుండడంకూడా తప్పే కనుక యిదివరలో వారు యేకరు పెట్టిన 
పది తప్పుల లోనున్నూ ০০৩৮ రండకూగడా చేర్చి పండెేండుతప్పు అను 
১১০৪১ బాగుంటుం దనుకుంటాను. “భాగోతప్పద్యాలు చెపుతాడు ৯১০৪ ৯৯ 
అంటెనున్నూ గురువుల కోపోదేకానికి తుష్టి తీరిందికాదు. ఆపట్లాన్ని 
০৪৫১৪৪৩৮০০০ డంటూ వక బిరుదు ఆనుగిహించారు, చాగుందనుకు 
న్నాను. యీ బిరుదు ధరి స్తే యె కృష్థ్ణగాని, యేశిష్టా పరిమి పండితులు 
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గాని ఖండనమండనాలకు మొదలెట్టరనుకుంటాను, కాస్త 03৩৯ ১২০৯৯ 
০৬৫০১০ ” గురువుగారి కాలికి “ పెండేరం” తొడగడం చేక డానికి 
గారవం కేకపోతుందేమో? “ ০১১০৪ సే గోహత్య 81408 ও 


99 


2১০45 
yy 
fore 


পে পানি 
క (re 


$ ৪ 


পপি 
హాతః ” యీలా ৪৯১৪২ ৪ యిప్పుడకాదు, యెప్పుడు Sh పిన్ని 


রত রা నిలవవు. అందుచేత వారియెడల అఆవిమ ১০ కాలీ శ 
వకటి ఆనాదిగా వుండడంచేత దాన్నె వీటికన్ని టికీ మూలంగా పెట్టుకొ 
(శ్రీవారి ১95১ త్తిని సమర్థించుకో వడం ০৩০০ ৩০০ 7? ధాష్టీకపంతులు + এ 
రచనకూడా యెప్పుడోకాదు 2৪. ১০১৩, పడిలో చేయించింది ఆవి 
మ్యశ్య కారిత్వమే. అందులో  శిట్టున్నాయనికాదు, నారాయణా , 


tA 


১০০ 
নি 


బి 


యెంతకోపం వచ్చినప్పటికీ శతు)వే అనుకోండి, ఆ శతుివుకు చై ద్యం 
25338 “పండి పెంట కషాయం" .యిప్పించడం కూడా గురువుగారికి 
కవితా కల్పనగానే తోచింది. వ్యాకరణం చదువుకోవడంవళల్ల, వెం॥ శా 

కవిత్వం “ భాగోత ৮৮ ప్పద్యాలయింది. 2০৪ శా॥ Moa 
৩৮১০9 ০35৩ ৫৪৩, సర్వథా అప్లై అగుగాక. యేసిషయమందేనా 23 ৩ 


we 


మత్యానికి పియత్ని స్తే చీకు. వస్తుందిగాని ఆధవముత్వాని కె ৪ చికు 


gy ৭ 


రాదు. యిందుకు తార్కాణం గురువుగారు సర్వో  త్కృష్టత్వానికి పయ 

త్నించి సంపాడించిన “ సార్వభౌమ ” నిరుదాదికమే అని లోకం 74927 
స్తుంది. కనక వి_స్తరించేది లేదు. యీ అధమత్వమేనా నాకు ৩559০ 
త్నంగా వచ్చింది, కాని సహపాయత్నంగా కాదుగదా ? সি 9০০১০ 
గురువుగా రొప్పుకుంటారా ? నీవేమో 2 ৬১৬ ৮২১,৩২৪ ই 2৯০৪ వే 
“దాన్ని పాపుకోవడానికి పియత్నించావు. దాని ప ma నేని 
చ్చాను. కాబట్టి యిదిన్నీ పియత్నించి సంపాదించికొన్న స్తై అంటారను 
కుంటాను. విమర్శిస్తే నిలిచినా నిలవకపోయినా 9৮৩5৯ యేదో కల్పిస్తా 
రుగా ? గురువుగారు. కోసంవచ్చినా వాగితతో గాంభీర్యంవుండాలి. అది 
లేకపోతే పితివాది వూరుకన్నా లోకం గర్టిస్తుంది. మేమో లోకాన్ని 
గణించం. ae 57৬০ మమ్మేంచేస్తుంది. “నరకే సతికో 25358, 
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జ ৪১৪ 
జ ০১৪ 
হি 


১2৪ సతి కం భయమ్‌? వార్ణక్యంలోకూ డా వాష(త ৯৩০০৪ ১১. 
కా(బోలు 


తేవడమేనా ? “ ముదిముప్సన బాల పావచిన్నె ” అంటారిదే 
ముగిస్తాను. 
అనుబంధ ము. 
భదువరులలో యెంతోమంది নন పద్యపూర్వ కోంగానున్నూ, 
వట్టి వచనంగానున్నూ వానే వుత్తరాలలో గురువుగారి ధోరణి బాగా లే 
దని వాిిస్తూవున్నారు. యీ వుత్తరాలు నేనుప్రకటించడంవల్ల (పయోజనం 
లేదు. గురువుగారిక్యూ_ డా కొందజీట్టెవి 2৩৯৩ ৯৪) ০ ৬৩০৪০, * ఆత్మవం 
చన లేకుండా (ప్రవర్తించేవారు లోకంలో చాలా తక్కు_నగా వుంటారనేది 
సర్వసమ్మతమైెనమాట కాకహోలేదు. మా వాడం లోకసమ్మతం కాదన్నది 
నిర్వివాడాంశం. కాని నాకువచ్చిన చిక్కు. జాతకచర్యలో (వాసిన నావిద్యా 
భ్యాసానికి గురువుగారి వుత్తరంవల్ల భంగంకలగడమే. దాన్ని వారించు 
కోవద్దని యెవరైనా అంటా రనుకోను. గురువుగారి వుత్తరానిశకే నేను 
సమ్మ తించేయెడల యెందజో గురువులకు నేను కృతఘ్నులణ్లి కావలసి 
వస్తుంది. అందుచేత 5৪০৬7 వాగింతకు దిగాను. వచ్చిన వు తరాలు. 
గురువగారు తిగ్టేతిట్లకు అసమ్మతిని _తెలుపడమేకాక చా'లాకోపాన్ని 
పికటిస్తూ তে అట్టివి పికటనాగ్గం కావు. వారు పికటించ 
మంటూవున్నారు. కొంత మృదుపాకంలోవున్న. ও భాగాన్నీ మాత్రం వుదాహ 
6০৮৯১, కవిమండల మండన బిరుదాంకితులు మంగళగిరి క్క ৪৪০৩ ২ম” 
০৩০০৮১১১৩০৩ 4£ పద్యాలనుండి కొన్ని. 
ఉ. నోట(గవీందులాడదగునో £ తమరాడినమాటలేెల్ల నా 
ర్భాజముచేసికొంత,నవభారతక ర్రలమంచు గోటుతో 
మాటలనాడుకొంటై ఆది మాన కహంకృతి 'తెన్నుదెల్పదో 2 
చాటుకవిత్వమొకొొ_ 2 అది శాస్తు)లవారి విశారదత్య మో ? 
ఉ. పక్షము(బూని పల్కె_నని భావములోవల. నెంచవద్దు స 
ద్వీకణకొంతచూడనది వెట్టీగగానగనయ్యె వ కృష్ణలో క్‌ 


2 2 লট 2৪৮ ৩ 165 


దక్షతతో( ৪১০ వేశమిడి తప్పులువా”సినమీదు [৩3০৩ 


పక్షమువారె రోత అణు పక్క కు(జూడకు(డంట 2১০৬ হী, 5 


తె. గీ. మీరు 2৯9১৯ (వా(తకు ৯০৩০০৩০১৫০০ 
జాణ లెవ్వరు మెచ్చరు బాగు బళిరె ౩ 
০৩০ వా రొక మేక తోలయిన(గప్ప 


రెందుకో శాత్రిగారి కీ ৪9০০১০১৪১- 3 


యీయన 26 మార్చి 86 55০11 కృష్ణలోని తిట్లుచూచి వాసినట్లు 
వాగిసివున్నారలు. 25_.2_86 సం॥ ৪৪2 ১৩০ చిన్న రెడ్డి నాయుడుగారు 
40 పద్యాలవజకున్నూ వాగిసినారు. అప్పటికింకా _గురువుగారిధో 
55৪ యింతగా పాకందప్పలేము. “దెరలాటం ” మొద లెట్టినప్పంటికీ 
యింతగా దురుసులోకి దిగలేదనుకోవచ్చుననుట స్పష్టమే. అందుచేతనే 
యీయనపద్యాలలోని అంశాలు సరిగా తూకంతూ(చినట్టు గోడమీది 
పిల్లీ వాటంగా వున్నాయికాని యే వక్షొనికిగాని వరగడంలేదు. కొద్దిగా 
2১০০৯7১০৯৩১, 


wk ১৮9১১১৪১১০৩ ১99 ১০০৪ ৩৯৩ ও 


క భారతమునంత(గంధము 
తీరుగ నాంధిమున ৪৩ ০৩৬ ০৪৩০৬ 
న్నేరిచిన నూరి(గూరిచి 
కోరి యెవరు మొక్క. కుందు? ? గురుభావమునన్‌. 


తే గీ. ....ఆరయయంగ డోలునకుగట్టువారుమీరు 
2১5928৮৯৬90 బేరై నవారువారు 
బలపణిచి వారిమాట 'పైనిలుప(దగిన 
మీర అసహాయవాదులై మాటుతిరిగి 
యీ కరణి డీకొనిన నింక మీకు నేమి 


ol 


కధలు_గాధథలు__ 2 


చెప్ప నెవ్వరు వలతులు ৪. ৬৯০০ 
వినుతగుణభుర్య గురువర్య ౩ వేంకటార్య £ 
గడుసుందనమొప్ప(గా ధ్వని గర్భితంబు 
గా 076 బటుపరిభాషణ కాండములను 
వినరగల ৪১৪০৭ ధన్విత్యమునకు 
చెలంగియొకవృద్దగురుగుటి(జేయ(జనునే 2 


సరసహితచర్య 2 వేంకట శాస్ర్రవర్య. 


నం 6% a কপ না সস 
পু పాయ మెల్ల యుద్దపర్వధూర్వహమయ్యె, 


డాకసాగె విజయఢక్క_[మోంగె 
చాలునింక బుద్ది శాంతిపర్యమునకు 
మల్పవయ్య పొల్బునిల్పవయ్య ! 


. మొనసి £ యాడినదాట ” పాడినడిపాట 


య్‌ యశోజ్యోత్న లె_దు నభ్యర్షి తముగ 
০ రా 
నడచె మీచరితంబు ৪2০৪১ শত ৬১? 
బహుళ దళ మీస్టదశళనే(టి పగలుమీకు. 


. వంగిపోయిన ముదుసలి “ గంగిరెడ్డ 


యాట ” ৮৪৯৩ మీదుపోరాట నవ్వు 
బాటు హపెలొట కాకేటిపాటు కెక్కు 
మేటులార'! విద్యాధనపేటులార | 


. రగనయట? యత డీవాదిరేపితంట 


యెందులకు ? సీకిటు నిరాపనిందకృష్ట్ణ 
ఉడుగ(ంగదె 2 యి6క 7০৩৬৪ ৬৩৩০ (బొదు 
25828582555 పెనా మన ఏనుకపి; 


: ৩২২০৮৬৩০৩৫১ 2 పు 


|తచ్నాతులయందు “ భేదత_ తము పుతా) 


aN 
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చాలును. సుమారు యియన 2৯555 నాలవవనంతు ২9১০৭ 
ক 


রি 
৪১৩১৬১০৩১৭৪ - 095520১5০29 75০০০ రూవంగా 359৩ ৩5০55 ৪১০১১525৩৪৩ 


বট 
০৩৩৯ ০৩৩৪৩ పద్యాలన్నీ (వకటించ ১৩2৪, మృదుచె ২22০, ০৩০১, 
অরিন 
আছে কে রো রি స ০৯ రు 2৯ Pa nt 
నై పుణ్యం, వ్యంగ్యమర్యాద, యివన్నీ యీయన కవిత్వాన్ని అలంకరిస్తూ 


వున్నాయి. నేటి కవులలో యిట్టి కకుత్యం వారీయువా రు కౌందణే వుండు 
రనుట ఆతిశయో ৪ కాదు, ০৩৩৯০৩১৯১৩০ సత్యనిర్ధారణకు తప్ప 533৮ 
విషయానికిగా బొత్తిగా పుట్టలేదు. అందుచే గురువుగారు ఆకేపించిన 
০১৩০৯০৯০৯৩১ రెండిటికి మాతరమే సమర్హనం కనపరచి ০৬১৬৪ 
న్నాను, తక్కి_నవికూడా ఆదెరీతిని సాధువులే. అన్యత9) వాట్లను గూర్చి 
యెప్పుడో కాదు ৪০৩৫৪, రోజుల్లోనే వాగిస్తాను. కాలీన, శబ్దాన్ని గూర్చిన్నీ 
ఉభయషదులగు ధాతువులను ৩৯০১২, యిదివరకే వాగశాను. బహుశ ৪ 
৪০9৪০7৩ ০৬০ 2৬. నయ్యది (ప్రకటింతును. ఆయీ పఏిషయాలు 
వట్టి తిట్టాటవంటివికావు గనుక లోకాని కంతో యింతో వుపకరిస్తాయి. 
అందుచే వుసేకించ వీలుకాక చోపిక లేనప్పటికి యెట్లో వోపిక తెచ్చు 
కొని Wu 2২১৪৫, పస్తుతవిషయాన్ని గురించో ০৪৯ ముగియ 


১$০১2১০ ১, “కృష్ట ” 2২১০১৬৩১৬০০ అనే ఆంశాన్ని “ “ప్రజా ই 
చర్చించ వలసింది, ఆమె 2০ చర్చించిందికాదు. ఆందుచేత యీకాసా 
25৯০ ৯৪৩৩ కాని లేకపోతే వాగియను. యీ పెని చెంతే అఆఅవనరం వస్తే 


తప్ప 8৪৭, గురించి 2৯9৯০ শ৫১- సా స్థితిలో గురువుగారి వ్యాసం 
పుండ(గా పంపే (వాత కనుక 03৩০ ১৩5৯5 (వాయవలసివచ్చింది. ముగించి 
నే లోకులు భావింతురుగాక. | 


5৫ 728৪2 5১ ০৫৩ 4৩ ఐరిసెటిని కొట్టంకం ৪৪ 03১0 92, 


(14-5-1596 నం॥ర గోలకొండ పతి9క నుండి 


అంటూ వక సామెతవుంది. పిస్తుతం మాగురుశిష్య వాదోపి 
శూదాలు తుట్రతుదకు ఆలా పరిణమించి నట్లయింది. అసలు యో వాదాలు 
హైదరాబాదులో హరికథ చెప్పడానికి మా గాYిమపాింతాన్నుంచి వెళ్ళిన 
ఆయన చేసిన పిసంగంవల్ల కొంతా, ఆ(ప్రసంగరక్షణకు. గురువుగారు 

9০) త్త త్రరం గల్ల కొంతా, ఆవు త్తరం గ ఆందున్న వ్యత్యానా 

উল కొంతా పుట్టినట్టు 355 5৮ (৯৫2৩০ 0৯৩3 ఆద్యంతాలు చదివిన 
25০6৪ తెలుస్తూ ব ৪১১,০৩৪ ০) ০০৯১ 32৪০১, ఆయిోీ వాదోపవాడాల 
వల్ల వచ్చే లాభనష్టాలుకౌని, కీ ర్యపకీ ర్తులుగాని మా గురుశిమ్యులను 
పొందడం యు క్షం. యితరులపె పొలపడానికి నేనుగాని గురువుగారు 
గాని యెంత సియత్ని ంచినస్పటికీ తుట్టతుదకు 2১৪7৪ ৮৩৯০০ అం శే. 
“గురువుగారు ప్రమాదంవల్ల నో 2 అంతరంగంలో యేర్చడ్డ 
కోపంవల్లనో అబద్దం వా స్తే ০৯১) ন্ত* ৩১, అంతలో ৯৫১১ 82৪০০৩০2৩৬৭, 
2০11 శా॥ వూరుకోకూడదా ” అనిగాని లేక “ పెద్దలుగదా ? కుద్దాబద్దంగా 
ఆలావాిసి వెం॥ శా॥ కి కృతఘ్నత్వాన్ని ఆపాదించడ మెందు” కనిగాని 
లోకులు “* పంచశుభం పంచాశుభం గా యెట్లాగా చెప ৩১৪৬ మాన 
రన్నడి వాది పితివాదులమైన మే మిరువురమున్నూ తెలుసుకో (దగ్గ 
ముఖ్యాంశం. 20৩১১৫১৩৪০৮) స్యయంగా చవాళ్ళుచేసి యేదో (৪০৬০০ 
టూనే వున్నాము. గురువుగారు 5০৮০০৮০০১৬০ ৯০১ వు త్తరంలో 
సంగతులేమి “ శృంఖలం ৯ లో 25০2১35০7৬০ ৪৩১ - మొట్టమొదట 
భాగింతిమూలకా లేమో అని నే ననుకున్నాను గాని క్రమంగా అవి వారు బుద్ది 
పూర్వకంగా వాిసినవే అనీ స్పష్టమవడంచేత లేశమున్నూ వాట్టను గూర్చి 
యితరులమి6ద నాకు ఆనుమానం కలగడానికి అవకాశంలేదు. ఆకారణంచేత 
నేను యితరులు తెచ్చి పెట్టినట్లు లిథింపక యిటీవలి చర్యలో ;_ 


১ CU శ్రా " এ 
€22] 6 ৪ ৫৯ 9 ০৪ ৯৬৪ ৪৯ ৩০৬ పోయింది” 169 


“మరువరు. ৩০০ 2১৩৩১ € ১৫2০৯৩০০৯৬০ ৩7০৩১ 


শরৎ ” నాకు లంచమిచ్చి యెవరోనన్ను త 
కొల్చినట్టు కృష్ణ లోనున్నూ, పిజా ৯১৪৫ నునూ 
రెవరు నాకివి యిచ్చారని వా వాిస్తువున్నారో వారు గాపితిమకు ০৩ 
ణబాదులో మా చిరంజీవుల అవధాన సభలో వీబను యి దాని 
59৩৯ 5৯ 2৯৮৫০০০৯৩০০ 2৪৯৮০ మెనాయి, కౌ(బట్టి హేతుే ১) 
శుదురదు. ఇడిన్నీకాక గురువుగారికింకా _ తెలియలేడేమోకాని నాకు 
మాయింటికి తెచ్చి ২৩৯১৪২১০১০৪ ৩১০৩০৪১5৩72, ৯৩০2১৩০০৩৯২ 2৪ 
শল্ত*৩,০৯, ఈ సేలంకండువా డరిమిలానే యీవాదం పాగిరంభమయింది 
శనుక గురువుగారు ০৩০৯১ న వాసేవారంతలో నసేలంకండువా మీద 
২০৩৩৯৪৯৪০১২, ఆపాది స్తే బా బాగుంటుం దనుకుంటాను. ఇదియేలాపుజిండో 
నేను ০৩53১৩৪৯৯০৩ 5 ఆత్మవంచన లెకుండా 2৯9২৩০৯১০১১, జిజ్ఞాస 
৯৩০০ తెలుసుకొందురుగాక. 


A 


నాయందు గురువుగారికిస్నీ, నాకువారియందున్నూ 0095০৯৪১০৯৪ 
ములు పహూర్ణంగానే వున్నా యని నేను మొన్న మొన్నటివజకున్నూ అను 
కొనేసాణి. కాని గురువులు వాసేవ్యాసాలలో కొన్ని ఆంశాలనుబట్లి 

59 , ০১ 
మా గీరతరచనాకాలంనా(టికే గురువుగారికి నాయందు ఆనూయ అంకురిం 
చిందని తేలుతూవుంది. అయంశమేమిటంసే, పిభాకరశాస్తు)లకు ২9959 
2০8. ভগ তিল తి॥ శా॥ గారి పంపున గురువుగారివద్దకు వెళ్ళి 
యేమో అఆడిగిన బ్లొకకల్పన ( అభూతకల్పన ) వాిస్తూ అందులో 

య Dini) 
* ৪9৩৪ చదువలేదు చెం॥ శా॥ అని చే వాలుచేసియిస్తాను "* అని వాసే 
2১9 ৩৬৬ 2৩১ గురువుగారి హృదయం అస్పటికే మాటీనట్టు విస ష్ట్ర మేకదా ః 
৩৫১৬ তি ఆమాటకి ఆంతకోపం రావలసివుండదుకదా ? వారి వుద్దే 
శంలో బ్రహ్మయ్య శాస్త్రుల వారిని (పధానగురువుగా సంభానించడం 
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యిష్టం లే నట్టు యిటీవలవాి)(తలు చెపుతూవున్నాయి. వాట్లను వదాహారి ও নি 
చాలా పెరుగుతుంది. ముఖ్యాంళ మేమిటంే £ ০৩১৯১৩১৪৪৩৩ సుమారు యిరు మె. 


2৯১৬০ হ্য5২৯০ గురువుగారికి వెం॥ శా॥ మీద అసూయ వుదయించింది 
కాని ఆది ఆంతర్లతంగానేవుంది. అంతట్లో కొల్లాపురంగోల రావడం 

తటస్థించింది. ఆపాిింతంలోనే కృష్ణలో సార్వభౌమ బిరుద కనకాభిశ్నేకా 
లను యీసనడించి వాగశారు కృష్ణరావుగారు. ఆయన 55011 శా॥ ০ 


রি 


2১৩০ దాన్నిబలపజచే శ 82০, పరిమి, పండితులు, 5১011 కా॥ పేరుకూడా" 


O°] 


3 ৩ ৫০১৩৩) ఆంతర్లత మైన ఆకోపాగన్ని మణ్‌ంత రవిలింది, ৪2০৮৪ 
మెఘసందేశంమీ(ద 28১582১55৯5 వీరువాగిసిన విమర్శనానికి as 
కుమారుడు “వాగ్సంధ -০০১০1০০:% యిచ్చి నజవాబులో వెం॥ శా॥ 
2০. వీరియందు లాఘవాన్ని ఆపాదించడమే కాకుండా son 
బిరుదాన్నికూడా కొంతకలిపాడు. అదిన్నీ చిక్కే_తెచ్చింది. “శృంఖలం” 
వాి సేనాటికింకా యీగందరగోళం రాలేదు. కాని దానికి కొల్లాపురం 
7৯০১৫০৯৩০৪১ ముఖ్యకారణం. ఇవన్నీ అయినాక ৮ శృంఖలం " నాకళ్ళ 
బడ్డాక నేను “ శాంతివ్యాసం ৮. వాగిశాను. దానిలో అవకాశం వున్నంత 
వజికు గురువులను ৩৮১৪০০০৯৯১৮ లేనిచోట వదలినాను. ఇతరుల వాదాన్నీ 
కాడా ఖండించాను. భండించలేనివి వదలినాను. ఒకు నాగభూషణంగారడి 
వ్యాసంలోవున్న రెండుమూడు ০১১ తిపొడుపు 25৩৯ ৬০৩০০ ৯5১৯৪ ০০ నావడ్ల 
వ్యానంవాిసేటప్పుడు పతక లేకపోవడంచేత యెప్పుడో చూచిన 25৪ 
৪৯১,৪৫২ నాాయవలసివచ్చింది కనక నేను గమనించలేదు. అఆమాటల 
విషయంలో గురువుగారు చూపినసవరణను నేనువప్పుకుంటాను.. తక్కిన 
“ చాకలిచే” మహాపండితునికి జవాబు చెప్పించడంలోనై న (ప్రసంగం 
గురుపుగా రెన్నటికీ సమర్థించదికాదు, ఆది ఆతావృంచుదాం. శాంతివ్యానా 
నికి సుమారు ఆఅటుమాసాలకాలంలో పెండేిరపు సభ జరిగింది, 
గురువుగారు యిహ్పుడేలా వాస సూపున్న స్స ৬২৪, అప్పుడు 9১০1 శా॥ గురువు 
గారికేవిధమైన ২952০৮১৫১০৯, చేయలేదుఅని వారి అంతరాత్మ కేకాదు 


“ఊరిపిడుగు వీరి సెట్టిని ৯০ ৪০ ৬০ పో 
৩৩ 
ఆసభయావత్తుకూ శెలుస్తుంది. కోపం వచ్చినప్పుడుకూడా నిజం 2৪০, 
నున్నూ, అసత్యం అసత్యంగానున్నూ వప్పుకొనేవారితో 
చిక్కు_ండదుగాని అఆగిహానుగిహాలనుబటి “యేయెండ కా 


é 


కెమి ! బుము మాఆత్మను వంచించిచెప్పేమాటలేవో ? వంచించ 

కుండా చెప్పేమాటలవో ? లోకం యేలాగా గృోహిసుంది. డానికోసం 
| 

శిమసడనక్క_రలెదు. యి(క పిస్తుతమెమిటంసే ? యెవరో ৩১৬৮ 


రంటూ వారినిదూషించడం ৪9০৩95256০9 కాదు. చురువులు దారికి 
వాిసిన వుత్తరం వగయిరా (৬৮১৫ ) 65৯৩3 నాకుపంపినమాట 
వా స్తవం. అదినాకోరికనుబట్టి జరిగింది. గురువుగారి యేకలవ 
శిమ్యనికిన్నీ 0৩3৩০ రికార్లుపంపి నవారికిన్నీ, నా శిష్యత్వాన్ని గుజించి 
కొంత ৯৪৫৪০০৪৪7৪৬  అక్క_డ అచ్చుపడ్డపతిికలే _ చెపుతాయి 
ఆకారణంచేత ఆ యేకలవ్యశిష్యునికిస్నీ ఆయనకున్నూ 5১5০৯১৬১৪০০ 
అనుకుందాం. మాలో గురుశిష్యుల కు జరిగేవాదోపవాదాలవల్ల ఆ యేకలవ 
శిష్యునికేమి భంగంవుంది ? ఆయనకేమేనా నాద్వారాగా భంగం కలిగిన 
ప్పుడుకదా, ఆయన వ్రితికక్షీదారు(డు సంతోషించవలసివస్తుంది ? అట్టిది 
చేశమున్నూ లేదే ? లోకులు మాయిద్దరినోలే క మాలోవకరినో భూషించ 
డమో ! దూషించడమో జరుగుతుంది. అంతేకాని ఆయేకలవ్యశిష్యు(డికి 
దీనిలోవచ్చిన నష్టమెముంది ? ఆయనవిన్నమాట లాయన యేకరుపెట్టివుం 
డును. అంతే. అందువున్న సత్యాసత్య విచారంతో ৩3০৩১5৪০৪৫০: గురువుగారు 
అసత్యంచెప్పినారని ఆయనయేలాఅనుకుంటారు ! అందుచేత ఆయన్ని, 
58১5৯১০৩১2৪ నేను యిందు పూనుకోలేదు. నావిద్యాభ్యాస మెట్లు జరి 
గిందో ఆ సందర్భం యితరతాి ০০9৯১০৩৫০১৬ దానికి విరోధించే[వా(త 
గురువులది బయలుడేరడంవల్ల నే నీవాితలకు_ దిగవలసివచ్చింది. నిజ 
మిట్టి దెవుండ(గా, తమకూ యేకలవ్యశిష్యు(డికీ యేమోఅపకారం జరిగించ 
డానికి ఆయనశతు9వు శాలువలూ కత్రాయిచ్చి యీవివాడదాన్ని కల్సించి 
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నట్టు గురువులు వాయడం 5 చాలా ఆశ్చర్యకరంగావుంది টি వారిచి త్రా శౌ 
నికి ৪৪৩০০৯৫১০৪১ వాిశారుసరే ? పొపం యెవరో వక యువ হারলে 
25৬2) ৯১৬০ 2০৩১ ৫ ৩০৯১) ৪০ ১০৩১ ! ఆయువకవిగారికిన్నీ మాగురు 
వల యేకలవ్యశిష్యునికిన్నీ మెతివుండి ఆశిష్యుని పికికకీదారునియందు. 
పిబలశతు)త్యంవుండి, అది (వాయవలసి వచ్చినట్టు బాలునికి కూడా దాని 
వల్ల తేలుతుంది. ఆపు _స్పకాన్ని, ఆయువకవిగారు కొొంతపమ్మానాన్ని 

సేమాటలు స్వదస్తూరీతోవాగిసి నారోపంపారు £ అభిపాగయం అంతక 
పూర్వం నాతకలమీ౬దివారంతా యిచ్చివుండడంచేతో నన్నుకూడా దూషించ 
డం చేతో లేక మటజేకారణంచేతో నన్ను అభిపాగియ ৪১০৯৪১৪৯৩৯৬ ০9০ వారు 
కోరలేదు గాబట్టి నేను వారికి అభిపాయంపంపలేదు. 8৮০৩০ కోర 
కుండా నావద్దకు వట్టిపు_స్తకం మాతిమే నమస్కా_రాలతో నాజీవిత 
కాలంలో యితరకపులచే పంప(బడ్డది యిడిమాతమే : అందు మొట్ట మొ 
దట వకగీతపద్యంలో మాగురుశిమ్యలిద్దణికీ వకనమస్తారబాణం 2১০৩১৫০১৪ 
వుంది. నిజానికాపద్యం నమస్క్మా_రార్హం 22৬১০৪৮৩৯৩৩ కాదని ০৩০৩৪ 
০০5১ ৯৪১০০, యిక ০১১০০১৬১০৩৬ ৪৯০৩১০০৫০৪১ ? యిందులో 
వున్న చరిత వీరిద్దకిజిన్నీ సంబంధించిందని లోకులకు సుళువుగా తెలప 
డానికి కవిగారు యా పుపాయం పట్టుకున్నట్లు నాకు [ও 6০০৯১? 
తోచింది. అందు ৬০১ గురువులను కొంత గొప్పచేశారు కవిగారు. అడి 
న్యాయమే. గురువు శిమ్యునికన్న గొప్పగా వుండడమే యు క్రంగదా ! 
గురువుగారు ఆభిపాగియం యిచ్చెవున్నారు కనక ০৩১৫৬ శిమ్య(డఆభి 
పాగంయం ఆఅంతకంటు ১৬907৯১০৪৮০ అనుకొనికా(టోలు నన్ను అభి 
పాియంమాతం వారుకోరలేదు. కోరకపోవడానికి యిదే కారణమైతే 
అది సరియైనదికాదు. నేను ఆపు స్తకవిషయంలో గురువులతోనేకాదు 
యింకా యిచ్చిన మహామహుల తోకూడా లేశమున్నూ యేకీభవింప(జాలను, 
ఆలా యేకీభవించేయెడల నాఆఅంతరాత్మ నన్ను పీడిస్తుంది కా(బటి ০০১৫০ 
వాీయడమైనది.  ২০৩১৪ ৯০৩১০ ০১১৬৪ ? అని నన్నిప్పుడు 759০ 
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కర్తగారు, పిశ్నించరు! ১৩9২, ৪ సే విపులంగా వారస్తాను. గురువుగా 
రొక్క_రు ৬০১ కక్కి_నవారు (పమాదపడిగా ని ఆకయింపువలన చామోజట 
పడిగాని ৩৩১ 5৫$8)2৮০০৩০৩ యిచ్చారని నె তি ననుకుంటాను. ఆంతకంకె 
వారివిషయంలో నాలేథఖిని అన్యధాగా వాగియనివ్వడంకేదు. యేమంచే £ 
వారి వారికి గురువులకుంబలె నాయందు ద్వేషము 


2» 


నా అంతరాత్మద్యారా నాకు తెలునును. అగుచో వి 


యె కొంచెమో నన్నుకూడ అధఃకరించడానికి ১8১৬২ పొ త్తముమింద 
సదభిపా యాన్ని బుద్ధిపూర్వకంగా యిసారసని 3৩৮ అనుకో(గలను | 


ఆపు_స్హకంలో నీకేమి అధ;కరణమున్నదని అభిపాయ (పదాతలే అడుగు 
తారనుకొందాం! దానికి జవాబేమిటంటారా ? 55852 మనవిచేనుకుం 
৩০ ৩১ - అన్యాపడేశంగా వున్న దాన్ని నానెత్తిని బెట్టుకో నక్క_అలేదు. 
వాచ్యవృత్తిగానే ১৩২৩১২৩০০১১, చూపుతాను. యేమెనా యెవరో మాగురువుల 
సమ్మ తిమీ(దనో, లేక వారిపరోకిన్నో ఆపు స్త ৩০০৯১ ৪) যি ০৯০০৩১৪৮০১৪ 
గాక! అభిపాళియ ప్రదాతలు ఆత్మవిద్యాగారవాన్ని కొంత చూచుకోవలసి 
వుంటుందని నేననుకొన్నాను! యీమాట తప్పనితో స్తే వారొకకార్టులో 
నాకు వారుసూచించి నప్పటికీ నా“ కమాపణ"”ను నేను వారికి వెంటనే 
అందచనుకొ(దలంచినాను. వారిలో వక రిద్దజీదర్శనం సను చేసుకొనివు 
న్నాను.' కాని తక్కి-నవారి దర్శనం చేసికొన్నట్లు జ్ఞ ప్రిలేదు. యేమైనను 
పదవులను బట్టిగాని విద్యనుబట్టగాని వారునాకు పరమపూజ్యూలు. అట్టివారు 
కనుకనే ఆంతోయింతో నా విషయమగు అధఃకృతి కొంత వాచ్యంగా 
నున్నూ కొంత గూఢంగానున్నూ వున్నడానిపె అట్టి wa 
యివ్యడాన్ని 7৩৪০৯) చర్చించుకో వలసిన వాయడనే అ అయి కే “గుమ్మడి 
కౌయల దొంగ అంటే బుజాలు సపరించుకోవడం” వంటిదేమో 


యీవూహా ? కానివ్వండి ! వారున్నూ కవులుగదా ! వారి కాలాగే తో స్తే 
నేను దాన్నే .విశ్వసించి “ ముదిమది తప్పితే మూడు గుణాలు ” అనే 
సామెతను స్మరించి నాతప్పును నేను సవరించుకుంటానని కూడా మనవి 


చేసుకున్నానుగదా ? 55১০ ৬5৮ ఆ కవిగారు শ 1৫০০ 2১০৩০ ০ 
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న న్నధఃకరించడానికిన్నీ కాదు మాగురువులను పురస్క_రించడానికిస్నీ 
కాదు. ఆయనకు ఆవూక(ోవుండే వక పిబలశతుY వనుకొనే వ్యక్తిని కసి 
తీరా తిబ్దడానికి 2৯১৬০৪০৩৯৩৪ దానికి సందర్శించిన యితరవిషయ 
ములు తెలియనివాళ్ళకికూడా స్పష్ట ৯০৩৪ ఆయన ৪৪5533৯5১৪৯ వూరు 


a 


కుంటే బాగుండేది! మాయిద్దజీనిన్ని డీనిలో యెత్తుకోవడంతో ఆవనరమే 
১ ! లోకంలో యెందజెందు పరస్పరద్వేషాలతో తిట్లుకోేరు ! వారం 
డబూ ১55৮৩5৪553৩ జోలి తలపెడుతూవున్నారా ? లేదు. కా(బట్టి ఆకవి 
గారదెకి మాయిదటిలో 55558 8 గట్టి బి ১:৯০ వుండితీరాలి!: యీఆంశం 
ఆయన గంధాన్ని ৫2৪০ పెట్టుకొని మూమా వ్యాసాలల్లోవున్న కెన్ని 
వాక్యాలను “పె క్‌తీసి విచారి స్తే ৪১৪৪১০১১৩৪১ ৩০০০ కా(బట్లి చదువరులను 
ఆలాచేయవలసిందని హాిర్థిన్తూ విరమిస్తూవున్నాను. విరమిస్తూ గురువు 
గారితో రెండుమాటలు మనవి చేసుకుంటాను. ఆయ్యా ! మనకు వొరుల 
సాహాయ్య మెందుకు ? యేదేనా సత్యనిర్దారణకు సాక్ష్యుంకావలి స్తే ప్రత్య 
కంగానే చెప్పేవారు చెపుతారుగదా ! న్యాపదేశగంధా లెందుకూ ? కసి 
తీరా యెవరిన కిట్టడాని క్రింతకన్న వుపాయం లేదంటారా ? యిదివణలో 
నేలాగైనా మీరేమి ! నేనేమి ? డెభై ০১১২ పడులలో నున్నాంగదా? 
యిదెన్నికాక తమరు సా విషయంలో యెంతతిట్టులనేనా వాచ్యంగానే 
వాిిస్తూవున్నారుగదా ? అంతకతో తృ పితీరింది కాదా? అయితే దానిలో 
నీకేమితిట్టున్నాయంటారా ? ఆట్లావుంకే నేను దానికియింత నొచ్చుకొనేదే 
లేదు ! నెను యెన్నోతిబ్లు తినివున్నాను, ఆతిట్లు పికటించుకోవడంకూ డా 
నాకు అలవాటయి పోయింది. యీ మధ్య భారతిలో మా పిభావతి ప్పద్యు 
మ్నాన్ని వకరు ఆకేేపి_స్తే తో(చిన జవాబు వారిస్తూ అందు వక శిమ్యుండి 
పద్యాన్నొకదాన్ని మచ్చుకు ఉదాహరించాను. దానిమీద “ నీకుంకే నాకు 
మాకం శిష్యవహ్మశిష్యులులేరా ” అని తెల్పడానికో ఆన్నట్లు కొన్ని పద్యా 
లున్నూ మాలికలున్నూ ৩১৩৩১ నిండినవి వాగిసి “ఆకాశరామన్న” 
শট লে” ৪ గంధర్వలోకంబుననుండి "* అని చేవాిలుచేసేచోట వకమాట 
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ఫోషుదాారా నాకు అందచశారు. ৪১০8০০৩৭৮৩০ ৪829 8০১ ఆసలా 
০০ 9 pe గా 

యన ఊరుగాని పేరుగాని అందుదాహరింపకేడు సుమండీ ! ఆకరప తంతో 


వె౧_౦౨ రు 592 నాకుపంపిన దానితో চন 2০৩৪৯ টার 
బాగానే వుండును. ఊరుకుంకే బాగుండదని మళ్ళాయెవో నాలుగుమాటలు 
భారతిలో వాదాన్నిగుణించి పికటిస్తూ ఆమాటలతలో యూ ఆక్షరాలు 
నాకు నెవ్యరో గంధర్వలోకంబున నుండి " యని 
సద్యములతోగూడిన ౧౪వ నంబరుగల బహిరంగలేఖను పంపినారు.... 
“పద్యములు కోపోదిగి క్రములై యుండుటచే వానిని (శ్రీవారిరీతిగా మచ్చు 
నకు జూపుటకె న మునస్ఫాప్పినది కౌదు అని. నాకువచ్చిన జహారంగ 
లేఖ ౧.౨ నంబరు కలది. ఆయనకు వచ్చినది ౧౪ వ నంబరాకలది. 
అందులో నన్ను లెక్కు.కు మిక్కి_లిగా దూషించడంవుంది. ఆయన్ని 
కొంచం భూసించడంపుంది. ఆయన ০১৩৯১558365 (వాసి ఆత్మవంచనచేసు 
క గలిగినంతలో లోకం ఆలేఖతో తమకేమిస్నీ సంబంధం లేదని లోలో 
పల భావిస్తుందని భావించి వున్నారు. ఆయనకు మనస్వ్సాప్పలేదుగాని నాకు 
మనస్సు వస్సుతోంది కనక దాన్ని నేనిందు కొంచెం పికటిస్తాను. 
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వాగశారాయన. 


we అ 


£, 


__$ 5 ৬৪৮৩০৮৮০17৪ * 


8 ....కింకదిం[చుడా 2? ఊఉ. కాటికి కాళ్ళుచాచుకొని.... তত 
యేటికి నీదు 2৮০2 ? మరెటికినీదు కవిత్వధాటి * నా; మాటలువించు 
సీపయిని మానుము, దోలెటివా( డసాధ్యు (డు see యశంబునేల కరా 
8৮০০৮০৪০৯১০, ৩৬৯ కొట్లాఐలనాడి నోట 7০৪০০ 2 2৪৪৮ ৪৯৫০০ వెళ్ళి 
పోయె....కూయుచున్న బనుమాయి ?....పండితాళి చీవాటులు పుట్టరయ్య ঃ 
తలవాచెడిలాగున.,.. ০০৪০৪ ৪ ৩০25৩ 4৫ 898 8১1 ৮ యది 2০৩০7 

ఒగ....నామతంబు గిహిాంచి వేగమె క్షమార్పణ గోరుము......... 
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కం ఎెగటుగదా ? చెళ్ళపిళ్ళ చేంకటశొత్ర్రీ । 


176 కథలు-గాథలు 2 


ఇత్యాదులు. ఆయన పికటింపక మానినానని బొంకినారు. తాను 
తనకు తో(చినరీతిని మాపొ త్రమును విమర్శిస్తే తో(చినరీతిని జవాబు(వాసిన 
దానిమీద లోకంలో నిట్టితిట్లు వా9ియవలసిన యవసనరమెరికి కలుగుతుంది? 
వకవేళ నేనిచ్చిన 59৩০৫ త్తరం బాగులేదని తోస్తే బాగుగా లేదని న్వంత 
వాగిల పికటింపవచ్చునుగదా ! యోగ్యులే ఆయితే అందులో త ప్పేముం 
డను ? కాయబటి యీపన్నగడ సదరు 2 ৮০53৬১৩১৪৪১, ముమ్మాటికిస్నీ 

০১ 
১১৩১৬১৩৪০২১, &৪১৪০৩১, ০৩৩০ ০৩০০৪ మళ్ళా భారతలో వారసిన 
০৪২ వేరొకప్పుడు వా స్తే వాస్తాను. పహిస్తుతం మనకు కావలసింది 
০ 2 হে WD PD 


కౌందటు వాదోపవాదాలలో పికృతాన్ని విడిచి తిట్టడంకూడా పుంటుం 


వి 


నేడి. ఆట్టితిట్లకు నేను ఏవగించుకొనేది లేదనేడిస్నీ. యింకోకర్మం, 
తాము యీలాగ స్వహ_స్త పరహస్తాలతో తిడుతూ ఎంతో జాగ త్తగా 
పిధాన్షిషయాన్నే వాిసేవాళ్ళనుకూడా తమ్మును తిడుతువున్నారని 
వాగియడం వకటి. యివస్నీ నిష్ప్రయోజనాలు. లోకానికి విమర్శించే 
తెలివితేటలు లేకపోలేదు. తనకుకూడా నాకువచ్చిన"ప్లే బహిరంగలేఖ 
వచ్చిందన్నంతలోనే లోకానికి తెలియదా? దానిలో గంధర్వ్యలోకము 
ఆనే వదమెందుకు పడిందో ముందుతెలుపుతాను.  పిస్తుతం నన్నుతిట్టిం 
చక నాకోసం మరొకరిని తిట్టించడం భావ్యంకాౌదనే నేను గురువులను 
పాిర్థించేది. నాకేమిసంబంధమంటారా ? సంబంధంవున్న ట్ట 
వాక్యాలే ఇపుతొయని మనవి చేనుకొంటాను. సలవుల పిసంగంకన్న 
కావలసిందేమిటి ও ఆభిపాియం యిచ్చినంతలో ఆనుమానానిక్కా_ రణం 


మీవ్యాసంలో 


వుండదు. యేమో: పు స్తకంచూచి యివ్య్వడంవుంటుంది. చూడకయివ్వ్యడం 
వుంటుంది. చూచియిచ్చినా చూడకుండాయిచ్చినా _ బాగుందనేకదా 2? 
ఆగింథకర్హగారు నన్ను అభిపాగియం అఆడగలేచుగాని అడిగితే 
నేనున్నూ ০০১২১ ৪৩০. ১৩১০৪৯০৫৩০০ పిముఖులిచ్చారా ? లేదా 2 
వారందబూ సాంగంగా చూచేయిచ్చారనుకో(గలమా ও చూచేయిచ్చినట్ల 

: na) 
యితే, యిది దూషణాత్మక గంథం 5 వారికి వారికీ వృండే ద్వేషంమీ(ద 


(23) ভ্রু 0 ২১৩১7 8১ సెట్టినికొట్టుకు పోయింది” 17 


€ 
2০4৩১ ১১০৪১ ০55৬৫ ০৯০ మనకెందుకని వుపేక్షించేవారనే ৯৪৩ 
వుంటాను. అందులో వకరు బలవంతంమీద అంగీకరించినట్లు కొద్దిగా 
నూచించినారు. భవతు! దానికేమి ? తుదకు గురువుగారున్నూ. బాగానే 
వున్నారు. , కిమ్య(డుగారున్నూ  బాగానేవున్నారు. “ 3১৪১৬ ৬3৩০ 
తింటూ వున్నట్లుంది “”* 4 వూరిపిడుగు” సామెతకాక మశేమిటిద 2 గురువు 
గారే వెం॥ శా॥ ১৭৯১২ డనో కృతజ్ఞాడనో রশ రెండుమాటలలో 
9 $8 2৪ 53১2, వృధాగా కాలాలక్క్యా._లాలు నింపుతూవున్నారు 
అన్యాప డేశ కవిత్వాల కామోదమును చూపుతూవున్నారు. సేగిరకత్వాన్ని 
শর্ত তে” ৩৯০১৪ ంచడానికి ఆధారాలు కనపడతాయి. వాపం పుణ్యం భగవం 
৩১০৪ కెలుక. ఇది యవసరమని నాకుతోచడంలేదు. కాబట్టి విన్నవించు 
కున్నాను. ৪০৮০০ (గ్రంధక_ర్హగారికి నామనవి ০১১৪৩৩১০-৪১ ? నాకు 
యింత ఆన్నోదకాలున్నాయి. యెవరేనాయేమేనాయి స్తే నాఆత్మను 
వంచించి వాదు ৪৯৬7০৮০০৪৪১ నాకు సంబంధింపని వారితో 
పోబ్లాడేదిలేదు. నేనెక్క_డికీ వెళ్ళలేకున్నా వచ్చేరాబడి యింట్లో వున్నా 
వస్తూనే ఉంది. మీ దర్శనం నేనెప్పుడూ చేసుకోలేదు. లేకపోయినా 
మీరునన్ను (৯৪৩০৩ ৪১০/5০০-্৮০৩ నన్ను యిరికించి శాశ్వతుఃకిగా చేసి 
నందుకు మిమ్ము అభినందిస్తూ వున్నాను. నాగ్భృంధాలవల్ల నాకు పేరు 
నిలుస్తుందో నిలువదోకాని మీగింధంవల్ల సను కృతార్థు(డనై నాను. వక 
సలహాయిస్తూవున్నాను, అంగికరి స్తే అంగికరించండి. లేదా తోసివేయండి. 
మీకున్నూ మాకున్న్మూ 2০2৩০০১১০৪১ ১5০853১5০15. తీర్చుకోండి. 
మమ్మల్ని దానిలోకిదింపి రంజస్సుచేయడం ఆలోచనపవనికాదు. యెన్నో 
విద్యానివాదాలు వచ్చాయి కాని మీలాగు సాహాసించినవా రెంతవర కున్నట్లు 
నేనెటుగను. మీసాహనం వర్లనీయం. నేను వృద్ధ్దుడనేకాని గురువులకన్న 
నాలుగేండు చిన్నవాల్లి, మీకల్పన సమంజసమో కాదో ఆలోచించు 
క్షశిండి.  ভ23১০৮০৩, 


63 ৩ হি তে ৩৩ వట్ట అవమా౦యంకులూ 


(20_6_1986. సంర sa నుండి ) 


అని సరిే అట్టు క్‌ కోవడ మేతప్ప, యిపుడు వారు నన్ను అధఃకరించా 
డానికని ని వార్తిచేవారింతలను అన్యధాగా సమర్థించడానికి నాకు లేశమున్నూ 
మార్గం కనిపించడంలేదు. వకమాకేమ వెం॥ శా॥ শর 555 ৪১৩7 
82 25552 రసి শ১ ১ పిపడతారు. యింకొకమాకుమ్యో అవధానం 
వకమాటున్నూ సంపూంర్థిగా చేయకుండానే శతావధానిబిరుదాన్ని పెట్టు 
కున్నా౭డని వాసి సంతుష్టి సూచిన్నారు. మతెౌకమా కేమో, జతర 
విరుదం వుండడంచేత ధర్మ్కకశాస్ర్రపికారం శ్యశానవృక మె పుడతా(డనిస్నీ 
గురుధిక్కా_రంచేశాడుకనక నూజుసార్లు కుక్క_గా _పుట్టడమేకాకుండా 
ఆ తర్వాత చండాలు6డుగా పుడతాడనిన్నీ వాసి సంత కో షాన్ని పికటించు 
కుంటారు. యింకా యెన్నెన్నో ০০০৬ సందర్భాలు 2০25 వారు వారి 
సంతృ ప్తిని లోకానికి తెలుపుతూ వున్నారు. “ యేడుకణజవు নিত» 
యన్నట్లు ఆయీ వానే. సందర్భాల్లో యే వకటిరెండో వెం॥ శా॥ పనికి 
మాలిన పంద ఆని ৮১৪০১০০৯১৩৪ చాలవూ ? యిన్నిటిని (ప్రకటించడ 
మెందుకో ? అని నే ననుకుని, వేోహో :! యిడి గురువులవారి అమాయి 
కత్యాన్ని తెలుపుడుచేసే స ০০৮১০ అని సమాధానం దప్పుకుంటూవుంటాను 


గురుసుగారు వాసే রা রা ১56৪) స్తే వెంకటశాస్ర్రిక్‌ కర్మం 
కార এ జరిగినాకూణా টি 


৬ 


గారు పాపం, লন యేమిటో బొత్తిగా యెజగనివారు, 
ఆంధిమంటే అసలే తెలియనివారు తి॥ వెం॥ కవులను వెక్కిరించి 
রর గిల్లికజ్జా ” తెచ్చుకు కుంక్కె ఆయన ఆకేపించిన ఆకేపణల నున్నూ ఆయన 


পপ 


১০০২ పెట్టిన దురు కృులసున్నూ తమ ১১ ২৩০৩ చేర్చుకొని ৪৩০০৬ 9৪5 


గురువుగారు వట్టి అమాయికులు 128 


సారా 2 అట్టు పరాక్ళమించి తరించడానికి (ప్రయత్ని స్తూవున్న గురువుగారిని 
అమా యికు లనుకోవడంకన్న, మార్లాంతరం కనపడదు 


ఆచాడ్డ గారి ఆకేపణ మచ్చుకు వకటిచూపుకును. “డింకి 

৮০০১ 
ఢిల్లి పత్తికి పళ్ల అన్న సందర్భంలో ఆచార్హ గారు మా గురువు ee 
అమాయికులు గనుక “ పామరుల 8 *» ఆంటూ ৪92১০ শ্র ক 


46 


కాకుండా, యింత తెల్వితక్కు_వగా ’” సియోగించే మీరు ৮০৯5৩ 
వ 
రచనలను గూర్చి లెేశమున్నూ ' 'నోరెత్తడానికి "” అవకాశం లేనంటూ 


కొన్ని మాటలు కర్చు పెట్టివన్నారు. యింకా కొన్నిటిని యిటాటి వాణి శే 
ae 


స్వామిగారు చూపించి వారికున్న పొండిత్యగర్యాన్ని ১০৪৩৪ টি ১ ৩০. 
యిపస్సుడు 2৬০6 ప ఏన్తుతంకాదుకనుక మచ్చుకు 2৩৩১০০০০৪৭০ మూ ৪১ 
వూరుకున్నాను. భారతి” లతో వారివిషయం బయలుపడుతుంది. 


চি. ঠা భవే bp యధథావ చ్చుతిరంజనమి. ఆని అహో 
బలు(డు 298 “ అయోలక్క_ '” లోనై నవాటిని వుదాహరించి వున్నట్లు 
జ్ఞాపకం. జ్ఞాపక ৩১৪৩৪৯০১১৩১ ? ధు%వంగానే వారియరాదా? అంవే, 
ఆపిస్తుత మైనా వినండి. యిదివజలో శతఘ్నులు వగయిరాలను పగుల 
নস্ট రోజు ల్లో బందరులో వుండడపు సౌభాగ్యంవల్ల “ అవున్‌ హాలు "లో 
తడపక 759০৬৭৯৯৩১৭ ద్‌ 8835, యిప్పుడో, పల్లెటూరినివాసం. 
కాబట్టి ఆ సౌకర్యం బౌంత్తిగా లేదు. ఆయుధసామగి) లేకుండానే 
యుద్దంచేయాలి. బహాంశ 8 అట్టియుద్దంలోనే జయంపొంది గురువులవల్త 
রি 8০০৩০ ৩১২ భవతి ge నోపకరణే” అనే క్లోకానుసర 
ణంగా సర్గిఫిక్క_ట్టును సంపాదిద్దామని ১১০০, 


ఆచార్లుగారు భారతవిశౌషాలు ৮৪৪২, ఆందులో మెము 59১৪8 

“ ఈవామనునికన్న పాిిచనుడు(గాన కాళిదాను.” ఆనే వాక్యాన్ని ০৯১০৪৫ 
7১২১, నన్ను వెక్కిరిస్తూ యో మధ్య భారతిలో వారసిన వ్యాసంలో 
“కాళిదాసేకా లప్పవా(డు, వామనా ০5:৪2 కాలపువా(డు అంటూ బోధించి 
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“ 5595৮ 2 ৮ అనేపదాన్ని “పామర కపియోజ్యమగు గాగివ్యా ৪5১ ” 
అని “ ఢంకామీ(ద దెబ్బగొట్టి ৮ వా9యగల్లిన సాహానులు. 055৯ ৪৮ 
గామ్యమనడం, యిచివజలో వెం॥రా॥ లు “క్షమాపణ” నింద్య 
గామ్యమన్న తెగలోక్‌ వస్తుందిగదా. యిక “* ఢిల్లీక్‌ ভি 5 
চি ఆనుకరణంలో కూడా వుంది. పింగళి సూరన్నగారి “ రోళ్ళా 
రో(కళ్ళం బాడిన ”” అనే పియోగంవల్ల అనుకరణంకూడా అక్క_అలేదని 
తేలుతుంది. దాన్నీ బక “ తొండరడిప్పొడియాళ్వారి * ১৪৩9৯ 
৯ 
సారంగుమహాకవి ৮ ధాతీీమండలి ৪০৩১৪৩৪৪৯ పెరుగగునే ?'” అని 
పయోగించుకున్నా(డు. ఆయీ సందర్భాలు లేశమున్నూ తెలియని 
ఆచార్తగారి తోడ్చాటును గురువులు ৩৩5৪ వేల పద్యాలు భారతం తెలు 
గులో (వ్రాసినవారు, పుచ్చుకోవడం ఆశ్చర్యంకాదా ? తాము చూపేతప్పులే 
నిలవడంలేడే : నిలవకేమంటారా? యిదివరలో (1) ৪৯০ ** 
యె ৪৪ స _ప్హమ్యర్లక ద్వితీయ తప్పన్నారు. భారత ৯০১০০১৩৯৪০৩ 
2টি gpa: ఫి 
వున్నాను. (2) ৮৪6৩০ ” ఎకారఘటితం తస్పన్నారు. మహాకవి 
పియాగాలు చూపి వున్నాను. (గ) 7 చూపజులు ১৮ తప్పన్నారు. উজ 
వ్యాకరణము చూడాలన్నాను. యీ సమాధానా లమెనా నచ్చినప్రినా ৪ 
లేక నచ్చనట్లా ? నచ్చితే నచ్చాయని చెప్పి మళ్ళా తప్పులజాబితా వాయ 
డాని కుపకిమించపలసిందంటాను. ఆయీ మీ తప్పులజాబితా నిలవ 
దన్నంతలోనే లోకం విశ్వసించదు. కా౭బట్లి అందులోనుంచికూడా 
మచ్చుకు వకటి చూపుతాను, ఖండిసానుకూడాను. “క. విని నై6పక 
యిధి యెంతేనిని న్లిష్టము 2? అన్నచో, “'ఏనిని”” అన్నది తప్పన్నారు, 
భారతంలో తిక్క_న్నగారి కవిత్వంలో ০০ ৪০9২৩৯৩০৩৭০ ১০০5৪) 
మనవి చేస్తూవున్నాను. యెక్కడో చూపాలిగాని ఆలా గూఢంగా సూచిం 
చడం న్యాయంకాదంటారా ? ఆమాట గురుముఖతః వస్తే అపీకారమే 
చేస్తాను. ““చూపజులు ”” అనేదానికిప్పటికి దొరికినవి ৩9995 పియో 
గాలు, గ్రంథవి_స్తరమేమిటికి ? గురువులవా రిప్పుడిచ్చిన తప్పుల జాబితాలో 


జ 
সি 
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రెండుతప్ప తక్కినవన్నీ శుషు_ం౦ధనాలే. ఆరకెండిటిలో వకటి గవరించి. 
చాలానాళ్శ్ళయింది., షష్టిపూర్తి ముదిణంలో చూదుకోవలసి వుంటుంది. 
యింకొకటి, న్యాయంగా ఆడిగేవారికయితే నాపిమాదమే అని వ 
కుంటానుగాని, గొప్పకోసనం పరాకిమించే వీరికట్లా ৮৪৯৪৪ উং 
బహ్మయ్య శాస్తులవారి శుశూషవల్ల కలిగిన  ఆయుధబలంవ 
మార్గాంతరం తొక్కి సాధిస్తాను. మళ్ళా గురువులవారి అమాయిక కత్వ 
ప్రసంగాన్ని కొంచెం చూపి చుతీ వాిిస్తాను, 


৫ 


ప 


২ & 


39" 


“ ఆచార్యులవారు ఢంకామీ(ద దెబ్బగొట్టి “యేదీ రి ৯০৪৪ 
3৮১৩০ నొక్క మహావ్యాసము 59৮০6০৩০৩০০, మజియు నెండజో 
యెన్నోవిధముల వీరిని వీరి కవిత్వమును గరి ంచుచు వచనరూపముగా 


పద్యరూపము గా వాీిసియున్నారు.... నేను నావా” డను నధిమానంబున 
నింతవటి కెప్పుడును కల మాడింపలేదు. * 


“శృంఖల * గ్రంథంలో కల మాడించియున్నారని మనవి. డాని 
కేమి ? యిప్పుడు కల మాడించితిరి గదా: జరిగసందర్భాన్ని ఆలోచించు. 
కొన్నారా? వెం॥శా॥ నిజమెన గ ర్రీకలవా(డై తే ర నిలుస్తుందిగాని. 
వకరి అనుగహంవల్ల నిలిచే ও ఫే రెందా6కా నిలున్తుందంటాను ! 


తి॥ వెం॥ కవులను వారు 168০ ంచారు వీరు గరి 8০০৯৬, వచనా 
లకోనున్నూ. పద్యాలకోనున్నూ, ఆని ఏ సంతోషిస్తారు అక యెవరూ 
145০৩, 762,০০৪ తగ్గ ఫలాన్ని అనుభవించకపోశే యీ గడ్డిపరక 
లకు యింత పేరెందుకు వస్తుందో గురువులే ఆలోచించుకోవాలి. 
ఈవిషయం “పుణొ ర్యకోలభ్యతే ” అనే వ్యాసంలో చూడగలరు. 
5011 శా॥ శుంఠ, వట్టి శుంఠ, అని లోకానికి తెలపడానికి వా(డికపిత్వాన్ని 
విమర్శించడానికి పూనుకొని చూపే తప్పులు బొత్తిగా “లోయరుో క్లాసులో 
వుండే పాండిత్యానికి సోరకాలు గా పుండడంచేత. “ భారతి” యాద్యచ్చి 
కంగా నన్నా పలికిన నిక్కపు కవిసార్వభౌముడు అన్నమాట గురుపుల 
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পপি ৯৫ wa স্ত జ শি క চে 5 তি a 
ప గవరించిపెట్టనట్టవుతుందిమా ! న వాడు ఆన ఆధిమానం 
্ৈ ~ 
০৩৩৯ 0০০2১ভ- 25955৩২০৩০8 నను సంతొషిస్తూ గురువులవారి అమాయి 


/ 
కతానికి ఆనేకచేల bss చేస్తూవున్నాను. వారి జావితాలో 
వున్న శంకలలో వక్క దానికి ““ఏనిని”” అన్నదానికి నేనిందు సమాధానాన్ని 
గూఢంగా సూచించాను. యిప్పటి యుద్దాలు పూర్వపు యుడ్డాల మాదిరివి 
కావని “ యిటల్‌ *? ০১০০৯০০৪০7৩ వారికి తెలపనక్క_రలేదు. కాబటి 
గూఢమార్ల ভারত, 


৮৩2) 85৩3০ డెన్నడన్నూ ০3১6-৮- గూడదు. పలు 
పురు శుకూగిష చేసిన శిమ్యనకు తుట్టతుద గురువుగారుతప 
“ద 


j 


శ 


ভে 


తక్కి_నవారు లొక్క_వడమే తటుచు తటసిస్తుంది. కాని నిజం కనిపెట్టిన 
గురువులు ৩3০১৪ 2১৪ ৪১১০৩) వారిప్పజ్ఞకు సంతోషిస్తారు. అంతేనేకాని 

వాణి ఆధఃపాతాళశం అణగదొక్క._డానికి పియత్నించి తద్యారాగా అప 
౨) 3 os 


ర్తి వహించరు, పిస్తుతం ఆఅవసరంకేకపోయినా గురువుగారు శిష్యుడి 


(nn 


తాలూకు కవిత్వంలో తప్పులంటూ యేకరుపెట్టి శిష్యుణ్ణి అథఃకరించాలని 

వారికుతూహాలం. అందుకోసమే కాలదోషంపట్టిన রি এ রঃ ০5 
యంటు చెసినట్లు యెన్న (డో ఖండింప(బడ్డ ০১১২ క వగయిరా 
వాదోపవాదాలు: స్వీకరించి పిికటించడాని క మొదలుపటి ২০৩০১, తష భార 
తంలో తా మేలా పియోగించుకున్నారో, ఆలా పయోగించిథ పియోగా 
లనుకూడా తప్సనడానికి మొదళేశారు. యిది. మటిన్ని అమాయికత్వం 
గదా? యిదివజలో উকি ఆయీ ఆకేపణలకు మహాథారతాదుల 
నుంచి పియోగాలి_స్టే సం ఆవి సరియైనవా కావా అన్న పరిశీలన లేకుండానే 
మళ్ళా యేవో తప్పులంటూ వాయడం উঠি గురువుగారి దోరణి 
అర్రమే కనపడడంళేదు. మహాకవుల హపయోగాలు ২১০১৯০৯৩9০৩ “వాళ్ళ 
కర్మం వాళ్ళదీ, మ ১৪৪ 5০ 2০৪ ” అంటారేమో. వక సందర్భంలో 
యిదివజలో యిడరీతిని ৩9৪ వున్నారు. కొంచమేనా ఆలోచించి వారి 8 
బాగుండెరీమో £ వారతకదా ? వట్లిమాటలయితే యేమో అనుకో వచ్చు, 
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వాత బలీకొరుతుం దంటారు. శతం వచ, సికండ 

దానిలో కొంతేనా నలఅనాలా ¢ 559 0,555 హోరా 2 তিতির 
(౧ 

2১০৫০১৬০৩ ৪৩০৪ ఆశీర్వ చనప్ప ০০৩৩ এ తగల(బెట్లుకొ ডগ నడా 


a Ca) Ca) কি কত জু 
5৪১০ ৯৩৩ వడానికి ০৭১0৬০৩১৬১০ 5৩9529৩৯০৩৩ ৮2৯15293553 


ఉ. పాశుపతాగ్నిహోతిమున প্রত మండి ৯৪০৯ బూదియె 
i alleen 
రాశికి రాక ధూళియు( బరస్పరమేళనలేమి ০১০7 তল 
నాశనమయ్యె డానికి వినాశనకాలము మూడి మున్నె మీ 
యాశలతో రల a 


క ఈఖజిల ఆ ক 


అన్న గేరత పద్యాన్ని పుచ్చుకున్నారు గురువుగారు. యీ ৩৫০০ 
3011 51] ৫১৩ మా పాండవాశ్య మేధంమీ(ద ঠা ০১২১ ఆనే డాన్ని 
పియోగించామని ০৪৪৯৩০৪১০৯১ ఆశతమ్నిని (ఫిరంగిని ) 
పాశుపతంచడేత ఖండించి ఆ సందర్భాన్ని చమత్శ_రించిన విషయాన్ని 
బోధిస్తుంది, అర్థిపిత్యర్థులు పరస్సరమున్నూ ১৬০৩৪৯৯০৩১৯ ১৩৬ ৩১, 
ఖండించుకుంటారు. గురువులవారు ২৪5৪955০৬০০ গু మరినిగూర్చి 
హసినదాన్ని ఖడించలే దే. ఆపండితు'డు తమరినిగుతించి యేంవాి 
శాడు పాపం, ఆయన్ని పోషించె పిభువును ఆకీర్వచించుకొన్నా(డు. 
తమ పిత్యరియెవరో 2১০৬৩৯৩৮০52 ఆశిర్ణాచించిన పద్యాలనుగదడ 

థి గా 55 রা এ 
తాము 2 ২14০৫28১35১ * 2১৫১৪, ০৪৭১২, 8৪৪৭২, లశ మాత్ర ৯০০৯ 
పోలిక వుందా ? “పృష్టతాడనా ద్దంతభంగః ৮৮ ৯১ 0 యీ పాళుపత 
పద్యంలో “ శాగిద్దంపెట్టినట్లు ” కూడా వుందంటారు గురువుగారు. కవితా 
(১85 గా | 
రసాస్వాదనంచేసే రీతి యీలాగేనా ? యీపద్యంలో యెదటివారిని గూర్చి 
“అబ్బాయీ మీ వాదం చోడినోయింది” అని యె త్తిపొడవడ మే పర 
మార్గం. గురువుగారి “ తగల(బెట్టుకొమ్ము, అమంగళం, ఆజుద్దం, * 
అనే వాక్యంలోనో అన్యారం లేశమున్నూ లేదు. అంతా ১৮৮০৩, దిన్ని. 
థి థు 

యీపాటి కేనా సమర్జించయత్నం మానితే బాగుండును. యెందుకు మాన 
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తారు? పిస్తుతం జరిగే వివాడకంతా యిదేెగడా “ మూలకందం 
ముకుందం, ” యిది మూలమని బాహ్యోానికి కనబడుతూవున్నా గీరతకాలం 
నాటికే కొంత అనూయ గురువుల హృదయంలో ఆంకురించివున్న ట్లు 
సమర్థించడానికి కొన్ని ఆధారాలు యిటీవల గురువులు ৪9 2১০৩ ৩৩৯ 
దొరుకుతాయి. ఆ తగలబెట్టడాన్ని నిరసించిన ১০৪৬০০৪০০৩৪) దూషిస్తూ 
నన్ను మిక్కి_లిగా దూషిస్తూ “ శృంఖలం : అంటూ వాిసి దాన్నీ దాచి 
దాచి తుదకిప్పుడు అది పొరుషంకాదని పకటించారు. దానిపకటనవల్ల 
ఆ శ్లోకాలు చెప్పిన బాహ్మాడికి వృ_క్తిచ్చేదమవుతుందని కూడా ఆపినట్లు 
గురువులే వాిిశారు. యిప్పుడు వృత్తిచ్చేదం అవుతుందేమో చూడాలి. 
వేడినీళ్ళవల్లనే యిండ్డ్లు కాలతాయి కా(టబోలును. నాపూనిి_ ২9 29০০2 
৯১১ నిల్పుగాక, నాకు దీనివల్ల పుణ్యం కలుగుగాక. యెన్నండో 
భస్మ మైపోయిన శతఘ్నుని యిప్పుడు మళ్ళా కాలదోషపుపో”నోటులాగ 
బయటికి లాగుతూవున్నారు. పాశుపత మేమయిం దనుకున్నారో £ 


పాపం, ৮ కమాపణ” అనే నిర్ణుష్టమైన పదంకూడా వారికి నింద్య 
గామ్యజాతిలో చేర్చవలసివచ్చింది. యింకొక చిత9ం. అది సర్వదా 
నిర్ణుష్టపదం ఆన్నసంగతి మావల్ల తెలుసుకోవడం జరిగిందా ? ఆలా 
జరిగినా యిప్పటిక్యూ_.డా ఆతెగలో చేరినవాళ్ళుమాతిం క్షమాపణ అనడా 
నికి బదులుగా కమార్పణ అనే ৪৯9৩৯৪১০৩০০ ৩১০ యీపదం అపశబ్ణమైతే 

১ 2 0 কপ 
కాదుగాని యే అర్థం యిప్యాల్‌ শু ৬৩০১১, మాతం యివ్వడానికి పనికి 
రాదు. గురువుగారుకూడా “క్షమార్పణ” అనే వాడుతూ వుంటారు. 
పె పదం నిర్షుష్టమన్న సంగతిని 53১৩80৯২০৬০ పండితులలోకూడా క్యాచీ 
0, ০১.৩১ : ০১ 
త్క_ంగా వుంటారు. ఆలాగే కాకపోతే (శ్రీ వ్యాసమూ రిశాసుల్లుగారివంటి 
(అ ఫీ 2 বি 

టర “8০০৫7০95১37 మనడం ২৩১২০৮০১৬০৯, అప్పుడు శిమ్యలవల్ల 
లోకానికి ২৪০০০০৮০৫৩০ వెలిపుచ్చవలసివచ్చింది. యిహ్సుడో, గురువు 
గాది పుణ్యమా అని, కొన్ని రహస్యాలు బయలుపడతాయి. నా కవిత్వాన్ని 
తప్పులంటూ వాయడం బాగానేవుందికాని నామీద వృథభాదోషారోసణ 


ba 
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( 


శాపాలు పెట్టడం 50০0250৩558 ఆమాయికత్యాన్ని ১০৩৪ 


০6১৭ 38৩ 65১ సందర్భంలో నేను స్పష్టంగా వాడిన 0৪৯১১৫০৯৩০৩ 


be 8 


పదాన్ని గురువులు తమమీద పెట్టుకోవడం మిక్కిలి శోచసీ 
వులు కోపో దెంికంచేత ৩৯১৭ 26৪১২, ২০৯৪,০৩১ ০৯০৯০ 
ఆన్యధాగా వాగిశారని నేను వాస్తే దానికి “ వాబ్ళతెలియక ০০ 
రని నేనన్నట్లు వ్యాఖ్యానం వాిసుకున్నారు గురువుగారు. సత్వంకోస 
నేను పెనుగులాడుతూ వున్నప్పటికీ 53911 ০0১11 29555 హెచ్చుతగ్గుమాటలు 
వాగియడం నాపనికాదు. గురువుగారు సియెనతోవలో కలాన్ని నడిపించ 
డంలేదు. నిన్నగాక మొన్న కాబోలు ఢ్రదేళోద్దా రకులు అ సుగ్భహీత 


Cn) 


నాములగు శ్రే చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటకాస్ర్తిగారికి గురువులగుటడేతను ২৪79 


১০৪১ కర్ణులు " అని వాిసిన సంగతి యెజీగివుండిసన్ని ఆ సభలోనే 
(శ్రీ) కాంచనపల్లి కనకమ్మగారు తమ్ము స్తుతిచేసిన “యోతని పాదమ్ములు 
గొల్లు రేన్గుపయి నెక్కు_కవుల్‌ * అనే ৪৯2২3, వినివుండిన్నీ, నాశిష్య 
తాన్ని తృణీకరించడం యేమనుకోవాలి ? అట్టి స్‌ ৪০, నాకవిత్య మేమి, 
శణంలో పనికిమాలినవయినట్టు 29৭০৬ గురువరులు. యెవరో యెవరినో 
పడందిట్టి ఆందులో తమశకేమో మెహార్బాని సంఘటించడానికి ০০৪১৪ వక 
దూషణ పు_స్పకాన్ని, ధారాళుద్దిలేని పు_స్తకాన్ని, తెగపొగిడి రాసారాయ్కె 
ఇదంతా అమాయికత్యంగాక యేమనుకోవాలి £ 


షష్టిపూర్తి సందర్భంలో 53011 కాగ చని సమ్మానించిన సమ్మానిం 
చడం ఆంధిలోకాని కంతకున్నూ సమ్మానించడంగా పండితలోకం 
అంగికరించుగాక ఆనివాిసిరి. నేడు శుంఠ వెం॥ శా॥ అని 2৩৯০২৩০৯৯১০ 
৪6. ভশু১০শধ2০ ৪১০০৯০৬১০০০ 2১০৬১৯৯৩০9০ వాగితలో గాంభీర్యం 
వుండవద్దా ? రామునికి రావణునిమీద శతుత్వం లేదా ? అయితేమాత9ం 
een కోలుపోయినా(డా ? రాముడు చూడండి యేమన్నాడోను క్‌ 
“శీయో: నీవు కలమందు(గాని బాహుబల మందుగాని మిగులపరెక్కి_న 
వా(డవు. ০৩১৫ ৬৪, ০৩১০৪, దొంగతనంగా నా భార్యను ఆనహ 
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రించడం శూరులు మెచ్చరని తెలుసు సుకోతేక పోయావు. ఆయీ నీ అకారారాన్నీ 
బరహ్మ్యామొదలగు నీకూటి ১১০৩০ వని 8 నొచ్చుకుంటారుసుమీ ৮ 
ఆని ৩১৭১, మురారి కవి వారిసివు న్నాడు. ఆంతేనేకాని ““ కుండంతా 
తోతగా নর నేవాగితకూడ వక. వాగో(తేనా ? నేను గురువుగారి భారతం 
యావత్తూ ఆనారవమని వాగియలేదే ? నదారికింత కోపం యెందుకో ? 

యకొంచెమున్నూ ఆసారంగా పుండకుండా కవిత్వం చే వాళ్ళంటూ 
స్వర్గ మ শনিষ্ভ, తాళలోకాల్లోో యెక క్క_డేనా యెపహ్పుడేనా వున్నట్లు విన్నామా? 
వింటామా £ 


మాకున్నూ, చెం॥ రాణ లకున్నూ ২০১৯ 2৯৩৪১, పిస్తుత 
దానికిన్నీ ముడి పెట్టాలని గురువులు ৪১৪১-২ లీ శిమచే స్తూవున్నారు. దాని 
৪৯১ 8232১ లేశమున్నూ. వీ పోలికలేదు. యీ ఆంశం గురువు లెటు(గ 
నీదికాదు : యెజు(గుదురు. 3১৩৪৫ లోకవంచన చస్తున్నారు. యో 
అంశాన్ని నెను మొట్ట మొదటి వ్యాసంలోనే సూచించి వున్నట్లు జ్ఞైపకం. 
అసత్యములతోనూ అపహృపమాణాలతోనూ నిండివున్న ఆయీ తమ 
వ్యాసాలను పు స్తకంగాచేసి చెరలాటం ఆనే పేరుతో వుచితంగా పంచిపెట్టి 
స్తూవున్న గురువుల అమాయిక త్యం మిక్కి_ లీ ১ ৮০৬১০- 
నేను గురువుగారు నా కవిత్యంలో చూపిన దోషోలలో కొన్నింటికి 
పూర్వభారతాదులలోనుంచి వుదాహరణాలుచూపి, కొన్నిటికి గురువుగారి 
భారతప $92355 తుట్టతుదను అనుబ_ధంలో పవుదాహారించి పున్నాన్ము 
గురువుగారు 28৮০০ న్యాయపధాన్ని తొక్కె_ వార రబా ఆంతకే వూరు 
కొని “సరే! మిగిలీనవాటి కేంసమాధానం చెపుతా” వని పిశ్చించడం 
తప్ప యింకో రీతిగా యేమా (త్రం 2০১৩৯ అది కిడివాదంలోకే చేరుతుంది. 
గురువుగారు మిక్కి_లీ సాహాసులు. కొల్లా పురపు విషయాన్ని 
యీ గోదావరిజిల్లాలో వుండే మహామహులైన విద్వాంసులూ కవులూ 
ఆందజున్నూ నిరసించివున్నప్పంటికి, వారి నందణీసీ యేవో మాటలతో 
నిరాకరిస్తూ నుళ్ళా వాదానికి ఆరంభించారు. ఆ వాదంపేరే “దురుద్ధర 
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నం 
ভি 9০৪৩০, దాన్ని మూడేణ్ళ ভরিতে కొంత పసాయించి 
২9৮১১৯১৪5৩৯ డా దాచి పట్టివున్నారు. তে 
৫৮৯৩৩ యిప్పుడు బహిర్గతం చేశారు. కాని అండుతో ০১৩১৭ 


ఆచ్చులో వున్న : শ 2৩০৪ ৯১০৮৩৪ తమ్ముడులాగ ৪. ఆేోమూాః క్ష 


నింద్యో కలు చాలావణికు తగ్గించారు. ০০৩১৯০০৩১62 వతరాలవయ 
ఎస వ న ৬ ৪ স্পট (1 ০, সপ পি পপ Rn 
355২৩ ০০১5১৩০১৯২৪, వక ৯০৪৪০১৫০৯৩১ గురువులు వాడివున్వారు. 
Cd శో ర Crd చి > রি পি 
యిప్పటి పికటనల్‌ొ కొందజిని అసలె తగ్గించారు. యెవరిని 2০555 
\ 4৯ 
వారినే ৯5১০৬৩5৮০৯৩ విశషించి దూషించి వున్నారు. యీ ৩5553: 


তে 
ఆ దూషించడం తప్పని యిప్పటి కేనా వారి చి తానికి 25০৯২ 


పడింది అని నేను సంతోషిస్తూవున్నాను. నద 8০৩ 


' 
৮০০ 


লী 
ছি శ 
(১ 
శ) 
{' 
fs 
fx 
$9 
1 
( 


దూషించారో అంతా యిప్పుడున్నూ (పక టించి న్నారు. యీోలా ১০৯৮৩ 
చేసి ৬০৫১৫০০৫৯৩১ 29৯৩১ చూడండి. 
రం ఎసరి 


“ఇవియే 5০৬০৩ ০৩১৪১০৯০০৩১১৪১১৩-2১ তি 2০৩১ వా 
ఇవియే పండితులను తిట్టితి నని మన శతావధానిగారు పలుక గల్లిన పం 
ఇందులొ నెట్టి తిట్లున్న వో 2 & 


మార్చడంవల్ల కొన్ని తిట్లు తగ్గినాయని మనవిచేస్తాను. ఆవస 

షు పుస పరా కో పికటినాను. 
మైనపుడు నాచేతికి చిక్కిన పుస్తకంలో 2১৯১ దుర్వా 3 పికటినా 

మొదట తొందరపడినప్పటికీ యిటీవలనేనా సవరించడం (శ్రీవారి జీవితాన్ని 


cn 
QO 


నా 
পো 
৪53 


ఆలంకరిస్తుండనిన్నీ ఏన్నవించుకుంటాను. యి(క పాస్తుతాన్ని ముగిస్తూ 
శేను 533১255995৯ గురువులవారిశంకలకు యిచ్చినటువంటిన్నీ, యీ వ్యాసం 
తుట్టతుదను బహుసంగిహంగా శ్రీవారి భారతాన్నుంచే యివ్య(బోయే 
8১৫০০১০৩২১১, సమాధానాలను గూర్చి వారి అంగీకారానంగికారాలు తెలుప 
వలసిందని పునఃపునః మనవిచేనుకుంటాను. యిద్దఅిమున్నూ వార్దక్యంలో 
నున్నూ అనారోగ్యంలోనున్నూ వున్నవారమే కనుక తక్కిన పొడిమాటల 
వాడానికేంగాని విద్యావిషయకమైన యీ వాదాన్ని తేల్చుకోవడానికి తగ 
ఆయురారోగ్యాలని యిమ్మని మా యిల వేల్సును పారర్ణిన్తాను. 


చ. గురువులు ৬৩৪৪৯ డొౌక గొప్పపనిం గలిగించినారు, వే 
గిరపడినంత4 దేలదడి కేవలసారవిహీనమయ్సు, నీ 
కరుణయొకింత నావయినె కాక గురూ త్రమునందు జూపి సొ 
కిరివయి చూడు మిర్వురకు గీ_ర్రియు నాయువు6 బెంపు మీశ్యర్‌. 


క్షు వాదిపతవాదులలో 

రాదుగదాకీ_ర్థి ఇర్వురకు నందువొ ? నా 

“ చేద_స్తపు ৮ నుడి యెల్లో 

సీదయచే యు క్రమగుచు నెగడుంగాతన్‌ £ 
క. గురు అడుగుట 8১৫০০ డు 

৯৩৫০১০০৩৯১৫ টা ১০০৭১ ৮০৫৯৫০৮ తగు నా 

_క్రరమిచ్చినప్ప మెచ్చెడి 

గురునకు శిమ్యనకు యశము కొదవగునొకో_ ౭ 
క. తగును త్రర 2৩৯১০ 

pro 

నిగ నన్నున్‌, గురుని డాని నిజము. తెలియు వే 

త్త జేసి యాయురారో 

గ్యగరిమ హాచ్చించి ৯০০9৬৩৮- కెకొను ২১০ হত 


শেপ 


‘3 


క. వెనుక మము వెక్కిరించిన 
మొనగాండకతాన లోకమున కేమో మే 
లొౌన(గూడె నందు రివుడును 
జననీ : తాదృశ యశః పిసాదినివగుమీ 


అనుబంధము 


(1) మృగవరాకి, (2) నడిపించె, 19,225,112, তে) మా యొక్షొ 
క్కరి తురీయార్థంబుడాల్ని, కప్పిరొక్టొక్యరు భీమ్మనేనిటన్‌, (4) నాదగు 
పాణిగిహణం బొనర్చన్‌ నగు, దేవతాచకివ ర్తికి నాచార్యుని యంత 
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వాని సుతుడు, నీదు నధరామృతము, నా దుహితృ పాిజవిభుండు, 
(5) చేదివుర మేగి, నిజపురం బరిగి, (6) వ్యాసు లరుగుదెంచి సలుపు 
మీకు హితోపదేశము (7) నొనిమి త్త భయంబు (8) పన్నుకంచును 
గొనిరి (৪) ৪০৩১৫ ৪১০) ০৩০৯ మొదలుగ (10) అధ్యాత్మనూహిం 
చితిన్‌, సురవ_్మన్‌ బిందుపాతస్సురణన్‌. 


১০০৪৪ పృయోగాలనస్నీ గురువుగారి భారతంలోన్నుంచి సంగ 
హింప(బడ్డాయి. వారు నాహాయోగాలు ఆక్షేపించివున్నారు. ఆ ఆక్షేపణలు 
বু గురువుల పియోగాలచే నివ ৪৯৯০১, అందులో 2, క్‌ 9, 
ఆం కెలు పూర్తిగా గురువులు యేని తప్పన్నారో అచే అనిస్నీ, తక్కిన 
అంకెలలోవి సజాతీయాలనిన్నీ,చదువరులేకాక గురువరులును గమనించాలి. 
వారు తాము పియోగించివుండిస్నీ నన్ను ఆకేపించడ మనేది మజపుతగ 
లడం చేత అనుకోక తప్పదు. యింతతో గురువులు నన్ను తప్సుపట్టడం 
మానడం యు క్రం. 


యింకొకటి. నీవు నే నాకేపించిన యే ఆకేపణకు దేన్ని వార 
కంగా యిచ్చి వున్నావని గురువులు అడిగితే దాన్నిగూర్చి విస్తరించి 
అప్పుడు ఫలానాదానికి ఫలానాదాన్ని వుదాహరించివున్నానని మనవి చేను 
కుంటూవున్నాను. యిప్పుడు ని స్హరభయంచేత అందుకు 2955৬9৪১১০১ 
లేదు. యితరులకు తెలియదేమోకాని గురువుల పియోగాలు గురువులకు 
కెలియక పోతాయా 2 నే న నిప్పటికి వారి భారతం యిందు నిమి_త్రం పరిక 
లించింది ఆదిపర్యసభాపర్యాలు మాతమే. ఆయో పియోగాలు শি 
పర్వాలలో చూదుకుంకే గురువులవారు తాము పియోగించిన మాట 
మణచి నన్ను అకేపించినట్లు స్పష్టపడుతుంది. యితరుల పియాగాలు 
బో(తెడు వున్నప్పటికీ నేను గురువుల పీయోగాలే చూపడం వాదం సుల 
భంగా తేలుతుందనే హేతువుతప్ప అన్యంకాదు. నామతంలో ఆ పియో 
గా ৩২২, నిర్హుష్ట్రాలే. గురువులు నన్నా కేపించే తోవనుబట్టి చూ స్తే అవన్నీ 
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১১০৫১০১৪৪55 ৮১০৩৩ భగవంతు ৫৮৩৪০) లాభంకేదు. తాము 
নে 
న్ను ఆ ఆకేపించడం చూస్తే గురువులు 59৯55৯0০৩৩৬ 


ఆయితే సీవు గురువుల భారతం రెండపర్వాలు పియోగాలకోనం 
చదివానంటావుకదా ? అవి సీపియోగాలవలెనే నిర్జుష్టాలేనా ? లేక యక్క 
'డేనా దుష్దాలున్నాయా 2 అనికూడా యెవరేనా ప్మశ్నించవచ్చు. వారికి 
నేను చేసుకునే మనవి యేమిటంసే: వారు నా నిర్హుష్ణమైన పియోగాలు 
దుష్టాలని పిమాదపడి 9৯ నావి నెను వారి పాయోగాలే చూపి సమ 
2০95 వడాన్ని గూర్చి లోకం నామీద లేశమున్నూ ఆగిహాంచదు, 
యొందుచేత ? అది అవసరమైన విషయంకనక. పైపెచ్చు వారి తప్పులు 
చూపి తేనో ? ఆత ప్పులు నిజమెన వయినప్పటికి స 7০১১১ పిల్లని 
'వెక్కి_రించిం " దంటారు, సరే! లోకానికి వెఅవడంచేతకాని వతేకహోకే 
గురువుగారి భారతంలో దురుద్దరమైన దోషాలు వున్నాయనే అంటావా 
అంచు, ఆంటాను, మచ్చుకు రెండు మూడు Sn 
చిత్తగించండి. 


“అఘాఘదహద్దం డకమండలు ప్రథితు(డు,”' ((శ్రీ-కృ-భా-ఆదిపర్వం_౪.-ఆ) 
“సుందరవతి, పరమురల్‌, సరంబులున్‌ ” (౧౦-అశ్వాసము 
ను సుభగస్నిగ్గములె మహాయుతములై శోభిల్లు కెశ్షంబులన్‌” ' (సభా. ౪-ఆ) 


యిత్యాదులు చాలావున్నాయి. ఆంత పెద్ద గంథం వా? నేటప్పుడు 
వ్యత్యాసాలు కొన్ని వుండడం ఆకేషణీయంకాదు కాని ఆంత గంథం 
৪9২ తమరు వకళ్ళని ఆకేపించడానికి ఆరంభించగూడదన్న ది అందటికీ 
సమ్మతమైనమాట. ఆయితే సీవిప్పుడు చూపిన పయోగాలవల్ల గురువుల 
వారి ఆకేసణలన్నీ కొట్ట బడ్డ ర్పేనా 2. 92) శంక రావచ్చును. అబ్బే £ 
యింకా కొన్నీ మిగులుతాయి. యిని వూరికే అవనర .నెవేద్యంగా నను 
ర్పించుకున్నాను. మహానై వేద్యం తరువాయివుంది.' యింకా గురువులు. 
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నామీ(దచూ సే ৯৯৮৩০৩৯৩৩৯২ తరువాయే. గురువుల 
ప్రారించిపున్నా. వుళ్ళాకూ డా ৯৯98. ২০১০৪, ৩ (৮৩০৩৪ 
దోషాలుచూపడానికి ৯১১০০৪১৪৪৩০ మీ కవిత్వమే ১5৯৪০৪৯৪১৪১ 
ఛారతాదులుచూవి కొన్నిన్నీ వుపాయంగా సంగిహంగా సమర్థించివు 


গা 2১ ৪১০০১) ৪০১৪৪ ৪ Cs తాము 258 చే ০৮৮৪২৮০০৪০০) 


24১০০ ৫৪৩০০ নিন కానీ নি ৪০ తెలునాయి? సంగితపాటకులు 
“3 

యేదో వక స్థలంలో జాగాచేసి స్వరకల్ప్సనచేసి లోకాన్ని ৩০৪৪০৪৫৩৫৪৪ 

০১ ৭১ ౧ 

మనంకూడా ఆలా చేదాము. లెకపోతే 79০৮০ మతీ పెరిగిపోతుంది. 


యో వ్యాసంలో నేను చూపినవాటలో 2৪৯ 25০৪২, 225৪8০৮০৬৫৪ 
దాదా ద 


5339555৩৩১০ 2০৯৩১, ఫల్గుణ, ఫాల్గుణ, అనే (పయోగాలు 
యెనిమిదింటికి తకు వకాకుండా తమ ఆది, సభావర్యాలలో నాకు కనపడ్డాయి, 
వకటో రెండో నకారఘటి ఎతాలున్నూక నపడ్డాయి. యీ సంగతి నేను వూరికే 
తమతో మనవిచేసుకోవడంలేదు. కారణం ఆడిగితే అప్పుడు వి_స్తరించి 
మనవిచేస్తాను. తము £ ০2১৫০ బద్దలవుతుంది ” వగయిరా వాక్యాలతో నన్ను 
శపిస్తూవున్నారు. నేను ప్రాసినమాటలు জন্ম গে చూడక తమకు బొత్తిగా 
సంబంధమేలేని వాక్యాన్ని ও ১৫১৪১৩০৫৬০৩ తెచ్చుకొని నన్ను శపించే గురువు 
గారి అమాయి కత్వాన్ని నేను వర్ణింపలేను. గోలకొండ 25897 ” ৪8 
పిడుగు ” వ్యాసంలో “ గంధర్వలోకం ” అనే తుంటరివాగితను గురించి 
తమకు సంబంధమున్నట్టు నేను ৪9৯৬5 వృధాగా ఆపోహపడ్డారు గురు 
వులు. అందులో వో. వెం. సుబ్బారాయశాస్ర్రిగారి వాక్యంలోవున్న “శ్రీవారు” 
అనేపదం నన్ను బోధించేది కాని తమకు లేశమున్నూ చెందదు. దాన్ని 
సవిమర్శంగా చూస్తే అందు గురువుగారుపడ్డ పహమాదం వారి ఆత్మకే 
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గోచరిస్తుంది. గోచరించాక ఆయ్యో అని వారే పశ్చాత్తాప పడతారు, 
కనక 2 నరించేది లేదు. 


শপ 


ఆ ৮ గంధర్యలోక ” లేఖతో గురువుగారికిగాని, మలివక 
మా పూర్ణ శిమ్యుడికిగాని సంబంధంలేదు. అది ০92০৩ % గంధర్వు ” 
డెవరో నేను బాగా యెబుగుదును. ఆతడు కులాని కంతక్నున్నూ 
కళంకు తెచ్చుకొనే నిమిత్తం అట్టిపని చేసివుంటాడని 59৬ ৯৯০৪৯ 
డున్నూ, గుజితిస్తా(డు. దివాంధంతో మాతం గురువులకు సంబంధం 
లేదనడానికి నా ఆత్మ విశ్వ్యసించచు. “ గంధర్వలోకము ” తోసంబంధం 
వుందనడానికిన్నీ విశ్వసించదు. కాబట్టి వ్య_కపరుస్తూ వున్నాను. 


గురువుగారివలె నేను పరుషవాక్యాలు వాడడం లేదని గట్టిగా 
నేనున్నూ చెప్పగలను. నా వ్యాసాలు చూచిన వారున్నూ చెప్పగలరు. 
ఆట సితిలో “గాండీవం” అనే పతికలో వారితోపాటుగా వివక్షత 
ఆర నన్నుగూడ యెవరో వక টা మహాశయులు విమర్శించి 
వున్నారు. ఆవాగి(తలో వారి అంతరాత్మ నిజాన్ని గుతితించి వున్న 
ట్టున్నూ. కొన్నిమాటలు కనపడతాయి. కాని అంతకన్న స్పష్టంగా వా _స్తేనే 
కాని సర్వులకున్నూ సులభంగా బోధపడదని వారికి నా విజ్ఞప్తి. ఆసలు 
యీ వాదమే పనికిరాదంటారా ? ఆలాఆనడంకూడా మంచిదే. అచ్చుపడి 
వున్న యధథార్ష మైన నా జీవితచరితికు అవమానం వస్తూవున్నదిగదా ? 
నిజం తేల్చుకోక పోతే యేలాగ 2? నిజమెన తప్పేడేనా వుంసే దాన్ని 
కాదని వాది స్తే నన్ను మందలి స్తే నేను వపుకుంటానోలేదో చూడండి: 
ఆలాటిచోట మార్గాంతరం వుంచే డాన్ని చూపుతాను. ఆది పాండిత్య 
బలాన్ని చూసపేదవుతుందిగాని పిడివాదం లోకి రాదు. యేమెనా మీ 
“ గాండీవ ৯5 వాసం చాలావరకు యు.క్షంగానేవుంది. మళ్పా వాగసేట 
ప్పుడు వివేచనగా వాగియండి. యింతేమనవి, 


১ 


ইত ৯১১ 2১০৪৩ তি ০১১5৪ 


2_-1_-1936 ৯০৪৮ ఆంధరిప త్రిక - డైలీ నుండి ) 


యోగ్యులు తమతో వేతొకరికిగాన్సి వేతాకరికీ వేశాకరికీగాని 

"న్నేహభావమునే కోరుతారు గాని ద్వేషభావాన్ని కోరరు. యీ థావాన్నే 

మనస్సులో పెట్టుకొని, (శ్రీ గన్నవరపు సుబ్బరామయ్యగారు, మాగురువు 

గారి “ చరలాట ৮ గింథాన్ని గుటించి కొన్నివాక్యాలు వాిసివున్నారు. 

ఆమాటలలో వున్న ముఖ్యాంశం యింతచర్చించినా వ్యాసక రలకు 
০ 


మా వభయులయందున్నూ వున్న ఆదరాతిశయాన్నే వెల్లడిస్తుంది కా 
అన్యభాగా పుండదణు. తుట్టితుదను వాిసిన, | ৪ వాదాన్ని గూర్చి 


యింకొకభాగము గూడ పికటింపవలెనా ?” అనే అకరాలవల్ల చూచి 
నంతలో ఆ పు_స్తకం అనుచితంగా వుందనే తాత్సర్యాన్ని వెల్లడించినట్లు 
కూడా స్పష్టపడుతుంది. వారు మా వుభయులను గుజించి వాిిసిన మంద 
లింపునకు నేనుమాతిం దోసిలి వొగ్గుచున్నానని మనవిచేనుకుంటాను. 
నా కిప్పటికి నెలమీ(ద పదిరోజులు కాౌబోలును తరువాయిగా ఆజివె యారు 
యేండ్లు నిండవచ్చాయి. నేను (శ్రీ కృష్ణమూర్తి శానుిల్లుగారివద్ద 2.5 
కాలు పట్టి యేభై యేండ్లు అఆతికృమించాయి. వారు కొంతకాలమునుంచి 
నన్ను గూర్చి కొద్దిగానై తే 3৪৩ గొప్పగానై తేనేమి ০৩৩৮২৩৩৪০১৩ ০০ కర్ణా 
కరికగా వినడం కలదు. యీ యోసడింపు విద్యకు సంబంధించిందే. 
అంతట్లో వారు కొల్తాపురం వెళ్ళి అక్క_డ తగాయిదా తెచ్చుకుని దేశానికి 
వచ్చి యేదో నిండాగింథాన్ని వక యోగ్యునిమీద యితరులపరుతో 
ప్రచురించారు. దానిమీద పలువురు పండితులతోపాటు నేనున్నూ అసమ్మ 
తిని తెలపడం తప్పకపోయింది. దానిమీద వారికి కోపోదేరికం শর্ত 
యించి పలువురు వండితుల తోపాటు నన్నున్నూ దూషించారు. ఆదూశ 
కాన్ని ৪৪১ పుస్తకం పేరే అ దురుద్దరదోషశ్ళంఖలం 3 ఆదినేను 
చూచిన్నీ అందులోవున్న అసత్యాలూ అనర్హపు మాటలూ గమనించిన్నీ 
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కూడా కిక్కురు మనలుండా వూరుకో ోవడమ కాకుండా గండే పెండేరాన్ని 
నాస్యంతచేతులతో వారికాలికి తొడిగిపున్నాను. ఆశ్చంఖలంలో నన్ను 
నిందించిన యితరవిషయాలు వదులుకున్ననూ వారి విషయంలో నేను 
వుపకారానికి చేసిన వక యత్నాన్ని అపకారంగానున్నూ, నేను సభలో 
వుపన్యసించని విషయాన్ని వుపన్యసించినట్టున్నూ లిఖించారు. యిందు 
వకటి ము క్యాలకున్నూ, ১৩৬৬২ పొలకొల్లుకున్నూ సంబంధిస్తాయి. లోకా 
నికి ఆమాత9ం విమర్శనాజ్ఞానం వృుండకపోతుందా * ఆని అప్పుడున్నూ 
నేను కలగచేసుకోలేదు. తరువాత గురువుగారు నా శుకూషను గుణించి 
కేవలమున్నూ హెదరాబాదాకు వాిసిన వకవుత్తరం అక్క_డ పతిికలలో 
విశేషించి చర్చించి చర్చించి గందరగోళ పడజ్‌ నిన్నమొన్న నాకుచరింది. 
ఆవుత్తరంవల్ల షష్టిపూర్తి కమిటీవారు పిచురించిన నా జాతకచర్యకు 
చిక్కు. తటస్థించింది. దానిచే జాగిత్తగా వ్యక్తిదూషణ కలికానిక్యూ_డా 
రాకు.డా వుండాలనే నియమంతో మూడువ్యాసాలు వాగిశాను. దానిమీద 
కొంతబెడిడంగానూ కొంత శాంకంగానూ సమాధానం ఆంటూ గురువులు 
హచురించారు. దానిమీద క్షీమాపణం అనే శీర్షికతో వకవ్యాసం నేను 
వాిశాను. దానిలో వక్క_మాటకూడా అసత్యం లేకటోయినా అది వారి 
చి తానికి మిక్కిలి కోపాన్ని రప్పించింది. ০৯১৯ తిట్టడమా? శపించ 
డమా ? అబద్దాలాడడమా ? ৯৯৪০৩ నాన్మాతోవలలోకి లేఖిని నడిపించి 
తరత. మనస్సుళౌంతించక నాకవిత్యంలో తప్పులు చూపడానికి 
ఆరంభించారు. తప్పులనుగూర్చి ৩৯১০৮০১২১৯৪ వుంచు సమద్దనం 
పిచురిస్తాననుకోండి. లేడా? దిద్దుకుంటానని మనవి చేసుకుంటాను. 
దానిచిక్కు. లేదు. తిట్లకన్నూ శాపాలకున్నూ 5989০ చేనేదిలేదు. 
వృభాగా నావాతలో మాటలకు వారు అపోహపడ్ల్డవి కొన్నిపున్నాయ్యి 
Sarde కనపరుస్తాను. యింత ৪৮৮০ త్తగా యెక్క_డేమి చిక్కు. 
సుందో అని భయపడుతూ వాిస్తూవున్న నా వాతనుకూడా సమిష్టిమీద 
সবি దురుసుగావున్న గురువుగారి వాత ৪৯2০০ జమకట్టిన మా 
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మితు”)లు సుబ్బ రామయ్యగారిని వక 530৯০ యం ৫৯ ও 2০ ২৫ ৩০০ 
రృంగా చదివి చూ డవలసిందని ৯১৯০5 సాను. తాగుడు 225০৩ ప 
మహో పాతకాలదచ్గిజినుంచి వారు నాకు ఆహాడించి 
నావాీతలో ఆట్టివిసంగం యెక్క_డేనా మందుకేనా వుండదేమో : నదరు 
సుబ్బరామయ్యగారు పరిక్టీలించారుకారుగదా అనే దుఃఖం నన్ను బాధిస్తూ 
వుంది. గురువుగారు వ్యాశారంచే నాకు బాధలేదు. వారికి నావల్ల పెద 
చిక్కు. వచ్చి పట్టుకుంది. దాన్ని పోగొట్టు కోవడానికి వారు “ చెం॥ శా 
ఆల్లాటివాడు యిల్లాటివాడు, తాగుతాడు, తాకు వాయించుకుంటాడు 
ఫొ త్తర్లు కట్టుకుంటాడు "అని వాయడం వారికి ఆవశ్యకమయిండి. దాని 
వల్ల వచ్చేచిక్కు_ వారికి వదలిపోతుంది. కనక వారబ్లు వాగిస్తారను 
৬৩০০০, అట్ట మాటలు లేశమున్నూ సన 2০০৩১ 2 ? లేనహుకు 
చావాగత బౌరి কত సమిష్టిమీచే ఆనుకుందాం సమానండేసి వాయడం 
నామాటట్టుండ గా లోకంమాత9ం సహాస్తుందా ? అయితే మొ తం వివాద 


వద్దని వారి తాత్సర్యం అనుకుందామా? దాన్ని ৪ కరం ర 
৬০০১৩ కొడుకు కోర్టులో దావాచేస్తాడు. 22589 ? ధన కనక వస్తు 
వాహనాలకోసం. దాన్ని “తప్పుగా! భావించడం నేటికాలంలో కనపడదు. 
చనం యేలాటణిదో ৪ 883, 9৩০২2, అందులో జాగా 5955) చస్తే దనం 


కన్న ৪ 2 యెక్కువగా గణించదగ్గది. 


“ సంభావితస్య చా కీ ర్తిర్మరణాదతిరిచ్యతే ৯ కదా! అయితే సీకే 
అపకీ 5 వచ్చిందంటారా ? వినండి. జాతకచర్యలో వున్న దున్నట్టుగా విద్యా 
ఛ్యాసాన్నిగూర్చే కాదు యెన్నోవిషయాలు వాగినుకొనివున్నాను. గురువుల 
వారు హెదరాబాదాకు కోపఫోదేగికంతో 9২১৯৪ త్తరంవస్ల నేను కాజు 
లూర్కు చామర్ల కోట, పిల్లంక, పన్లెపాలెం, యిన్ని వూళ్ళల్లో చచువుకొన్న 
చదువు, చేసుకొన్న వారాలు యెత్తుకొన్న మాదోక వళం అనుభవించిన 
కప్షసుఖాలు, తిన్న మొట్టికాయలు, "యివన్నీ గంగలో కలిసిపోవడమే 
కుండా, 53০ శా॥ వట్టి అబద్దీకుడు. వక్క_ గురువుదగ్గిఖ చదివిన 


৫] 


196 শর ৩০ ০ লে” ত ৩৩ 2 


చదువును యిందటికి పంచిపెట్టి వాాశాడంటూ నా ৬১95৬ నన్ను 
నా జీవికకాలంలోనున్నూ ఆటుపిమ్మటానుస్నూ ఆకేపించడానికి కారణం 
కాదా? నాబీవితకాలంలో యేలాగయినా తరువాత యీఅపవాదనుబట్టి 
నా కొడుకులకు తలవంపు రాదా? చూడండి. పాపం. ఈమధ్య జగదేక 
పండితులు (శ్రీ ఆకొండి వ్యాసమూ ర్తి శాస్త్ఫుల్లు గారిని పురో వృథాగా 
పనిలేనిపాటుగా ఆధ;కరించి వాసినందుకు మికి_లి పరితాపపడుతూ 
ఆయనకుమారుడు 2১০৬৩১৪৮৩৬০ “నివేదనం” అనేపేరుతో కొన్ని 
పద్యాలు పిచురించారు. 593 చది వేటస్సటికి నాకు కళ్ళమ్మట నీళ్ళు 2৯১ 
బెట రాలడం మొదలెట్టా 2. ఆలాగే యీఅపవాదాన్ని నేను కొలగించు 
కోకసోతే యిదిముందు నొకుటబ్ణ్లలకు తలవంపు తకేదా? ఆందులో సామా 
న్యులు ఆరోపించిందికాదాయె. గురువులవారిది కదా ? పిభాకరశాస్ర్రీని 
సుబ్బరామయ్యగారు యెటీగవుంటారు. అతి వక విషయంలో గురువుల 
వారు అసత్యవాదినిగా వాిశారు. పైగా యిప్పుడు భారతంకాబోలును 
নি. బెట్టుకొని పీమాణం చేయవలసిందిగా విధిస్తూ వున్నారు. యీలా 
టివి రాన్నో అనుచితోలు వారివ్యాసాలలోవున్నాయి. నాదానిలో లేవని 
నా నమ్మకం. విద్యావిషయంలో నేను గురువులకన్న యెక్కు_.వ శుశూష 
చేసినట్లు వారిసినమాట సత్యం. డాన్ని ధభీవపజచడానికి తగ్గపిస_క్తి 
గురువుగారే కల్పించివున్నారు. యింకా ముందుకూడా కల్పించే వూహాతో 
వున్నారు. ఆసంగతి ০১১০৪ ৮৩০৬৩ సత్యమో £ భగవంతుడు తిన్నగాచూ స్తే 
త్వరలోనే తేలుతుంది. ఇంతకన్న అనుచితంగాని అవాచ్యంగాని అయో 
గ్యంగాని నా వాితలోవుంశే చూపవలసిందని సుబ్బరామయ్యగారిని 
పాిర్జీస్తాను. నాతప్పు నాకు గోచరించదు గనుక యీ పాగిర్థనం. దీని 
మీద వారు వూరుకుంసుకూడా నాఆభిపాియాన్ని 2১50559855১ నను 
సంబరపడవలసి వస్తుంది. ముగిస్తాను. 


7৩ ০৩ ৭ ০৫ ప్ర కోత్తరములు 


( వారిత పితినుండి ) 


గురు : అబ్బాయీ ? నిన్ను కొొన్నిపిశ్నము అడుగల డలంచితినస్‌, 


<a 
శిష్య 


గురు : 


: చిత్తం. 53১3802৯৩০৪ 55 ఉ తరం మనవిచేనుకుంటాను. 


: 2৯৩০৮23২৪৮৩ 23০95 మా ఆమ్మాయి కవితఇము.. 3 ০১৯৪ 


కాదనియు, తండి9గారే చెప్పి యాపెపేరున పికటింతు ৮০২০১ 
నర్లము ధ్వనించున ట్టుపన్యసించియుందువా 2 లేడా? 


টু అట్ట యహపోహా ০ 8১০৪১ గదా? ఆలా టిధ్షని వచ్చేటండుకు 7 


తే దని (৭১83৪০75৯১১, 2১০৬১৫১০-১ పీ(కుతాను. 


మొల్లను గూర్చి యన నిట్లు మాటలాడితివా 2 


£ మొల్లకు ৬০৫০০ సోదరులుగాని కవు లె నట్టు ৬ యెక్క_డా' 
0౧౧ শা পেন 


১৯২, లేదు గదా ? ০১১৪ యహపోహ మేలాగు ৪ 


* పోనీ ఆపెజోలి మన ০০১৬5 ? మా అమ్మాయిని గూర్చియే . 


৩১৩৪৯১৩৩7৮৪ అడుగు చున్నాను. 


£ మణీయొకసారి కాదు, వేయిసాద్లడగండి. “ కవులకూంతుళ్ళు 


కడా కవిత్వం చెప్పడం కలదు. శ్రోపాదకృష్ణమూరర్తి శాస్తుల్లు. 
గారి కొమార యిందు కుదాహరణం '” అని భావ సం॥ మార్గ 
శీర బ ౨ శనివారంనాటి కృష్ణలో వాగిశాను కూడాను. 

০৩, 59 ৮ 

దాని నటు లుంచుము. నాభారతమునుగూర్చి విశేషించి నా(డు: 
పాలకొల్దులో నీ వుపన్యసించలే దేమి, 


£ ఉపన్యసించాను. ఆ సభలో సభ్యుల రంజనకయి యితరమున్నూ 


మాటలాడాను. పాలకొల్లువ్యాసంలో యో యంశం 72 ము 
৮ এ కి కావ్‌ ఆక ౧ 
తుంది. మళ్ళా ০০১৩৮-৫ పిష్టఏషణ మెందుకు এ 
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గురు: 1916 సం॥రములో బండరుతో నీనిమి త్రమున జరిగిన మహా 
సభకు నే నధ్యకు(డుగా వచ్చినపుడు, ఆ సభలో నన్నురహన్యముగా 
పిలిచి నీ వేమంటివి? జ పి యున్నదా £ 
మో 


৪2৫ : లేకేమి ? మొన్న తామాయీసంగతు ৩০২১২ “ 53৮ ৩০১৩5০ ” లో 
2১ তে 85০6০055৯5১ కూడాను. తమ్ము రహాస్యంగా 2১৩১ “ అయ్యా 
యీనభలో నన్ను మీ ৪5০ డనీ చెప్పండి. బహువచనంగా 
సంబోధించకండి ” అని సవినయంగా మనవిచేసుకున్నాను. 


గురు : (తమలో) యిది మాతిము *ిమ్యునికేమి బాధిచెడిని. మిక్కిలి 
వినయవంతుం డనియుు, ఆ వినయము కూడ అంత ৪১০০০৯০৪২৬৩ 
దియే యనియు తేల్చెడిని. “పెగా, చెరలాటములో దీనిని నే నెందు 
కెత్ఫుకోవలెను ? సరి? బాగుగనే యున్నది నా ధోరణి. కొన్ని 
విషయములు తుదకు నిల్చినను నిలువకున్నను అడుగుట కేని యవ 
కాళము కలవిగా నున్నవి. యిదియో? ఆట్లును లేదే? (పకా 
శము) ৯৬১ మాతము తజచుగా నన్ను గురువుగారు, గురువు 
గారు అని పితిచోటను చెప్పుచుందువు, నాకేమో నిన్ను 
৪১2৫ డని చెప్పుటకు సిగ్గుగా నుండెడిని. నీ మాటలయం దంతః 
కరణశుద్ధ్ది లేకపోవుటయే దీనికి కారణ మనుకొందును. 


శిష్యు ২ యిదంతా యిటీవల తా ৪১৪১৯৯০০৩০০ మార్చుకోవడంవల్ల కల్లిన మి 
షమే. కొళ్లాపురమే సర్వానికిస్నీ మూల మనుకుంటాను. 

గురు : దానికేమిలే, నీ శివ్యత్వము ఆంత౩కరణశుద్ది కలదే యగుచో 
నే నేదేని సభలో నొకమాశేని వాకుచ్చియుండనా ? 

శిష్య : అడిన్నీ జరిగింది, తమకు క్షైపకం లేకపోవచ్చు. i చెళ్ళపిళ్ళ 
వెంకటకళొశ్ర్రీ నౌ శిష్యుడు, ఆత(డు నా యెడల 'పితృవాత్సల్యత 
చూపుచు. এ | 


గురు శిష్య ప్రక్నో తరములు [98 


১ 2 (৪১০০7) ఆగు, 90৮5০255৯০৩ 25882, 25502 కాదో 
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শা সস ఇవీ পা ৪ 
రు: కోదుల్‌ పమాణాలకా సి వాల్యూయిస్తూన్నావు 2. భోది డాని 
০ 


93 


05 


కెమి? శాప్రుగారి “కమాసణ” అన్నావేమిటి ? 


: నే నన్నది “క్షమాపణ” అని 555০5 9 మే. శాజ్రుగారి అన్నది 
పతిి)కవారు చేర్చినది. ఆందుశే వారు కొచేషన్‌గుర్తు కమాపణకే 


নি రనుకుంటాను. శాత్త్రిగారంసేు, వెం॥ శా॥ గారన్నమాే. 


* అది నాదే. ఆమాట వాడడాని కాా_రణం 559 వ్యాసంలోనే వ్యాఖ్యానం 
చెసివున్నాను. యిక్క_డ మళ్ళాయెందుకు £ 

: 2) 25০2৪৮৯৮০০৩ ৪৪৩, ముఖ్యముగా కొల్లాపురపువిషయములో 
నిజమే అనుకొమ్ము నాకు ১235৯8০9০৩০ మీవచ్చునా £ 
యివ్వకూడదు,. విధిలేక యిచ్చాను. ముక్త్యాలవ్యాసంలో దీనికిని 
జవాబు రఅడు. 

: నేను నమీ(ద నెవరోవాగిసిన శృంఖలమువిషయమున నభిపారియ 
మడిగినపుడు చేసినది సీ వెలుగుదువా ? 

* యేఅుయగుబును. తిట్టి పంపినారు. యీ సంగతి గూఢంగా వ్యాసా 
లలో సూచించే వున్నాను. మీ రట్టు చేయకున్ననూ నాకు చిక్కు_ 
లేదు. దీనికిస్నీ దానికిస్నీ చాలా తేడా వున్నది. పిసుుతమో ? 
ఆభిపాగియ మిచ్చి తీరాలి, లేదా పక్షపాతి అనే అపితిష పడేనా 
తీరాలి. నా (పతిపకీకి మీరు సదభిప్రాయమి స్తే వృభాగా 


2 


ప 
రుత్తర 
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వాదులు కావలసి వచ్చేది ! ৩০৬০৯ 5১545 ముందో ১৪৪ 
59০5৯ చిత్తగించండి. 

గురు : ఎందుచేత ? నీకభిపా9య మీయక తప్పింది కాదు. 

శిష్యు: జమీందారయిన ১০৪৪৯৫০১০৯৩ పెండ్లి పీటల మీద ఆశీర్వచిం 


చిన కోకాలను మీరు అశుదం, అమంగళం, అని తిటి 72১ 7 
C౧ ৮৯১ . రు ০ 

త.గలంబెట్ట మన్నారు. యిది మి కిష్ట మెనా 2? అంసే యేం 
35 నేను ? 

గురు : ఆళ్లోకాలు 3৪১১৪৮০৪৩৩০০৮১ నాకు చేసినఅపకార మెఆు(గవా ? 

0 

శిష్య : చేశాడు చేయ లేదు. మీ తొందర హరిహర[బహ్మాదులకుంగూడ 
సవరింపరానిదిగా నున్నది. నే నేం చేసేది? అభిపాయ మివ్వడం 
మానాలి. అంతతో మీ కేం లాభం, ఆయన కేం నష్టం, యెందటతో 
యిచ్చారుగా ? నాకు నష్టం యేలా గంటారా చూడండి 
యీయన పక్షపాత్కి అని పిదర్శించ డానికి పనికివస్తుం దాయనకు, 
మీ 59৩৩৯ మేలాగూ సమర్దింప(బడదు కదా ? 

గురు : అదిగో? సిమాదమనికూడ ననుచున్నావు. నీ వట్లనుటమాత9ము 
తప్పుకాకపోదు. ১১ నావెంటనుండి నన్ను సమర్షింపవలయునే 
కాని ఆన్యధాగా నుండ(గూడదు. 

శిష్యు : కోప్పడకండి. మీ ০2১৩০ ০৩১৬১ అనాలోచిత కార్యాలే చేయు 
'చుండడం సహజం కదా. నేను కూడా మీతో చేరితే నాకున్నూ 
మీవంటి పేరే వస్తుంది గదా ? 

గురు £ నాపేరుకంచె నీకు మంచిపే రున్నదా ? లోకములో : 

అది నన్నడిగితే యేం తేలుతుంది ? లోకాన్నే ఆడగండి. పెండ్యా 

లాయన్ని ముందస్తిగా శ్లేషించి వ్య_క్తిదూషణ చేయడ మెందుకు ? 

తరవాత ఆయన తో(కతొక్కిన తా'చులా కేచి మిమ్మల్ని యేదో 

కౌతసంపసిదాయాన్నాధారం చెసుకొని: 'ఆడ్డమైన దుర్భాషలూ 


శిమ్యు క 


26১৮ 


10৩১ £ 


টপ అగుచే 


হত ఆరోగ్యం ৪৮ শে నెవ్వరిముల్లువాటంలోకి వచ్చి ఆప 


১৫ వ 


గురు శిష్య উই, తరములు 901 


= ও ৪ সই జ 
ఆడడ మెందుకు? అంతతోనేనా నవుసిపోకుండా కేనెందుకి 2 

সে చ వ 
ఆయిీవిషయాలలో మీకు నాబోటివానిసలహావుంచే & 


১5১১০০১০0৮০ ৬০০তে” ও 


పెండ్యాలవిషయము నాదేలోటనికూడ ৮০ 
339 8৪০০৮৩০১০৩০ ? 


£ প 2৯০ ৯58755৯552৮ కనక హని చేసాను. లోటా? 


లో(టున్న ణా ? తప్పా? తస్సున్నతా? యిప్పుడు దానిజోలి మన 
కెందుకులెండి. చెరలాటంలో సంగతులనుగూర్చి యింకా యే 
అడగండి ৩৪৪1৮৩২১০৪১, 


wn 
০৬ Cu 


ముక్యాలలో నెదో ৯৩০৩১২7০৯০১ ১৪০০৩১৬১১৫৩ చేసితివి గడా 2 
సంతోష మే. రమ్మన్నప్పు డేల ০৯৪ 2০ 

టికి 
చాలాకాల మయిం దని తా మెణీ(గిన్నీ ৬০০ 325৪ ও 3০ 
మనవి చేనుకోను ও 


£ ০২০৪ మదరాసు కేలా వెళ్ళంగలిగితివి ? 


ঃ ৩০৪১২, స్వేచ్చాపాిరబ్దం కాదు. పరేచ్చా টান ১3355575958. 


ఆ మదరాసు పియాణమే కదా? ৪৯০ తీసింది. అప్పుడుచెడ్ల 
ఆరోగ్యం సుమారు సదడియే ১৩৩৩০১১০২১০, ০০১১১৫১৪৭১২, నవరణ 
కానేలేదు. ఆ మదరాసుదరిమిలానే మీరు నన్ను ము ৩১১৩১ 
రమ్మని నిర్పంధించింది జ్ఞాపకం తెచ్చుకోండి. 


సీవతె నాకీ స్వల్బవిషయాలన్నియు జ్ఞ ప్రియందుండవు. నాధాధణ 
598৪ బార డెచ్చుతద్గుగా నడిచెడిని. 

ఆలాటిధార౯ణ కావడంచేతనే 85৬৩৪5৪৮৯৩০ కలుగుతూ వుంటాయి. 
৩ అహో హాలేక దా ఇ యో వా్యోంతల క్యా_రణ 5৩০৩ ৫৩55 ৩৩১, 


202 


గురుః 


గురుః 


శిష్యు : 
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తిరుపతిశా స్రికొడుకుచేత కొల్లాపురంపండితునికి ২৪০০৩ ৪০১৭০ 
০১৯৪ సివేనా £ 

నేను కాదు. జయంతి రామనాధకశౌొత్రి. అతడే ఆందటణిదగిజకీ 
తీసుకు వెళ్ళినవా(డు., ఆసలు డానిలో సారంవేకపోకే యవ్వరూ 
యివ్యకపోదురు. మీదానిలోని ఆసారత్యమూ దానిలోని ససార 
త్యమూ స్పష్టంగా కనపడడంచేత ఆందజు పండితులూ సదభి 
పాషియాన్ని ০০১৪ ১০ యిచ్చినవారిలో చాలా విద్యావృద్దులూ 

వృదులూ ప నె నివ రా స 

వయోవృద్దులు వున్నారు. 2 నాకూ ১৩১৫, 
తమ కాని “ అపంధానం తు గచ్చంతం సోదరో౭.పి విముంచతి " 
ఆలాగా ? హోనీ నీకు (బ్రహ్మయ్యశాస్తు)లవారియం దున్నంతగురు 
భ్‌ యితరగురువులయం దున్నదా ও 

లేదని మీరుతప్ప యే యితరగురువులున్నూ అనలేదు. యెవరివల్ల 


యెంతవుపకృతి పొందేనో వారియందంత గౌరవమున్నూ నాకు 
వుంది. విర క్తిమాత)ం యేగురువులయందున్నూ లేదు. 


: నికు లోకములో సెరేయున్నచో నయ్యది శాస్త్రమువల్లనా ? కవి 


త్యమువలనా 2 
চর, 


: శాస్ర్రకవితోభయసమ్మళనంవల్ల నని అనేకుల అభిపాగియం. 
oq a) 


యింకా అడిగితే కవిత్వంలో అంతోయింతో రసం వుండడంవల్ల. 
మొదటిదానికన్న యిదే నిక్క_ మేమో. 


: నీకు జగదతీత మెనకవి ననెడిగర్వమున్నదా ? లేదా ? చెపు. 
(পি ద 


: వుంది. లేదు. ০৩০7৪ యీవిషయం మీయందు సమర్ధించడం 


৯৫৭ గ ০৯০ ৪০৭৫৭, ৃ ఆ ద ক 
మిక్కి_లీ సుళుపు, 2১০2 ఆనుకోండి, దానివల్ల వపచ్చాయశస్సు 
మాత్రం 533585275৮১ కదా? ఆ పరంపరలో అంతో 
యింతో తమకున్నూ వాటా వుండితీరుతుంది. వసుతను, అటి 
74০ అంతకు పూరం వునా మీపెండేరపుటుత్వవంనా(టినుంచేనా 


గురు : 


శెంచలే దనుకుంటాను. 


క ১১১৩ 2৩৬৭ এ 


: తిరుపతిశాస్రీ యున్నడో కొంత (పసంగము జరిగెడి 
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পা টং খে শে = সপ, সি pa & 
১১০৪১ జగదతితత్వస్యోరకచిహ్న మైన ০১০৩১০৯২ సిరతుగతతో 


మీకాలికి నే నెందుకు స్వయంగా తొడుగుతాను ౩ “ 


"యా ১০৩ 

.) 2 ৪ ৮ শপ, ৬৩ _ রে 
ము తరం గదా 2 దీన్నిగుణించి কচ. రుహురడతో కతాకు 
টিসি ও নিট 9 


భారతిమాటల కేమిలే, తప్పనివిధిచే ১6১7 వని నా నిళశ్ళాయదడు. 
(పసడెంటుగా వచ్చియుంటివికదా 2 

యిష్ట మేలేకపోతే 
నాకంత గండగ త్తీరెం వచ్చింది. అ ৩ ০৮09১৩৫-১, 


তে 
০ 


€ ডে৯১০-৪১ అప్పుడున్నూ తిర(గబడేవాకే, తప్పకుం డా 2৯5০3 
వాల్లే. యిటీవలిచర్యలో వాగిశాను చూడండి. 


নি 
జలజా. 
2১০৭ ఇ 


: వున్నా ఫరవా లేదు. యేమంటారా ? అతడు నన్ను వ్యతిరేకి ంచే 


మూడు కాౌ(డు. শ উজ, కాకపోతే మీ భారతంమీ౭ద అత౪ డభిపాయ 
మిచ్చేవా౭డేనా 2 ও వుండగా యింకొక ৪০০৩০৪১০৩০৩ 
కోర్టుదా+కా వెళ్ళక. మానతా(డనుకొన్నారా 2 
కృష్ణా పతి)కాసంపాదకీయమును సీవు ఖండింతు నని 
కూడ మరల మూకీభావమును వహించితి 2৩ 2 


నాపేర ১9২ 


* మీరు తొందరపడి యెదో ఖండనమాని రాసారు, దానిమీద మి 


৩৩১২৩৯১৬১০৪ లోకానికి. వూరుకుంపేనో? గంభీరంగా వుంటుం 
০ নত, ৯১৬০ గాని అది ৪১০89550828 ఆశ నాకు మొదట 
నుంచీ లేడు. ০৩০১১৫৩৪১৯২, లేదు. 


১ 598১০ ৩55৩৪১৫-্রঠ ৪2) సేలాటిదో వివరింపంగలవా £ 
వివరిస్తాను. కాని అదిదేవరవారి మనస్సుకు ৯০৩৪ కోపకారణ 


మవుతుం దని సాహించేదిలేదు. 
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అయినచో కృష్ణాపతికాధిపతి నన్ను ద్వేషించువాః డని వారియూ 


(3 


టకు కూడ ని వొహపువనుకొందును, 


০ 


: নি ৯55১৪৯৬৯১৩০ లెక్కే_మిటి ? లోకమే ৮৯৪৪০, ఆయన 


స్వభావం చాలామంచిది. ఆయన నిర్నిమి త్తంగా 2২25০ ৩১, 
నన్ను మాతం ఆయన వదిలి তে యేమిటి. డింకీపందెప్పు 
కోడిపుంజు గా ১০০ చా(డుకా(డూ 2 గుంటూరిపోట్లాటరో జు ల్లో. 
ఆనవాలుకోనమని నా పెద్దరుదాికతావకంకూడా ఆపుంజు మెడలో 
తగిలించాడు. ఆయనకృత్యాన్ని ఆయన నెజివేర్చుకున్నా( డను 
కుస్నాను. 


తిరిగియు బందరుసీడుకోలు సందర్భములో మిక్కె_లిగా ఆఅభినం 
దించి పృశంసించినా (డుకదా 2 


“అవస్థా పూజ్యతే రామ” అన్న' విషయం తమకు విశదమే కదా? 

గరి ంచవలసివచ్చింది, గరి ంచా(డు, అరి ంచవలసివచ్చాంది, 
৬৩০ యా యా 

అరి ం౦చా(డు. అదే ఆయనకృత్యం. “కొట్లితేకొట్లా(డు కొ త్త 
০ ০ ৬৩ 9 লি 

కోకెమేు. রি 


బాగున్నది నీకు కొ త్తకోక 2১১৬৩ నీవు సంతసించితివి. నన్ను 
కొట్టుశేకదా చేసి మిన్నకున్నా (డు. 
১ 


£ అనవసర మింకా రాలేదు వస్తే మీకున్నూ కొ_త్తకోక బహుముతీ 


దొరుకుతుం దెమో ? 


* ఇంతకున్కు ఆయన యెంతచేసిన నంతే అని నీ యభిపాసియ మను 


కొందును. విస్సన్న చెప్పినదే వెద మన్నట్టు. 


£ ఆయనే కాదు పరిశీలించి పవ ৪০৩ సతి 59585 వాక్కు. 


నందున్నూ వుంటుంది యీ వాల్యూ, 


: మరల “ పరిశీలించి ” అని విశేషణ ৯১০৬৬১৩০১৪৪ ? 


[MOE 


వె యం 
ES 
(5 


య 
ES 
C2 


£ నేను చెరలాటములో “ అందజికి కిమ్యుండను ” అని వారిసికొ 


৭১5১ £ 
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_ সি 
: చేర్చకపోతే చిక్కుగాదూ ? (ప్రతీఅన్య కు(డి రాతకున్నూ.. కట్టు 
2 পপি వ 


బడవలసి వస్తుంది. ఆది భావ్యం కాదు గదా 2 


న్నాను. దీని కాయన చాలాసంతోషించు ననుకొందును. 


: యీూవినయోకి పనిచేయడు. యేమంటారా? అంత వినయవం 


తులకు సార్వభౌమవదిరుదధారణ (పయత్న ৪০০০০ కని: వెంటనె 
ఆశంక వస్తుంది. దానిమీ(ద వేంకటశాశ్ర్రివలె నేను 755২5 
గాను ২৩১১০০৪, అని లోకాన్సి పితారించడానికి తప్ప ఆవమనయం 
అంత ৪ 5৪০৯০ ১৩১১১০৩০৬9০ కాదనీ సా ১১৪০৫৩১৬০০০, కాలు 
నికూడా. 

నేనుబోవుపోకడ లేవియు 23০ సమ్మతింప వనుకొందును. ఆందుకే 


১৩99 తిమాటకు బదులుచెప్పుచుందువు. 


: అబ్బే? ఆలా వుంటుందా? మీ అమాయికత్వాన్ని, మీ 5955 


కారపరాయణత్యాన్నీ, ఏట్ల నన్నిటిసీ నను శిరసావహించేవాక్ల. 
కొన్నిటిలో చాలా గడుసుతనంగానూ వెడతారు మీరు. కొన్నిటి 
లోనో ? మిక్కి-లీ పేలవంగా వుంటుంది మీ పోకడ. 


: ఇంక శిరసావహింపనివేవి ? 


: 2৯98 చాలా వాయాలి. ము మనస్సు నొచ్చుతూండి. 


నొచ్చదు కొంచె మేకరువు పెట్టుము. యెవరిది వారికి తెలియదుకదా? 


£ వుదాహరణకి వకటి మనవి చేస్తాను. పట్టసకేతంలో మీకు 


ఠం 


భగవతి (కలలోనూ గిలలోనూ కాదు సాకొత్తుగా ప్రత్యక్ష మైనట్టు 
హరికధలోనూ జీవితచరితిలొనూ కూడా వాియించుకొన్నారు 
గదా! దీన్ని లోక మేలా భావిస్తూ వుందో ఆలోచించండి. ০০৩৪ 
యెన్నో వున్నాయి. 


లో 
€ 
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గురు : 


కథలు.గాథలు -: 2 


ప్రత్యక్షము కొకూడదా ? 


: కావచ్చును లోకం మాత్రం దీనికి గేలి చేస్తుంది. యీకాలంలో 


దీనిమి (దెన్నో పిశ్నలు వపృడతాయి. జవాబు సున్న. 


: లోకములో నీకు లేవా? యిట్టి పితీతులు. 


: వున్నాయి. అవి నే నంగీకరించేవి కావు. అక్క_డే మీకూ నాకూ 


తేడా. ఆఅమాయికులు నాయందుండేపేమచే ৪৩১০৪ 2১০), 

2৬১ అపవాదలు, అనే వ్యాసం 2৮98 এ [৬৩৬১০ 
aE ক 

యీమధ్య తొలఃగించుకొన్నాను. అంతక ও మీరు వేసిన, ৩95 

వాదలు తొల(గించుకోవలసి వచ్చింది. మూడు 2*১০৩০১ కాగ 

త్తగా వాిశాను. యెక్కడా మృదువు తప్పలేదు, అయినా మీ 

৩ ১ కాగిహం వచ్చింది. ০৪১১০০৪১০৬৪ డిగారు. అది 
শটে 

২১৯১৬ 2৮:৫৩ ఆబదాలాడడానికి దిగినటు తోంపినూ వుంది. 

Mm (oe గ উরি 
లోకానికి; దీన్నిగుటించి టోలెం డు_్తరా లున్నాయి, ৫০০০১ స్తర 
ఫీతిచే వృుదాహారింప లేదు. 


* లోకమును మెప్పించ(గలమా ? యేమి? 


: మెప్పించినా మెప్పించకపోయినా, కవి లోకంకోసమే పుట్టడం 


వల వీలిచ్చినంతలో లోకాన్ని మజివ(గూడదు, 
య 


: సరే? యీ ప్రళ్నో త్రరాలవలన చెరలాటములోని సంగతి సంద 


ర్భాలు చాలవజకు తేలినట్ల యిన 65255৮02527 


ই అబ్బో ? యెక్క_డ తేలేయ్కి యింకా. తిరుపతికా స్రీ (పభాకరశాత్ర్ర 


ద్వారా కబు రంపడం వగయిరాలున్నూ ৮ భగవంతు(డు రక్షించు 
గాక శికీంచు గాక” లున్నూ దేవునిముఖంచూచి వాయడాలున్నూ 
వున్నాయి. 

పనీ తల పెట్టుట కంగీకరింస వనుకొందును, 
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3 প্‌ রি রি అ న 
: అంగీకరింప కమి, వాళసెవి 5০93৯55599৯ ఆకనతంంగా కన 


রে সং 9 রি స টি 
বউ নাত ৩5৬২ ৪৩১৩০ అపహాన్యాస్పదంగా వృంజా యని 
నను జంకుతాను. 


: నివు జంకు టట్టుంచు, ఇతరులు జంకినట్టుకాడ పికటింప సాహా 
৩০০ 


8555 


কক 


గురుః 


cg 


ట్రం 


మిరాాటదవు ৩৮৬১৬৩৪০০০৪ 2» కదా? 


: ( తనలో ) యిదేమిటిచెప్మా ? ( (ప్రకా యిదా ? శృంఖలాన్ని 


(పకటించడానికి తాము జంకా రని నేను వాశా నని యెత్తి 
పొడుస్తూ వున్నారు గురువుగారు. 


బాగుగా గిహాంచినావు. ఆలాటి జంకులు, గింకులు నాకు లేవు 
సుమా ? ఎమనుకొన్నావో ? సీవు. নভে రేపట దానిని పికటించె 
దను చూడు. 


ఆప 


: తమచి తానికి నే నెవణి గాని దాన్నిమాతిం పికటించకండి. 
59 


: ৯55592৩8১৩০ లోనగువారు పలువురు దానిమీద సదభిపాగియా 


లిచ్చిన 2৩৩১৫ వనుకొందును. 


చరలాటంలో, తమరు, నవద్వీపం, కలకత్తా, వగయిరాగా/మాలు 
చాలా యేకరువు సెక్టేరు. చూచే వున్నాను. నాకు దొరికిన ప్రతిని 
బట్టి చూ స్తే అది తెలుగులో వుంది. అభిప్రాయా లిచ్చినపండితు 
లుండే మావూళ్ళల్లో చాలావ ట్ర ৩০6 763 లేదు. 


৩০৩০৭ యున్న 2$ ? సంస్కృతమే యున్న దో 2? అంతయు 
చెలియ నయ్యెడిని. (పకటించుచున్నా (డను గదా 2 


£ పికటించకండని మనవి చేసుకున్నాను. ఆందులో నామా టల్లా 


వుండగా మీకంెటి విద్యావయోవృద్దులై న చాలామంది పెద్దల్ని 
చాలా నీచంగా “ తద్దినం బెప్టే వా(డితమ్ము(డు * వగయిరా 
పర్శిహాసో కులతో తిరస్క_రించి వున్నారు, వారందణీకం కెకూడా 


208 


కథలు-గాథలు 2 


మీరు గొవ్పవా ৩০ కండి గాని యెంతగొప్పవా రైనా వాత 
ఆలా వుండకూడదు. వారు మీవాితను లకించరే అనుకోండి, 
చదువరులు హేయంగా భావిస్తారు గదా! ధాష్టీకపంతులు, తొడారి 
బుచ్చిగా(డు, వగయిరాలతో పాటిడే అనుకోండి శంఖలాన్ని, 
పయిగా పద్యాలు తగల (బెట్టుకోమనడం వకటాయె, దాన్నే పండి 
১১০৮৩ సమర్తిస్తా(డు. మీరేదో కార్యం కోసం యేరాజునో దర్శించ 
డానికెడితే ఆయన యేమని యెత్తిపొడిచారో ? జ్ఞాపకం తెచ్చు 
కోండి. (కొడారి ৪১০০১১৮৩৫৪১) 


2 (తమలో ) పి(డు తన శనిగహాము, కామేశ్వరి, ৩১৫০১, 


లోనై ৩৪৪৪, మజచినట్లున్నా(డు (ప్రకా) దానిలో “కాలీన” 
లోనైన శబ్దముల విషయ మున్నది గదా? దానిలోనేనా జయము 
వచ్చితీరును, 


£ దానిలోనూ జయం రాదు, విద్యారణ్యులు, శంకరులు, పీరుకాక 


యావ_త్తర్క_శా ప్ర గ9ింధనిర్యాతలు, మహాకవిదండి, యిందజు 
১০০১০৯১০০১৮ రని ৬১ తెలుసును. শ৪7-% రామానుజ మాధ్య 
భాష్యక ৮০৩ కూడా వాడే వుంటారు. యిందులో ৪১০০০5০১3৩০ 
వ్యాకరణంలో కూడా గంధకం. తరువాత తమచి_త్తం. 


: ఏమైనను కౌముదిలో భట్టోజీదీక్షీతులు ৪৯০২১৯২১৯৩৪ 2১9১৬ ০৪. 


996১০ -১০৩০১৮১১, 


: దీక్షితులు తోసివేసినా ৪2২, ভ*২৩ভ/-০ন* వున్నాయి. వని 


పడ్డప్పుడు మనవిచేసుకుంటాను. యిప్పుడు (గంధవి_స్హర మెందుకు? 

ই దమంతయు పోతివిషయమునందును ৯৪১০৬০০৪৪৪০ వెనుక 

వైక_ర్తన వాదములో నాకనుభూతమైనది. ১০৯ నాధారతమును 
5€ కికి ఎడ్‌ 1 ৫ রথ 

కూడ చింత్య మన్న (ప్రబుద్దుడపవు, 


గురు : 


: అదుగో।! మళ్ళాదిన్ని జ్ఞాపకం 


= కార్డుకూడా నెను డా (చేవుంచాను. 


(తమలో నిజమే యిత(డన్న మాట. 


he 2] 


గురుశిష్య ప్రశ్నో తరములు 200 


La 
ను রশ 

স্পা শস্কস্প ఇ 
এ টিসি তি 


তন శబ్దానికి వకచోట మీరు సూర్యపుతు 
వా స్తిరి. గృంథభాగంలో స 
শঠ- ৪ ఆనె అర్ధాన్ని ৩৩০০৪ ৪৪. 
2৩৪৯ ০৩১০০- 


৪১১০৮১০০০৪৩, 


గర్వస్యోరకములు. నేనుగర్విష్టినే కనుక 
నేమోతప్ప మీవంటివారు వా స్తే జాగుండేవి కావు. 


* దానిలో గర్శ్వమెక్క_డ స్ఫ్పురించు చున్నదో చూపించు. 


: యిదుగో చితగించండి, 91 ఆన్నాపిళ్ళవీధి Dd మ।దాసు. 


ఆశీర్యచనములు.... ..., ఇదినేను వాగయుచున్నాననే మీయభిప్రాయ 
మెనట్టు సూచింప(బిడుచున్నది. నేనువాగిసిన మీకును మీకును 
చోటుంచి వాగియనెంచను. నాభారతములో వారిసినయంతకును 
నే సమాధానము చెప్పగలను. ఆది తప్పనికాని, ప్రమాదమనికాని, 
చింత్యమని, తెలివిలేమియని కాని వాగిసిన వాతలు ৯৩৩ 
మలు. కాగలవు 329৩০ చూచితిరా? దీనిశై లియెట్టు 
న్నదో? శిష్యుడిపేర వాసే వాీ(తకనక చిక్కు_లేదనుకోండి. 
వేతాకరిపేరనే అయితేనో £ 


పరస్పర విరోధము కన 
వచ్చుచున్న పుడు వాయుట  బిఖీషికా 
১০৪০০ (ప్రకా) ఆంత పెద్దగోంధము వాగియునపు డామా 
తము విరోధముండుట సహ్యాముకౌదా ? 


గురు: 


శిష్యు 


కధథలు.గాథలా__శి 


রানি পি 
£ ఆద్లనడాని ৪5655 నోొరొౌస్తుంది. అయితె “* చింత్య ৮ ১৩০৯) 


యెందుకు వాగియాలంటారే మో ? నావాదంలో దాన్ని సమన్యు 
యించవలసి పచ్చింది. యిదడటివాళ్ళు మీ గురువుగా రే వాశారు 
చూడండి, ఆనడానికి సిద్ధపడ్డారు. ఆప్పుడు నాయొక్క_ శాయ శ కృులా 
యత్నించి తుదకు “ చింత్యం "* అనక తప్పిందికాదు. ০১১০৬ 
'మైనా అదికూడా మీకు కోపకారణమయింది. 


ఏమెనను గురుశిష్యభావమున్నపుడు నావాదమునకు తోడ్చడుటయే 
యు_క్తముకాని వ్యతిరేకో కులు ০৮০৩১৫7০৩৯৫ ১ 


అవకాశ మున్నంతవజకు ఆలాగే కాలం గడిపాను. ৪8৯০০৩০৯৩৯১, 
మీరున్నూ మేఘసందేశ విషయంలో వాదోపవాదాలు “చేసుకుంటూ 
వున్నప్పుడు అభిపాగియానికని నావద్ద కు త్తరాలొచ్చాయి. మెల్లిగా 
తప్పుకున్నాను. అవి వుదాహరి స్టే గంధం పెరి(గిపోతుంది. 
ఆవిమర్శనంలో మతీ అనాలోచితంగా తమకలం పరుగెత్తింది. 
కణప్క, ఫణిప, యీ ০০৩৮ ৪২ మీరు పరికీలింపక ఆకేపిం 
చారు. “ కణపయితాహా.... ఫణిపయితాేౌ ” అనే ৯2০৮৪ 
మహుని వియోగాన్ని ఆశాస్తుల్లుగా రుదాహరించారు ৪০১০ 
ధంలో. ఆమవహామహు(డు “కో నా చార్యః “  తెగలోవా(డ్ను 
మాబోట్లకు దానితో వాగ్ళంధం కాకతప్పుతుందా ? వారుంచిన"పేరు 
సార్థకమయిందనుకొన్నాను. వూరుకున్నాను. యీలా టివెన్నో చూప 
గలను తమరు తొందర పడ్లవి. 


* నీవు తొందరపడ వనుకొందును. 


: పడననే మనవి చేనుకుంటాను. ১০১০7 అంత అఆఅనాలోచితంగానూ 


ఫేలవంగానూ విమర్శించడమే కాకుండా “చాకలిచే జవాబు 
చెప్పించడమంటు, ఆ విమర్శించేపు స్తకం 7৪১০৬১৪৯৩০৮ దొరికిం 
০০৪১৯ ৯৯০১৩ ৬৮+৯১০-৪১, 2১৯৯১৩৮১৩১০ ৪১ యెన్నో ৩1557 


₹৮১ : 


2০১৫ : 


గురు శిష్య పళ్నో కరముః 


স্পটে త 


A 
y 
చ్తీ 
উস 
উজ 


৪৯১ ১৪৩১ కూడా వాడివున్నారు. ৩8৩০০৩৯২৬৩০ ০৪৪ 
నొచ్చుకునే వాలి. శాంతివ్యాసంలో ০০5০ అంశాన్ని సూచించే 
వున్నాను. చిత్తగించే వున్నారుకదా ? 


అట్టి మాటలన్నియు, అవసరమునుబట్టియే వాడియుండును. వీవ్ర 
నొచ్చుకొనుటశేమిలే. ওত చేళశయం దందణును మిన్న లే 


০১৩55535555 34995 * “శృంఖలం + త్రో నన్ను ৮০১৪১ 2৯০92, 
పైగా దానిలో కామేశ్వరీశతకాన్ని కూడా తమరు యేదోవి. 
కవిత్యంగా నిర్హయించారు. యిట్టి పోకడ యెదివజికు కవితా 
పిపంచంలో లేనేలేదని శ్రీజయంతివారు లోనె ৯৯৪৩০ 
మెచ్చుకొన్న గీరతాన్నిస్సీ తమరు యెట్లోయోనడించి క వృన్నారు. 
ఆయీవిషయాలు “ముక్త్యాల” వ్యాసంలో కొద్దిగా వ్యాభ్యానం 
అస వున్నాను. కాని ““శృంఖలంలో ** నన్ను తాము బంకా 
యెంతనికృష్ణంగా అనుగోహించారో దాన్ని యావత్తూ మాత్రం 

করিনি దాన్ని మళ్ళా పికటించుతామని RR 
“చెజలాటం” లో వక్కా_ణించడంచెత శేనుమానిన విషయం 
కూడా తమద్యారాగానే లోకానికి తెలుస్తుందిగడా ? అని సంబ 
పడుతున్నాను. 


: ని సంబరమున కేమిలే, శృంఖలమును పికటించి తీరుదును. 


: యెందుకు. మనవిచేస్తూ వున్నానో బాగాఆలోచించండి. శృంఖలాన్ని 


మాత్రం ప్రకటించకండి. లోకంకేసి దృష్టి ప్రసరింప జేయండి. 


: నాకు లోకముతోడను, గికముతోడను ৮৪৩. (పకటింతును. 


£ యిటుచి త్తగించండి. లోకమంసే మనవి చేస్తూన్నాను. శ్రీకాంచన 


১৩ కనకమ్మగారు మనవుభయులకును మానసీయురాతేకదా £ 
ఆపె “యీోతని పాదములు గొల్తు 2০৯১ నెక్కు_కవుల్‌ ” 
ఆని వక్కాణించింది. యెన్నాళ్ళనుంచో మీచే సంశయింప(బడు 
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తూవున్న నా గురుభక్తి ఆబిడ కెందుకు నచ్చిందో విచారించండి- 
ఆసభలోనే శ్రీ దేళోద్దారకు లేమంటూ వున్నారో 2? తిలకించండి. 
““నుగృహీత నాములగు శ్రీ శతావధాని చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశాస్తు)ల 
వారికి గురువులగుటచేతను ఆగిపహూజ ৩১০৩০ *” ఆన్నారు. 
తాము నాశిష్యత్వంవల్ల వచ్చేగౌరవం లేశమున్నూ లేదన్నారు 
এ ১০৪১০ বা ০০১০৯ ০১ మీియెడల వకభావమున్నూ నాయడల 
వక భావమున్నూ కలవారు కారని లోకంతోపాటు తామున్నూ 
అంగీకరిస్తారని నావిశ్వాసం. మనమూ మనమూ యేంవాిను 
కున్నా లోకాన్ని చూస్తూవుండాలని నామనవి. లోకానికా శృంఖలం 
బొత్తిగా రుచించేది కాచు. కాబట్టి పహికటించవద్దని మనవి 
చేసుకుంటూవున్నాను. మీకు పదివేల నమస్కారాలు, నామనవమి 
చీ_త్తగించండి. 


(తొందరగా నీకు పదికోట్ల ఆశీర్వచనాలు. దానిని హికటించి 
తీరుదును. | 


యింక ০১৩৮5555855 వెళ్ళకండి. ఆ ఆశీర్వచనాలు పిసాడిం 
చండి. యింతటితో మన వాదోపవాదాలు ముగించుకుందాము. 
లోకంయొ క్క. అభిపాగియం ఆలా వున్నట్లు వు_్తరాలు వస్తూ 
వున్నాయి. 


(తనలో 8,১৫৯ ? యిది తుట్టతుదకు “ ముద్రారాక్షస ” నాటకము 
వలె పరిణమించుచున్న దే, నిజానకు ఏ(డు ఆంతఃకరణకశుద్ధికల 
శిష్యుడు. నేను వీనియెడల నబోహా పడినట్లు విస ১৪৮০৯০৬০২১৪, 
కావున నాశీర్వదించెదంగాక. (వి కాశము ) నిరోగశతాయుస్య 
మస్తు. వంశాభివృద్ధి రస్తు. సర్వ(శ్రేయస్సమృద్ధిరస్తు క 


menos 


ree దోసిలియొగ్గి ) ৪০%১০৯৪০ శిరసా తీర్గపాదా 


శీర్వచ నమః 
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(షర్ఫా అయ్యా గురువుగారు ఆయాయి నసండర్వాలు సపజికి 


బారెడు హెచ్చుతగ్గుగా (వాస్తూవున్నారే కాని సృహప్రమాణంగా (వాయడం 
స 


లేదని తమకు పెని ৪98, త్తరాల్లో చూపిన soe ১৪৩ 

నట్లయితే దీన్ని పాకటించండి.' నేను చూపిన ఆధారాలు సరియెనవి కావని 

మీహృదయానికి తోస్తే ఆపివేయండి. డేను వారిమెడల కృత జాయడనా ? 
পা 

শ১৩ 22১১, তলত అనె అంశం కేల్చుకోవడమే నొ నాపగిగాని జయేదా వగ 

পোল সি 

రాలుకాదు. ఆవి యిదివజబకే తేలివున్న ప్పటికీ, శ్రి రికౌమా ర కవిత? 

লী ৩ 


విషయం వగ. ০৯ ৪৯৩১৭, సందర్భాలు లోకులకు 5920৯5০০১৩৩ కలిగిస్తాయేమో 

అని దీన్ని వార శా ను కాసి లేకపోతే (వాయను. కాబటి సర్వాధికారాలు 
క్స్‌ £৩ 0০০ 2৬০৯১, ১৬৭১৩ దెళ్ళపి కృ, శనం 

ర్భించింది కాదుకనుక మొదలుపెడితే బాగుండునేమో ? చెరలాటంలో 

మాటకూడా సిస్తుతానికి సంబంధించినట్టు নানান లేదు. మీ 

తోస్తూవుందో. అన్యబుద్ధి య ప్రక్యక్షము గడా? మీ మభిప్రాయానుసారము 

చేయ ంగోరెదను. 


2৪ 
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2৩ 55৪ ও সু ద్య ০ 
(29-8-1986 సం॥ర కృష్ణాపత్రిక నుండి ) 


(శ్రీగురువులవారు “ చెరలాటం ” మొనటిభాగంలో చూపిన తప్పుల 
పట్టికలో కొన్నింటికి “ వట్టి అమాయికులు ” అనే వ్యాసంలో సమాధానం 
కనపజచి వున్నాను. అందులో కొన్నిటికి శ్రీవారి భారతాన్నుంచే 
(పయోగాలు చూపి వున్నాను. కొన్నిటికి మాత్రమే చూపడంవల్ల ఆ వ్యాసం 
“ అవసర నె వేద్యం ” ఆనుకోవలసి ১ యిప్పుడు গ৪ঠ- 
వాటికి యావత్తుకూ, అన(గా “ చెరలాటం ” మొదటి భా భాగంలో గురువుల 
వారు యెత్తుకొన్న వాటికి అన్నిటికీ “ నున్నకు సున్నా, హాళ్ళికి 2০৯২” 
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గా జవాబులు వాియడంచేత దీనికి * మహానై వేద్యం” ఆనే పేర 
యమ తమని అట్లా వుంచడమయింది,. నేను చూపిన సమాధానాలను గూర్చి 
గురువులు “ హరి లేదు అచ్చు త అః దన్న ట్లు తూష్టింభావాన్ని ১৪০০৩) 
మళ్ళా ১০৪৮৪3১5৩7৮ తస్పలంటూ చూపడానికి ఆరంభించారు. అవిస్నీ 
మిక్కి_ లి శోచనీయావస్థలోనే వున్నాయి. మచ్చుకు కొంచెం చూపుతాను. 


బొబ్బిలి పట్టాభి షెకానికి 2৯০৮০০--ন্*, చేసెన్‌ దీనిని 2৪০৬৪) 
శు(డనుచున్‌ ” అనేదికాదు, “క. సిరియును నంపద ” అనే కందపద్యం, 
ఆచ్చులో గింథారంభ పద్యం వున్న భాగానికి పూర్వమందు ১১৩২৩১৪১৮১৪ 
పద్యాలున్నాయి. వున్నప్పటికీ యేమాతం పరిశీలన వున్నవారేనా గురు 
వులు అయితే ఆరంభం యెక్క-_డినుంచో గుటీతించవచ్చును. అట్టి 
పరిశలన లేనికారణంచేత, గింథారంభం యెక్క_డనుంచో తెలిసికొనలేక 
వెక్కి_రించడానికి మొదలు పెట్టారు. ০৩৩০ అంశం షష్టిపూర్తి ముదణంఎ 
చూచినవారి కందటికీ విస్సష్టం ఆవుతుంది. ఆ ముద్రణంలో “ క. సిది 
యును సంపసదయును దామర తంపరగా నొసంగి” అనే పద్యంతోనే 
గంథం ఆరంభమయి వుంటుంది. వక“ విమర్శకబుధు(డు টি యీమధ్య 
మా ' 955559658০৭, ' న్ని యిట్టి రీతిగానే విమర్శించి పరిహాసా 
৩১০১০, “క్షమాపణ + కు అగ్గమెనా(డు. ఆ విషయం ১৪৩৬৭ తెలు 
స్తుంది. బొబ్బిలి పట్టాభిషాకం (శ్రీ మహారాజావారు చెన్నపురిలో ఆచ్చు 
వయించినారు. అందువలన, వేజుగాపాసివున్న ১৪ మర్పణ పద్యాలను 
చివర వేయవలసి వున్ననూ మొదటవేసినారు. - వేసినప్పటికీ (గంథారంభం 
యెక్రడనుంచో తెలియక పోవడంలేదు. వష్టిపూ_ర్తిముద్రణంలో ఆ పద్యాలు 
ఆసలే (గంథాన్నుంచి ৮১07০) నానారాజసందర్శ్భనంలో చేర్చివున్నారు. 
గురువులవారు అవిమృశ్యకారు లనుకోవడానికివున్న వందలకొలంది నాక్ష్యా 
58 యిది మొదటికి వస్తుంది. యిట్టిపరి శీల నతో విమర్శించేగురువుల 
విమర్శన యెంత ০৩১১ ৬৮০7 ১০১১৯ నేను వాయడం ఆవసరంలవేదు. 
మొచటిముడణంలో వక కందపద్యంలో గణములు వ్యత్యాసంగా వున్నాయి. 


వున్నాము. On యేదో వక টি వక చరణంలో మాకు 59০ চি 

రంగాని విశమం పడ్డది. అది సవరించివుండలేదు. గురువుగారు వాపం 
వట్టి అమాయికులు. ఆయీ విషయాలు గమనించక మొుదటిముడణాన్నే 
పట్టుకు వెళ్ళాడతా రెమో ঃ యిప్పటి ৪ అపహాస్యత్వం దుర్నివారంగా పుండి. 
ఆప్పుడు 2১৩৪ దుర్శివారం అవుకుందని యింతగా మగనవిచేసుకోవడం. 
గింథానికి మొదలేదో, కుదియేదో గమనించనివారు విమర్శించే విమర్శన 
బాగుండ దని হও వాళియనక్క_జిలేదుకదా £ అయినా యిప్పుడు ১৫০৪ 


ah జ 


৪৮9৬৮০৪১০৩৯ అమాయికపు తప్పుల జావితాలోన్నుంచి వక్క_ యితరాకే 
పణకూడా చూపి పిధానాంశానికి 2৮৩০9৪১৯৯৯১, 


“ ఎందయినను మొదటిసృష్షికంటు తరువాతసృష్షియే చక్క_౭గా 


డం 


నుండును ” అంటూ 5 కొంత వాం ° పితిపభవాబ్దము ”" అన్నపద్యాన్ని 
వెక్కిరించారు. ఆ వెకి as “చిత్తువాయడం - సాప్పువాయడం 7 


వగయిరా తమకుంగల అనుభవాన్ని పికటించారు. సమ్మత మేకాని 
గురువులవారు_ మేఘసందేశంలోవున్న “సృష్టి రాద్యేవ ధాతుః ৮ అనే 
కాళిదాసో_క్తిని యేమిచేయ(దల.(చినారోకదా ? తాము 2৭9৪ 6৪১৭, 
అనుభూత మే. 3৪০০৯9৯৯6৩8, ఆనుభూతమే. ০০৪১৩ “ ఉదితా 
১৩১ (85৮5545545০ ” వలె ఉభయాన్ని స్వీకరించ వలసివుండగా యెందుకో 
ఆకేపించడం ? అపహాస్యత్వంకోసమే. పెంగా “ దగ్గు నున్న భర్త 
నిది” అనే పద్యంలో “భర్ద” అంటే “ మొగుడే” అర్థంకాని, 
“రాజు” అని లేదంటూ ఆకేపించారు. నిఘంటు చూచుకోవలసిందని 
అాచ్చరిస్తూ, “* ৮5530 ”” రెండోభాగమంతా యీలాగ వుంటుం 
దని చదువరులకు మనవిచేస్తూ మొదటిధాగంలోవున్న _ఆకేపణలకు 
జవాబులు 2৯০১ “75602 85০১2৫৫8০১০, 85১0 ০৫৪৩ గురువయ్యె “= ఆన్న 
లోకో ৪৪ పుదాహరణం అవుతాను. యిది తప్పేఅయినా గురువులే తెచ్చి 
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పెట్టింది కనక వృపేకించడానికి వీలులేదు. గురువులది పిడివాదం అన్నం 
దుకు ৪) గన్నవరవు సుబ్బరామయ్యగారు నిరసించిన నిరసింపును గమ 
నించిన్నీ దానికి తమకనుకూలించేటట్టు అర్లంవాిసుకోవడమే సాక్యుమి 
స్తుంది. యిట్టి పిడివాదంవారిశంకలకు కొంచెంగా గానీ వి స్తరించిగాని 
25০7৭ ఆలోచి స్తే అంతకాని కొంతగాని అవసరమని పాగజ్ఞలోకం అనుకో 
దనిస్నీ యెజు(గుదును. కాని యి మిషమీ(6ద నా అనుభవాన్ని నన్ను 
పే9మించే నవకవులకు తెలియపజిచాలనే వూహాతో వాిస్తూవున్నాను, 
(1 ৭৭ 4 8১৫১8৫৯০৩০১ + 9০০ క్రి, బలవంతు * లనందగు ” 
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ఆనిళంక. “ బలవంతు +৮ లనేపదం “* బలవశులు ৩92০, ৯৯০০7, 
చేయనేరదనిస్నీ, ఆ పదం యెట్టిసంస్కృత మో యిదిన్నీ అట్టిసంస్కృతమే 
ననిన్నీ, ১5১৩5৩৩75০8 అర్థభేదం ఆంత గా లేదనిన్నీ, తాత్సర్యంలో 
అసలే భేదం లేదనిన్నీ., ఆ పదం బల వచ్చబ్దానికి తత్సమంలో బహువ 
చనరూపమనిన్నీ, |పస్తుతరూపం బలవళ శ బ్రానికి తత్సమంలో బహువచన 
రూపమనిస్నీ సమాధానం. యింకా కావల స్తే, పరవళః, వపరవళకు(డు, 
పరవశళులు, అనే రూపాలుకూడా చి త్తగించవలసి వుంటుంది. లోకంలో, 
అత(డు 2০৮৪১ అనికూడా వుంది. అదిన్నీ ర పెకాని, దాని బహు 
వచనం మాతం “ బలవశులు " అని వుండదు. సకారఘటితంగా “9৩ 
వసులు” అని వుంటుంది. 


(2) “మధ్యమధ్య, పోవుచు __ మువర్లకము లేకప9యో గములు 
మృగ్యములు '” ఆని శంక. మృగ్యము లవడంలోనే వెదికితే పయో 
గాలు దొరకుతా యనే మాట స్ఫురిస్తూవుంది. వెదకడమూ అయింది. 
దొరకడమూ అయింది. 

శ. భు *৫ 3 « রঙ 4 

(౧) ৪ ములు (౨) వర్లంబుల మధ్యను (3) ৪ ৮০ 
మధ్యను.” యింకౌ బోలెడున్నాయి. యినన్నీ ఆకేపకులు గురువులని 
వాళిసికొన్న (శ్రీ కల్లూరి వేంకటరామశాస్తుల్లుగారి గుప్ప్తార్గ పికాశిక లోవి. 
వ్యాకరణ 2355 ০৩৯৪ వ్యాకరణం.లోవి "యివ్వ్యడ మే మంచిదిగదా ? 


ఇరు এ ఇ వ দূ 
(25) ০১ 2৩ ০ ৩০ ০ 23 


(శ) '' అందున_జఇండున..స ప్రమీపిత్యయమగు నందుపె నకా 

దము తప్పుకాకపోదు "” అని ఆడేపణ. నకారము త 
শিস 

వృశ్నలో ৪০৯৯১ అన్నది చేర్చడం పూర్తిగా తప్పు, “ఇందు 
ఆధికరణార్ల కావ్యయ మె కడా? దానిమీద గకార మెందుకు చేరకూడదు 2 
యిక ' అందు” మీద నకారానికి పియమోగాలు. *“ 
ముడిగి భాదృపడంబునందున జపమొనర్చితి '” అని జై మిని భారతం. 
అందాకా యెందుకు ? “శా. తల్లి 8১১২৫ దలంచి పు 
నితి న్నీవు నాయుల్లమ్మందున ৪৪১ ৮ అని ( 
పప సంచకములో 559 শুভ ০০৩১৪ ৯১১, 


উচু దిద్దుతామం 
శూరా ? 8০০৩ చూదాము, “స్రీ 


క 
চারা? జతుగ్భృహామ్మ్యందున( జావకుండ ** 
(శ్రీమద్చాగవతం పిధమస్క_౭ధం. యింకా ০530৭ జోతెండున్నాయి. 
లుప్పటికివి చాలును. 


(4) - 9০৩০১৬০৯ యిందుకు ఇని శబదోషములు 25 అని శంక, 
యే వకటిరెండోతప్ప గురువుల జాపితా యావత్తున్నూ శబ్ద దోషాలమీంచే 
నడిచింది. ఆందుచేత యిక్కడ “శబ్లదోషములు' అని వక్కా_ణించడం 
వ్యర్థం. ০৩১৬ సమాధానం. 


(౧) “మ.....ఇందుకు సుదృగ్గాలంబు రా(జెలునే ” వనుచరి[త. 
| es 32) 

(=) “ సందుకు ” గురుగురువుల గువార్థప్ఫకాశిక, 

(౩) పన్నుకు  నిజాముకు యివి గురువులవే. 


(5) “ .చేతురు, కోతురు- ఇట్టవి వేనవెలు” అని ఆకేపణ. 
యిందులో వేనవేలు అనడం ఆతిశయో క్తి. వేలుకాదు లక్షలు పియో 
గించినా తవ్పులేదుకదా ? చిన్నయ్యసూరిగారు ఆసాధువులన్నారంటారా ? 
అది ఆయన పిమాదము. “గచ్చతస్టలనం న దోషమాయ” కదా? తన 
వ్యాకరణరచననా(ట్లికివున్న వియోగాలన్కే ఆందులో యెవరివోకాదు, 
తిక్కన కవిబిహ్మాగారి పియాగాలనే చూడకుండా అసాధువులనడం 
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పిమాదంకాక మతమి ? గుపాధపరికాశికలో “ము... 20 838) 95 ৫০৫ 
జేతు గట్టలుకన్‌. భార _ 2১০০ అన్నది యిచ్చివున్నారు. ই దీన్నే 
కాక మరికొన్నిటని భారతాన్నుంచే యిచ్చి, శ్రీనాధాదుల విన్నీ, యిచ్చి 
“ పాశుపతం ” లో చర్చించి వున్నాను. ఆందులో కూాచిమంచిసార్వ భౌ 
50 “ము জট న్నుతిసేకు సెతుహిమవత్‌ 2 అన్న ది ১৫০৩৪ కంఠం 
ముడి పట్టుకొనే తెగలోది. యింకా డీనిమీ(ద ఆత్మవంచనకు కొంకని 
పద్దతిని వాదానికి వుపకీమించవచ్చును. కాని నిలవదు. 


(6) “్యఆందచందములు _ ৪5 తపస్సు রঃ తప్పుగాదు. ৪০9৬৪ 
వ్యాకరణం 22 వ పృట చూ_స్తే తేలుతుంది. అఆందా'కా యెందుకు ? 
కాలవ్యాకరణ వ్యాఖ్యానం 75252 ప్రకాశిక చూచినా తేలుతుంది. ఆ వ్యాఖ్యా 
నంలో యేమన్నారం"ే : “* ৩০৩ ০455 సీ ద్య్వంద్యసమాసము తఅచు 
৩৪০০৪ ((ప్రధమైక వచనము లోపించు సదమైె ) యుండవలెను....” 
అని కొంత ৮৮9৪ “ అందచందములు ” ఆని వుదాహారించారు. ఆకే 
2১০৫১৪৫১১৩০ వోపికపెట్టి ఆయా గ్రంథాలు తిరగేసి చూడాలి. లేదా £ 
వృధాగా ఆకశేసకులకేకాక యితరులకుకూడా శమకదా : అఆదడిస్నీకాక 
విమర్శ్భనమంే ১৪৪ లేదు. కల్లూరి మహాశయు లేమన్నారు ? “విమ 
ర్శకులకు గింథక ర్రనుమించిన పాండిత్య ముండవలె * అన్నారు. తుట్టి 
తుదరోజుల్లో ఆయనకూడా నాలాగే కొంత వ్యర్థపరిశ)మ చేయవలసి 
వచ్చిందికాని,' ఆయనది యింత వ్యర్ధంకాదు. 





(1) “రాజిత పేమ... ఇత్యాదులెన్నో సంయు క్షపూర్వము గురువు 
కాకురడ తేల్చివేసిన తప్పులు కుప్పలు ” ఆని అఆకేపణ. సంయుక్త 
పూర్వం .గురువయితీరేమాట సత్యమేకాని, రేఫసంయు క్షపూర్వ్యం అయితే 
గురుత్వం వై ৩৪১৬০ ఆన్నది ప్రీవికౌన్సిలు తీర్చు. సనృత్తారత్నాకరంలో 
చూసే యోసంగతి కొంత తేలుతుంది. 992. శో. “ అల్పవ్యయేన 

9 య 
సుందరి । గామ్యజనః ఆని పృయోగం. పెగా మృచ్చకటికపికర 


గి డాన్‌ 4 w= ద్‌ ০ রর পট 

হ50 శ్లో. “ ৮৪1০8 29০৩ ముతి హాపరిచితః$” ఆని పిమోాగం, 
భారతంలో నన్నయగారివి చాలా 2৩১,593 శ ৪ 2:০ 258 

య mm 

వ 93 এ 
త్యర్కి_ దేక్కా-ణసం నై ఆని వరాహమిహిరాచార్యులు. ০১৩০ నున 
జ్యోతిష్కు_లనటానికి వలకాదు. మహావెయాకరణు' డని కలూరిమడాో 
se) দল a; 

శయులు. ఎఐఎరూవారూ యెందుకు *? ఆడవెపకులు యెవరికి డేళలకవ 


నష్యుల మనే 55৪2৯9০৩55০ కలవారో ఆటి (8)ন১০৫ ১৪৩ తా 

"| ৩) ৬০) 
నిరాటంకంగా కవిసార్యభౌమ వీిరుదాన్ని వొందివున్నా(డో 
తెల్సిన 2১২52৯০৩০৩৯ వుంది. చిత్తగించాలి_ 


సీ. ০ చంద్భశేఖరకిYియాళ క్తి రాయలయొద్ద( 
బాదుకొల్సితి సార్వభౌమబిరుదము. 


{8) “రికరా? యిద్లకకా-_ నితె్యకవచడనాంతముగాన, “రకా? 
ఆనందగు ” అని సవరణను (పతిపాదినారు, యో మాతంకూడా 25911 সত ॥। 
53১9507%৫৭) వారి తాత్సర్యం. కాసి ఆనేకచోట్ల “ఒకరా” ৪9০-৪১ 
ఆఅందంగావుంటుంది. యీమాట సహ్మాదయైకవేద్యం. వెం॥ ৩৯ ৩ 
০০০০০ అన్న వాక్యాన్ని ఆకేపించిన సందర్భములో, యోలాగే 
৭55১৯ ৮0৩ ” అనవలసిందని సవరణను 2552৯৪০১৪৬৯ జ్ఞాపకం. 
భారత పియోగం చూపి వారికి వాకట్టు కల్పించాము. యీ “ఒకరా * 
ఆన్న దానికిన్నీ బోలెడు పియోగా లీవ్య్వడం జరిగింది. వెం॥ రాగ లు 
మళ్ళా తిరగంబడడమున్నూ 2৯৩৩০ ఆ తిరుగుబాటును పురళశ్చర 
5৪০6৯ వారించడమున్నూ జరిగింది. ఆయీ సందర్భాలు చూడక గురు 
వులు మళ్ళా పశ్నించారనుకోవాలి, 55১৮০০১৫৯১৬ గురువులకు తెలియ 
దేమోకాని పీయోగించుకోవడం మట్టుకు వారున్నూ పియోగించు 
కున్నారు. “ వట్ట ఆమాయికులు ** అనే వ్యాసంలో యీవిషయం ২৩১3০ 
కాబట్టి వి స్ప్హరించనక్క_జలేదు. కాని నిన్నమొన్న దొరికిన పీయోగాలు 
కొన్ని వుడాహరిస్తాను. యివన్నీ గౌరవార్ల కాలే. 
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(౧) “g శబ్లపర్యాయ శబ్దార్థసంబంధ మొకరికే యయుంక౭గా. (> 
శాస్త్రీ సూరు 2:55 నెవ్వరోయొకరు, (౩) చేకొను 89 3৬০২০, పురో 
హాతుం ০8855589৪৮০ నొకరు క ర్రగానందున, (౪) ఒక్కొ_కరినే 33৩০০ 


చాలును. యింకౌ బోలె డున్నాయి. ఇవన్నీ 1০৯০559৩৯৪৬ 
రః “ తెలు(గునకున్న వ్యాకరణ £5৪৩০ হত ০৮০০ 
పియాగాధారంమీందే తఅుచుగా ఆధారపడాలి. ఆయో యంళశం ৬০ 
వి _స్తరించ(బడి వుంది. ఆయోచోట్ల ఏకత్వం చెప్పమనేవాదంకూడా నిలవదు. 


(3) ip చంపీచంపనిరీతి.._ నింద్యగా? మ్యము. " భారతమహాకవి 
పియోగానికి సజాతీయమెన యిదే నింద్య గాగిమ్యమయితే ০৩৬ కాని 
దేది? “ నమ్మీ నమ్మక ”” అనే కవిబహ్మగారి పియోగాన్ని నిన్న 
మొన్నటివారు దిద్దడమున్నూ ఆ దిద్దుబాటు శుద్దతెలివితక్కు_వ యనిమేము 
సుమారు ముప్పయియేండ్లనా(డు సిద్దాంతం చేయడమున్నూ గురువులు 
ইজ చూడలేదనుకుంటాను. ఆ కవిబహ్మృగారినిబ పైకదా (৪) 
నాధుడు గారు 282৯৩, ఆనిన్నీ, 6০ టిగారు ' రోసీిరోయకి 
అనిన్నీ పియోగించివున్నారు. యీ విషయం 'అన్యత విస్తరింపంబడ్డదే 
కనక మళ్ళారాయడం చర్వితచర్వణమే కదా: పోవీ దీర్గంతోకూడిన 
“చంపీ చంసని * గురువుల దృష్టికి కొ” త్తగాకనపడి తప్పనిపించిందేమో 
అనుకుంటే డీర్హంలేని “ ఉడికి యుడుకక ”” అన్నదడికూడ అపపియోగమే 
అన్నారుగదా ? ఆందుచేత యేదో తో(చినట్లల్లా గీట్లు పెట్టడంతప్ప ఆపెట్ట 
డానికి అర్థంవున్నట్లు కనపడదు. మణిన్నీ శివణానందంలో “నా కళ్ల 
యెదుట | అన్న దాన్ని ২১২৩55৫53০5 ৩০০০৩ చరణాల లోనున్నూ 2৯০৬০ 
గీతంలో మతీికొన్నిమాటలు వాడి, వీటికన్నిటికీ ఆనుకరణాన్ని తెల్వే 
“ అనుచు నాతనిచర్యలే ০০৪৪০৪০৬৬০৮ అని స్పష్టంగా కనపరుస్తూవుం'కే 
గురువులు“ উই అని ৮9০৯৩১৯০৮৩০ తప్పంటారే: లోకంలో 
“నాకళ్ళమెదుట ৮ అంటారెకాని “నాకన్ను లెదుట ” అని అనరుగదా : 
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జున్ను ১৪০এ 6০৮৬ మని ৩০২৩১৪৮৬৪৪৪ చయెలాగ 2 కవిః షష నౌ 


క రొ మ ৯ i 
దులు అవసరమని చెపుతూ దానిలో ముఖ్యమైనది లోకజ్డానమునుము 
0 
అని తెల్పడానికేకదా ! * లోకశా స్ర్రకావ్యాద్యవేక్ష జాక్‌ ”” అక 7১৩০৩ 
পা 


శ్రాస్ర్రకావ్యాద్య పేక్షయా ভর হুশ ముందు 25553৩৯০৯৩৩ ১২ (డు. 
యింతకన్న పెద్దలవిషయంలో యేమివాసేది ? వూరికే తొండరపడడ 
మున్నూ కనప గదా నిమీందల్లా గీట్లు పెట్టడమున్నూ తప్ప గురువులకు 
9১০৪৪৯০০০১২, বীর డం అన్నది లేనేలేదు. యీకారణంచేళనే 
వీరు యెవరెవరిని యిదివజలో తప్పులు పట్టివున్నా రో వారు “ వీరితో 
మనకెందు " కని వూవుకున్నారేకాని తిరగ(బడడమేవ స్తే అవన్నీ యీ 
తరగతిలోకి వచ్చేవే అని బుజువు చేయడం మిక్కి_లీ సుకరం. దీరు 
బొత్తిగా పరిశీలించరన్నందుకు వక చిన్న వుడదాహరణాన్ని చూపుతాను, 
గుంటూరి ఆచార్లగారు ఆయనకి అర్థంకాక మా పశ్యంలోవున్న *“ ఆభణ 
పుగాండ్లు ৮ అనే పదాన్ని ১৩০ అంటూ వకమాట వాగిశారుపాపం': 
అయనకి అర్థం తెలియ నప్పుడు 'తెలియదనివాి స్తే ™~ ০ ” త్వానికి 
భంగంగా వుంటుందికనక ఆలా వాగియడం యు క్షమే అనుకొందాం. 
గురువుగారు వెం శా॥ కవిత్వంలో చాలాతప్పులు చూపినట్టు లోకానిక్‌' 
కనపజచడానిక్కా_(బోలు. వారివీ వారివీ చేర్చుకుంటూ ఆచార్లవారితాలూకు 
ఆకేపణలు వ సందర్భంలో పద్యాన్ని కొంత sa 
. ఆభరణపుగాండ్డ్డు ” "ని పికటించారు. యో పదం యేపద్యం తాలూకేో 
అసలాయనికి ఆచార్లగారికి తెలుసునుగాని వీరు అంతదాకా విచారించి 
నట్టు తోచదు. గురువుగారు (ప్రకటించిన పదం ఆ పద్యంలో యిముడదు. 
పద్యం చూపుతాను. 
చ. అభినవరామలింగ బిరుదాంకు(డ నా కవనముునందు ৪) 
০৩ ধর্চত৪০৩7৯০৫৪১ ০৩১১৩ ৩৩১৩ 1 

అనే పద్యంలో “ ఆభరణపుగాండ్లు * అనే పదం పాడాదిని యిము 

డదన్నమాట గురువులు ৬9৯৮০০ল పరిశీలిస్తే గోచరించదా ? యిక 


222 కథలు.గాథలు ని 
০০১৯৯ డు రాబోయేవాదం నేను ఆచార్ల గారి వాక్యాన్ని దిద్దలేదు. ముద్ర 
ణంలో పొరపడ్డ” దనేది. ఒక చోటంగాదు రెండుచోట్ల 2০৩৪ దాని 
యింతలో వచ్చేదీ పోయేదీ లేశంకూడా లేదుగాని 
గురువుగారు తమకు బొత్తిగా తెలియని విషయములమాట యేలావున్నా 
వారికి తెలినే విషయాలలోకూడా బుద్ది లోతుగాపోనిచ్చి పరిశీలించరనేదే 


০352 అచ్చుపొరపా టనే వప్పుకుందాం. 


9306 పితివాదం. 


సారాంశం. సరే. 


(10) * కొమిరెలు - కూయకుల కర్గములేదు ৭. ఆంటూ ఆకేపిస్తారు 
గదా! దీన్ని కూడా ము(దా(ప్రమాదంకిందే జమ కట్టుకో మంటారా 2 58 
లన లోపం కిందకు వస్తుందంటారా. 4355১580৩55 “చ, ৪৯25৩ మనోవ్య 
৮০৩৪০) ০৩০১ 3১২ కవుంగిటం జేర్చి উ€) శు_క్రిమతి : అన్న పద్యంలో 
వుందాయె. కూ(తురు అని ৩৫০৪১) తీరాలాయె. అందుకు తల్లి పదం 
బోధకమాయె. వ్యాఖా్యత అందుచే తే స్పష్టంగా కూ(తురు అనే వాభిసివున్నా ( 
డాయె. పరిశీలించే యెడల వారికి దీనిలో తెలియని విషయ మేముంది ? శోబ 
రత్నాకరంలో “కూ(తురు” ఆని ৪9০৩৪ ৫০7০ అనుకోవడమేనా ? పోనీ 
ఆ శబ్దం యేశబ్లంలోన్నుంచి 298০৪ 2? ৪৩৮৩৪ శబ్దంనుంచి కదా? ఆ 
కుమారీ శబ్దాన్ని కూ(తురుపరంగా తాము భారతంనింగడా వాడేవున్నా రుకదా 2 
కుమార శబ్దంనుండి “కొమరుఃడు * అని పుట్టిన కై కుమారీ శబ్లమునుంచి 
' కొమిరె? ఆని పుట్టిందనుకుంసేకూడా యే వసుచరితిదా(కానో పోకుం 
డానే తకేలిపోయేదే. ఆయీ సందర్భాలవల్ల ఆకేపకులకు బుద్ధి శాస్త్ర 
చర్చమీ(దా అంతగా నడవదనిస్నీ, పోసి లక్ష్యపిపంచంమీ (దనేనా పిన 
రిస్తుందేమో అంకే దానిమీద అంతకుముందే 25959০৮৫883, ০১8৩০ 
గుటీతించడానికి ঠ্য* টুনি అవకాశం కలిగిందనుకోవాలో యేమనుకోవాలో 
సహృదయులే నిర్ణయించాలి. 


(11) *৯০০১৩, పట్టుక, కొట్టుక, వై ఆత్యార్థమందు కొను" 
২ బదులు “కి ప్రయోగము নাবিক ০৩৩০ అః కరక కొన్ని 
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f 2] 


నెరసులు వెదికే యెడల కొంత 1252০. 2১৩5০5৬6০৪০ 95595 5৮ 
యిది వారి ఆకేపణలు సరియెనవికావని తెలపడానిశకే కాని వారిని చెక్కి 
రించడానికి కాదు, కా(బట్టి పగధానాంశాన్నే వా ১০০৯০, 

J ఉ_త్తరస్యకొనోర్థాతోః కంబుధాః కేచి డూచికే ” 

అను పియు క్ష క్రమెన “ కొను” ధాతువునకు “క” అనే ఆడేశాన్ని 
575006499৩5 ০১৩০5 (పామరులు కాదు శ్రనాభులు చెపుచున్నారు. అని 
కారికకు ২৮০, £2৪ (పయోగా లెన్ని వున్నాయో, ఆపయోగా లేలాటి 
కవులవో & యీ సందర్భం oa గుపార్లపికాశికలో కొన్ని 
శబీలు తెలుపుతాయి. దానికి ఆకేపకులే పీరిక 2০৯০2১৪১০২৩, ৩০- డాని 
గింథంచూచి వాగియలేదని మాతం (వబాయవలసి వచ్చినందులకు రుచా 
రించవలనసివృన్న ది. 

(12) “ కమియింపుటల్‌ - ఇట్టివి పెక్కులు ” అంతే యేమన 
১55৯১ ? ఆ పియోగాలన్నీ త తప్పులన్న మాటకదా ! యిదిస్నీ పాశుపతం 
సమాధానం చెప్పుబడిందే, 

క, కావించుట కావింపుట 
భావించుట మతీయు దీని భావింపుటనం 
గా వెలయు( గృతుల” 

అని కూచిమంచి సార్యభౌములు. 

(18) “తెల్సి _ తెలివియగు(గాని సంయు_క్షము కూడదు.” యెందు 
చేతోకదా ? “పొల(తి” లో వున్న ఆర్జానుస్వార సహితమైన అకారం 
కన్నా యిది తీసిపోయింది కాయబోలును. “పొం్తి” అని మహాభారత 
పియోగం. దీనికి పియోగమే అక్క_జలేదు, అయినా యిస్తాను. 

ey ৩৩৪০ దగిన టాక అఘుతీక రచియించి” ఆని పురాణ 
“ ష a ২৭ 01০৯ ৬৫ সা తిరు § a: 2৯০2 ১, 
ముండ మల్హయ్యశాస్తులవారు (పభావతీపద్యుమ్న 2১৪৬ 557 25 ఏసివున్నారు 
మధ్యశబ్లము మువర్హ్లకవిరహితంగా ప్రయోగించడంకూడా వీరికి సమ్మతమే. 
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“అనురక్తుల్‌ మధ్యనొకొ_క్క_ విషయంబున ” అని పయోగించారు, 
ఏ రిపాండిత్యం గణనీయంకాదని వాదానికి డిగుతారనుకుంటాను. చూడాం. 
ఆంతవజకువ స్తే ১১১১2 ৪5০০০৩০০৩৯০ ০৩০২৩৪-: এ నన్నె 2১৩১৪ 


యేం చేసారందాం ? 
Pree, 2 


(14) * గృంథార్డ నచేసి_ఆర్హనముచేసి యననొప్పు ” యిప్పు 
డున్నూ ৯৯৪১২, మధ్యశబ్దవిచారంతోనే యిది 74৬০, చరితాదిగణంలో 
దీన్ని పఠింపవచ్చును. లోకంలో శ9వణే 2১০5০ ১১০৪৬৪১৮০১৮ 
রি దానిలో చేరుటకు యేవిధమెన అభ్యంతరం లేనుకాని, “ద ర్హ్మన్‌” 

“అధ్యాత్మన్‌ "' అన్న అపపియోగాలకు మాతం ఆది బీవకంకాదు. 
యెందుచెత ఆంటారేమో £ ఆన్నప్పుడు మనవిచేసుకుంటాను. చరితాదుల 
వల్ల నాథు కా(దగ్గవి కొన్ని చూపుతాను: 


(౧) లఘూచ్చారణతో, (5) బోధలో థాసిల్లి, (2) పూత్వాభా 
(౪) ఆరోపణవలన, (౫2) సమీక్ష్షణ చేసిరి రాజహాంనమున్‌. 


యిందులో తుట్టతుదది వినాగా అన్నిస్నీ 1922 పికాశికవారివి, 
తుట్టతుదది శ్రీనాభుండిడి. యిదివఅలో ఆకేపకులు “ 9৩০ అని 
త పయోగించివుండిన్నీ “ పియాగమునకశేగి అని యుండ(దగు * 
అంటూ : సవరణను _ వుపపాదించివున్నారు.  పనిపడ్డస్పుడు pa 
ভিন্ন 92৯7০ కూడా సమర్థించడానికి యిదేమార్గం అని 
నా మనవి. యింకా కావలి స్తే పింగళివారు “ గయలో লে ৪১3 ০৩৬০৫ 
శ్రీగిరిని ” అని 5958১৫9১৯১১ ১০১৩, పియోగించి వున్నారు. 
১০৮ పూర్వక విపియో గదక్తుఃడు కవియన(బరంయంగున్‌ * అని వెం॥ శా! 
కవి గాడు అని సమర్థించే సందర్భంలో చెరలాటంలో వారిసివున్నారు. 
జ్ఞాపకం తెచ్చుకోవలసిందని విజ్ఞప్తి. “ఆక్డన.” శబ్దానికేంగాని యిది 
వజలో చూపిన నకొరాంత అ రాంత శబ్దాలు రెండిటికో పాటుగా 
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“ జన్మ సార్థకము ” అనేచోటవున్న “జన్మ” కూడా యీ సూతింవల 
#79 


(15) " కింకవిగజసింహబిరుడదు ___ సింహా శబము సంగ 
ద 
తము, బిరుదు తెలుయు సమనసింవదు. ৭১০5১৪১৩০১০ ১০১৫ ৩১ গ 
ఆంటారు గురువులు. 


నేం జెప్పే సమాసం వారికి మనవిచెసుకుంటాను. సింహా 9৪ 
৩১০৪৯ సింహాబిరుదః, అని చెప్పి, దాని తత్సమరూపములే బిరుదు, 
బిరుదము, ఆవుతాయంటాను, కావంటారు వారు. కాకపోతే, వర్ణము_ 
వర్డు, రసనాభాసము _ రసాభానుు యీ రూపద్వయం యెట్లాగంటాను. ఆవి 
యెక్క.డ వున్నాయంటారు పితివాదులు. గువార్థపికాశికలోనే వున్నాయి 
చిత్తగించమంటాను. 


“ కతియవర్గునందు, వై శ్యవర్గునందు ” లోకవాడుకలో వున్న 
పియోగాలకు వియోగంతో కూడా పనిలేదు. సజాతీయాల కేర్పడ్డ 
శాస్త్రమే వీట్లకు జీవకం అవుతుందని నా విజ్ఞాపన. నిజమైన శ_క్తిగలకవి 
యీలాటి పాయోగాలని పృయాోగించడమున్నూ సమర్థించడమున్నూ 
కలిగి వుంటాడు. “తమాపవపణ” 8০০১7595১3০, 7 ৪১৩০৯৯৩১ ” 
గమ్యం, అనేవారు కవులు కాకపోరుగాని పాయోగ రహస్యా లెజి(గిన 
శవులు మాతం కా(జాలరు. 


(16) “ తాతలప్పటివికలిసి ఇని శబ్దదోషములు "యీ|పళ్న్ళ 
లోకూడా కొంత శంక కవకాశంవుంది. దాన్ని ఆలావుంచి సమాధానం 
మాతమే వాిిసాను. * ৯০১ సెనుగొండంతటి యిధ్యభారమును ” అని 
గురువుల భారతం. “ సెనుగొండ__ అంతటి “ అన్నస్థలంలో సంధియె 
టిదో *" తాతల -- అప్పటి মর ఆన్న స్థలంలోనున్నూ సంధి ৩৬১2. నిజా 
నికి శంకాలేదు, సమాధానమున్నూ అక్క_జలేదు. అసలు వహాభారత_ లో 
వున్న “ రాజు లొద్ద, ”* వగయిరా (ప్రయోగాలు * గుప్తాడ్థ "లే వుదాహా 
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8০২40 బడినవి బోలె డున్న ప్పటికీ ఆక్షేపకులడే యివ్వడం మంచిదని 
దాన్ని యిచ్చాను. మటిసన్నీ, “ తిలలంతలు ” “ఒకైదు" లోనై న ప్రయో 
గాలు ఆకేపకుల భారతంలో కర్ణపర్వంలో అసకృదావృంత్తిగా వున్నాయి. 
యెందుకు వుండకూడదు £ 'అవేమెనా తప్పుపియోగాలు  గనకనా +, 
০৩১ ভ-৯১3৪০৫১০-৪১ £ పరిశుద్దహపయోగాలను ఆకేపించడ మనేదే. “కలిసి” 
అనేదాన్నిగూర్చి కూడా వాిిస్తాను. “కలసి” అని అకారమధ్యంగా 
వుండాలని ఆక్షేపకుల తాత్సర్యం. రెండున్నూ వున్నట్టు శబ్బరత్నాకరంలో 
స్పష్టంగా వుంది, చందాగింగద చరితినుంచిస్నీ రామాభ్యుదయంనుం 
చిన్నీ పియోగాలు అగా శ_ర-లో చూపబడ్డాయి. చిన్న య్యనూరి 
మతంలో “కలిసి * లేనేలేదు. అందుచేకే ఆయన “కలియున కత్వంబు 
నగు” అని కొత్తగా ఇకారస్థానమందు అకారాన్ని అఆదేశంచేసి “కల 
పము” అనే రూపాన్ని సాధించవలసివచ్చింది. _గుపార్లపకాశికలో 
కూడా దీన్నిగూర్చి కొంత వాగీశారు. దయచేసి ఆయీ గేింథాలు 
యిప్పుడేనా చి_త్తగించి 8৯১৫০ 5565 95১৪ సార్హక్యం కలిగించాలి కాని 
ఆగీింథమంతా దీనిలో వాగియడం యేలాగ చెప్పండి సహృదయులు. 
ఆ యో గ్రింథాలవల్ల ' మేము ప;యోగించిన,. “కలిసి” ఆనేదె బహూ 
సమ్మతమనిన్నీ, గురువులవారు చూపిన, “కలసి” చిన్నయ్యనూరిగారు 
తప్ప తదితరులకు మాతమే సమ్మతమనిన్నీ స్పష్టపడుతుంది. ఆత్మ 
పక్షాన్ని భంగించే యీ పిళ్న అడగడం యెందుకో సహృదయుతలే 
నిర్ణయించాలి. 


(11) “ జబహోగిలిందిర_. -ఈ సమాసము తప్పు ”” విద్వత్క_వుల 
తంలో తప్పుకాదని విజ్ఞప్తి : রি జటపోగిలః -|- ఇందిరా, 5. అని 2১9 
యము. £0 2৫ విజ్ఞాలయితే యింక శంకించరుకాని యితరులు యింకా 


৮ রং & 


నుగులా డతారు. “జటపోగిల్‌ * అన్నది సంస్కృతం కాదంటారు." 
చకాలవిషయంలో ఆ పిళ్న రాకూడదు. గురువుగారి పయో 
చూపుతాను. “నాయు(డమాహ్వాయవేంకటాదిరికిన్‌ ” యిక్కడ 


তং 


দি 
గాన్నే 
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(0০. 


পি চু 
358৪৬, సంధి యెలా వస్తుంది 2  నాయ్వుడమ” పదము 5০ 


বি ১০১; ৯০ 
এ వా 8 స్తే পতিত వాగియాలి. పనిపడికే వారినాను. వారినే 
১9০55০৯১7০১ మళ్ళా త నారంతిసి ০১১৫ ఘువుగా విచురి స్తూ 
న్నాను. తిరగబడి న) కంప ০০৬১০, వుండాలిగాని అతి భాగ్యమే తబ 
రు 
8.৪ ৪০১০০ స్థలాల్లో సర్వత్రా గ్రంథం బళ్ళను తోలవలడి వస్తుంది. 
চন కుదరకపోతే ৮ తిరుమలేందిి శ్రీమహారాయనిగ్‌ " কে) 
85166590 పియోగా లేలా కుదురుతాయి ? పెద్ద లడగడాన్ని జల్లి (వాయ 
১ 


వలసిన కొన్నిమాటలు వాయలేదని చదువరులు గమనించాలి. 


గారునప్పు డిట్లు తగును ” అని త 


Oo 


శంకలో కొంత దొస(గువుంది. దాన్ని వుపేక్షించి సదూధా 
మనవిచేసుకుంటాను. " ఊరు” అనే ధాతువుకున్నూ. నోటికీ మాత౫మే 
సంబంధం ১৮০৯১, యివ్యదనిన్నీ, మటీివకడానితో కలిపితే ০১5৮০ 
యిస్తుందనిన్నీ గురువులవారి తాత్సర్యం. ఆయితే, నోరూరు, అన్నప్పు 
డున్నూ చురర్భంతీ_స్తే యేంచెపుతారో ? యిక్క_డ ““చీముగారుటి” అని 
చెప్పినక్లే, 'ఆక్క_డ..కా రుట చెపితేనో? కా౭బ ৩১ శంక ఆలోచించి 
কাত వూరికే కోపంమీ(ద కలాన్ని నడిపివున్నారు. చ. “అని 
మనసూర '' నూరడిలనాడి ”’ ( వసుచరిత% ౪ শু) అన్న చోట, ఊరు 
ధాతువుకున్నూ ১০৯৪১১৬১৪৩২, సంబంధం ৬৪55৩3১১3০৪, ৯০৪৩ 
ఆకేపకుల వూహ అనాలోచిత మనక తప్పదు. పోనీ మేవిధంగానున్నూ 
ఆశ్రీ లార్థం రాకుండా 'కవిత్వం రచించే 2৮০৯ ০৪০5৭ రను 
৬১০০১৩৩০৪৫১ పట్టుదల వారికి లేనేలేదు. యిక్కడ చెవులూరు 
అనేచోట వచ్చే ఆశ్లీలార్థం యెంతటిది. శ్రీవారి భారతంలో “వివాహ 
కరణం ” అనేదాని ২১০৩ వచ్చే దురర్గం వర్ణనాతీతం. 252 దాన్నీ 
వివరిస్తాను. వివాహాపదా నికిన్నీ కేరణపదానికిన్నీ. సంబంధం హ్యాద 
యంగమం కాదు. ০১৯৯০ అమంగళ రూపమైన ৩৪ లాన్ని కలిగి స్తుంది. 
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యో ও 65০55৫5০55৩) ২5০৪8০5১১৯০ ০3১৪ 52১৪55২১০০৪ కవిచొడప్పు 
శతకం వివరిస్తుంది. కాబట్టి వి_స్తరించేదిలేదు, కాంతం పాపం, 259৪ 
హత నుమంగళం. “ అవసరనై వేద్య ” వ్యాసంలో ? উষ্চশ స్నిగ్లము ৮ 
ఆని చూపివున్నాను. అదిన్నీ అశ్లీల సోరక మే కాన అందు అమంగళం 
లేదు. ఇట్టిదోషాలు చూపడం నాకిష్టంలేదు. నామతమున్నూ కాదు. 
ఆవతలివారి పవృ త్తివిబట్టి చూపవలసివచ్చినందుకు విచారిహ్తావున్నాను. 
నన్ను రేగగొట్టి ఆయీ దోషాలు నాచేత చూపించుకొని, ইত గురు 
వులు ““ దివాంధ ৮* 79০65 ర్రగారిచేత నా కోవిత్యంలో తప్పులు పడుతూ 
వున్నాడు. వెం॥ శా॥ మహా ৫১০৯২ ০০০৪০ అనే ఆర్హంయిచ్చే మాటలు. 
Pa థి 
వాయిస్తారు, “ 23551725588 ৮ పతి”కలో వున్న బహిరంగవేఖవల 
= గా 
యీవిషయం స్పష్టపడుతుంది. వచ్చిన వివాదవిషయాన్ని వదలుకొని, 
వెం॥ శా॥ కవిత్వాన్ని దిమర్శించడ మెందుకు ও దానిమీద మళ్ళా 
యీ వాియించడా లెందుకు?, చూపిన దోషాలకు తగిన సమాధానం 
వుంచే, వెం॥ శా॥ మో_స్తరుగానే వస్తే లోకం యుకాయుకాలు విమ 
ర్భించుకొని ০৩০ ৬3০৪ సంతోషిస్తుంది. అయుక్తమైతే, “అమ్యా:” 
అని నొచ్చుకుంటుంది. పెంగా “ కృష్ణ " వెం॥శాగ వ్యాసాన్ని పిచు 
రించడాన్నిగుతీంచి యుగవాణిలో కొంత వాగీయించారు. ఆదిన్నీ ఆనాలో 
చితమే. వ్య క్తిదూషణ లేకుండావుంకే, తమదిన్నీ కృష్ణ” యిప్పు 
ఇన జ్‌ ৮ রন পেশ ৫ 46 వ 66 লি 
డున్నూ (పచురిస్తుంది. ఆ దూషణ వుంే ৬১ పై కె sen గోదావరిన్నీ 
యీసడించి బుట్టదాఖలు చస్తుంది. ఈ విషయం జాగా గమనించాలి. 


(19) 2. ৫5৯5699১০0৯ పశ 2০ తప్పంటూ వా9ియడమున్నూ, 
పౌిఢథవ్యాకరణం చూడవలసిందని మనవిచేసుకోవడమున్నూ  యిదివబకే 
జరిగింది. పియోగాలు యిక్క_డ చూపుతున్నాను. (౧) చూపటులకు 
৫১১৩ మొదవన్‌, (౨) చూపటులకు వెక్క_సంబె, (5) 5556 ৩9১৩১ 
యందు ৮৮৮ ০৩০১৩১ చోధ్యమొక్కొ.. ? (=) అనుచు జూపటులకు 2355 
యంబు గొలుపు, (౫) చూపబుల కెల్ల ৯9৩৬৮ జోద్యమొదవ' 


৪ 


৩৪৪ పియోగాలు దొరికినట్టు టు వెనకటి వాంసంలో ০৯১০92৯২22০, 
ఇప్పు డిచ్చిన. అయిదున్నూ కవికర్లరసాయన ంలోవి. ఆజవది పింగి 


వారిది ০০১৯৩০৩১১৪৩, (=) క కొక ఏంత దాబగొనకా” 
( కళాపూర్ణోదయం) యింకా కావలిస్తే వ్యాకరణాధారమున్నూ వుంది. 
“ దేశ్యంబునం గొన్నియెడల.... మరల బహువచనపాత్యయంబులు 

৪৪ *”* అని పౌిఢవ్యాకరణంలో సూత్రం (వాసి కళాపూ ర్లోదయ పిమో 
గాన్న వుదాహారించి వున్నా(డు. 


(20) “పినాసి. ఇది అపశబము ” కాదు సుశబమే. కృషా, 
C3 ০১ £৯ 
గుంటూరు 2১০ 8956৯ యీ పదాన్ని లుబు(డికి పర్యాయపదంగా వాడ 
০৯ ০০৯, টি జ 

తారు. నిఘంటులలో లేదంటారా ? అనండి, అంతమా(తంచే తే అప 
శబ్దా లయేయెడల యెన్నోనుశబ్దాలు అపళ బ్రాలు కావలసివస్తుంది. త్రకి క్కి_న 
2৮৪৭ మాటల్లా వుంచి “ గోణిబిళ్ల, క 5355, గోడి, లో నెన పడాలు 
' ఆకేపకులు పయోగించుకొని గోదావరీతీరాన్ని గతిగా చూపిన్నీ, దీన్ని 
ఆకేపి స్తే చెప్పేదేమిటి ? అంచులో “జివో శబ్దాన్ని గూర్చి గోదావరి 
కూడా జీవకంకాదు. అయినా ০৩১5১ డది (పస్తుతం కాదుకనక 2 ৪০০. 
చేది లేదు. పాళుపతంకూడా చూడందగు. * వట్టి పినాసి ৪১০ డనెడి. 
వాదు ” అని అనుకరణంలో వున్నదాన్ని గూర్చి 5595১, ০৮৫৫০ కేవల: 
మున్నూ పొరపాటుకూడాను. 


(21) “ తేలపోల్స్విభు(డు (శ్రీసింహో(దిరాట్సుత్రికన్‌” యీస్టలంలో' 
యేకదేశాన్వయం వుందంటారు. వున్నమాట సత్యమే. అది ఛారతసమ్మ్య 
తం. యీ విషయం (ప్రౌఢవ్యాకరణంలో స్పష్టంగా వాసి పుందికూడాను.. 
అవసర నై వేద్యంలో ఆకేసకుల భారతంలోన్నుంచే కొన్ని (ప్రయోగాలు 

అ a} 

৫৪১০৯ ০০১ ০৩ 8 యో 254০৩50302১, మా 
“ భారతవిశేషాల” లో కూడా “వధగా వచ్చిన విప్రార్థమున * అని 
భారతాన్నుంచి వుదాహా 2৮5০৪০০৯১০৪ అవన్నీ యిక్కడ వాయడ 
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మెందుకు ? శ్రీరామాభ్యుదయాన్నుంచి వక దురుద్దరమెన (ప్రయోగాన్ని 
చూపి 2১৮৪১৩৯০১৩১, క॥ ....నాకుం బరమ గురువెన ముమ్మడి వరదా 
చార్యాంఘివనజవండారు(డనై " యుందాకా యెందుకు ? మహోభా 
যার యీ విషయం (గంథ[పారంభంలోనే సూదచింప(బడివుంది. ___ 
৩9৫৮ బ్లానుశాసనమ్‌ ” 2০ శబ్లానాం £ 592. ఆకాంకించు కోవడంలో 
నే క్వాచిత్స.ంగా సమ్మత మని తేలుతుంది. భాష్యం చదివి ১৩১৩০২১৭৩১১ 


యో కాసా జ్ఞాపకం ১09, 


(22) “ చందిద్యుతుల్‌ యామినుల్‌ అ వసంతరాతు%ల నిట్లు 
వర్గింపరు. ఈ రాతులు శరదాితు)లు కావు” ఆంటారు. 

యిది అర్ధానికి సంబంధించిన దోషమేమో* కాదు కాదు. కవి 
సమయం. নি శా॥ ৪$)০৩১2৩০৫ డనడానికి పనికివచ్చే దనుకుంటాను. 
వనసుచరితిలో ౪ ఆశ్వాసంలో వున్నవర్లనలో అంతాకాకపోతే హోసీ 
యండి —_ “సీ. మిత్రాధికారంబు మీజరాదని కాక వెస బట్టపగలు. 
గావింప లేదె?” అన్న వద్యాన్నేనా గమనించలేడేమో. ౧౨౮ మొదలు 
౧౩౨ వ పుటవజకున్నూ వసంతబుతువులో వున్న వెన్నెలవర్లనేకదా. 
యింతపిమాదం యెందుకు కలగాలో ఆకేపకులకు ! ఆ వసంత బుతు 
টা వెన్నెలబాధ పడలేకేకదా, పాపం, 28৮22 “కాంభోబిరాగం”కో 
యేడ్చి నికేపంవంటి భట్టును, “ బావురుమని ” యేడిచా(డని రామలింగం 
చేత ఆకేపింప(జేసింది. ఆయీ అంశాన్ని తెలిపే _ “శా. ఆజా బిల్లి 
వెలుంగు వెల్లికల * అనేప ద్యం అకరాస్యుల కోందటికీ * 6৮০১ 5৬৮৯ রি 


పాడై పాటిగదా. యింత సుష్పసిద్ద విషయాన్నికూడా ఆకేపకులు লি 
లింపకసోవడం యెందుచేతో తెలుసుకోవా లనెవారు 222৪ 8৮১৪ 


లభ్యతే রি ఆన్న మా వ్యాసం చదవవలసిండే కానీ ఉపాయాంతరం లేదు. 
వసంతరాతు)లలో వుండే వెన్నెల శర్మదాత్రులలో వుండే వెన్నెలవలె 
చిక్కగా _వుండకపోవచ్చునుగాని అసలు వర్ణనీయమే _ కాదనడాని 
కెవరికి.తరమవుతుందో ! 


9 


తషచములు అనేమాట మేము పల్ల వములు ఆఅనుటికు బదులుగా 
ছি? 


వాడినట్టు గురువు లభిపాోయపడారు. పాపం, త్యచములు ২৩০১৯ పలవ 
৬ య 
ములు వేటూ అన్నసంగతి మాపద్యం పూర్తిగా చదివితే స్పషంగా తెలిసేడే 
చ్‌ 


గాని అంతవజకు వారు శిద్ద పుచ్చుకోలేదు. చూడండి. 


క. ....పంచవిభముతొ  సదమల పల్ల వములునణ 
పది భూజత్యచము ০৮৩১ భదిపబఅచియున్‌. 


ఇ. 


১৪০ వనములు రిన్నూ, త్యచములు అనగా చెట్టుపట్టలు రిన్నూ 
పురోపాతులు ৪৮০9 త్తపెట్టినట్లు స్పష్టంగా కనపడుతూవుంచే, త్వచము. 
పల్పవముకాదు, అనే ఆక్షేపణ కనకాళం లేశమేనా వుందా? యిక్య_డ 
పెద్ద చిక్కు. వక్క_టిమాత్ర)ం వుంది. యేమిటంచే: యీలాటి శంక 
లేమిటి ? కవిసార్వభౌము లేమిటి ? చేయడమేమిటి ? అంటూ పితి' 
వారున్నూ నమ్మక యిదంతా వెం॥ శా॥ కల్పించి సమాధానాలు 
వాిిసివుండవచ్చునని భవిష్యత్క్మా_లంలో అపోహపడవచ్చును. ఆకారణం 
చేతనే మాయిరువురమూ జీవించివున్నరోజుల్లోనే తేలితే విశేషించి. 
చిక్కుండదని నేని శంకలను నిరాకరించక జవాబు _ వాగస్తూవు 
న్నాను. పై(గా పట్టాభిషేకానికి కావలసినవి పల్లవాలేకాని త్వచములు 
కావంటూ వక ఆకేపణ. రెండున్నూ అవసరమైనట్టున్నూ, ఆందుచేత 
రెండున్నూ జాగో త్తపెట్టివుంచినట్టున్నూ శ్రే రాజావారు పురోహితుల 
ద్యారా మాకు అందచేసిన జాబితాలో విస్పష్టంగా వుంది. ৩৯3,৪১3 
రెండున్నూ వున్నట్లు మేము ল9১5৪- గురువుగారు పల్లవాలేకాన్సి 
త్వచములు పట్టాభి క్నేకానికి అవసరం లేదంటూ వాగిశారు. అదే నిజమైతే 
ఆలోపం ఆ నంస్థానపురోహిశులదికాని మాదికాదు. వస్తుతన్తు, గురువు 
గారి విమర్శనం యితరవిషయంలో బొత్తిగా అనాలోచితంగా వుండడం 
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చేత యీ శంకకూడా ఆనాలోచితమే అనుకుంసేకూడా ఆనుకోవచ్చును. 
ఆయి కార్యాలలో వక్క. సంస్థానానికి వకలాగున్నూ యింకొక సంస్థా 
నానికి యింకోలాగున్నూ ఆచారాలు వుండడం నాకు బాగా తెలుసును. 
పనిషడ్లప్పుడు ఆ విషయం చర్చిస్తాను. 

(24) “ ధౌమ్యులు పవేశించును. ৮ 

పెవాక్యంలో పూజార్గక బహువచనానికి కిియ యేకవచనంలో 
వుండవచ్చునని యెన్నో అభియు క్త హపయోగాలు చూపి, పాళుపతంలో 
సమాధానం వాియ(బడింది. అది చూడక ৪৮৫৮৯৬০০৯৩১ మళ్ళా గురువు 
గారు దాన్ని యెత్తుకున్నారు. ఇదివరలో 5৩৮ వేద్యంలో గురువుగారి 
భారతాన్నుంచి — “ వ్యాసులు, * అనేదాన్ని చూపివున్నాను. యిప్పుడింకొ 
కటి వనుచరిత నుండి పద్యంలోది చూపుతున్నాను. 

ees .... నెయ్యంపుటొజ్జలు ১৪১, ০০৩১০ సాయ గి” 3 ఆ. 
పారిసస్థానంలో వుండడంచేత దిద్దుతామనే పిడివాదం కూడా యిచ్చో 
వీలుకాదు. 


(85) “ బృందారణ్యము ఇదితీర్ధముకాదు, కేత9ము ” 

అంటారు గురువరులు. తీర్ణమన్నా, షేతిమన్నా ৪৬৪১ అని నేను 
వా స్తే సీవు నాకు బోధించేపొటివా(డవా 2? అంటా రనుకుంటాను. 
కంకించేటప్పుడు శబ్దరత్నాకరాన్నేనా శ్రద్దగా చూచి శంకి "స్తే కొొంతబా 
గుండేదేమో. దానిలో = తీర్థము টু ১2553৩০9১০৩ అని స్పష్టంగా వారయ( 
బడివుంది. పుణ్యపదం యెక్కు_వవుండి, మాకు కావలసింది కేవల కేత్రమే 
అంటారనుకుంటాను. ఆలాయితే __ క్లో, తీర్హం శాస్తాధ్వరకేత9. అనే 
విశ్వనిఘంటువు చి_త్తగించవలసిందంటాను. నా జన్మమధ్యంలో యింత. 
১৬২৩৪০৪ శంకలకు జవాబువాసి యెజు(గను, నేటికి యీ యోగంపట్లింది. 

26) “ ఊరుకొనును * _ ఇది ৬০৬১৮০৬৫০৩১ జానములేక 
চিন ্‌  শ5১৪৪95৭ జ్ఞాన 
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E ৮১ యూ 3 చక ২৫২০ ২২ ১৫২০৪ 6৪ রে 
2১ 5৫৩5৭৩১ చూసె పట్టరాని ৪4১২5০২৩১০৪, ৩৪৬১০১০১৯৪০ ৮ 
! ప 6 3 
ఆని వాగియడానికి బదులు ఊరకొను * ఆని వారయడం గా 3555? 


మని శంకి స్తే యు_క్రంగా వుండేది. ప్పకృతిపాత్యయజ్ఞాన మంటూ 
అసంపిదాయవపు మాట వాిసివున్నారు గురువులు. ৪৯ ০৩5 
“ ఊరక ” అన్నంతవజకు పికృతియనియు, “ఉండును” ఆడేఏ 
పిత్యయమనియు వుండకతప్పదుగడా ? చెం॥ రా॥ ৩০০৪৪ దీన్ని 
గురించి యెత్తుకున్నారుగాని పిశ్న ఆడగడంలో యింత ৩5০5৭. 
యంగా అడగలేదు. వేరొకచోట మాతం యింత అసంపషిదాయంగా 
వాళ్ళన్నూ పిశ్నించారు. 9৩০ _ '' అదుగో _ యిదుగో '" 59282) 
598১০ గురువులడిగినదాన్ని గూర్చి “పావపతం” లోనునూ 


“ పురశ్చరణం *’ లోనున్నూ ఆభియు కుల పియోగాలు చూపబడ్డాయి. 


০০০ 


* 


৪ 


১১০) అవి ০০১৬৮ ০৩১৬৩ చూపడం? వెం॥ రా॥లు అఆడిగి యి 
టికి 24 యేండ్ల యింది. అసలు శరివణానందంలో ప్రటునోటులో “ఇది 
గామ్యం ৮ అని మము న్వయంగా వాసి 86 యేండ్రయింది. గారామ్య 
మెనా పీయోగించడానికి వున్న వుపపత్తి పాళుపతపురశ్చరణాలలో 


চি 


పూంర్తిగా చూపబడింది. ఆయితే గామ్యమే ৩9০১ ভে ১ తి॥ వెం॥ కవులు 


€৮* 


ఫొరపాటువల్లనో, శ్రీనాధాదుల ప్రయోగాలుండడంచేతఆనింద్య |గామ్యంగా 
భావించుకొనో పీయోగింతురుగాక. దాని సమర్థనానికి గత్యంతరం ৪১০১ 
వుందేమోకాని గురువుగారి “ పకృతిపిత్యయజ్రాన * పహియోగం 
గూ 
నిరాధారం, నిస్సారం. నె పెచ్చు నవ్వ్యులచేటు. తాము స్వంతంగా ఆకే 
పించినవాట్లతో తృ ప్పిచాలక, యెన్నాళ్ళ నాడో పాళుపతాదులలో ఉత్త 
9০5৪১ ఉన్న 2০ రా॥ అల తాలూకు ఆకేపణలను-. (1) “జరిగిన 
వట్టు, ৫) అట్లనే, ৫) తావసి, (4 దేవునై గురువునునై యనుంగతి, 
(4) నిగుడ్చి, (6) పిల్చినావు ” లోనై నవి గురువులు స్వీకరించివున్నారు. 
యో నెంబర్లలో 6వ నెంటురు (పయోగానికి వెం॥ రా॥లు % నిక్సి_నాము 
జాతిలోనిది ” అంటూ భవివ్యత్మా_లసూచకంగా వక నీచపుమాటకూడా 
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వాడివున్నారు.. ఆ మాటనుకూడా గురుపులు అనుకరింఒడం వారి హృడు 
యసౌభాగ్యాన్ని వెల్లడిస్తూవుంది. దానికేమి ? గురువులు తమ భారత 
కర్ణపర్వంలో యెన్నో పీియోగాలు- *“ పిల్చినావు ” వంటివిపీయో 
గించుకొనికూడా ఆకేపించడం చితిం. వి స్తరం యెందుకు 2? యీ 
గురువుల ఆకేపణలను గణించి వీడు జవాబు వాగియడమనేడే తప్పు 
గాని యిట్టి తప్పు 5৬555 25555৬6৭ వుండదు. వెం॥ శా॥ పిచ్చిసోమ. 
యాజూలమాదిరివా డవడంచేత యిట్టిపని చే స్తూవున్నాడుగాని యీ 285৯ 
యెవ్యరున్నూ చేయరు. చేశనేవారిని మన్నింపరుకూడాను. పిచ్చిసోమయా జ 
০০৪: వకాయన ఆమలాపురంలో వుండేవా(డు. యెవరిజ్రోలికీ వెళ్ళే 
వాడు కాడు. ఆయన్ని యోగిఆఅనికూడా కొందు ఆనుకునవారు. ఆయ 
నకు వక నియమం వుండేది. యెవరేనా ఆయన్ని ముట్టుకుంకేసరి : 
ఆపట్లాన్ని' వెంటబడి పరుగెత్తి మళ్ళా ఆముట్టుకున్న వాళ్ళని ముట్టుకుతీరే 
వా(డు, ఆట్లాగే 23০11 ভি] కూడా, వాియతగ్గ దెనాసరే_ కాకపోయినాసరే, 
యెవరేనా యేడేనా వాగి స్తేనరి, జవాబు బా9యడం వాగిసితీరతా(డు. 
০১৩৮ అంశం యిదివరలో లోకానికి బాగా తెలుసనునో తెలియదోకాని, 
యీ జవాబులతో పూర్తిగా తెలిసిపోతుంది. 


యిప్పటికి గురువులవారి శంకలకు జవాబులిన్వడ మయింది, 
* ০১0৪ ১ ఆన్నదానికి గూఢంగా భారతంలో పాగీసస్థానమందువున్నదని 
మాతం వాగిసివన్నాను. ఆపియోగం సౌ ప్తికపర్వంలో చూస్తే దొరుకు 
తుందని కూడా యిక్క_డ సూచిస్తూవున్నాను. నేను తిరగబడి వారిని 
విమర్శించేయె డల లోకం సహించదుకనక ఆందుకు హూనుకోలేదు. 
పూంర్తిగా అచ్చుపొరపాట్లు కానివి గణాలే చెడ్డవికూడా వున్నాయి వారి 
పద్యాలు, ৪৫০৮০ వా సేటప్పుడు শু లోపాలు యెవరికేనా వస్తాయి 
కనక నేను వాట్లని యెత్తుకోలేదు. లోపం వున్నా నే నెత్తుకోక విడుస్తూ 
వున్నాను. లోపంలేనిదే లోపమంటూ గురువులు లోకవంచనం చేయడానికి 
2৪9৯১ స్తూవున్నారు. 


2১৪১, ০০০৯১ భారత వయాగాన్స్నీ ০০০৯২৯,০৯২ ৪০, ১১৫.২৯০৩ ০৮০১ 


চা শে ০ ৯ 
চ্১৩ল০০১, “ ఆర్యవర్యుల రెడ్డయ్య యళశముగాండె ৮ అన 


స్తు € 593 గత 
వ్యాసంలో వాిసినమాట యమాతం సారంకలదో 92:০০ ০০৯৬৪ 
జో রর 


తెలునుకుంటారుగదా ? ৩9২০৫৮১০৩7৪ ఆడగ(దగ్గవి. రెండున 
అందొకటి షష్టిపూర్తి ১০০১9০০০৪৯৮ యిదివజలో చాల కాలంగడా(డే 
రింసంబడడం జరిగినట్లున్నూ 292 వున్నాను. ఆదే “ జితకౌశి 
మునుగూర్చిన తెలింగింపులో జరిగిన 9৮৩১০, డానికి సంబంధించిన 
విషయయే నెల్లూరుపతికలలో యెవరికోయెవరికో కొంత జరిగివుంది. 
నిన్నమొన్న వక రెడ్డిగారు  “ చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటయ్య దేవాదేవేష 9 
అంటూ యేవో కొన్ని ఆపిగల్ఫ్ళో కులు వాయడమున్నూ, ఆదిచూచి, 
వెలమకన్ని సీతారామశాస్రీశతావధానిగారు ఆ రెడ్డిగారిని యెంతగాఢంగా 
మందలించాలో అఆఅంతగాఢంగానున్నూ మందలించడమున్నూ జరిగింది, 
యుంకా ఆ వాదం నెల్లూరి ১৩৬৩০ జరుగుతూనెవుంది. ఆ సీతారామ 
శాన్రీగా రెవరో నాకు లేశమున్నూ తెలియదు. ఆయన నాకేమో 8৪৪5৫ 
డుగా వాిసివున్నారంట. యీ అంశాన్ని కొందజు నన్ను యీమధభ్య 
నెల్లూరువెళ్ళినప్పుడు  పశ్నించారుకూడాను. నేను యెటి[గినవాణ్ణికాననే 
వారికి వు త్రరమిచ్చివున్నాను. అనలే కల్చ్పితపు పేరంటూ కొందజింటూ 
వున్నారు. ' యేమయినా ఆయనవా్‌త బహు యు_క్తియు క్రముగా వుంది. 
అది ఖండించడానికి బహ్మాకుకూడా తరంగాదు. నల్లులువున్న కార 
కాన్ని. మంచానికి దెబ్బలుత గిలినట్టు, అనాలోచన 2১০১৩ ৪৯ శిష్యులు 
వుండడంవల్ల గురువులకు దూషకాలు తగులుతాయి అంటూ నక వాక్యం 
వాగిశా(డు. ఆది చూచేటపస్పటికి నాకు ఆయనతెల్వికి ఆత్యాశ్చర్యం కలిగించి 
ఆయన నాకు శిష్యు(డనని యెందుకు |వాసుకున్నా(డోకాని, నేను ఆయన్ని 
గురువుగా అంగీకరిసాను. ఆయన ధోరణికి నా ధోరణి చాలదు. 
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అది యటులుండె. యి(క మిగిలిందల్లా గురువుగారికి i అయ్యల 
ఘుని యాజ్ఞ గైకొని మృతాయితు(డౌ సుతుతోడ ” ఆన్నచోట మిశ్రమం 
చెడ్డది అన్న ఆకేపణ. ৮ ৮৯৯৩০৩০০৩৬৬ క్తిశాలి ధృతరాషు్రి(డు * అన్న 
చోటంబలెనే హల్లుతో యతి పెట్టవలసిన క్యజ్‌ (ప్రత్యయాంతానికి అచ్చుతో 
యతిపెట్టడం మా పీమాదమే. కాని 82, ఆఅన్యధాగా సమర్షించి నే నిది 
వరలో అన్న “మీ వంటి కవినికాను” అన్న వాక్యాన్ని దృఢికరిసాను. 
“ మృతళశ్చాసౌ, ৩৩৬১, అని విశేషణ సమాసం చెప్పుకుంకే యతి 
భంగం నివ ০১১০৪. వెనుకటి ৩2 మున్నూ వస్తుంది. అయ శబ్దము 
కన్న తారకాదిత్వాత్‌ ఇతచ్‌పిత్యయకః. ৬9০৩১১৪১০৪১ శుభము. “ అయ 
శుభావహో విధిః '* అని అమరము. పెరీతిని మృతు(డున్నూ శుభం 
కలవా(డున్నూ ఆని ২১5০ తేలుతుంది. కాని మృతునికి శుభంయేమిటి * 
అని తాత్సర్యంలో అనుపప_త్తివస్తుంది. అట్టి అనుపపత్తి లక్షణకు £৪৪০ 
అయి తీరుతుంది. యీ కర్యాలస్న్‌ శా స్ర్రజ్ఞాలె న గురువుల సన్నిధానంలో 
శుశూ)ష చేస్తేకాని గోచరింపవు. కా(బట్టి వి స్టరించేది లేదు. “గంగా 
యాం ఘోషః ” అనే స్థలంలో గంగాతీరే ఘోషః అంటి పనికిరాదు. 
అత్యంత సమీపరూపమైన అర్థం లాక్షణిక పాయోగంలో వచ్చినంత సుల 
భంగా అన్యధాగా రాదు. యిక్క_డకూడా మృతశబ్లానికి, మృతు(డుకాలేదు 
కాని అంతదాకా వచ్చిన జబ్బు చేసిందనే ৩০০ ఆ వుభయపద సామానా 
ధికరణ్యంవల్ల గాని సొగసుగా రాదు. శాస్రజ్ఞ లెవరున్నూ దీన్ని కాద 
నరు. సమాసంలో సంహిత నిత్యంగనక, మృతవదానికి ఆనుపడమందే 
০১5১০০৯০০৩৪ అయిత పదము ০৪১০ చూపిన అర్హాన్ని కడు సుళువుగా 
సంపొడదిస్తుంది. “సంహిత” అంహే అర్థమాతో)ిచ్చారణాధికరణీభూ త 
కాలసదృశకాలవిలంబేనోచ్చారణం. ల్లో. ০৪ కపదే నిత్యా....నిత్యా 
సమాసే” యి(క మృతు(డైనవా(డికి ఆపెని శుభంకల గడం యేమిటి 2 
అనేదే తాత్సర్యంలో అనుపపత్తి, యీ స్థలంలో వెనుక నారదులవారు 
యేదో కపాలంమీ(దవున్న టై দু 5১25355০553 దారిద్ర్యం, దళ ০5৮55 
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బంధనం, సముదిితీరె మరణం, కించిద్భోగం భవిష;తి ” అ్రశే ఆప ఛభ్రంళ 
లోకానికి తాత్పర్యం టబోధపడక తత్సహాతంగా ৩১১১০ ఇహోకానికి ভা ৩ 
మున్నూ. యింకా దీనికి కలిగే “ భోగం ” యేమిటని ఆడగడమునూ. 


దానిమీద (బ్రహ్మగారు “నాయనా! యింతకన్న భోగం యేమికాజారి 
১৩০৫৭ দিতি 28 85352১ ২২০০৯ ৪ ১5০3৯ చిరతప గన్సాధ్యమెన యీసత్య లోకానికి 


తీసుకురావడమే '” అని సమాధానం చె చెప్పడం వగయిరా యితిహానాన్ని 
జోడించుకోవాలి. 


యతిభింశమయిందని గురువులవారు ఆకేపించిన పద్యం నాజాతక 
చర్యలో మొట్టమొదటి దశను చెప్పేది. అప్పటికి నా వయస్సు నుమారు 
వక సంవత్సరం ఆటుమాసాలు. ఆ రోజులలో మాతల్లిగారి మేనమామ 
గారివూరు ఆలమూరు గాYిమానికి నన్ను తీసుకొని మా తల్లిదండుిలు 
పెండ్లికి వెళ్ళినార(ట. అప్పుడు నాకక్క._డ జబ్బుచేసి “ మృతాయితు(డు” 
అనేపదాన్ని పీయోగించడానికి తగ్గ దురవస్థ తటస్థించిండంట ? అట్టి 
దుస్థితిలో బందుగులు ఆకాస్తా ఆక్క_డే జరుగుకుందేమోనని ముక్కు_లూ 
১৫০৩৯৬৪০৩০০ విఖుచుకుంటూ হার మా తలిదండుిలు నా నహి 
తంగా ৪১০৩১৫০৩2১৪ మా స్వగాగమం కడియానిక్‌ వసూవున్నార(ట. నన్ను 
' పుల్లటీ "లో పెట్టుకుని వకరొకకొమ్మూ টন వేరాకకొమ్మూ బుజాన్న 
భరించి కాలినడకనే పియాణంసాగిస్తూ ఆలమూరుగాిమానికి సుమారు. 
కోసులోవున్న జన్నాడ గాYిమం వచ్చేటప్పటికి సూర్యా సమయం కావచ్చిం 
దట. 32 యింకా వకకోసు పియాణము జరిగేదేమోకాని ఆక్క_డ్‌' 
కింకా బలువుగా నాలుగు కోసులలోవున్న మా స్హగాగమానిక్‌ ఆ పూట 
యేలాగా. ప్రయాణం సాగదు. జన్నాడలో నో జాతకాన్నే కాక మా ও ০08৯ 
గారిజాతకాన్నికూడా వాిసినటువంటిన్నీ, మా త ৪-$০১৪১০৩ సంతానరా 
ఆలస్యమవడంచేత దత్తు తీసుకోవాలనుకుంటూవుం టే, “ మీకుతప్పకుండా 
సంతానం కలిగే యోగంపుంచి "అని ఆటంక పరచినట్టిన్నీ శ్రీ ద్విభాష్యం 
వెంకన్నగారు అనే దైవజ్ఞాడు యీ యవస్థలో వున్న నన్ను చూది మా 
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৪০০৫৪১০৩৯৩০ ఆదరించి యీ ৯০৮০০০৯ జాతకం నాకు ভগ తెలునును. 


వీడు మంచి యోగజాతకు(డు అవుతాడు, ఆయుర్హాయం * కతొషషిక్రి ৮ 
(wan 
తక్కు.న పట్టదు ఆంటూ ৪ ర్యంచెప్పి ১০ రాత్రి? తమగ్భృహాంలో ০৩০১ 


৪৮০:১১৩৫৪০* ఆయీ 3৩০৫০০১৩২১১ యిటీవల నాకు కొంచెం ৪৯৩ 
చ 
22৮১৬ మా ఆమ్మగారే కాక మా అమ్మగారి మేన త్ర లక్ష్మీ నరసమ్మ 
గారుకూడా చెపుతూ వుండేవారు. పెపడ్యం యీ ০৬০৪০, అనాదిగా 
అన్న లోకో ৪৪ (పభ 
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నాతాతరం 2৮ 222 ৮০৫০ చెయేళ్ళాయుష్యం 


మోదాహారణం-గానే యిందాకా నడుస్తూవు 02৬, 


తారకాదిత్యాత్‌ 23৩ పిత్యయం 22 మార్గం వకటి చూపడం 
ఆయింది. యింకొక మార్గంకూడావుంది. ఆయతీతి, ০৩০০২ అయత ఇతి 
ఆయిత 8. ১ (৯৯ ৬৪ అయినప్పటికీ వ ర్రమానసామీ"పే బ్య sf _ర్రమాన 
వద్యా కనక భవిష్య శే ఆర్థం ভ৮০৪১৩১ పొందజటోయేవా(డు అని అర్థం 
వస్తుంది. అట్టి అర్థంవచ్చ তি పదంతోటి "మృ త ' పదానికి సమా 
২5০৯. “దొర ___ మృతాయితు(డు అని సిద్దిస్తుంది. మృతులను 2৯০৫ 
గలవా(డు, అనగా చచ్చుటకు సద్దంగావున్న వాడని యావదర్థం. ০৩১০১ 
৮০৯৩, స్వరం 2১৮5৬০০৪৬০৩ యాతి చెడదు. మొట్టమొదటి అర్ధానికి 
లేశమున్నూ ల్‌ లోటుండదు. యింకా కొన్ని మార్గాలున్నాయి. ఆ 
న్నూ పనికిరావని గురువులన్నప్పుడుకదా వాట్ట ఆవసరం? కవికి శాష్ట్ర 
పి వేళంవల్ల వచ్చే సె న్వారన్య మ হাটা? యీలాటి పని ০3১2 7৩, 
తగిలితే శాస్త్రంలో 38৯ కృషి కొంత సహాయపడుతుంది. వెం, శా. 
భావ్యం చదివి మణిచాడనిన్నీ, తామ అసలే చదవలే దనిన్నీ గురువుల 
వారు 29৯5 రెండూ సమానమే అని సరి పెట్టుకున్నారు దానికి నాకున్నూ, 
అంగీకారమే కాని యేలాగేసనా బెల్లం వండిన పొయ్యి " అనేమాట 
వూరికే పోదని మనవి చేనుకుంటాను. 
వేదశాతాలలో వెం॥ శా॥ పవేశం లెనివాాడంటూ కొంత 
25১9 ৯৩৩, వేదంలో ఆంతో యింతో శ్రైగోరుగంతు (శ్రీరామావధానిఘనా 


“4 


డి ৫ డై, అ ణో 
పాఠిగారివద్ద నాలుగో ৩৬০ వగయిరా 507 ৮1 8৫ 5 2৯ యు. 
বিট 
wa ৬ చ * এ দলে রা 
సుస్వరంగా స్వ _స్తకూడా ৮০১৫০ వుండెది. కాని పడకంమాలు উঠ 
পি రా 28-26২ 2১ ্ রর 2 
5328০০3৩323 నె শ ৪৩, యిటీవల ৩৯ ২৩৯০7, ১০5 ৮৯5 లక 
ఫోవడం చేతనేమి, అవి ১৩7৮ ভ৪১৪)_১১৫০৯১১ వా డవం. శాతంతో 
గా 5১ డ్‌ 5 এ 
১০৯৪০ వండడానికి 25935 নি లేదుకనక, గపరువ గారి మాదిరిగా ১০৬৪০ 


రాదు. కాక కవిత్వానికి వేదశా9తాలుచేచే సహాయం యేమిటి ౩ యీమాట 


Ca 


నేనువాగి నేదిమాత్మోమేకాదు __ “ క్లో. ....దూరా తృంకుచితేవ గచ్చతి 


ant 


పున శ్చండాలవచ్చాందసమ్‌ ”" শখ শুতে ఆభియు కులు. కకక జ 


ভি 


కొందణు అనాలోచితంగా “ శుండాలవక్‌ ” అంటూ దిద్దుతారు. అది 


| 


సహృదయు ৩৯৪১২ దిద్దుబాటుకాదు. “ చండాలవత్‌ ” తనేదే సరియెన 
పాఠం. యింతకున్నూ మనవిచేసుకొనేదేమంసే : కవికి ৩৪৮০৩ 
৩০৪8 ০৩১০৪ రావడంవల్ల హ్‌ స 52২5০, అది రాక ఫోవడంవల 

৩১ স্পট 


వచ్చే నష్షికాని, అంతగా గాని కొంతగా కాని వుండదనడమే. యీ మాట 
“ చండాలవతీ ” అన్నదానివల్లనే తేలుతూవుంది. కవికి స్వరూప లక్షణాన్ని 
చెప్పినవారుకూడా “* ఛందోవ్యాకరణాదివిత్‌ ”" అన్నారు. అక్కడి ఛంద 
శృబ్ణమునకు వేదమే అర్హమంటా రేమో ! కాదు. గణములు లోనై నవి తెల్పే 
వృ_త్తరత్నాకరాదులు. . నసశబ్దోనతద్వాచ్యం ১ కనుక్క అంతగా 2০০০০ 
ములు కాని మటీకొన్నిటితోపాటుగా ৯৩৭9০৩১৪৪৯৮ చేరితే చేర 
వచ్చూను. అంతేకాని వాట్లకు పాఫముఖ్యం ৪০৯০০ లేదు. ముఖ్యంగా కవికి 
వ్యాకరణకశాస్త్రం రావాలి. అదిరాకుండాకూడా కవిత్వం చెప్పి మెప్పించుకో 
వచ్చును కాస్కీ లేనిపోని బిరుదులు ధరించడానికికాని, వకరిది విమర్శించ 
డానికి కాని వకరు విమర్శిస్తే జవాబు చెప్పటానికి కాని, సభలలో 
నిరాఘాటంగా “ ఆడిందిఆటా పొడిందిపాటా + అన్నట్టు విజృంభించడా 
నికికాని ఆవకాశం వుండదు. 5595০2১৯৪২০ వంగివంగి సలాములు 
చేసుకుంటూ కాలం గడపవలసివస్తుంది. వెనక (৪) ৪১৪ এ 


గారు ১০৩৩৯ పురాణం উঠি “ డధంతం” ఆని పియోగించడ 
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మున్నూ, యెవరో “నాఒభ్యసాచ్ళతుః అని శంకించడమున్నూ, 
“దధం __ తం” అని విడదీసి సమర్థించడమున్నూ శ్రీ వుప్పులూరి 
జోగన్న సిద్దాన్తి నీగారు చెప్పుంగా విన్నాను. మా ' మరుద్భూపా " లాది 
స్తాయోగసమర్ర నాలన్నీ యిట్టివే. - వెనుక చూపిన এ మృతాయిత ” శబ్ద 
సమర్ధనమున్నూ యిట్టిదే. 
ఆల్లంరాజు సోమకవిగారి పాయోగాన్ని నేను ఆకేపించినట్టున్నూ, 
౪ ఆకేప ణకున్నూ కొొల్లాపురప్పండతుకల్ణి వుభయపదులపిషయంలో గురు 
వులు ఆకేపించినదానికిన్నీ సంబంధం వున్నట్టున్నూ “శ్శ్ళంఖలం” లో 
గతులు వాిశారు. ప చూస్తే స్తై నవ్వువస్తుంది. వారి ననవలసింది 
లేశమున్న్యూ లేదు. “అనభ్యానే విషం శాస్త్రం” కదా. గురువుగారి 
సార్వభౌమత్వానికి లోకం అంగీకరించక “ వీరభదిపశ్శేనికి హనుమ 
త్స ৪3০ তি అన్నట్టు রি నిక్క_పు సార్వ భౌముటే ” బయలుడేరదీయడానిక్షి 
కౌరణం 'పెకారణమే ఆనుకోక తప్పదు. శ్రీనాధుడు. 


৭5456 ৭৫১০৩ ৩০৫১৩১০১০৫৪ 
৫০১০০১8০৪৬০ ০০১৪৪ ৮- রঃ 


అని ৪9৪১৪৯৫৭৯০৪ శాస్ర్రవిషయంలో సమర్టు(డై వుండడం 
వల్లనే. యే మిడిమిడిజ్ఞాన మా శాస్తాదులలో వుండి తెలుగుతో కవిత్వం 
3১০১৪ রি 85, 


యిక్కడికి గురువులు చెరలాటంలో మొదటిభాగంలో చూపిన 
అకేపణలు-.. “ సున్నకు సున్నా, ১০৪১৪ హాళ్ళీ “" ఆయినాయి. నా జీవిత 
చరితిలో “మృతాయితు(డు” ఆని వాగియడంవల్ల మృతితరవాయిగా 
వున్నట్టు కెలుతూవుందీగాని, గురువుగారు స్వయంగా సంస్క_రించిన 
2১৩৪০৯২০7০৪ కవిత్వంలో ఆ కొసనాకూడా తరవాయి లేనే చితింప( 
బడివుంది. చదువరుల వినోదానికోసం ఆ హరికథలోవున్న మాటలు 
కొంచెం ২১০৯৯৪৭৯০৪১, 


(91) ০ চক উ చేదాం 9 ধু 


Cn లై ০ 


“అట్లు 2৬৯০৪ విగతజీవుండై నవానిం గాం 
దుఃఖించుచు... ... అట్టు పేరితభూమికిం గొనికో 


స కుకా (డేమో కదలెను చూడండక్రా ০৩১ 


৯) 
গর వుంది. నా seg హరికథగా వా 
నౌ సమ్మ ৪৪৯৪০ నౌ ১০০৪৭), వచ్చి అడిగారు. నను వపుకోలేటుగాని 
వస్సుకుంకే వా? సేవారే. యింతకూ పిస్తుతం కావలసిందేమిటం"టే 
గురుశిమ్యుల జాతకాలకు రెంటికిన్నీ పసిబాల్యంలో పెద్ద గండం గడచే 
వుందికనక నేను పాస్తుతం చెప్పిన ఆర్జాన్ని అంగీకరించడానికి అభ్యం 
తరం వుండదు. మా జాతకాలు రెండున్నూ మిధునలగ్న జడాతకాలే. 
మూడుగ?హాలకు నిచపట్టి తద్ద్వారాగా నీచభంగ రాజయోగం పట్టి ఈ 
రాగా లోకంలో 2 నోళ్ళల్లో పడడం తటస్థించింది. చేశాక 
శతమంజరీయోగాలలోవున్న కుసుమయోగం కాక కొన్ని యోగాలు 
పట్లి తధ్యారాగా పదిమందినోళ్ళల్లో పడడం తటస్థించింది. పీస్తుతం వక 

టె ০ య థి 
చికి పంచమమందు నీచపట్టిన రవిమహాదళ, 8৪৬৪৪ షష్టమందువున్న 
శనిమహాదశ. ఆయా রগ ఫలితాలే యీ 2৮৯৯০০০৯৪০৪ జాకక 
శాస్త్రజులు విశ్వసిస్తారు. లేకపోతే “ముడిముప్పున బాలపావచిస్నా " 
i সে রঃ 

అన్న ట్రీవయస్సులో 0১৩০ వాదోపవాదాలేమిటి * యిందులో రాబోయే 
జయాసజయాలుకూడా జాతకానుభవం ৩3১৩৪০৯০৮৩০ అతితేలికగా শর্ত 
యిసారు. దాన్ని ఆలా పృుంచుడాం. 


ఇంతవబతున్నూ. 2০92৪ సమాధాసాలు మా స్వంతకవిత్వంలో 
గురుపులవారు ఆకేపించిన ఆకేపణలకు సంబంధఛధించినవి. ఇశకకొంచడెంగా 
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వాసి దీన్నిముగిసాను. ఈ|వాయం౭బోయేది కొల్లాపురపు తర్క_పండితు(డూ 
గారు ఆ సంస్థాన పిభువును వివాహసమయంలో ఆశీర్యదించిన శోకాలః 
లోవున్న పియోగాలకు సంబంధిన్తూంది. ఆ బాోహ్మల్ణ్‌ ఆడరాని దుర్భాష 
లాడడమే కాకుండా, అయొచ్చేదీ పయొచ్చేదీ విచారించక గురువులవారు. 
“ఓ సీతారామశాస్తీ ! నీకవిత్యం అశుద్దం, అమంగళం, గీ9వ్మబుతువు 
వెళ్ళకుండానే ৬৩28১5৯৮৩০৪ ” అని దూషించివున్నారు. ఆదూ 
షణపు సకం పేరే “ శోకపంచక నిరాకరణం. ” దాన్నే పుల్లెల (శ్రీరామ 
శాశ్రిగారిపేరుతో పికటించిందిన్నీ. ఆనిరాకరణాన్ని ఆ బాగహ్మం౭డు 
చేతనై నంతలో ఖండించి, ఆ ఖండనంమీద మా గోదావరిజిల్లాలోవుండే 
25০৫৩১৩১৫৯১ শ 5৩০১৪৩১8555 565815০৬৯৩১ ৯৮০১৪৯১২৫০১, 
শ৪৪০9০৩০৯৪:১০৪৩৭ నేనుకూడా చేరడమే ఆయీ শত ৩৮৪১ ముఖ్య 
కారణం. వస్తే నాకు డీనిలో. గురువుతో వాదోపవాదాలు చేశాడు 
2২০ కా॥ అని అపితిషవస్తుందిగాక, వోడిపోయా € ৪৪৩ అన్న ఆపితిష్ష 
రాదుగదా! వారు అయు క్రపుపని చేసి పలువురిచే 752০50৮ি৮ ఆ 7০০ 
చినవారిలో 2১০1। శా॥ కూడా చొక(డు కౌవడ 29৯৩ అనేగదా వెం॥ళా॥ 
మీదికి ১০ ৬ ৩৪০. ২৬১০৮ ৪ చెం॥ శా॥ బొత్తిగా చేతకానివాడు 
కా(బట్టిగాని, ఆస్తేకాకపో తే “అయ్యా! ఆ నిరాకరణం మీహేరుతో 
లేదు కాంబటి నేను అభిపాళయంయిచ్చా ” నంకే సమ సమున్నూ తేలిపో 
৩ uae) 
యేదేకదా ? యిది యథార్ధానకి కొలం గాదు ০০ ఆత్య్మవంచనకేగాని রী ఆన్న 
సంగతి యిటీవల గురువుల వాగితలవల్ల నాకు స్పష్టపడింది. నేనెంత 
జాగి গলে వాిసినప్పంటికీ వారి దురుసువాగితతోపాటుగా నా వాతను 
కూడా జమకట్టి శాంతిని బోధించినవా రిప్పటికి యిద్దరు కనపడ్డారు. 
వారినిగుణజించి నేను * ৩৫১০৮9০৬৬৫০, _ ఆన౭గా గురువుల అయు క్రప్పు 
వాిి(తతో నావాఢ(తకూడా ৮১০১১০০৯9০৩ ৪০ నాక్రీయంకా * దంటూ 
৪9৬5৯ వాగిసివున్నాను. యేమైనా గురువులకు వారువారు సమంచేసి 
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జాిసే వాతలలో కొంతలాభం ০০-8০-০৭০৬ 


రల তল এ নী చ au fe 
ক টা 


১১৪০০. ০১৩০৬ వ క్రవ్యాంశాన్ని వృుపక3మినాను, 


(1) “ కాలిన” శబ్దం £ উদ వాడుకోవడానికే এডি আগ ও 
ఆని పృశ్నించుకుందాం ? కౌముదిలో భజ్బోజ్‌దీక్షితులు ఆహభరింకోముని 
వాీసినమాట ৪০5২০ కాని, భారతంలోనున్నూ విద్యా ణ్యాంలోనున్నూ 
శంకరభాహ్యంలోనున్నూ యావ త్రర్క_కాస్త్రగింథశాలలోనున్నూ చండిక్సత 


దశ కుమారచరితిలోనున్నూ యిన్ని చోట్ల యిందటు మహామహా 
వాడిన “' కాలీన”” పదాన్ని కొల్లాపురపు తర్క_పండికు(డు, ఆకీర్ణచగ 
శ్ఞోకాల శీర్షికలో __ “వివాహ కాలీన పంచరత్నములు” అని వాడ 
డంలో లేశమున్నూ తప్పులేదని నే నంటాను. యీ“ కారీన 22 పాని 


৮৮/৯ 

ক 

2*5৪£১০৩০০ సమర్థించకపోయినప్పటికీ, సారస్వతం సమరించిందని నిన్న 
ee) 


మొన్న (৬৪ శ్ర గాజాలపల్తై హనుమచ్చాస్తుులు (చెల్లూరు ০১৩২৩) 
పాఠశాలలో ৪১০০৯ন*ভ ) గారు నుడివినారు. ఆట్టి పదమును యేమీ 
ఆబోచించక గురువులు ఆకేపించడం మేలాటిన్యాయం ? పోనీ యీలాటిపి 
యేవిసన్నీ తాము ఫియోగించుకోరేమో ఆంతే, బోలెడు పియోగించి 
২975২ 5৮53১, జివ, తూర, యింకాయేమేమిటో పియోగించుకొని గోదా 
వరీతీరాన్ని ఏీట్లకు ఆధారంగా భారతంలో పుట్టునోటులో చూపివున్నారు. 
అవి తెలుగుపదాలు. వాట్లను ఆలా ఉంచుదాం. కసత పడాన్నీ 
గురువులు భారతంలో వాడివున్నారు. ెండ్యాలవారు_ ఆక్షేపించారు. 
ఆకేపించి పుష్క_రకాలం కావచ్చిండదనుకుంటాను యింతవజకు గురువుల 
విత్యు_త్తరం గురోస్తు ৪5১৫2 వ్యాఖ్యానమే. పృనీతపదం శబ్లరత్నాక 
రంలో వుందిగాని అంతమాతరించేత అది ২৩৯১৪০১৫৪৪০, అడి సంస్కృ 
తపదము,. £ ২5২০ ధాతుజ మాహా *” కనుక వ్యుత్స త్తి చూపించాలి 
€ই ০৪) ৩৯০৩১৩১৬৩০১ ఆ ৮২৩১ త్రి పకెశ9యణమునకు అవకాశం లేదు. 
০ ০ এর 
০৪)০৮৪ పదములకు 2১১৬১ হট ২৩১৮৪৪০ కనబడదు. ఇది వ్యుత్స 
థ 0 ees 
త్వ్యర్ల స్పుఠణం కలది. పూ” ధాతువువల్ల 5০55 ১০১ ও 53 2১ 556১2শ১, 
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వకచేట పురాణంలో __ “ పునీతా ৬৪১৪ పదె స్తవ " ఆని వుండగా 
యీమధ్య నేను చూచినాను. యిది గురువు లెణి(గినది కౌదని నా నమ్మిక. 
యెజింగివుంసే ఆకేపకులకు దీన్నిబట్టి ৪০০৩5 యిచ్చేవారు. యిది 
నా కిదివజకే తెలుసునని “పిడి వాదానికి ” 25৩০৪০৯১৮৪০ ఆలోచించి 
ఫలానా చోట వుంది ఆని నే నిక్కడ వాియనెతిని. చదువర్లు క్షమిం 
చాలి. యిప్పుడు యుద్దమధ్యంలోకదా యీ ముదుసలి పీరు(డున్నా(డు. 
అక్క_డ వ్యాఖ్యాత “పునితా పవితీంకృతా ” అని వివరణంవాిసి వూరుకు 
న్నా౭డేకాని, ఆర్షత్వాత్‌, గీరత్వాత్‌, అని మాతం అనలేదు. కాని నా 
మట్టుకు ఆర్షమనే తోస్తుంది. దీన్నిగూర్చిన విచారణాన్ని యిప్పుడు వుండే 
మహావెయాకర౭ణలకు వదులుతూ వున్నాను. యీ పదం గురువులు 
తెలిసి పాయోగించినది కాదన్నది ముఖ్యాంశం. యిట్టి గురువులు “కాలిన ” 
పదాన్ని హెడ్డింగుత్తో వాడుకొన్న తర్కపండితకవిని ఆకేపించడమేకా 
కుండా నానాదుర్భాషలూ ఆడడానికి పండితుల మాటల్లా పుంచుదాం 
పామరులే అనుకుందాం - యేవ్య_క్తి ఆమోదిస్తుందో చూడాలనివుంది నాకు. 
వ్యాకరణంలో గింథక_ర్హ కావడమేకాక మాధవమతం ఆంటూ ఆ యా 
వ్యాక ৮৩ 2১6-০৪26২ మాధవుడు — సర్వజ్ఞస్సహామాధవకః 
9৬ మాధవు(డు, మెగా — ৬৪১০ ৪১৮০৪ ৬১৬০৪ నసం 
శయః ” అని సరస్వతిచే సర్దిఫిక్క_ట్టుపుచ్చుకొన్న దండి, నిరాఘాటంగా 
వాడిన కాలీనవదం, వ్యాకరణాంతరంచేత సాధ్యమని కొందఅుపండితులు 
అంటూవున్న కాలీనపదం హెడ్డింగులో వాడుకోకూడదేమి ఆ తార్చి..క 
పండితకవి ? యెందు భట్టోజీదీక్షితులు అన్యధాగా వాిసినప్పటజికీ తార్చి... 
కులు “కాలిని పదాన్ని వదులుకొనేటట్టుకో (చదు. “ 55558 పీలవః ৮ 
ఆనే యితిహాసం విజ్ఞు లెజు(గనిది కాదని స్పృశించివిడిచాను. వారిలో 
యేకొందటో తప్ప చాలామంది వెయాకరణులు కూడాను. కాలీనపదాన్ని 
వాడిన వారిలో మా మాతిమున్నూ వ్యాకరణజ్ఞానం లేనివారున్నారనే 
వాదం కేవలం సాహాసం. భట్టో జీకి పూర్ణం “ కాలీన” పదం 2৯5৪ 
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సియంవల్ల ৩৪১৪০৪০৪৩৪৭ విషయం শুভ 2৩৯ ఆని కూ 


కుంటాను. ৪০ యళబ్ద గతణత్వం కేఖరకారకుని: హూరగం 2৩2 ও 
కదా 2০০১০৪০৮১৬১ __ 7 మృణ్యయ * శబ్లం ఆంధ్మోలిపిలో ৭১৪২ 


యావత్తు మహో గింథాలలోనున్నూ ৩5৯ ৬৪95৫১5৩59০ ও 
అక్కడ 5৪৩২০ రాదని సుమారుపదిపండెగిండేండ్లనా(డు ($)৩০০৮৪০৪ 
సోమనాధ శౌస్తుల్లుగారు సోపప త్తికంగా నాతో వాకుిచ్చి వున్నారు, টড 
৩9৮১১১০০৫৪ ১০৮ ఘటితంగానే వాస్తూవున్నాను. కాని యీ రహాస్యం 
తెలియక షష్టిపూర్తి ముద్రణంలో పూపుదిద్దినవారు మాచేదిభాగవతంలో 
০9 కారాన్నే చేర్చారు. గురువుగారి భారతంలో ఆకారమే కనపడుతూ 
వుంది. నాకు చిన్నతనంలో రఘువంశంలో._ “స మృణ్యయే మతహిొర 
౭ యత్వాల్‌ చదువుకున్న "ప్లే యిప్పటి 338১২, కాప పకం. ఆందణూ 
తస్పని యెతి(గిన్నీ রি యాచ్న ” వగయిరాలు రాస్తూ ానేవృుంటారు. ప్రకృత 
“ కాలీన ” పదం ০৩৩৬ ৮4৪5৪ చేరేది కాదు. కాలికపదంతోపాటుగానో 
ఆంతకన్న అధికంగానో నై యాయికులు డీన్ని వాడుతూవున్నారు. ఆ వాడే 

వారిముందు 2, ৯৪০০১৭১৩০৩০ ০৫৩ క కకాడా నిల్వనేలే(డు. 
“మయి ৪৪৩১৩ ৬১০,৯৩৪ రఘునాధే మనుతాం শত ৮ 
తరగతిలో రజన్లరుకా(బడ్డమహాపండితులు _నెనగపప్పువలె వాడుకొనే 
“కాలీన” పదాన్ని హెడ్డింగులో వాడుకొన్న  కొల్లాపురప్పండితుక్ణా 
దూషి స్తే ఆదూషణం ৩০০৩০৩১৮১৪১, ৪০৮ శా॥ గురువుల ఆగహానికి 
పాతు(డై నాడు. మస్వోలినీ అదిసినియాని కబళిస్తూవుంచే ఆపలేక 
పోయినా ఆన్యాయమనికూడా ఆనడం దోషమే అవుతుందా ? చదువరులు 
ఏిచారించవలసివుంటుంది. 


కాలీనశబ్లవిషయంలో దీనిని గమనింపయణగోరుచున్నాను = 
కౌముద్యాం, సమానకాలీనం, పారిక్కా_లీనం 
ఇత్యాదిచ అపభింశాఏవై కే ఇతి పాగిమాణికాః. 
అత బాలమనోరమా వ్యాఖభ్యాయాం 
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కేచిత్తు।! అముకః 1 పురతః 1 ఏతే౭పిశబ్దాః 


అవ్యుత్సన్నాః. పృషహోదరాదయోవాసాధవ;ః ৯ ఇత్యాహుః, 


ఇంక వుభయపదులైె న ధాతువులను పియోగించడంలో ఆత్మగా 
మిత్యపరగామిత్వ విషయాన్ని యితరుల మాటిట్టులుండ(గా కాళిడాసువంటి 
వారే గమనించడం లేదన్న దాన్ని గూర్చి నా ఆనుభవాన్ని యిక్క_డ చూపు 
తాను.._.కుమారసంభవంలో ర్‌ వ సర్గలో রঃ ৮১8 8 కఠినై రుపార్టితం 
తపస్పిషనాం దూర మధశ్చికార సా” అని కాళిదాను. యక్క_డ ఆత్మగా 
మిత్వం స్పష్టం కా(బట్టె, ఆధశ్చ కే) ఆనవలసి వుంటుంది. మతిస్నీ 
వ్యాఖ్యాతలుకూడా యీ సందర్భాన్ని চি” €ট గమనించడం শুঁ33৪৩১, 


చూడండి చతుర్గసర్గలో- রি కురు సంపితి తావడాసుమే ৮ అన్న 
శ్లోకంలో పెద్దిభొట్లుగారు “కురు = కురుష్వ ” అని అభేదోపవ త్తికంగా 
వ్యాఖ్యానించివున్నారు. మతిన్న్న మురారినాటకం లో... శో ఇహాత్రు 


కిం కరవై ৮ అనే క్లోకవ్యాఖ్యలో - “కిం కరవై కింకరవాణి, కిం కరి 
షా మీతి భావః” అని అభేదోపపత్తికంగా వ్యాక్యానీంచి వున్నా(డు 
వ్యాఖ్యాత. కొన్ని వందలేనా వేలేనా యీలాటి ఆధారాలు యీ సంద 
ర్భంలో ১০৯৪৪০7৩৪০১ యిట్టి కష్టసుఖాలు లేశమున్నూ పరిశీలించే వోసిక 
లేని గురువులు, అనాలోచితంగా ఉభయపదులై న ధాతువుల పియోగం 
విషయంలో ఆ కొల్లాపుర పండితుని “ కాలవితో తలగో(కికొన్నట్లు ঞ 
ఆక్షేపించడ మెందుకు ? అంతటితో తృ ప్తిపడక, సెండ్లిపీ(టలమీ(దవున్న 
రాజదంపతులను ఆశీర్యచించిన శోకాలు ఆనేనా ఆలోచించక ఆశ్టోకాలను 
°s తగల(బెట్టుకో ”* మనడం యెందుకు ? మంగళార్థం ఆశిర్వ్యచించిన 
శ్లోకాలను. “ అమంగళం ” అనడమే కాకుండా, దిక్కు_ మాలిన అసహ్య 
మైన దురర్భాన్ని హృదయంలో వివక్షించి “అశుద్దం" అనడం యెందుకు? 
అని నాకుపట్టుకున్న విచారాన్ని నేను లోకులకు మనవి చేసుకుంటాను. 
০330০ ఆబా)హ్మడి కవిత్వంలో, & ২8৩০ ৮. వుందంటూ కొంత 
వాిశారు. ఆది న్యాయం కాదన్న నన్ను చాలా దూషించారు. దాన్ని 


గూర్చి “ అన్నీ ৪৪১৪১৩১০০০৮ ఆనే వాగంలో వి 


అగి ০৮ ల్వా wey hE 
శు స ww Wd 
৩: as রা 
య ক্র 2, & নি 
২৭55 5 వ వృనా న ১০০ পথাউ కాక. ত্র তি আছি পাতা wt 
০১০২০ 68 యిదివణ కె ০ ০ ০৪ ৪) ১৯২ ০১৩০ Ces? wa ০০-/১১০০১৫ ৮০১৯ 


పిచురిస్తారు. అప్పుడు చదువరులు తెలుసుకుంటారు. 


৪৪ 
ఇక উই শত శబ్ఞాన్నిగూర్చి కొంత వారిస్తాను యా 
০১ pe এ 
9 అ 3 అ 
৪ 2১৩5 5৯০৩০ রি ৪ జలతాడనం 9 ఆని కి ৪৬ 2৯৮৪ 


* 


పురుపెట్టివున్నాను. ఆ పడానికి ৩০৯৩৯০৩০৯৬০ గమనింపక దడానిలో 
తమకు దూషణమేమో వున్నట్టు గురువరులు తఅబుచు 2৯9৩৩৯৯৫১০২ 


9 a x ర সি, 
అదిచూ సే నవ్వు వస్తుంది. యీ ই ৬০৭: విచారం (993 ৬৯১০১১০ 
నన్నయ్యగారిని ఆకేపించడానికి అర్హును(డుచేత కర్లుఖై “కానీన” 55৩০ 
; ৪5 29০৪ 


చేత 5০৪০১ উত* ৫৫৪ 0825০ రాజమండి9సభలో వృపన్యసించడానికి 
సంబంధించిన వాదంలోడి. “ కానీన ” అని సంబోధించినట్లు వాయడం 
০৩০ ৬ కంగా లేదని (శ్రీయుతులు రెడ్డిగారు వుపన్యసి స్తే ৪ ৪১ গার রত, 
০৯৩৮৫৪০৩০7০ వ్యాసులవారున్నూ చేసి వున్నారు పలుచి దోట్రను, కా(బటై 
యీ లొపొన్ని నన్నయ్యగారికి అంటగటైడంకంటె అసలుసంస్కృత భారత 
সতত, 
6 అంట(గడి తే యు_క్రంగా వుంటుందన్నాను. కాసినపదాసనికి ఆర్థం 
” కానీనః కన్యకాజాతః ” కనక, కన్వయొకు_ అనగా కనంకావసలో 
ఫే ১5 Ses 
వున్న కుంతికొడుకు అనే అర్థంగదా వస్తుంది. ఆలావ స్తే యేంచికు 
వస్తుందంటే 2 ఆ మాట 558)8৯25* 0৫৪৩ ৩৩০৯১ ৫৪৮ ৪০১৪ అర్జును ౬డకీ ১৩১৯ 
జన్మరహస్యం తెలిసినట్లయిపో యింది টি 82১5৩ ৯১১০০ 8 ১৩9১৩ ও 
లేకపోవడం తటస్టించడంచేత “ మూలచ్చేద్‌ తవ పాొండిత్యపికర్ణ ౩ " 
ఆవుతుందని రెడ్డిగారి ఆకేపణకదా ? అట్ట ఆక్షేపణ మతణీకొన్ని పదాలవల్ల 
కూడా కంద్‌ అనే అర్థం యిచ్చేటట్టు స్ఫూక్రహాగయంగా మాటలాడి 
వున్నాను. నేను మాట్లాడే సందర్భంలో దొర్చిన “వెకర్తన” పదానికి 
సూర్యపుతు9డని తరం కాదనిస్నీ, దాసిక్‌ _ నహాజకవచకుండలాలు క తి 
€) థి అ 
రించి బాాహ్మణవేషంతోవున్న దేవేందుినికి దానంచేసినవా(డు..అని అర్హ 
বা মতি 9, ৯৫ ఆజా స అష 
మనిస్నీ, వక విశ్వబాగిహ్మణాచార్హగారి 2১03৯ ముక దీర్హవా 3০১০ న్యాయ 


৭ 
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దీపికలో నన్ను మిక్కిలి తూలనాడుతూ గురువులను కొంత భూషిస్తూ 
వెలువడింది. పల్తెటూరవడంచేత మాగా9మం, నాకు ఆ వ్యాసం చూడవల 
సిన పిస_క్తి కలగనేలేదు. కాని తరువాత 5, 6 మాసాలలో చితాిడలో 
(৪) చెలికాని లచ్చారావుగారు ఆంధ్రభాషా విషయంలో చేయించిన దోొకా 
నొక సభకు నేనుకూడా వెళ్ళడం తటస్టించి అక్కడ యెవరో చెవ్పడంచేత 
ఆ వ్యాసం సంపాదించి చదవడం 295855৬০৪১০ 5. ఆ వ్యాసం యెంత 
అనుచితంగా వుండాలో అంత అనుచితంగానూ వుంది. ఆ పట్లాన్ని దాన్ని 
ఖండిస్తూ కృష్ణాపతిగికలో వారితకు వుపకమించాను, ఆవలిపార్తీ వోడ్డి 
పోవడమైతే జరిగిందిగాని, ఆ వోడేలోగా గురువుగారిభారతాన్ని నేను 
উরি *ో చింత్యం " ৩৪০১9০৩০৪৩৪ వచ్చింది. ఎందుకుఅట్లా 
వాగియవలసివచ్చిందం కే : పితివాదులు గురువుగారి భారతాన్ని ৪ ৬ ৮৭ 
శబ్దానికి తాము చెప్పే అర్ధానికి ఆధారముగా వుపషయోగించుకుంటారని 
తెలిసింది. ఆప్పుడు గురువుగారి భారతం ৪68৪ 3১ కదా, పరిశీలిస్తే 
యెటామొబీగా కనపడ్డది వకచోట. “వైకర్తనుఃడు” అనే పదానికి 
సూర్యునికొడుకు ఆని వాగీయయబడివుంది, యీ మాట సరియైనదిస్నీ 
ఆవును నా వాదానికి. ఆనుకూలించేదిన్నీ ఆవును. యింకొకచోట దీనికి 
విరుద్దంగా వుంది. అది నా వాదానికీ వ్యతీరేకమే. గురువుల రచనకున్నూ 
వ్యతిరేకమే. యెందుచేత ? పరస్సరవిరుద్దముగా వుండడంచేత. అప్పుడు 
నేనేంచేనేది *? యేమీ చేయడానికి అవకాళంలేక _._ “ చింత్యము ” అని 
৩৯9৪০, వ్యాఖ్యాతలు మహాకవుల గింథాలలో యెక్క_డేనా అనుచిత 
৩০ కనపడితే ৮ ০০৩৪০ + అని ఆనడం ఆచారం. ఆ మాటకు పర్యవ 
১০১০৩ ఆర్థం మాతం తప్పు అనేకాని మటీవకటి కాదు. ০2208 
ఫఘరువుగారికి కోపంవచ్చింది. పచ్చి నాసేర ఒక కార్డుకూ డా 2৯০8 
న్నారు. దానిలో ముఖ్యాంశం యిక్క_డ వుదా హరిస్తాను. 
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বারতা నా భారతములో వాిసినయమంతకును నేను సమాధానము 
ప్పగలను. అది తప్పనిగాని ৮9৮৩০০৯১১৩৭ చింత్యమని ెలివిలేమి 


2553 కాని (వాసిన వాతలు నిర కములు రాల ত 
ny সদ 
সিনা ae 
91 అన్నాపిళ్ళవీధ్ధి 
క దా అ 2 47723 
সপ, | ক কে డా 05 কা ప మ అదా మలో నలో అ na 
৩ ০৩, కరముల ৪৩, 2১৪3 ০৬৩৯ 55650 সি 0৯ ৩০০৯ 
ర তি J সি అ 4 
4৫ హో అ. 2 a i 
చవంతు(డవతరించినడు ৩০১৪০০০৪৬০৯, ఆయిన రాత 25৯9 ఆమారు 
నేను ఇ লি আজ শা সি এত জান 
కత్యాన్ని నెను పూర్తిగా యజింగివేండడంచేత, ఆయ్యా చెను “చింతాం 
er 
- 3 ৫ সপে পা చ 
అన్న 5 వాత యిలా సిర సం ఆవృతుందో కనపజచవలసిండని గతించిన 


పదమూడే కృ్ళనుండిన్నీ పొశ్నించతేదు సరికదా యికముందడుకూడా 
15১, ০5300৩১95৯5০, ఎందుచెత 


గా 
. తప్పుకదా fa 2১৪3৪ ৪ ০০০55০2 ఆటెపమాడం, మణియు కరి £వీ* 
he 


కలుగుతుంది, 2 తలవున్న వాళ్ళ ৬০০৪২, 725308১5555», కడా 2 
ఆ వుతరంలో గురువుగారు యింకొకమాట ০ দে 


টি మీకును మీకును చోటుంచి 2৮০০৩৪2০১৫০ ৭92১9৯4০৯১৩ ১৫৩ 

Gis up) 
షా 5 [= అ bang ৪ 
నమ్మి వు ৮০৩১ ০০9৪ మజీకొన్ని మాటలవల్లనేమి యెంతో ২3৩৫ 


ই্ঞ্জ২০ వెల్లడి అవుతూవున్నప్పటికిన్నీ, మా యిద్రజికెస్ని వుండే సంబం 
నాస్తానం ల్‌ ও ৪9০৯০) కొవడంచేత 2১ కిక్కు_రుమన 
“కక్కిన 28১৩ ৪ 2৯৬১৬৩০৩২৪১. 


ఈలాగ వంగివంగి సలాములుచేనుకుంటూ « క 8১৪০০ 
చొసిలిందంటి ০২১০শ৪৪১, ১৩৩৫০) యేమితపో ఎ” అన్నట్టు నేను 
'కాలకేపం చేనుకువస్తూ వుం, నేనేమో వారిభారతాన్ని విమర్శించి 
చదూషించానంటూ గురువులు వాళోస్తారు. గీరతాన్ని శృంఖలంలో “ మహా 
గంథం ৭. అంటూ వెక్కి_రి స్తే స కూడా నేను కిక్కు_రుమనలేదు. యెన్నో 
ఆఅపిగల్భపు మాటలతో ఆ శృంఖలంలో నన్ను దూషి సే వాటిని నేను 
గలింపక, “ శాంతివ్యాసం ” లో కొంచెం సూచించి వూరుకోవడమే 


కాకుండా సపెండేరాన్నికూడా ৩৯২৩০ ০৬৬ చెతులతో 3৩০ ই9 3586৯ తొడిగి 


Au 
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వున్నాను. వతు శృంఖలం নি ১৩৩১২, 5০০2১০২১৯9০ ৮১১০ నేను 
“ శాంతివ్యాసం ৮ వాగిసినాను. లేకపోతే నేను వాిసేవాణ్ణికాను. దానిపో 
కడ యంతయు కంగా వుంటుందో గురువుల కేంతెలుస్తుంది 2 వారిమనస్సు 
కోసఘూర్గి తంకదా ? చదువరులకు తెలుస్తుంది. అది తమకు చాలా బాధ 
కంగాపుంది అంటూ వాిస్తారు గురువులు. ০-৪১ తప్పేమి £ మహో 
పండితుడికి “ చాకలివానిచే జవాబిప్పినా ”" మని తాము హియడాన్ని 
నేను ఖండించక సమర్థించగలనాయేమి ? ఆ 2১5৮১৩০০৬০৬ పుస్త 
০৯৫৭, ৪১৯৫০৪১৯৯৬০ సరే; ఆపు _స్తకం ৮ సంటమీ(ద దొరికిం” దంటూ 
వాగానేమాటను నేను ৪০৪০৩ ন ৩388৩ ? _గురువులయికేమాత్ఫం 
అయుచ్చేదీ పయొచ్చేదీ ఆలోచించక కొన్ని అపి గల్భ్బపు వాతలు 
వాస్తే వాట్లను శిమ్య(డు సమర్థించంగల(డా! యీవిషయం నేను వాయడం 
యెందుకు £ యిప్పుడు నెల్లూరులో పతిికలకు పనిచెపుతూవున్న  వేతాక 
విషయం వల్ల లోకానికి స్పష్టమే. 


“ ఆల తాళ్ళపాకచిన్నన్నరోమములె తె తంబురుదండెకు తంతు 
হি అన్నట్టు వెం॥ శా॥ యం ৫58) ১5৩০৪১৩০১০৪ శిష్యులు వెం॥ శా॥ 
కవిత్వాన్ని మెచ్చుకొని సంతోషించవలసిందేకాని, వెం॥ శా॥ బాల్యంలో 
కాని యౌవనంలో గాని చేసిన కృత్యాలనన్నిటినీ సమర్థించడానికి పూనడం 
వెం॥ శా॥ కి లేశమున్నూ వుసకారంగాదు, మెగా ৩9৪ అపకారం అయి 
తీరుతుంది. వాళ్ళు సమర్ధించడానికి పూనుకోకపోతే కొంతవీలు గాని, 
పూనుకుంటు ৮১৩৪০ కంపుకొట్టించడానికి 25৫০৯৩৯৬১০০, అట్టిశిష్యులు 
ఆంతరంగికభ కులేఅయినప్పటికీ బాహ్యానికి ఆలోచిస్తే మహాశతువులుగా 
పరిణమిస్తారు. ఆమధ్య యెవరో వకాయన  శ్రీనాధుల్లి యేకవత్నీవతు( 
డని ৩৯৪১৪০৯৮৪০৪ ఆరంభించాడు. వద్దు మహారాజా ఆని ఆయన్ని 
తణుకులో కాంబోలును నేను బతిమాలుకున్నాను. యెందుచేత ? దానితో 
శ్రీనాధుడి బతుకు ఆ విషయంలో మటజీ చెడుగుగా యెవరో సమర్థించ 
డానికి మొదలు పెడతారనే భయంచేతనే. పనిలోపని నాశిమ్యలను నేనిట్లు 


চি চা 
সখ আপ লি সিন দুদ చ ৯৯ ৯ 
కేెరుతాను. _ నాయగలారా?. మమ్మునుగూర్వి, ఇడా এই హర్వి బుద 
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a চে 
_ వ జ aR En সপ শপ 
నికి వివాద పడవద్దు. నిజం వకలాగువుంచ, ఆది నా 5৬ ০8 সত 
তি 32882 ব্রত 
భాదక ముని ০১০৮০ টি, ১৪০৯১ ৯১০০৯ ఇ ০৬০০০ একি 
ఆడుతుంది, 
జ్‌ ఆడ পে তি ఇ (RN 
గురువుగారు పహిన్సుతం వాగిస్తూవున్న వారిత దాగా উই, 
ঃ ১০০৫১৪২ পানি 
అపిగల్భ్బంగా ২৪০৩৪০৩১০7৮ রস ১০৩১২ গু, 
ఇ) 
এল রাত এ 
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ద్‌ ద 
మొన్న చెన్న పల్లణపి యాణంలో জগ వచ్చారు. వారు তিনি লিও 
৩০ 


తమరిని బుగ్ధిలేనివారని అన్నట్టు పుట్టించారు. అక్కడ 
ప 'దుర్లయ్యమాతగిం పున్నాయడు. యి 
రున్నూ “ ాడుపుఠాణా * 565525950০0, నావ 


৫ 
Ct 
৫] 
4 
(3) 
Gq 0, £9 
fs 
t] 
{hn 
Ax 


Lb রে 

৫ 

এ 

৪ 

£ছি £) 
fy 
£ ১ 

€ 9 


వారిని అవమానించడం అన్నది నా he కళంకంకాదా 2 
శేనేంచేశానంకే : చట్టన నా ৪৮৯১১ వారిపాదాలకు వప్పగించి క్షమాపణ 
వేడుకొన్నాను. వారై తే సంశయించారుకాని నేను యేలాగో నా 2৮০০২ 
బారి పొదాలకి తగిల్చి కృతకృత్యుణ్ణేఅయినాను. ఆమధ్య గురువులవారిని 
కూడా_యెందుకు, మీకీవాదంలో జయంకలగదు విరమించండి, రాజీపడదా 
నుగాని, దానిమీద వారు కోపుంవచి ఆకాశళొని 

১৪০৪ ০১ వేడుకున్నా সি వ এ টু 

TI 39 নি 55০ ্ ও “<< చిక 3 
అందుకొని, ১809 జబ్బువున్నవారవడం রি చికు 
వచ్చేపద్దతిదా+కా వచ్చారు. యీ విషయం ৬৯১৩. యిదివజిలొ కొంచెం 


సూచి ంచేవున్నాను. 


"తరు ఆనే పతికలో রা ২১2১০, అమంగళ, తగల( 
রঃ ০0. లా ఇషు వ నె ও చు 
గురువులను పార్థించి వున్నాను. దా ৮০০০১ షు লরি లు 
పియత్నించడంలేదు కాని నా కవితక్యం ২৩১৩৩ డక ఆంటూ 
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డుమో వాినారు. తప్పులతడకే అనుకుందాం. అంతలో తమకూ దాొలికే 
దేమిటి ? తమ భారతాన్ని నేను విమర్శించానంటారు. విమర్శించలేదు. 
అసారమని అనేవారికి కొన్నిచోట్లు ఆధారంగా వున్నాయనిమాత్రం 
వాగ్గోశాను. ఆమాతింకూడా నేను వా సేవాణ్జి కానుగాని _ పుణ్యపాపాలు 
దేవు(డెబు (గును. అపారధారలో పవహించడమే కాకుండా అనితరసాధ్య 
మని అనేక విజ్ఞులచే పొగడ(బడే గీరతాన్ని పనిలేనిపాటగా గురువులు 
“శ్శృఖలం * లో తృణీకరించారు. దానిమీద ఆ కా_స్తమాటా నేను 
వాగీయవలసివచ్చింది. నేను అసారం ఆన్న “ స్రీస్వాతంత్యము........ 
అన్న పద్యాన్ని మాతం ఏమర్శిందచి ১৮৫৩১০৮০৪৩১, నేడో రేపో దాన్నీ 
పిచురిస్తాను. గురువుగారి విమర్శనలాగె వుంటుందో మతొకలాగ 
వుంటుందో చదువరులే నిర్హయిస్తారు. 


తై 
నన్నుగూర్చి వాగిస్తారు. ఆవి నా వినాశనాన్ని కోరుతూవున్నట్లు స్పష్ట 

? అగుగాక, దానికిసీ నాకు ఆంగీకారమే. కాని 
నేను చేయవలసినపని కాస్తా జరిగించడం యిప్పటికి పూ_ర్దికనక్క, వారి 
కోరిక సిద్దించినా శ్రీవారికి లాభం కనపడదనుకుంటాను.  ఆలాటి కడు 
పుబ్బుమాటలు వీమర్శనమని గురువులనుకుంటారు. శాంతం పాపం. 
అది అటులుండు(గాక. నా గీరతరచనకు కారణం శిష్యుల ৩১7০১ 
కదా? భవతు. బోలెడు భేదం ఆ తిరగ(బాటుకున్నూ పిస్తుతపు తిరగ 
55৯৫১১১৩৩৯১, ১১১৯০১৩3৪২১, గురువులు వెం. రా- ల కలహాంతో దీన్ని 
సమంచేయడానికి యత్నిస్తూన్నారు. యిది తశమున్నూ ఆట్టిది కాకపోయి 
నప్పంటికీ అభ్యుపగమ్యవాదంగా క్షణకాలం వప్పుకుంటూ గురువులను వక 
మాట అడుగుతాను. ఆయ్యా: నేను శిష్యుల తిరుగుబాటునుగూర్చి 
2৯9২৬ కవిత్వాన్ని గీరతాన్ని మీరుచి త్తగించే వున్నారు కదా. _యిదిన్నీ 
శిమ్యని తిరుగుబామేకదా. మీరుకూడా అట్టి కవిత్వాన్ని రచించి లోకాన్ని 
మెప్పించండి చూస్తాను. లేదా? లోకమేచూచి మీ రచనకున్నూ 


మహో జ ০ শটে ও 2౫3 

7 ఇ Pod বণ ভি. » 
నా రచనకున్నూ ৯১৯৩২ తారతమ్యూన్ని ৩ ంబస్తు౭ది. wus SBE Wr RR 

চি 
কি 
నాది బొమ్మలాట కవిత్వమో పగటివేష కవిత్యమా లోకం ఆజండు ₹ 
అ 5 
అ _ 2 *৫ 5 స : 
యినుంది. వూరి మనవి చనుకున్నానుగాని ఆ ధార. 85557 28 
জগ 
యిపుడు నాకున్నూ నడవదు అని ఇను హా SIT DOSE, 
আআ 


యిపుడు తాము నలవిచ్చినట్లు ' కుక్క_ మూతి పిందెలు 238 
బొబ్బిలికధలో টির మన వివాదాన్ని సూరి 
জাতি 


ot 
పృసంగాన్ని " పృజాసేవ ” చూచిన ఆవేశంలో 


৪ চে তে পি 
హః కృష్ణమూర్తిగా 8 చర్య లకు ১০৩১53৯০১75  తండాన 


తానా _ వుంటపేమాతిం యేమవుతుంది చెళ్లపిళ్ల గారూ 2 తండానతాన. ৮ 
পপি 


అనే శైలిలో పదకొండు వందల చరణాలు ৯95 
నెల్లూరులో మనయుభయుల్నీ 2০2১০৩০০০৩০ కొందు వినివున్నారు, 


3৫৩১ రపట ৪9৪) ৩১১৯৫ £৯৩০০৪, 


hb 


నేను యీ ৯১৮৩৪ వేడ్యంలో చూపిన సమాధానాలు మీ కెంత 
వజకు నచ్చాయో యెంతవజకు ১৩৮১৩ 2 తెలుపకుండా ০3৩5০5৪১৩০ 
మీరు నా కవిత్వాన్ని యెంత దూషించినా దాన్ని నేను చాలథధాషితంగా 
భావించి వూరుకుంటానేకాని వాీతకు దిగేది లేదు. సమర్థ్గతవుంపే 
০৩১০৩৪৩৪৪৬১ యిచ్చినదాన్ని ఖండించి ২2১৩ కలాన్ని నడపవలసిండి. 
బుంతేకాదు. ఏజ్ఞ్ఞాలు పలువురున్నారు. వారిద్వారాగా ৪১৩ টিনটিন 
నండలి సారాన్ని ణేను తెల్పితీరుతాను. యింతే నా సమస 
వ్యచి__ మునకు తేంగోరినాను. 

గురువులు నేను భారతాన్నుంచి _ “ మనుజుల విప్పుండు "అనే 
2৩০০১০৮৮০১১, చూపితే దాన్ని లేఖక దోషమని అపవదించి “ కాంచనమును 
జనులందు విపుుండు.' ఆనికాని “ నరులందు విపు)ండు ” అనికాని సవ 





జ దివ్యతిరుపతి * అనే లఘుకావ్యం చూడుడు. 
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శ చి 


రింప వచ్చును అంటూ కొన్ని మాటలు వాిిశారు. ৬১ ৯০65৯৫5542১ 
లున్న నవి నింద్యములే * ఆనడానికి మొదలు పుట్టనారు. “ మునుజుల 2 
అనేదాని విషయంలో 2৩০১৮৮০5০৪৬ వారుగాని, ৭৪১০৩ క్షణ శేషం 
వారు గాని యీ తోవతొక్క_లేదు. గురువులు తుడ కీ తోవ తొక్క_వలసి 
వచ్చింది. 'వెనుక ఆత్మకూరు సంస్థానంలో “ దేవతలు ৫৬১৫ 5১৩০ ” 
అనే పియాగం యి స్తే పతివాదులు 7 ৮৩৫৮১৩৬০৩১৮” ఆని డిద్దడానికి 
వుపకి మించే మారు గజారోహణోత్సవాన్ని ২০ 2০৬২০) ০৩১১৩১৩১৪৩5 তে 
మా అభివందనాలకు వారు పాతుిలుగా వున్నారు. యిది రాజసభ కాదు 
గదా ౩ అడిగే 2875০, తో(చినట్లల్లా (పాదామని గురువులు సాహా 
సిస్తూవున్నారు. “ శ్లో స్వాధీనో రసనాంచలః వరిచితా ও కియంతః 
డాగీ వీ a 52 52 
৬৩৩ । ৪58০5 న నియామక? పరిషద శాంతా ৪১২৩০৬০ జగత్‌ 
అనే శోకాన్ని గుంటూరుసీమ పీఠికలో వుదాహరించినట్టు జ్ఞాపకం. “వీరి 
ae ర దో 
వాదం యు క్షం వీరిది యుకంకాదు.” అని శాసించేవారు లేకున్న ప్పుడు 
యేవాదాలేనా సరే £ ముఖమసే తివ క్షవ్యం "గా నడచిపోతాయి. (పస్తు 
తం మావాడానిక్కూ_డా ఆదేగతిపట్టిన దనుకోవాలి. _లేకపోశే, తిక్క_న్న 
గారి * జనులందు ? “నరులందు * అనెపాఠాన్ని “ మనుజుల” అని లేఖ 
కులు మార్చడానికి యేమంత వచ్చిందో ఆలోచించుకోవలసి వుంటుంది. 
తిక్క_న్నగారి పాయోగం వుందికదా అని యిటీవల పుట్టినవ్యాకరణాలు 
సవరించవలసిపుంటుందిగాని, యిటీవల పుట్టిన వ్యాకరణాలవల్ర కవి|బహ్మ 
గారి ప్రయోగాన్ని సవరించవలసి వుండదు. గురువుగారు “ మనుజుల 
విపుండు ” అనేపయోగాన్ని లేఖకకల్పిత మనడం అతిసాహసం. హోనీ 
దానికే వప్పుకుందా వున్నప్పటికీ గురువులవారి వాదం నెగ్గదు _ “ భకీ 
2.5 లశునే న రోగ శాంతిక. ” యెందుకు ৭৩০৩১ : గురువులు తమ 
భారతములో __. “ ఆర్యవర్వ్యల ০2০৬৪ యశముగాంచె” అని పయో 
గించి వున్నారు కడా ॥ ఆర్యవర్యులయందు ' ఆని అర్థం అక్క_డచెప్ప్సి 
తీరాలి. షష్టిసమాసమనికాని వేరొకవిధమనికాని చెప్పితే నెగ్గదు. యెందుకు 


గ్గ ডি 
చ তেল পতি వ ఇ ఇ চা শা খুলা 
7৮০১ 2৭ యి ఇ నమాధానాంతరం కనపడక এ బుడబుడక_ల '” వాని 
“ం అంటూ 55953 এগ 2১ ইত కమ ১ ৮৯১১৯ ౦: ১১০২৭ 
పయోగ సున్నారు ১১০১ డారతాస్వుంది ০০০৩০১৪৬ 


'ఆర్యవర్వ్యుల ” (ప్రయోగాన్ని కాని “ నడిపించు” “పురమేగి” వగయిరా 
పియోగాలనుకాని 53১১৩১৫০৩৫৩) వున్నారో కదా? ০৩১৪ యిలా వుండగా 
గురువులు ఆయీ పియోగాలని గుజించి యెవరి మతాసిపటి ప 
৯, 
సారో మనకు ముందు తెలియాలి. భారతాన్ని పటి వెశేయెడల ఆడి 
క - ৪১ ౧ 
మంచిమార్గమె. ఆ విషయం తమ భారతంలో వ్యకం కావాలి. వ్య కం 
4 স্পস্ট బం 
కావడం లేదు అని సెను బుజువు చేస్తాను. జేడా, ৪৩9০১৩০১৩৯০ 
కూడా వహప్సుకుంే, ఆ యితరులలో యెవరెవరిని వప్పుకుంటారు p & 
సంగతి తెలియాలి. యెవరిని వప్సుకోమని అంటారో ০০৪৪৯ చెప్పి. 


[9] 
వప్పుకోకబోవడానికి వుండే పేబలకారణం కరాడా చడెహాాలి. 59 ১১১৪৩ 
সে 


০) 
వాదించే వారికి మార్గం దొరుకుతుంది. ఆంతే বশ» స్వవచోవ్యాభఘాతంగా 
వాసే 2০9৫ ০55৩9 ఆపహాస్యత్వంతప్ప పియోజనం ఉండదని మనవి 
చేసుకుంటాను. గురువుగారు 258১০ భారతాది పీయోగాలను గూర్చి 
తొక్కే_ 9৮০০ యేలాటివో నిర్ణయించి తమ అభిపాియాన్ని వెల్లడి 
చేయక తప్పదని (శ్రిజయంతి రామయ్య పంతులువారిని పాగిర్ధిస్తూవున్నాను. 
వారు మా యిదటి కన్నా పెద్దలు, కవులు. యింకా భాషావ్యాసంగాన్నుంచి 
విరమించలేదు. యిట్టి విషయంలో వుపేకించరని నా నమ్మకం. కా(బట్ట్‌ 
వారి నింతగా ৯৯92০ ০, పంతులవా రింకాకూడా కలిగించుకోకపో కే 
ఆమధ్య జబ్బు చెసినప్పుడు ৪৪ ১৩১০৪ ০৪৪০৩০৪৪ রর పట్టుకు ১১৪০৬) నక 
పట్టుకు పీడిస్తాను. వదిలేది లేదు. పద్యాలతో కూడా యాచన పారం 
భించాను. ভ০€৪১৩২ వారు కలిగించుకోవాలి. 


৪ ৯৯৪ ৩ ৬ ৪৩ 25 হও వరక 
( వాత పితినుండి ) 


కోప మతిశయి స్తే దాన్ని ০০01 మంటారు. యిది 917 
కాల లోనున్నూ, ৪ మోగుణానికి సంబంధించింది. అంతో యింతో (పతి 
వ్య క్రికిన్ని యీ తమోగుణం తక్కిన స_త్వారజోగుణాలతో పాటు వాత 
పిత్తశ్లేష్మాలవలెనే উ వుండి తీరుతుంది. కాని కొన్ని వ్య క్కులయందు తమో 
గుణమే పీధానంగా వుంటుంది. వారి కోపం బొత్తిగా అయొచ్చీదీ 
సయొచ్చీదీ తెలియనీయక యేమాటనేనా పలికిస్తుంది. యే మాట నేనా 
వాయిస్తుంది. యిక ప పెన స్తుతానికి ১৩৯৯০. (৪) మా గురువులలో నొక 
రగు (శ్రీపాద కృష్ణమూ ৪৮35০৩৪৪ తమ పెతిపక్షి కొ ২১১৮০ పండి 
తునికి నేను চিত వ్యతిరేకించే సదభిబాగియం యిచ్చినాననే' 'హేతువుదే 
వారి “శృంఖలం” గింధంలో నన్ను(గూర్చి యేమేమో దూషిస్తూ 
వస్తూ গ9 సందర్భంలో నుమారు నే నీప్పటికి ৩৪ భెయెదేండ్లనా(డు రచిం 
చిన “ ১০ శతకాన్ని * గూర్చి యెట్లా వాళళారే చూపి పిమ్మట 
దాని తత్వాన్ని తేలుస్తాను. ఆ తత్వం తేల్చడంలోనే నేను వుంచిన 
హెడ్డింగు సార్థక మైనదా? నిరర్ధక మైనదా? అన్న సందర్భం తేలుతుంది. 

“ కామేశ్యరీశతక మంతయు పరదూషణమేకదా ” 

১ వాక్యం గురువుగారి “శృంఖల” గింధంలోనిది. ০১৩৯ 
మాటను నే నిడివజలో ముకా కా్యలవా 2২5০৪ వుటంకించి యీ ৪9০৪ 
మాటలు వాిసి విరమించి వున్నాను. 


“6 దిని ৪০ వాాయను ং ఇను వాషయడ మెందుకు 2 గ్రంధం 
పెరగడానికే కదా? ఆది ఆలాటి దేయేమో? ” 


యితర విస క్తిలో పె మాటలు మాత్రం వాగిసి విరమించి నప్పు 


je 


టికీ ఆ కామేశ్వరి మాతం నన్ను రోజూ పీడిసూనే వుంది. యేమని? 


మే 
৩9৯. యితరులు దాన్ని ০৩১০৩) యెవరేనా యిలాటి చూలు జా 
చెందుకు 12৯৯৬ ఛి వా అ సమర్థించుకో వడ్డూ go ot 
వారియాలీ ? సమర్రించుకో(గల రు కనుకనునూః, దారి ముణివక 
(వాతను చను సరియెనడి కాదని 


£ 


2০9০585৩০৭১ వచ్చిండి కనక (వాళా రనుకోవాలి. యితరుల వాిసిన 
దాన్ని ৪১০২০ చూపుతాను. 


“ఏరి కృతులలో సీ కామేశ్వరీళతక మొకటి. రచనా కౌళలమును 
విషయసందర్శ్భమును బటి ০৩৩৯ శతకము వేంకటకశాశ్రిగారు ৬১১০৩১৪১১৪০ 
বনি నద లోనగు పద్యమాల వలన కవి వ్యాధి ১৪৩০০, 
శతకమున ৯০০০৯ బాధానివృ ৪০ గొన్ని పడ్యములు రచించి రసి 
తోచును. కొన్ని పద్యములు కవికిం గల యాత్మ గారవాభిమానములు 
స్వతంతిభావములు, పూర్వాచారపీీతిని,  వెల్లడించు చున్నవి. ఈ 
కవుల (గంధముల వలెనేయీ శతకముగూడ నూతన భావనమన్విత'మె 


5৮৪৮০৩১৬৪০৩ నొక గౌరవస్థానము నందళదగితమున్చు దన রি 
০ ০৮০১৬, చెన్నపట్టణం, ఇట్లు 
10_1__26 . (5) వావిళ్ళ రామస్వామి శాస్తులు ఆండ్‌ సన్సు. 


సై వాక్యములు శ్రీ వావిళ్ళ చేంక'కేశ్వరశాస్తులుగారు తమ శతక 
సంపుటములలో రెండవదానిలో చేర్చుకోవడానికి మా సమ్మతిని కోరి 
ముదిీంచేటప్పుడు శతక పీఠికలో వాగిసినవి. గురువుగారి యుద్దేశంవంటి 
వుద్దిశాన్ని ఆ వేంకహేశ్వరశాస్రిగారు పొందినట్టులేదు. గురువుగారి ఆభి 
"పాయం చెౌప్సున యీ శతకంలో యే వకటి రెండోకూడా కాక ఆంతా 
పరదూషణమయమే ఆయితే ఆ యా మహాకవుల శతకాలల్లో వారం 
శటవారు చేర్చుకోరు సరికదా? మా అంతటమెము వారిని పాిర్థించి 


558. కధలు-గాథలు 2 


నప్పటికీ చేర్చుకోవడానికి అంగీకరించరుగదా ? దీన్ని వారు చేర్చు 
కొన్న సంపుటంలో యిది కాక 355855০৯৪১১ శతకము ' లున్నవి. 
829৯ చెరశి యిరవై . వాట్లపే ర్లుదాహరించడం అవసరమే అనుకుంటాను. 
సూర్యనారాయణ, రాజలింగ, రఘుకులతిలక, మహిషాసురమర్దని, ఉద్దండ 
రాయు గొట్టుముక్క._లరాజ, గోపాల, రుక్మి జీపతి, జ్ఞాన ప్రసూనాంబిక్క, 
ముకుంద, ' శివ, రమానాయక, భ క్షచింతామణి, సీతాపతి మహిజామ 
నోహర, పార్గసారధి, రాజశేఖర, రంగేశ, మాధవ, విశ్వనాధ, అనే 
మకుటాలు గల శతకాలతో మా కామేశ్వరీశతకాన్ని చేర్చి ১০১০9 ১৩ 
కొన్నారు. శ్రీయుత రెంటాల సుబ్బారావుపంతులుగారు వారి శతకాల 
సంపుటాలలోనే అని జ్ఞాపకం మా కామేశ్యరినుండి కొన్నిపద్యాలు 
“ తతిళ్లోకచతుష్టయం ” అన్నట్టుగా యేరి తీసుకొని చేర్చుకున్నారు. శ్రీ 
చెలికాని లచ్చారావుగారు కూడా మమ్ము కోరి వారి శతక సంపుటాలలో 
మా శతకాన్ని సంపూర్తిగా పుచ్చుకున్నారు. _ఏరెవ్వరున్నూ ৯98৯ 
లుకారు, గురువుగారికి తో(చిన 8585৮8৪9০৩০ వీరి కేల తో(చలేదో? 
యింతవజకే కాని శివ్యస్థానంలోవాణ్ణికావడంచేత 005৩ ఘట్టంలో అధికంగా 
వాీియడానికి నాకు ఆధికారం లేదు. గురువుగారు మటిీకొన్ని సందర్భా 
లలో యిదేరీతిని పరిశీలించకుండా ఆఅనడంకూడా నేను స్వానుభవంచేత 
యిబు6గుదును. మచ్చుకు వకటి దుదాహరిసాను. (৪) మోతే నారాయణ 
రావుగారి ৪০১৪ రాజమండీ వచ్చి సుమారు పండెిండేండ్లనా(డు మా 
మృచ్చకటిక నాటకాన్ని పిదర్శిస్తూవుంది. ఆ సభకు (గంధకర్భృత్య్వ 
ముండడంచేత నన్ను మా గాగిమాన్నుంచి తీసుకు వెళ్ళారు. స్వగాగమ 
మే కనక వారికోరిక ననుసరించి గురువుగారున్నూ దయబచేశారు.  నాటకా 
రంభమైన తరవాత వక గంటలోగా కా(బోలును కూర్చొని నాతో అన్నారు. 
యేమిటి యీనాటకం యింత పాడుగావుంది ఆని అసహ్యాపడడానికి మొద 
లెట్టారు. యే మనుకొనేది ? మేము తెలింగించడంలో పాడుచేశా మంటే 
ఆమాట కొందవటికి కాకపోతే మణీకొందిణీకేనా రుచిస్తుంది. నటకులను 
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తోచింది. ఆలాగే యిహుడుకూడా కామశంరీశతకాన్ని నవిమరాం 
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my (রস 
చదివితే అభిపాళియం 3555355582০ దెమో నని నా యాగ. శతకంలో కొని 


నే.టిఅనా చారాలనుగూర్చిన్నీ, ০৪৬০৩ ৪০৩৩55৩৪5০৪ ৪০৪০ సకులో 
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৩ ৯১ చెప్పించకపో వడాన్ని సహర్చిస్నీ కొన్నిపద్యాలు నడిచాయి, 
శ్ర పద్యాలలో ణజనరలుగా చురాచారనింద కనపతుతు3డి. అంతక 2০০০০ 
చేత ఆశతక మంతా “ పరదూషణమే ” అని శాస్తులవా రెట్లు సాధి 
సారో చూడా లని నా మనస్సులో 5৩) 23৫ డాశ వుంది. పోనీ (గంధంలో 
ఆధమం నాలుగోభాగమేనా ఆ విషయమెనపద్యాలుంకే గురువుగారుపడ్డ 
ఆఅభిపాగియం కొంజతేనా సమర్థనీయ మవుతుం 22৩৯ అనుకుంటే, ఆబ్బె, 
3৩৯৪১০৩১৪১৫, 2৬5৩৩ 5+ 1 নু కా(టోలును కొనపడతాయి. 1 
మొదలు, శీడి వజకున్నూ చూ స్తే చదువరులకు ఆ పద్యాలధోరలి స్పష్ట 
పడుతుంది. అన్నీ కాదు గాని ఆజా agg కొన్ని పద్యాలు చడువరుల 


নিউ 


2৯০৮০ ০৩১৬৮-৩৪ పుదాహారిసాను. 
ధి 


మ. తమప్పత్రుల్‌ స్వమశేతరమ్ములగువిడ్యల్‌ నెర్చి పోషింతు రం 
చు ৯০৩ ৪০৯৯৩ ৫ జేయుపండితులు 855 గారె? ০৪০৩ ద 
వ్యముకే వూ(తుల రోవెలందులుగ( జేయన్‌ తేరె ? ০3১২৪ దూ 
మతేమౌె+ గలికా లపున్మహా జం వార్యం 75 కామెశ్య్వరీ হু ళా 


2850 ర ధులు ఆ గాథ ৩০৮৮2 


మ. సకలమ్మున్‌ గొరిగించుకొందు రకటా ? ৩75১, 25১৩৯ ? కార్కు బొ 
టై కకొంతేనియు ఫాలమం దిడ రడేమో? ముండలా ? కారు వి 
పికులో త్తంసుల కిట్టేపాటు గలిగెన్‌ బై వారిమా చేల? యెం 


దుకు లోకం బిటు మాతె నీ కెటుగరాదో ? దేవి? కామేశ్వరి. ৩) 


మ. 55938 7৬৪০৩) వి త్రము గొనన్‌ (৪5৪5 సేయుట 
క్క_రుల న్నిక్క_ము న్యాయవాదు లనుకొంటల్‌ తప్పు వేళ్యాగుణ. 
స్పురణం బెల్లను వీరియందు( గనవచ్చున్‌ వీరలున్‌ వారలున్‌ 
ధర గేస్తున్‌ జెడందీయ? గారకులు సత్యం వింత కామేశ్వరీ. ও 


J 
చ, 


విస్తర మెందులకు ? గురువుగారు “* పరదూషణమే కదా? అనే 
తమమాటను సమర్దించుకోవలసివ స్తే పెపద్యాలను ఆధారంగా పెట్టుకో 
వాలి, ఆపదతిని ధర్మశాసాలలో రజసంల యగువజకు కూతురికి పెండి 

০১ 5) | ০১ রঃ గా 
చేయనితండు)లనుగూర్చి వాగిసినధర్మశాస్త్రశోకాలేమి, కలియు గధర్యాల 
పిస్తావనలో పురాణాలలో వాగిసిన విషయాలేమి, పరదూషణములే 
కావలసివస్తుంది ? పనిపడ్డప్సుడు ఆయాసందర్భాలు ৯৯০৪৩০৪৯৪৩১, 
০১১১৩১৪০০০৯ ? అయినా నాశతకంలోవుండేదోషోలు నా కేం తెలుస్తాయి. 
గురువుగారు వూరికే ০৯92১০৬০৯৩৯ “ అంతయు పరదూషణమే కదా” 
అని, బహుశః అన్నిపద్యాలలోనూ వారు అభిమతార్లాన్ని సాధిసా రేమో 2 

(৬৪১ - সপ 

వారు ৮০৯৪১০৯৪৯০৬ యేదేనా వాీయవలసినదుంచే వాిిస్తాను తేక 
పోతే ఆ పద్యాలు' వచ్చేముద్రణంలో త్రీసివేశేస్తాను. అన్నట్లు ఆ వద్యాలు 

; স্্পাধনি ৩০ 
ఆంతే యెలా కుదురుతుండి, “ఆంతయు” అని వాిశారు కదా ? 
గురువుగారు. భవతు, వారు “చెరలాటం” లో వాషస్తూవున్న మజికొన్ని 
సంగతులతోపాటుగా యిదికూడా కేసంమీ(ద ৯2১৩১ চট” ০১০ ১555) 
యిప్పటిమట్టుకు సమాధానపడడం హంచి డని ఆలా చేస్తూవున్నాను. 
గురువుగారిని నిరోధించి అడగడానికి నాకు ఆధికారం లేదు గాని వారికి 
న్వాయ్య మని తోచినయెడల * కామశ్యరీశతక మంతయు ” ఆనే వాక్య 


మును గూర్చిన నసమనగ్గనము సభాముఖమునక 
কি 


కుతూహలం వుంది వత్రకలొ యేదో జాం యక వోదుగాని ఆకార শহর 


চি 
గాయంగా ৮১০৫৬৪০৪০১৩ త. నామటుకు యేలాగో త 2০৩ దోదడదా 28 
ఫీ ౭ Mee ane 
యితరుల కెవరికో గాని ఆనా యిదే పనిపెబుకౌది హాదోం తరళొగంవ 


০ 

০৯১৩০ జ్ఞాపకం పెట్టుకొని పాటుప నడేవారికి తప్ప తక్కి_నవారికి సుకవుగా 
బోధపడదు. ০৩৩৯ పద్దతి ఆయితేనో ? పు_స్తక మంతా నూబటుస్వ్నిదిషడాలే 
కనుక ఆయాసభ్యులలో తలకాకశతకం చొపహప్సున ముఘ్యులె సవారి కిచ్చి 
గురువుగారిని ప సన్యసించమం"కే వారు ఫతలాగా సంఖ్య, అలో సంఖ్యా, 
ఆని చెప్పవలసిన ఆవశ్యకత లేశమూున్నూ కేదు కనుక 

మొదలుకొని తుట్టతుదివద్యందా(కా పరదూషణాన్ని సమరిస్తూ ৪১০৪১ విని 
మరక రాటు. యేకీభవిస్తా 5৪২ వ జ్‌ 

5৪৪১১, దానితో త తం బాగా తేలుతుం ৩৩১২ గా ఆశ. యింతే కాదు? 


০ 

తాము శ్రీకొల్లాపురంయువరాజు గారు పెండ్లికొడుకుగా వున్నప్పుడు వనం 
శానసులుగారు ఆశీర్ణచించిన శోకాలను కుమర్శిస్తూ తుబతుచను  “ఆశుచం 

—౧ గా উঠ 53 ডঃ 
ఆఅమం గళం, తగల బెట్టుకొమ్ము, బూడిద దొరుకుతుంది” అని వాిసిన 
వాితకున్నూ, కామేశ్యరీశతకంలో వున్న పద్యాలకున్నూ యెందులో 
యేమాతం హోలిక వుంటుందోకూడా సుళువుగా సభ్యులే తెలునుకుంటా 
రని కూడా నా ఆశ. అందుకోసం యీ'వ్యాసం వాగిశాను. యేది వారసిన 
నామీ(దనున్నూ, నా కవిత్వంమీ(దనున్నూ గురువుగారు ఆరోపించిన 
అపవాదలను తొల(గించుకోవడానికి చే సేపేయత్న మే కాని వారిని తిరస్క_ 
రించడానికి కాని వారికవిత్వాన్ని తిరస్క_రించడానికి కాని చేస్మేపయత్నం 
మాతం కాదు. 2 సర్యసా విర్లం సమీహాతే ” కదా 2 


Src, Ee 


€ ০৩ ৮০৯ এ শত ০৯ গু) ৮১9 ৬ ৩3১৮ 
০ এ শি 
( 80_12_1986 ১৩০০ ఆంధ్రపత్రిక ৪১৪ నుండి ) 


మహదై శ్వర్యాభివృద్ది రస్తు ” ఆంటూ పెద్దలు ఆనాదిగా శుభ 
శోభనాలలో ఆశీర్వచిస్తూ వుంటారు. యెవ్వరూకూడా _ “ রং 
০৪৪৮১ ” ఆని ఆశిర్వచించిన'ప్తే లేదు. అథవా 28), యెక్క_డేనా 
వుంకే వుందేమో ? మొవచజిదానికే పాచుర్యం కనబడుతుంది. ০১৩৪ 
పడాన్ని 15৩8০) పిధానంగా ০১৩০ వ్యాసం ముచ్చటించటంచేత దీని కీలాటి 
నామకరణం చేశాను. దీనితోపాటు చాలా విషయాలు ০০৪৬ ৬2৩৬ 
పనికివచ్చేవి దీనిలో 6১৯০, 


“ పథమకబశే మకిికాపాతః ” అన్నట్టు వున్న “మహదెళ్య్వ 
*9 రా జ జ ద ఇ 
০৯১, నాకు తోచినట్లు సమర్ధిస్తాను. దెద్దడాని కేమి ౫ పితీదీ దెద్ద 
వచ్చు. అది వక పృయోజకత్వం అనిపించుకోదు. శాయశక్తులా (ప్రయ 
త్నించి పెద్దలను కనుక్కొ_ని గృంథావలోడన చేసి అప్పుడుకూడా సమ 
ర్జింప(బడకపోతే దిద్దడం యేలాగా తప్పదు. కొందజు చూచీచూడడం 
తోనే తమకు వున్న పాండిత్యానికి తొంగకపోతే చేతగానివె ১০৫০১ 
ও ৯:০৪ 
రోగాన్ని nr ఆపలపించునట్టు సుశబ్దాన్ని అపశబ్దం అనడం 
ధారాళంగా జరుగుతూ వుంది. అంతో యింతో నేను కవిని. కవికి 
పూర్ణ్యకవి పాయోగదక్షత్వం చాలా అవసరం. యాబ్ఞ్లీకులు కవులు కాక 
పోయినప్పంటికీ వారిలో చాలా మంది షడ్డర్శసీవేత్తలుగా వుండడం కలదు. 
యీ కాలంయాజీకు లేలాటివారె నా పాిిచీనులు సామాన్యులు కౌరు. ৩৩৭ 
59 শপ ৩০ 
మహానుభావులందబూ వాడే “ ০৩০০৮ శ్వర్యం রি చట్టన తొందరవడి 
తప్పనడానికి నాకు అంగీకారం లేదు. కవి లోకవాడుకలో వున్న పియా 
గాలను పరిశీలించి వాడుకుంటూవుంసేనే లోకాదరణానికి పాతు డవు 
తా(డు గాని లోకాన్ని పూర్తిగా వుల్హ్లఘించి రచనకు ৯9৮০৪ స్తే ఆరచన 
৯১৩ చెస్సినట్లు - “ మూగచెవిటివారి ముచ్చట * గా పరిణమిస్తుంది. 
య? 5০ 1 মির 


ভর তো ఇ we নে 
১ ৯৮ ৪ ৯ ০ ৮৯১৪ ৩ ডে 265 
লা a లం” ange ৮ নি a পি 
వ్యాకరణా దులు చదువుకొన్నణాం డే 565 CSE Tess 
বি বং পি ২৫ ది ఇ ఇష 9 আপদ, నా దై ఇ 
నిర్కించుకున్నట్లు కొక ৩ జాలు సృష్టించుకొని రచన చేనా డనుకో 
oe আআ 
পা £౦ స ক শি টিপ ০ সপন পর 
వడం కంటి పృమాడదం వుండదు, ৩৬১০ కాష్రైడ్రానం కకుండా উদর 
ముత 
টাকে সপ্ত 0 তত aa - క లద టి বে শুন 
85৯১ 25708৩৯০০৮5 ০5১৩০5ন৪ రచనకు ১৩৩ ০৪০০৯০৯৮৬৪৩ -- ৮ ই 2 


భువ "* పుండిగదా? అని “ చతురువ * పియాగి 2১১৩৩ 


జ 
పడుతుంది. కాబట్టి కవికి లక్యులక్షణజ్లానాలు రెండున్నూ వుండాలనే 


কা অপি fy} 
2 সি ৮৬৮০০ 
ক্র ১ ই ০ a శా జా 
మాట. శిష్టవ్యవహో రంలోవున్న, శబ్లమనాసర, మాలమాదిగలుదాడేడేనా 


సరే ఆ వదం లక్షణానికి అనుకూలి లిస్తే కవి సీంకరించడానికి అభంతరం 
వరితదు.. 12955 మాతం ৩55০৯ విశేషణం తగిలించక 
ক ঃ তে $93 লি 
తల్పకిఫందయిన నెనె యాశ9యింపం జుమి మాదిరి కనలగా 
৪ _ 
పదాలుకూడా ০১২৩৪০০৮৮৩৪ ১৪১৩, తల 3০002 29? 
ay 6৫ 
రెండున్నూ, కలి సె త లకిందు * ఆని ఆవుతుందిగాని 2৩৩০০ 23৩7 ৮ 
শপ রে রি eg 
నుంచి వస్తుండి తలకు? యిది €9৮৩ ৬5৩ 5৯৫ గాని హా 


সপ 
గాని పరిశీలకులు వాడరు. నన్నయ్యగారు “తలకి9ందు ৮ গত వాడికి. 


“ ఊరకొను _ కూర్చొను ” యీలాటివి వ్యావహారికములే అయిగా 
శ్రీనాథాదులు వాడడం చేత ఆవి మనకు గౌరవించితీరవలసి నవే. తల్ల 


కిిందుపదమో ? 38১ “గాిమ్యకవి” కాని యేో కెతగా(ండు” గాని. 
వాడితే వాడవచ్చునేమో కాని నియమనిష్టలు కల్లి శుద్దకోగిత)యులుగా 


/ 
వుండి ৪১৩৪9শ০০৩০ন* కవిత్వం చెప్పేవారు దా গন ముట్టుకో (గూడ, 
దని నేను నొక్కి. వక్కా_ణినాను. సరే? శుద్ద అపశబ్లం “ ৬3১9০০৯ ” 
4 ০১ ae) 


మాట కేంకాని మహాదె উ ২৬০১০ ৪১৪ ০ ৬3 ৮: 
০.৮ a ల os 

5৩০ చూపుతాను. యీశబ్లము ৭৭ 5৮8 కాలః కో 35528 7 ఆనే పయో 

గంలాగు ఆంధపరంపరాపో ప్రంగా తోసిచేయ(దగొంది కాదని నాకు 

తో(చింది. 


“* ముహాతాం, దేవేందాిదిదిక్చాలానాం, ০৩2 శ్యర్యం, తత్తులె క 
২5০ * అని వ్యధికరణసమా సతాత్సర్యంతో అభధియు కులు బాడివపృుంటా 
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రని నా నిశ్నయం. యిప్పుడు తకొరానికి ఆకారాదేశం নি? 
নে 
భయం నాస్తి అప్పలాచార్యసన్నిధౌ ? SP మీరు పితీదాస్నీ సాధి 
స్తారు కోన దప కిరిందిపాయోగాలుకూడా సాధించమంటారా ? చూచి 
మనవి ఇసొనుః 
চি 


€1) క, ...వీ తిడుని, మహాదాకృతి( గాంచి జగము మతిమతి వణ(కున్‌, 
(2) ఉ. ....శ్రీగల భాగ్యశాలి...,. ఆలంతికేమహ,ద్యోగ మెసంగ(జేయున్‌. 
(3) క. అర లియ్యవి ০১০৫ ధ్వానం 2৩৬১১ నడవనోపున్‌, 
(49 ము ాదాశ్చర్యకరంబె న యద్దివ్యరూపంబు 

(5) ఈషతా ৮-৮১০৪১ గాని మహాత్క్మా_ర్యంబు గాదు 

(6) కూడుగుడ్డలకు( దప్పి 5০5০০৫২২৯০৪ నొందుటల్‌ 

(7) పురుషోత్తముడు మహాద్భ్ఫూకంబు 

(8) అమ్మహాదాశ్చర్యం బెల్లం 40 


ఈ“ మహత్తు” లలో యేవకటిరెండో తప్ప తక్కినవి నేను 
తొక్కి-నమాద్దానికి 9৩৩৬৪, 55০) ০১5৯ ৬৩০৪৩১০৪৪9০ సుళువుగా సమర్థిస్తా 
రని నే ననుకుంటాను. యేలాగంటారా? ৮ పొపాలకొల్లా ఖై ৮১১৩৩ ৮ 
కంపోజిటరుమీ(ద తోసివే స్తే కొన్ని సవరణ అవుతాయి. కొన్ని ఆలాగా 
5৯৪৩2০৪১০৪১ ৮৪০৩ ৪০১০ ౦ వీట్టనికూడా- 


(1) బృహస్ప్సత్యోపదేశంబునన్‌ (2) శకున్యానుజుల్‌ (8) కేళ్యా 
సురున్‌ వీల్లతోపాటు జమకట్టుకో వలసిందే గాని గత్యంతరం సున్న 
అయితే ఆ మహ చృబ్దఘటిత సమాసాలకంకే కూడా యివి শত 
న్నంగాక నంబడుతూవున్నాయి. యింతఅయు_క్రంగా యెట్టి పిమాదనంతు 
అకా పియోగింపవలసివుండదంటారా ? వుండకేమి వకవృద్దబాహ్మ 
59১0১ కడు ৪১৩ అధ్యాత్మరామా యణంలో మొదటిసర్లలు కంఠపాఠంగా 


নু) 


এ శక ఇర সপ = ౪ శా ক 
৩) మహ ళ్యరాంథి వ్యదిరగు 28; 
NU మ 0 ডি ban చు রি 
রে 
ఇ షం ক্র వీ ఇ - 
మ সক শা তিনি শট হা” আট আশি t~ পপ এলি ক রি 
০ యణ টি রি sa 029 గం পি ২০০৮০ ৯ వండడం ৫০6২৯ টি ভি 
যে జః 
ye) পি 
- స ১ চে EE: পিই স্লো জপ = পো চা 
జార్యతి 1 ఉవాచ యీ ০৩৯০৯, ভরত పారూక్కుణాద, అని కావలని 
ధో Ee 
al কারি হহ সম కో ళ్‌ EN পপি, নিন చా কলা లో ba a রগ భా রিপা 
22১৬০ ఆ రః 2০৯৯৮ ఆది లా అయింది? ভিপি ও ముపడాని రగా 
রা 
৯০০ 


টি শনি চা 
కూూణాం ভ*৪৮-৪৯০০ ৮ అఆన్నా(డసిన్ని, వాదన ఉదాహరణంగా “ఇక్షా 
a 
కూణాం, కేషాం” అనే శబ్దాలను 2281 అంటూ ৯১০৩৩, 
ఆలాగే * పార్వ్యత్వ్యువాచ దార్యత్య్మోజాజ তি గా మాజిడముకు కకాడా 
ఆవ 3 


ఎచ్దదాగహ్మడికి యేదో ఆధారం వుండాలి ఆనుకొని విడారించయగా 


2 হ চু Cit ০ 

చిక్కు_లు కలుగుతాయిగదా ? అనుకున్నాను, ue ৯৯৪৩5 తప్ప 

యాజ్ఞికులలో నూటికి ৪০০25 తొమ్మండుు ము వ ఆధ్యాయా మి, 259 వాకా 
০ 


యామి” అంటూనే వాడుతూవుంటారు. ০৮০৪৯ అంత ఆవసరం లేని 


3 దా ৮০০ ৬৫ ৮৩২৫ শর নি 
వారే కాక వున్నవారు కూడా పిథమస్సర్ల, తృతియస్సర్ల, అనియే వె 
వాడుతూవుంటారు. చిట్టచివర ৯১১৩ ০ కేకహోవడం ఆంత తహ కాచు 


గాని సకార ద్విత్వం అట్టిది కాదుగదా? ఆలాగే దశమాధ్యాయ మనడా 
నికి దశమోధ్యాయ మనడమున్నూ వుంది. ఇవన్ని వ్యవహారబకియ స్వాన్ని 


పురస్క_రించుకొని బయలుదేతినవే. చిన్నప్పటినుంచీ వ్యవహారంలో 
నలిగినమాటలు, చదువుకొన్నాక సవరించుకోవాలంకే భగవంతుడు 2৪৪ 
జ్రానాన్ని కొంత. యివ్వాలి. జఆలాటి జ్ఞానం కలవారే 79০৪5 కవులు, 
జః | జః 

వారిలో ముఖ్యులే నన్నయాదులు. ఆలాటివారిక్యూ_డా చిరపరిచయవశా 
తున్నూ అఆలవామైన కొన్ని శబ్దాలు, “పాణగొడ్లం" వగైరాలు 
దొరుతూవచ్చాయి. వాట్లనే  “ అనింద్యగాగిమ్యాలు ৮. గా యిటీవలి 

౧ (౧ ఫ్రీ এ 
లక్షణ వే తలు గౌరవిసూ వచ్చారు. ఇటీపల శ్రినాథాదులు “* దినవెచ్చం ప 
সপ PU 
వగయిరా మటీకొన్ని వాడుతూవచ్చారు. వాట్లనుకూ డా తరువాత కవులు 
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శిరసావదొాంచారు. పెద్దన్న గారు... చలి మలవల్ల నుల్లసిలు చల్ల(దన 
১০০৩ ” అని వాడడంవల్ల పంచమీవిభ క్తిపిత్యయాలలో » వలన, ১৩ 

౧ পপি পিজা 
కంటె, అంటూ 2৯০৩ ৮৩০ “వలన” కు పాఠాంతరంగా లేక పర్యా 
యంగా సల్లను చేర్చుకున్నారు. ఆదేమాడిరిగా చేరినరూపాంతరా వెన్నో 
వున్నాయి, “* కానలయున్‌ ” అనేరూసం వుందనుకోండి. తిక్కన్న గారు 
ఉద్యో గవర్యంలో.... 


ఉ. కౌవున శాంతిం చొందుటయె కర్ణము.... శ్రీ, గావలె నంచు.... .., 


అని పియోగించారు. డానితో నిఘంటులో _ ““ కౌావలయున్‌ *” 
అన్నదానికి 'కావలెన్‌ '” ఆన్నది రూపాంతరంగా (గ్రహించారు. దాన్ని 
నాబోటి గా?ిమ్యకవి లెక్కే_మిటి, నన్ను (గామ్యకవినిగా సమర్థించేవారు 
కూడా శరపరంపరగా పియోగించి వున్నారు. కొన్ని చూపుతాను. 


(1) ఎప్పు 2৬১ వచ్చి యేమి గావతకెనన్న (2) రాజపుతుభనిన్‌ 
దేవతెనంచు లోకము (గ్ర రెండిటన్‌ గావలె(గాని (4 నేర్చితో 2 
৪৫. 5029 (5) ధర్మమనుచు( బలుక(గ వలెనే 2? (6) ১৬১৪৫ 
১০৪) గావతె ? పొగశ(గ వలెనె? నినున్‌ (7) తీరెను మన క్షత 
৯১৩৫ 2৩০৯০ వలెనే? (8) మనకేగెకా దివికి నింక మాటలు వలెనే? 
(9) సారధి లేమి నింత పని సాగ దనన్వలెనయ్య € నీవు (10) తనకు 
గావలె ననీ మది (11) కామమున ২ కావలె నన్న (12) ఎల్లి 
దండు గావలెన్‌, 


యింకా కొన్ని దొరికాయి కానీ చేద స్తంగా పుంటుందని విరమించి 
నాను. “ నలయున్‌ ” ఆన్నదానికి రూపాంతరంగా “వలెన్‌ ” అనేది 
వుండవచ్చు నని ৪৪০৪. నేను 29৯ వేమిన్నీ పెద్దవిషయాలు కావు 
గాగియెవరో కొందటు శంకించడంచేత వాగియవలసివచ్చింది. 'వలయున్‌” 
అన్నదానికి “వలెన్‌ * అని వుండవచ్చునా ? అన్న పిశ్న యిప్పటికి 
40 ఏండ్రనా(డు వచ్చిందో. అప్పుడే తిక్క_నగారి పాయోగం సంపాదించి 
he 0 ৮ 


4 అధ్య న అ _ క me কলি আত 55 স্পা 
তি CN টি 35 261 
డం পি 2 Se ఇ 
చ్‌ 0 সে জলি శో a జో 
শিস హా 5 বড ০ ఇం అసం కర్ణం... అన్యా వదు পপি পদ সপ జలాన్‌ পা 
৬, ২০৩ ৮ 9 ০৮ / ৩ ১৫) ৪৮), oo స్‌ ভি క 
( i “ స 


রা চি 3 সা క 
ఉడారశబ్లంలో వున్న “ఉక్‌” ఆగడేడాన్ని విడదీసి ఆచు.నక 


నా 2 ఆన త్ర రాద వాొనాను 
: ০১০০৪, గూర్చవాానాసు 


k 


(అ) 
క. పేరు వరూఢినీ... ఊఉ దారగుణాథంలు ৪০৪০৩ లగ్మపాణసభుర్‌ 
అని మను 26৩০৩ వున్నపహ్పంటికి యిప్పటికి 36 ৩১৩০৩ 

వక మహాపండితులు శంకించి వున్నారు. శంకించి హూరుకోతకేదు. 
“* యతి (భష్టమయింది " ఆని కూడా అన్నారు. ముమున్నూ సమాథానం 
টি 2 6 Fa న జో 

చెప్పి ఆంతకొ వూరుకొక “యతి భ్రప్పం కాలదు డేవరవారినుతి (భష 


మయిందన్నాము ప 


పెద్ద లెందుకు సంశయిసూన్నారో కాని యో ఉదారళబ్దముకు సం 

బంధించిన స్వరయతి లశమున్నూ సంశళయింపదగ్గ్నదే కాచు. డాన్ని 
& 

ఆలా వుంచుదాము. పదచ్చెదం చనుకొనటప్పుడు కఠొడా కొంతశిద్దతీసు 


శకాన్ని చూపుతాను. 


శా, మాపూర్వుల్‌ భవదీయపాదము లసామాన్యాస్థమై( చగొల్చుటన్‌ ? 

అనే పద్యంలో కొందజు (ప్రమాదపడియ్యేవే అనుకుండాము ___ 
“ భవదీయ పాదిములన్‌, సామాన్యాస్థ "అని ఛేదించుకొని చాలాచర్చించి 
నారు. ఆక్కడ పదచ్చేదము..“ భవదీయ పాదములు, ఆసామాన్యాస్థ * 
ఆని కాని ఆన్యథాగాకాదు. 2৩৩ ৩৩৮৯০০১১৪৩৩ ৪০, “నచ శంకా నచో 
శత్రారమ్‌” మతిన్నీ శిశిరర్తువర్ణనలో  “ కంజముఫీకబరీభరోత్క_రా 
సందదమె ৮৮ అనే విశేషణానికి అర్థం సుజువుగా అవుతూవున్నప్పటికీ 
అఆన్యథాగా చేసుకుంటూ వున్నారు. వారెల్లా చేసుకుంటే యేంగాని 
యమా అర్థాన్ని తెలుపుతాను, 
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కంజముఫ్ర్‌ = ৩৩০৯৮, కబరీభరోత్య._ర = అతిశయ మెనీ 
కొప్పుల సముదాయమునకు, ఆనందదము লু సంతోషమునుకలిగించునదడియి. 
০০ 


ముంజేతికంకణానికి అద్ద మక్క_జలేనమ్లే 8১৪১৩, గింథాంతర 
సహాయం అక్క_అలేదు. శర ర్తువు మాఖి hee 
“ మాఖ్యం కుందం” ৩9০ వుండడం చేత ఆ రోజులలో మల్తెమొ గలు. 
విశేషించి లభిస్తాయనిన్నీ, వాట్లను స్రీలు కొప్పులలో ధరిస్తారనిస్నీ 
గింథక ర ర తాత్పర్యం. యీ స్థలంలో ఆర్థంతిన్నగా చనుకోక 759০৬ 
শ ৩৩ పెక్కి_రించేవారిని యేమీ అనేడిలేదు. మేధునండేశంలో “ప హస్తే 
లీలాకమల మలకే బాలకుందానువిద్దమ్‌ ৮ అనే శ్లో కవ్యాఖ్యానంలో యీమల్లె 
మొగ్గల ০ కొంత వుంది, వి స్తరభయంచేత దాన్నీ ০৪ 
నే నుదాహరించలేదు 


০0১৬ 893 ৯ ২১5০৫২৮০০৪১ వాిన్తాను. యిది 
పియోగించుకోవడం కనులకు తప్పు గాదు. శ్రీనాథుడు...“ మ. కుసి 


మీన్‌ సురతాణి నిండుకొలువె. కూర్చున్న చో ১৬ 0০৯ భ్యసనంబున్‌ 
నుతియించురా ! ৩9৮৩১ লি৯১ হ৮ ఆంటూ హరఠవిలాసంలో ০৯৯95 
స్థానంలో పీయోగించి ০৩০০০৩১১৫৩১ మతిన్నీ ০5৪৩১ ১ 
మనడానికి పర్యాయంగా “సింహాసము ৮ అని నకార విరహితంగా 
వాడకూడ దంటూ కొందజణు వాదిస్తూ వున్నారు. “ఆస” ఉపవేశనే, 
అన్న ధాతువునుంచే, “ఆసనం, ఆసః 5, అన్నరూపద్వయమున్నూ 
నిష్పృన్న మయింది. ఆకేపకులు “అసి” ధాతువునుండి నిష్వన్నమయి 
నట్లు వాస్తూకూడా ““ఆస”” అన్నరూపాన్ని చొప్ప్సుకున్నారు కారు. 
“అసి అనుట అచ్చుపొరపాటు కాక తప్పదు. తక్కి_నది వారిపమాదమే 
৩3৩০5৩2১৩৩১, వారివే పసియోగాలు చూపుతాను. 


(1) ఇఆజగవనామాంచన్మ హేష్వాసమున్‌ (2) భీషణేష్వాస 
১৮৪২ (3) శరాసముక్తశరవారము ৫4) అట్టి 3১৬ ভি మహే 


৪১২৪৮ উ ভর ভু 0 ৪১ ও 3১ ৮ 263 
দি ৩) ৩ সপ 

ష్వానుడు (గ్ర) ఇష్వాసమును దెగనసె నపుడు (6) ৩১১১০ 

রা య 

సుతు (1) ఈ డిన గలను লী (8) mE 

ష్వాసంబు (దుంచెన్‌ (ద్రుటిన్‌ (9) పరమేష్యాసులు జారు (10) మహే 

ష్యూను సుండు (1 1) ৬ 655০ ডা? ৯৯৬১ ২৩৩ (15) পিক 
রত 

৯০2০০৯০২৯১৫ డారయన్‌ (19) ఆ ০৩০৫১০২853০ బోలు (14) నాంహొందు 

৪০২৯ మది (15) కూ ক (16) గాం" యునిమోంసము 

(17) ৩7০০ వెష్వాసంబుం గొనీ. యింకా 52320 చూవుదును *? యిందు 
ee 


CT ৬০৮ 9 লি స 
৩৩৩০০ 9২৩: 2৪ పర్యాయ “ఆసన” కదు 2৩ 


వ _ 
బడ్లడి. ఊరికి పనిలెనిపాటగా ఆయా పియోగాలు చూపినాను కాని, 


€) 


CH এ 


క সির 7৯: 6১৩১৪ = ఆన్న ০১৬33১০০১০৯ మే ఆ “సింహాస 
పియోగాన్ని సమర్థిస్తుంది. ఆది ఆర్హ మంటారమా ఆని యితరుల 
వివ్వడం. ఆకేపకు లిన్ని పియోగించుకొని మేలా ఆకేపించారో కడా ৪ 
ఇక్కడ ఆయీ విషయం ఆక్షేపించినంచుకు వా! సే జాలా 2৯৬০১ 
ముఖ్యం, ఆస, ఆన సన శబ్దాలు పర్యాయము లని జిజ్ఞాసువులకు తెల్సి తే 
చాలును. యి(క కేఫద్విత్వానికి పూర్ణమందున్న అక్షరం వికల్పంగా 
లఘువుకావడాన్ని గుతీంచి వాగోన్తాను. దీన్ని గూర్చి వృత్తరత్నాకరంలో 
లాక్షణికులు వాాసిన ఉదాహారణం యివ్వడ మయింది. ৪১১১১৬৩৪৪৩১ 
వున్న మహాకవిప+యోగం చూపడం అయింది. శ్రీనాథుడి పాయోగం 
యివ్యడం అయింది. యేవో మాటలతో (ప్రతివాదులు వాట్లని ఖండించడం. 
జరిగించి. యిప్పుడు ఆకేపకులవే వియోగాలు হিরা 


চর, ™ అ(ధువ మయ్యును నవ్యయం బై ৯০০১ మనురథంబున 2৮ 


ఈ గితంలో మొదటి ఆకారం లఘువుకాకపోతే ఛందోభంగ 
దోషాన్ని పొందితీరుతుంది. (ధ్రువ, ధాతువునుండి పుట్టిన (ధ్రువశొబ్లము 
బుకాౌర দাদার వలను పడదు. బుకారమటితంగా ఆ 
నున్నప్పటి కీ అది పిమాద మనకతప్పదు. ৮০৪৩ రేఫద్విత్వాని నికి హూ పూర్ణ 


210 కథలు.గాథలు శి 


మందున్న డానికి లఘుత్యం చొప్పక తప్పదు. వీరి కిడి సమ్మతమే 
అన్న ০০১ కింకొకటికూడా చూపుతాను. 


రా తి పకృతి, వనయాదులను నెల్ల నెటీగియుంటిని గడు 
3৫9৫৮5০১০1৩ * 


యీ సీసచరణంలో కూడా 2১৪ చెప్పిన లభఘుత్యాన్ని ఆంగిక 
రించాలి. సాధ్యసమాసం అని వాది స్తే, ১৪১৩০১৩৪৩৬০ 2৩০০৪ 
గాని గుఅము ১৪১ కావలసివసుంది. అప్పుడు వివిధశబ్లం వ్యరం 

৪ রর — ০১ యు 
కావలసివస్తుంది. ৮০৪০৪ ఆ తొవ పనికిరాదు. లభఘుత్వం వొప్పకపోశతే 
ఛందోభంగం తప్పదు. “అపి మాషం మషం కుర్యా చృందోభంగం తున 
292) కదా ? లాక్షణికుల ఆదేశము. ఇదే కాదు“ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాం 
డంబులెల్ల నక్కొ_ండ విచ్చెను బచ్చికుండ ০৯৫৮৮ అనేది కూడా 

aun) 
০১৩০ రీతినే సమర్లనీయం. ఇక్కడ వ్య స్తమంటూ వాదం వస్తే రావ 

6 హూ —_ 

చ్చును హృదయంగమం కాక పోయినప్పంటికిన్నీ. అంతదాకా యెందుకు? 
సంస్కృత మహాకవు ৩১০৫১৪১৭৩০৭, వౌప్సుకొన్న పియోగంకదా యిది, 
చూడండీ యీ మహాభారతపియోగాలు. 


(1) “ శశిపికాశజయోన్నత మైనయష్టమిజా ” (2) రేణుక 
కథన (8) సంశిత |వతులును విపవరులు (4) ৪৪১০৪5৪৩৬১৩ , 

ఆయీ 85০53৩৯৯৮৩১ చూపి సంస్క _ర్హ తేవప్పరుమాళ్ళయ్యగారు 
నేను వుదాహారించిన 25০559০০৩১০ ఆనగా లఘువు అగుననేది యెటు( 
గక సంశయించి మిన్నకుండుటచేత ఆక్షేపకులు ఆ ప్రయోగములు సమర్ధ 
సీయములు కౌ వనుకొన్నా రనుట నిక్కం. “నహి సర్వ ২১৮২০: 2 
నాతి” కనుక యింతమాత9ంచేత బరుమాళ్ళయ్యగారికింగాని, ఆకేపకు 
లకు(గాని లోటు లేకుండుగాక ! ఆ పియోగము లన్నియు లాక్షణిక 
సమ్మతములే నని ৩৯১০ వారసిన యంశళములవల విస్సషం শৎ 2১৫২ 

i ১ ৩৩ ৪১ 
వి 8০০৩০ లేదు. 


మున్నూ వుంటుందని ৪৩১৪৯৯১১০৩০ ৪৪৪২ ১০১ రల డ ৩$৩ ৫৩১১ అకౌ 
దము హోవడానికే వ్యాకరణం ১৩৮০২৩৪৫১০২ ఆకారోకారాొరు 5 


స [a] 
కెంసందెహాం ? నన్నెచోడుడు వగయుిరాలసు స్వడాకాడించివుణాాను 


am 
పల్‌ - ia జ p 
గతంలో. యిప్పుడు ఆకేపకుల పియూగాన్నే చూపుతూవున్నాను, 
৫ কলি oe পো শে 
“జ ৪৫5৮8৫১১৫৩০ ০ బారణముల € £১৩৯:০০৩০০৪) 593০ ৯১৫ ৪৩2৪৯, 


ও  ৩৯১০৯৫২৩ * యిదో శంకించడం జరిగిందిగడా 2 అని పియాగం 
Ces 


చూపడమే కాని వస్తు తస్తు “నచ శంకా నచో తరం” తెగలోవే 


ఆ యో సందర్భాలు. అయితే మెవరోశంకి చే కారకున్నభదైయి ০১5১ 


యింక  “ పేదకు సాదకున్‌ * అనేడాన్నిగార్చి కొంత విస్త 
రించి వాగిసాను. ఈ పదద్వయంలో వున్న “సాద” పదానికి చేతే 
అధంలేదని నా అభిపాయం. ఇది “కాగితంగ[ట ” అన్నమాదిరిది. 
০১০০ ১৩০5০৩ వున్న కాగితాని కే అర్హముందిగాని 20৬৬5 లేదు. 
ఒకప్పుడు వకబాహ్మణకుజ్టవాల్ణి పిల్చి (శ్రీ పోలవరపు జమీందారుగారు 
_ అక్క_.డ కాగితం గటి, వుంబుంది చూచి యీోలాసే *” అన్నారు. 
ఆ కుట్ణవా(డు ఆపనికి చాలాసేపు ৩১২৩০ చేశాడు. ৩9০৩ జమీం 
దారుగారు “యేమి యెంత సేపటికిన్ని వచ్చినావుకావు” అన్నారు. దాని 
৪১5০০ ఆ కుటబ్బవా(డన్నా(డుక దా 2.2 అయ్యా “గటి కనపడిందికాదు 
అన్నాడు. జమీందారుగారు నవ్వుకొన్నారు. ఆదిమొదలుకుని ০০১১৪ 
వాణ్ణి “గటి” ఆని పిలిచెవారు. ০৯৯৩ 53১58৫৯০6৩৯ 
శ్ర కొత్తపల్లి సూర్యారావుగా రొకరు వృద్దు లిప్పటికిస్నీ వున్నారు. 
అందులో గటి "* మేలాటిదో యిందులో “సాద” కూడా ఆలా 
టిదే. యీలాటి తోవాసప్పదాలు మటికొన్ని వున్నాయి. ఆకోవాసప్పదాలలో 
కొన్నిటికి అర్థమైతే శబ్దరత్నాకరంవార్గిసిందిగాని అది అంత తృ ప్తిక 
రంగా లేదు. మచ్చుకు వక్క_టిచూపుతాను.._ 
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“ యేండ్లు  పూండ్లు '” শুভ వున్న “హూండ్ల ৮৮ అనేడా 
2৪, అనేకములు అని అర్ధం 2৯9০৬১০৪১৪৪১০৪- ఆ ২52০ | యేండ్లు 3 
అనేదానితో చేర్చినప్పుడే దానికి వస్తుందేమో కాని పిత్యేకించి రాదని 
నే నభిపా9ియపడతాను. పత్యేకించికూడా వచ్చేయెడల 2০০৫ 
గాిమాలు, పూండ్లు పుస్తకాలు లోనయిన పియోగాలు వుండవలపి 
వస్తుంది. అట్టిది గా9ంథికంగా కాని వ్యావహారికంగా కాని వున్నట్టు 
లేదు. ఇట్టి తోవాసప్పడాలు వున్నవి మజికొన్ని చూపుతాను... “ దిక్కూ. 
మొక్కూ_. అభమూ- శుభమూ, ఆంటూ. సంటూ, ఆపహ్పూ._ ৩১১, 
బుణమూ - భణమూ, కూలీ - నాలీ. పిల్లా - జెల్లా, భూమీ _ పుట్టా, ০৪- 
తెన్నూ ఇత్యాదుల లో కొన్నిటికి వాయకహోయినా కొన్నిటికి నిఘంటులో 
అర్థం వుంది. పూండ్లమాటకేంగాని, నాలిపదానికి పరిత్యేకించి హృదయం 
గమమైెన పియోగమున్నూ వుంది. ఆమే మతీకొన్నింటికిన్నీ. అంత 
మాతించేత తోవాసప్పదాలన్ని టికిస్నీ స్వతంత9ంగా అర్థం ২১ ০০৪১৪ 
కూడదు ৮ సి 


శబ్దంతో వున్న జెల్లి ৯55১৪ అర్థం స్వతంత)మెనది 
హృదయు లొప్పరు. ఆ శబ్బ్దసాన్నిధ్యమందే ఆలాటి ఆర్థం 


వచ్చేవి మటికొన్ని వున్నాయి. 


Y నిదిపోయెను ++. యో వాక్యంలో పోవుధాతువు * పొందు" 
క, “అనుభవించు” అనే 5০৯3, యివ్వడంచేత  సనకర్శకంకూడా 
వుతుంది. నిదాగిశబ్దసౌాన్నిధ్యం లేనప్పుడు దీని కీ ৩52০ రాదు. “వా(డు 
న్నంపోయెను” అనేపగయోగం 2১৬ ৬০১৩১, ఆయీ విషయాలన్నీ చిర 
'అలంనా(డు “ భఛారతవిశ్లేషాలు ”” మొదలయిన వాట్లలో చర్చింపంబడే 
న్నాయి. “కా దన్నవా(డు కరణం ++ అన్నట్లు తెలిసో తెలియకో 
వరో జన ఆకేపి స్తే మళ్ళా వోయవలసివస్తూవుంటుంది. యోలా 
9యడంకన్న వాచా బోధించడం చాలా ২১৯০১, వకనిమివషంలో 
'ధించసంగతికి వాగియవలసివ_స్టే వకఫారం మేటరు పెరుగుతుంది. 


(৪৪১ ক 2৫0 হন చై గరా 


ba 


an - at পন বারো ఇ” a (శ స జ్‌ ৬ 4 Par ఆ 
పనిలొవని యింకొక సంగతి దా Ted ww CE ১255 হট 
শান టే ve 
జ ৪১ అ 5 హన ద కు దాం అ Se rn স্থ সপ 
పికృతికివు টি শ৬ ০৩৪১ DO. শে wl కూరంకాాొదా (a টিন ্ বা) ৪ 
১ శ షు 
ఇ জপ > 


ఆనుభవంలొ ৪১০5. ఉదాహారణ శూ పురాణం নস ss এনে পে 


হে గాచి 5 টিকা 5 
2২০১৫৪১৯১৯১, అర్థం ఆసలె వియించనుకొకాడదు. 3৩১৩১ దాగా గవ 
నించవలసిన ప ব దీన్నిగుణించి యుింతగా యెందుకు వాిస్తానంయు 
৮ శ ఆ ৮০০ “ a అ స్‌ ৮ Sy 
2৪5, ০৬১৪ ». శలతదావమె ০62৯৩ ” కడజానిక్కి జనకగానా 
Sr ৬৬ 69 
6G p = 99 అ Pa ০৮ 
కన్న చున ০৩১৯ బ్లానికి ৯১০২২, ఆరం 25৩৩৮ ৯ 8২5৩৯) তি, 
Cr 0 ల 


యిటీవల తెలు(గుకవులు নগদ “కానుక ” ఆ 


దంటారు. యెవరేనా పూజ ছি వారిని EE 


గ్ర 
దిచ్చిందికూడా, ভি అవుతుంది. లేక, డరిసెనపువేళ యిచ్చింది 
కూడ దరిసెనమే అవుతుందనే ఆభిపాయంతో ఆలా పియోాగి స్తే అది 
లాక్షిణికార్థం అని కనిపెట్టక, అసలర్లం రాదంటూ వున్నారు. ఇచి ৪১259 
మాదము. అనలు అర్థం క త్ర త్త ৩৮০৯৩ ০৩১৪৩ ৩৫3 275৫9. 


হী హిస్తూవున్నది = “పేదకు సాొచకున్‌ ” ఆఅగెదాన్ని 
గూర్చి. 'పేదసాదులను గొట్టు” ఆనే పియోగంలో వున్న Wr శబ్రము 
చేబు, “ పేదకు సాదకుకా ১ అనే క 2359৩, యీ విషయం 
బాగా గమనించాలి. పోనీయండి విమర్శకుల ఆభిపాగయాన్ని బజ్జి ._ 


০১ 
“ పేదకు సాదుకున్‌ ৮ అని దిద్దతామే అనుకోండి. అది 3৯০৪ (శోవణ 


కటువుగా వుంటుందో పరిశీలించండి. సమాసంగా వున్న ప్పుడు ద 
సాదులు » కొంత యు _క్రంగా వున్నట్లు ৪৯০৩৯০১০৩২৪ విడిగా తోవాసం 


గా పియోగించే టపుడు “ పిల్లాజెల్లా * లోనగు శబ్దముల వలెనే సాదకు 


Mm পেট 
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అర్థం లేడన్న దే సహృదయ సమ్మతం, వూరికే ఆకేపించేరేకాని వారు 
నామాదిరిగానే “ వీదసాదలపాలిటి పెన్నిధి యయి ৮ అనే పియోగిం 
చుకున్నారు. యో 259 22৯০ 555৩৯85০75৯ వుంది కనక ১০১৩১ అని 
వారు దిద్దుకొని “ సాధు ৮ శబ్దార్థకంగా చేసుకోవచ్చునుగాని వ్య_స్తపదంగా 
వున్న నా “సాది సాదగానే వుండ వచ్చును. యీ ৮ వీదసాదల ৮৮ 
పద్యములోనే నో! ఆర్యవర్యుల రెడ్డయ్య ইস ৯১৩, దిన్ని నౌ 
పృయోగాన్ని ఆకేపించడంచేత చిక్కు_వచ్చి, ఆర్యవర్యు(డు, అని దిద్దు 
కొన్నట్టు వాీసూవున్నారు. యో దిద్దుబాటు నిపహ్పృయోజనం. యెన్నని 
దెద్దుకుంటారు 2৯৯০ ? చాలా చోట్ల వాడివున్నారు. పౌిఢ వ్యాకరణంలో 
వున్న సమర్థనాన్ని అంగీకరించక యేలాగా తప్పదు. ప్పన్నాంగదా ౬ 
৩5০৪১, పొర(బాటుగా ৩৮১০১ మాతం తెలిసిన తరువాత ఆంగీకరించ 
కూడదా 2? 


“ నాదుచి త్ర మెప్పున్‌ భయభ _క్రియుక్తులను సంధానించెడి ০৩৮৩৩ * 

సై వాక్యంలోవున్న ' 2১509 152 2 అనేదానికి స స స్పప్పమ్యర్ణ మే చెప్పుకొం కే 
యుక్తంగా వుంటుంది. వాదం కోసం అది 25১১৪৩8৩৬৩৩ కాదు. 
ఆత్య్మార్థక ద్యతీయమే అన్నపస్పటికీ యింకా వున్నాయి పయోగాలు. 
చూడండి. “ చేనువులం గామదేనువుగను ” చేనువులు జడవాచకములు 
గావు, చేతనములే కద £ యిట్టి పియోగాలు “ ఆర్యవర్వుల రెడ్డెయ్య রি 
పియోగంతోపాటు వున్నప్పుడు కొన్నిటిని దిద్ది'తే యేం లాభం £ కాబట్టి 
৯৫ ৩৪7৩০ లేదని నా ৩০৪৫৪, యిది 0৩৩৩৯ వుంచుదాం, ০৩১০চতি* 
తద్భవంలో అసలు అర్థం పోదని ৪৮9৯ సందర్భంలో వకమాట వాయ 
డం మటదచాను, కుమారీ శబ్లానికి కూ(తురు, అనే అర్థం కాక, యౌవన 
వంతురాలు అనే అర్హకూడా রি ఆది యెక్క_డనుంచి వచ్చింది? 
కుమార శబ్దాన్నిబ'నే “వచ్చింది. తద్భవంలో “ కుమారు(డు_కొమారు(డు, 
కొమరు(డు” ఆని రెండు రూపాలుగా మాటణీినా(డు. అర్థం మాజలేదు. 
ఆలాగే “ కుమారి” “కొమిరో గా మాతింది. ৯১৩৪ కొన్ని రూపాలు 


ఇ 
hmm পপাটে 2০, , క అడ డి ৮. 7 రొ 21 তন খাদি, আপি খা পা, ॥ সি এপ భో 
జ we) ০ ০6০১০ Cows వడి. ৩০ তি তে 3 Cee భూరి ల ముం চি 
কলা 


পিজি পপি গ্রহ 0 లకీ FR ద్‌ রা স্পা এ শি & ৮ 
ভি 25৩৯ ৬25২০ 2 2০৮58533505 228 కూతురు ఆడ ఆరం పొడ 
০৩৮ 


మెందుకు 2 ৪৮৩০ అనేది కుమారిశబతదావం 
ఆశబ్లానికి వూ(తురు అనే అరం లేదనడం ০০৮০০, 


44 নি নি 5৪ চি এ 

యిక 2৮০55৩27৮০8 విచారణ ”” కొంత వా్యసాను. చాలా 
১০5 దీని త త్తం తెలుసుకోకుండానే చట్టన (గామ్యం ఆనడం కలదు. 
డని గూర్చి “జయంతి” లో కొంత సంగరహంగా వాసే వున్నాను. 
మనం జన గామ్యం ఆఅనవలసి వస్తుందో £ ఆ పదానికి, ఆదే ఆర్థం 
స ৩ త అ g € 2, ৯ ৯৫ ০৭ ৩৭ ৫ ৰ 
వున్న నిర్షుష్టపదాన్ని మతీవకదాన్ని చూషపించవలసి వుంటుంది. గాYమ్యం 
ఆఅనేదానియందు వ్యాకరణ దోషం యేకొంచెనమో ఉండి తీరాలి. : ৩৪৩৭ 


চু 


దండు, అనేకమాటులు ఇవి (గామ్యా లెందుకయినవి ? వీని సరి 
యెన రూపొాలేవి? అల్సపుదండు, అనేకపుమాటులు 5 ఇవియేకదా! ఇట్టి 
aM 

త এ a ৪ দস ఇషు? নে ৯৫০৯ এ Oe క “ 33 bs সপ ২৫ 
స్టితిలో కోని పెట్టు గామ్యమనిస్నీ, కని ట్టు దాని భుద్దరూపమనిన్న, 
ఆనడం పిమాదం కాదా? క కనిపెట్టులో వ్యాకరణదోషం లేశమున్నూ 


Pee 99 డాక్‌ 5 ৮৫০৭ 3 ధా స ৪৯, an 
లేదే, కనివట్టు ০১১৪০ కనిపటు কত, ఆట్టదికదా? ৩৪৭৯, యిదిన్నీ 


৬০ 
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కూడ రెండుధాతువులకూడిక వల్ల నిష్పన్న మమిన రూపాలే. £ చందన్సుల్‌: 
కనిపెట్టినట్టిబుషు' లన్నచోట,కని = చూచి, పెట్టినట్టి = ధరించినట్టి,బుషులు 
ఆని ఆర్థం వడిగా చెప్పుకొన్నను సరసముగా నుండునుగదా | కనికను ధాతు 
వుకు క్వార్లకరూపం, పెట్టిన అన్నది పెట్టుధాతువు యొక్క_ భూతార్థక విశే 
షణం. “నచశంకా నచో తరం”. తీర కేతపదాలకు. అర్థం వక కె అయినా 
తొందరపడి ఆకేపించడం వల్ల యెంతలాభించిండదో ? ৪928, ఆట్టిదే. 
యో స్థలాలలో జిజ్ఞాసువులు తెలిసికో దగవంత విశేషాలు లేవుకాని 
యిక్కొ_డ వకపదాన్ని పుదాహారించి చర్చినాను చూడ రడ 
మ. బుజుమారంబున వారితో బెన(గ నే నేగన్‌ దలంపెట్టినన్‌. 
యంచులో తలంపు _ ఎట్టినన్‌ ఆని పదచ్చేదం కాదు. ఎందుచేతం"పే, 
ఎట్టు అనే ధాతువులేదు. పోనీ పెట్టు ధాతువే అనుకొని. తలన్‌ এ 
పెట్టినన్‌, ఆనుకుందామా 2 అప్పుడు - తలంబెట్టినన్‌ అనికావలసివస్తుంది. 
యెగందీ సే బ్రహ్మహత్య, దిగందీ సే గోహత్య. తలపెటు ఆనే శబ 
পপি পপি ce ০১ 
పల్లవానికి యీ ১৩৯5০১৯৩১৯৩ ৩০৯৩৯ 2 ఆ శబ్ల పల్లవము, తల __ పెట్టు 
C౧ oe) ১ we) 
కాని మతటొకటికాదు. దానిలో అర్రానుస్వార మెక్క_ డనుంచి వస్తుంది ? 
కాబటి 5৮২৩৩৪১৪৩৬৭ సలాలలో జాగ తగా పాయోగించుకోవాలి, 
০১ তি ০১ థి ০ 
৩9১ 0" తల పెట్టినన్‌ ఆనేకాని తలం సెట్టినన్‌ అనికాదని తెలుసుకోవా 
లని తాత్సర్యం. ఈ తలపెట్టుతో "” పాటు తలపోయు తలచూపు, 
లోోనెన ధాతువులలో గూడా అరనున్నలేదని జిజ్ఞాసువులు తెలిసికో(గోరె 
దను. 9 సర్వకాల సర్వావస్థలయందున్నూ యావజైవమున్నూ, ఆ 
యూ శబ్లాల సాధుత్యాసాధుత్వాన్ని గూర్చి వఏీచారణచేసుకుంటూవు ০৩৪৩ 
తప్ప యేది తపో యేడి వొప్పో తెలియదు. పరిశుద్దమైన ৭ ১5 5585 
శబ్దం ৪০০৪ గామ్యంగా భావించి పరిత్యజించిన మహాపండికులనుగూర్చి . 
మా పాశుపతం వగయిరాలు తెలుపుకాయి. ఆ శబ్దం తప్పనుకొనియ్యే వే 
కొందు క్షమార్పణ * అని వాిిస్తూవుంటారు. 09৩5 క్షమార్పణ E 
పదం తప్పయితే కౌదుగాని ఆ శబ్దం యిచ్చే అర్థాన్ని అంత చక్కగా 
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అని బిందు యకికి వుదాహరించడాని. అర్థం కనసడ “్వ్మంచు 
కొండకు” అన్న చోట, సున్న వున్నట్టు ক శబ్దంలో లేదు. “ దల్ణ క 
'అనికదా దాని నిజమెనరూపం. ఆయితే కో 0৩55 వివ টার 


లేకుండా పండిత పామరులు ০৯০২০১৪১০৫০ వల్లనో, యెందుచేతనో ও 
'ఆప్పకవి యెన్నో యీలాటివి వుదాహరించి వున్నాడు. ఆవి విందు ০৩৬ 
లుగా కాక ఆన్యధాగా ৩০১2০১৫৫৪১৩ ০০১, దీన్ని యింత తో విడచియిప్పటి 
వారు కొందు * দির తితాలుమనం(గహించరాదు * ఆనే మాటలను 
గూర్చి కొంత 29৯৩০, ০৩ 28৪৩ ৪১০৪১, నన్నయాది మహాకవులు 
యెక్క_డనో అపురూపంగా వాడిన పయోగం అన్న మాట. దాన్నిబట్టి 
మనం పియోగించడానికి వల్లకాదని వక ఆభానవాదం కొందణు వేసారు. 
కాని వారు దాన్ని పాటించినట్లు లేశమున్నూ కనబడదు. చూడండీ? 
నన్నయ్యగారు _ ৭ బలిమినీయని భూమివలయపతులన్‌ * అని వకచోట 
కాంటోలును, ఇచ్చు ధాతువునకు వ్యతిరెకార్గకరూపాన్ని, “৬৪৩৩১ 2 
ఆని యకారఘటితంగా వాడినారు. ఇతర స్థలాలలో - ఈని, అని యకార 
విరహితంగానే వాడివున్నారు. ఆకేపకులో ? యకారభఘటితరూపాలు 
కొన్నివందలు వాడివున్నారు. వి స్తరభీతిచే చూపలేదు నశ్నయ్యగారు 
అనుధాతువునకు (৩৮১৬১) అనేదేకాక, “కావుట” అనే విశేషరూపాన్ని 
కూడా వక్క_చోట వాడినారు ఆంతేకాని వచ్చుధాతువుకు రావుట అన్నది 
వాడనే లేదు. ఇతరకవులు కూడ వాడినట్లు నేనింతవజ కెలు(గను. 
ఆకిపకులు వాడినట్లు చూచినాను. విశెషవళిని గూర్చి ఆప్పకవి, తిక్కన 
২৪১৩৩ యా బి ৬ పయోగా ৯১২, వక్క_దాన్నే చూపివున్నా (డు___ పయోగాంతరం 
వేశేలేదు. కోందఖు సాహాసులు 2৫১২ ১৩০৩০ వ 592১০ పజ నితము”గా 
ద్దు తూవున్నారు.  యోదిద్దడం హాలాసనోతో వికట పని ఆని నుమారు 
ముప్పడి యేండ్రకు పూర్ణం భారత సంస్క_ _ర్రలకు 58০5 ৯০৪০৪১৪১৪৯৪ 
ইত 8০১১ అది “కలగూరగంప” లో ఆచ్చయింది. తిక్క_న్నగారి 
' నమ్మీనమ్మక ” ఆనే పయోగాన్ని దిద్దీడంవల్ల మూలంలోవన్న అర్థం 
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పదం పవనసీకిరాదననకం 
“ తిరునామాంకిత ఫాలశఛాగు (డు ৮ 


ఇంతకూ “ వెంకట” 


అంటారు కాని “ వేంకమేశ్వ్యరుం ” డనికూడా అనరు. 
మాట కాని వేలు కాదు. 
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వంటిదై కే సాధింప(బడదు గాని శుద్ద సంస్కృతవదం వేంకటపదాని 2১ 
చిక్కు. ? (హో కార్హమందు “ ఛపిత్యయం” యెందుకు రాను * నచ 
శంకా నచో_త్రంం sw తిరునామశ'బ్రం దెశ్వంకనక సమాసంరాదు, అద్రి 
యే గామనామమో ০3১ নয 9০১০ ৪৩০ ৪৩৪০০৪১০৪০৯ గ సంస్కృత 
సంధిసి నసంవాడించుకొంటుంది. 

(1) వాసిరెడ్డ్యన్వవాయ (2) ৪১০৯৯৪১৩২০৩. ఏట్ల నెవరేనా 
తప్పనంగలరా ? 9০৩৩০ అనుకుందాం. (పయోజన మే క 2 

(0 భూమీనాథ £ శహాబదీన (2) 23) ২ ২০৯ వౌ ০৪ 

వా (9) ఢిల్లీ వల్లభహా ২ సల్ల తలే.” 

ఇవన్నీ పండితరాయలవారి పియోగాలు. ఆకేపకులవాడంలో 
కొం త్ర తవిషయం వకటి వుంది. అది 53১৪৩৩৬১০৪১ £৯ ৪ ১৪২০৩ 
కుండానే తప్పనడమున్నూ, మిక్కిలిగా తరస్క-_రించడమున్నూ. ఆంత 
మాతించేత జయసంపాదన కాదు. నేను బాిసస్థానంలో __ “క విని 
৪১05৪ యిది 23১০, నిని 258৯০ চট, টো భార 
తంలో సౌ ప్తికపర్వంలో ' శేతెనే ” నిని బటు శోక వేగమున అనే తిక్కన 
'పియోగాన్న్ని ৩ యిండ్లకు పూర్ణం చూచి పయో గించి వున్నాను, 
ఆయో సందర్భం ৪১০৩, 0৯৫৪ ০75৯4৩৩৯৩৩২, শ ০০৫, “টি & ০) కపర్వంలో” 
ఆని মলা తెల్ప్సివున్నాను. 2৩৫০ బాగా sree చూచి 
నట్టున్నూ 2! పద్యాలుమాత9మే నకార పాిిసకలవి & పరంలో వున్న 
ట్టున్నూ యెక్కడా ০৪৪৮ అనేసదం শু లేనట్టున్నూ 25০০ /০ నన్ను తిట్ట 
డానికి పనికివచ్చే వక పద్యాన్ని అవసరంలేనిదాన్ని en కొంత 
దూషించి అంకటితో శాంతించినారు __ 88৪ చస్తేకూడా యెందుకు కనవ 
కిందికాదో అని నాకు ఆశ్చర్యం తోచి నేను వకబుద్ధిమద, గ్ల: నరు(డికి 9০১৩০ 
నిషయాన్ని గూర్చి ০১৩৯ సందర్భం రాస్తూ యీోపోయాగాన్ని కూడా వుటం 
ంచాను. ఆయన కవి, నుంచి విమర్శన. జనం కలవా(డు, మొదటినుంచి 
9১585 రాకేపించే ఆకేపణలున్నూ నానమాధానాలున్నూ దానిమీద వారు 


5 

০১০০০৬০০০২০ 2৮০০৮১০৪১০৫ పోరుతూ సన్న ২৩, 
72১১৪৩৩১০৭৪, ఆసలు పామాణ్యజ్ఞానం ఆంటూ వకజణి 
జడి లేనప్పుడు మీరు యెండణు తిక్క_నల কা లిడే యం లాధి 
స్తుంది? మీ రిచ్చిన వపాయోగాన్ని, “తేణజెనే ని నివిడళోకచేగమునన్‌” 
అని ১2৪ యేంచేస్తారని వాిిస్తూ ৪৯০২০ విరమించవలసింది, లోకా 
నికి త_త్వం బోధపడడం యిది వజకే జరిగిందని జవాబు వారిసినా(డు. 
అయితే ఆంత తేలికగా దిద్దరానిది యింకొకటికూడా నాకు నిన్న మొన్న 
శల్య 85২০5 


క. “తనకై కాదే మది నె 
లను గోరుట్క, వినుము దా ৪১9) ৮০৩ 2৩১০5885583 
నిని వారనియుద్యోగం 
బునకు ఫలం బేమి రాజపుంగవః 
అన్నది పాిసస్థానంలో చౌరికింది. యెన్నని దిద్ది లోకాన్ని 
సంకుష్టిపరేచగలరో చూతామని యిక్క_డ దీన్ని వుదాహరించాను. దీని 
కెంత పరిశ్రమతో ఆవనరమే లేదు. నాగావళి, అనే వక నది తూర్పున 
వుంది. దాన్నిగూర్చి వాిస్తూ విమర్శకులు వకచోట ద్వితీయా విభ క్రిలో 
“ నాగావళినిని * ఆని వాడివున్నారు. యత్కి_ంచిద్భేదం యితర విషయంలో 
వున్నా ఆ రూసం ৯১৪০ యిదిస్నీ కుదురుతుంది. “ శకునినిన్‌ ” అన్న 
దికూడా యీ మాదిరిదే. పక్రియ ০9 సామాతం యేమాతిం వని 
చేస్తుందనే నిరాళచేత వాగియక, విమర్శకులు ఇతరకవుల ప్యోగాలమా 
৩১৫ వుండగా సొంత పియోగాలని కూడా యితరులు వాడిే తప్పని 
Sea రనే అంశా న్ని ధువవటుస్తూ వున్నాను. వకచోట విమర్శకులు ఇ 
* “నడచు ? ధాతువుకు సేేరణలో రూపం, “ నడపు ” అని మాతమే, 


* 


కాని * నడపింతచు ” ఆని యించుక్కు. చేరదు ”” ఆని ఖండించినారు. 
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మొట్ట మొదట వారివే మూ(డు చూపించాను. యిప్పటికి ముప్పయి 
১০৩০৫৩০৬০৪১ అవి రెక్కు.వే దొరికాయి. యిదివఆజలో “ ఆస.._వతెన్‌ ” 
అనె వాట్టకంే కూడా యివి మితిమీజి పోయాయి. పిత్యకంగా చూహి 
తేనేకాని. జిజ్ఞాసువులకు తృ_ప్టిగావుండదు. కనుక కొన్నిటిని కసపటుస్తాను, 
(1) దం, డమ నడిపించుబొప్పు (2) ৩৩9৭ న్నడపించె.. దేరొగిన్‌ 

(9) నడపింపు రథము వానికా, బొడిచి (4) కృపాంతికంబునకు6 దేర్నడ 
పించె (১) రథంబు....నడపించుచు (6) బ్రదుకు పద్ధతిమై నడపింప్ప 
కార్యమున్‌ (7) సంధికార్యము నడపింప స్వాంతమందు (ర) రణక్రమ 
০৪২১৩৪০০০০৪ (9) చేవకీనుత ...నడపింపుమా ? (10) తేర్న 
డపించితి యుద్దభూ మికిన్‌ (11) ముంగలిగా నడపింప( బెంపునగ్‌ (13) 
র্ে2১০5০ గల ৮১৪ (18) కన్ననం దేర్నడపించె (14) నడపించు 
కొని పోదున్‌ (15) ఏడి సూర్యుని నడపించు (16) రథ్యములన్‌ న్నడ 
పింపుము (17) నడపింపు కేజులన్‌ (8) నడపింపు మని 8০2 
టయు (19) ৯১৩৩০ నడపించుకొని (20) ৯০১১৩ 2৩৯০৩ (2) 
০৫০৪১ నడపించుబయు..యిక్క_ డికి యిదివజలో వేతొక వ్యాసంలో 
యిచ్చిన మూ(డింటితోనున్నూ ৯৮৯24 డా(కా లెక్క_ తేలింది. యిన్ని 
పియోగాలు కాక మటీ పదికూడా కల్పితే 84 ఆవుతాయిగదా ? ఇన్ని 
పయోగించికూడ యితరులు పీయోగి_సే తప్పనడానికి హేతువు జిజ్ఞాసు 
వులే అడిగి చూడాలి. యి(క నప్తమీ విభ క్తి “ఆందు” అనే దానిమీ(ద 
“న” అన్నది చేరుతుందినుటకు వాిస్తాను. యితరుల హాయోగా లివ్య 
డమున్నూ వాట్లనుదెద్దడమున్నూ యిదివజికే జరిగింది. కనక ఆకేపకు 
లవే చూపుతాను. (1) వహపమందుననుండి తోచిన విస్తర పక 
రంబనన్‌ (2) ఇంతనరానిక స్తి వనమే వనమందున జీవనంబుగా 
(9) అవి సహజంబులై యమృతమందుననుండి ৩৯৯০৪৬০৪০৩৩ 


సె పియోగాలు మూ(తున్నూ ముడారిపిమాదా  లనడానికి( 


| 


గాని ఆన్యధథాగా సమర్ల్గనానికి(గాని చోటియ్యవు. మణియుం লিউ ১৪ 


ఇక “తాపసి” ఆనేరూపం తాపనుడు ఆనే ৩5৪৯ 
(we) 

కచ్చునాః అన్నందుకు ఇ 2৯০০৯ ను. పాళుపతంలొనున్నూ పృురగరణంతో 
నన్నూ (పమాణహిమితములై న పియోగా ৯৫৩৪০৩০০০৫৪ వెనుకటి 

১৫২ ৪১৮৫৯৫৪৭২৭৭ గు క ০৫৬ 
వ్యాసంలో చూపడం ఆయింది. దానికి తృ ప్రపడ్ల్డట్టులదు. అందుక ఆకేషకు 
లవే చూపుతాను. “ తన గృహమంద యుండియును ০৮55৪১০০৪৩৩ విప 
వర్యు(డు রঃ దిద్ది తప్పుకోవడానికి పీలుగా వుండేవి మతి రెండు మూడు 
వున్నాయి. అట్టి వివ్వడ మెందు కని యివ్యలేదు. యిది మాతం దిద్దడా 
నికి వీలుపడదా? అంటారేమో? విలుపడకేంగాని చాలా దిడ్డాలి. అందు 


Ca] 


చేత ఆందుకు వుపకమించరేమో 92) నా ఆశ, 


యి(క - “ఆటులన్‌, ఇటులన్‌” అనేద్రుతాంతాలకు ఆకేపించినం 

యుక్క్ము వారివే చూపుతాను. ఇతరుల పామాణిక పసియోగాలు ০৩১৮ ౧డ్త 
మైకే జరిగింది గాని “ బుడబుడక్కల ” కవులకింద తీసి వేసినట్లు 
జ్ఞాపకం wn . 55955055559... _అప్యారటునగరమం చెప్పటియబ్లన 
క 3 పారిసస్థానంలో వుంది యీ సయోగం. ৩২৯ _ ఆ, ఉండె, 
అని విడ దీసుకో వాలి. యింకా కొన్ని పయోగాలు “చ. విడు మెడ 
_ నీ విటుల ৪:৩৩ చుండుట ” లోనె. నవై తే వున్నాయిగాని ఆవి 
গল దిద్ద(బడతాయి. యేదో সকার కొంత ఎకరం 
১৫০8১১% মিন గాని వుండక డిద్దడాని 2৩০১৩০৬০০৪১ ০2 (బడని 2৪২ ? 
నన్నయ్యగారు (1) అ కమ్మని ర మనసి "అని వకచోట 
నున్నూ (2) “ వృష్టిచే, నె మృ్మహానది ৯2১৪৯ ৮ అని వకచోటనున్నూ 
వాడివున్నా రని కదా ? 39৩০৩ మకార పూర్ణకనకారమునకు మకారా 
దేశం వస్తుం దని సూతం పుట్టింది. కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తే ৯৫১১ 
మాతం దిదలేకసోతామా 2? మొట్ట మొదట తొందరపడి సుపియోగాలు 


০১ 


అపయోగా లనడంవల్ల యెవ్వరికేనా చిక్కురాక మానదు. ఆందులో 


{ 


అన్నవారుకూడా కవులయితే వచ్చే చిక్కుకు పరిమితి వుండదని. జిజ్ఞాసను 
వులు తెలిసికో(గలరు. పౌిిఢవ్యాకరణమం కే విమర్శకులకు బొత్తిగా సరి 
పడదు. అట్టిస్టితిలో వారి యీ పియోగానికి రక్షకం కనబడదు. 


క, “....పొండురాజసుకబలం 
బాసమయ మందు నార్చుచు 
నాసింధురనాథు నేసి రస్త్రచయములన్‌.” 


ఈపీయోగం భారతసమ్మకత ৪৩০, బంగారం వంటిది. అయితే 
యేంలాభం? యికరులను ఆకేపించి నండడంచేత నో. ৪১৪৮০ వస్తుంది 
కదా £ అని దిద్దుకోవలసి వస్తుంది. 2০৪০৩১০০৬৭০ కాదు. వృథాగా 
దిద్దుకోవడ మెందుకు ? బలము, ৩5০৯১ సేన, ఆడి యేకవచన మెనప్ప 
టికీ దానివల్ల వాచ్య మయ్యే మనుష్యులు చాలా మండి వుండడంచేత 
బహువచనకి9ియ వుండవచ్చును. “మునినికాయముల్‌ పూజించిరి” వంటిదే 
యిదిన్నీ, లింగవిషయంలో కూడా ఆకేపించకూడదు. “ వికలహృదయు 
లెన సఫీజనంబులు ” అని నన్నయ్యగారి 2৫০০১০০৮১৫১ జనశబ్దము ఆమ 
2০ త్తయినప్ప టికీ యిక్కడ ৩৩৪১ 2352৩০৯১১০৪, గనక, దానీకి__ 
“ హృదయలై న” అని మహత్యర్థకవిశేషణం వాగనుశాసనులు వాడినారు. 
యీ రహస్యం _గోచరించనిపట్టున చేయవలసినపనియేమి ? దిద్దశమే. 
“ వికలహృదయంబులై న సఫీజనంబులు ” అని దిద్దుతామనుకోండి, ఇది 
యెంత శోచ్యంగా వుంటుందో జిజ్ఞాసువులు పరిగీలెించండి. అందుకే ৩5৯১ 
উঠা, ఒప్పు తప్పని, చెప్పకు(డీ కవులుపా_స్రిచెసెద మిమ్మున్‌ “" అని 
పార్థించా(డు, కేవల సంస్కృత కవిత్యం చెప్పేవారికన్న తెలుగు 
కవిత్వం చెప్పేవాళ్ళకు చిక్కు.లెక్కు.వ వున్నాయి. యీ మాట మేము 
పూర్ణమే వాిసివున్నాము. యింకొక అవాంతరపుచిక్కు._, నేనక్క._డక్క_డ 
“వేము” అని బహువచనంగా వాడుతూవుంటే దానికి ০১৩৯ బహువచనం 
యెందుకంటూ ఆకేపిస్తూ వున్నారు. మే మిద్దజింగాని వకరమే కామన్నది 
జుగద్విదితం. యిప్పుడు ভু ఆయినా పూర్ణపు ఆలవాటు పోవడంలేదు. 


ఇక “తాపసి” ఆనేరూపం తాపనుడు ఆనే ৩5৪৯ 
(we) 

కచ్చునాః అన్నందుకు ఇ 2৯০০৯ ను. పాళుపతంలొనున్నూ పృురగరణంతో 
నన్నూ (పమాణహిమితములై న పియోగా ৯৫৩৪০৩০০০৫৪ వెనుకటి 

১৫২ ৪১৮৫৯৫৪৭২৭৭ గు క ০৫৬ 
వ్యాసంలో చూపడం ఆయింది. దానికి తృ ప్రపడ్ల్డట్టులదు. అందుక ఆకేషకు 
లవే చూపుతాను. “ తన గృహమంద యుండియును ০৮55৪১০০৪৩৩ విప 
వర్యు(డు রঃ దిద్ది తప్పుకోవడానికి పీలుగా వుండేవి మతి రెండు మూడు 
వున్నాయి. అట్టి వివ్వడ మెందు కని యివ్యలేదు. యిది మాతం దిద్దడా 
నికి వీలుపడదా? అంటారేమో? విలుపడకేంగాని చాలా దిడ్డాలి. అందు 


Ca] 


చేత ఆందుకు వుపకమించరేమో 92) నా ఆశ, 


యి(క - “ఆటులన్‌, ఇటులన్‌” అనేద్రుతాంతాలకు ఆకేపించినం 

యుక్క్ము వారివే చూపుతాను. ఇతరుల పామాణిక పసియోగాలు ০৩১৮ ౧డ్త 
మైకే జరిగింది గాని “ బుడబుడక్కల ” కవులకింద తీసి వేసినట్లు 
జ్ఞాపకం wn . 55955055559... _అప్యారటునగరమం చెప్పటియబ్లన 
క 3 పారిసస్థానంలో వుంది యీ సయోగం. ৩২৯ _ ఆ, ఉండె, 
అని విడ దీసుకో వాలి. యింకా కొన్ని పయోగాలు “చ. విడు మెడ 
_ నీ విటుల ৪:৩৩ చుండుట ” లోనె. నవై తే వున్నాయిగాని ఆవి 
গল దిద్ద(బడతాయి. యేదో সকার కొంత ఎకరం 
১৫০8১১% মিন గాని వుండక డిద్దడాని 2৩০১৩০৬০০৪১ ০2 (బడని 2৪২ ? 
నన్నయ్యగారు (1) అ కమ్మని ర మనసి "అని వకచోట 
నున్నూ (2) “ వృష్టిచే, నె మృ్మహానది ৯2১৪৯ ৮ అని వకచోటనున్నూ 
వాడివున్నా రని కదా ? 39৩০৩ మకార పూర్ణకనకారమునకు మకారా 
దేశం వస్తుం దని సూతం పుట్టింది. కొంచెం ప్రయత్నం చేస్తే ৯৫১১ 
మాతం దిదలేకసోతామా 2? మొట్ట మొదట తొందరపడి సుపియోగాలు 


০১ 


అపయోగా లనడంవల్ల యెవ్వరికేనా చిక్కురాక మానదు. ఆందులో 


{ 
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అందుచేత యీకౌరాంత స్రీలింగరూవం వాడితే తప్పంటారు -అని వూర 
৪১০৪১ అంత చక్కు_ం౦డదు. త్రీలింగమెశే _ ' -“యుకిణులు*” అని ১)০জে 
అంటారు. వున్నపిమాద మంతా యీూమాటలోనే వుంది. “ శబ్దము 
అ) మెనంతలోనే యురిణులుగా మాటుతుందా?తట శబ్లం క శ్రీలింగమైనం 

లోనే తటినులుగా మాతీందా? కటిగామాటిందా? 29৩৯7 চর ৩5১6 ল” ৪$১৯০ 
seme ఆయితే యురిణిగా యెప్పుడు మాలుతుందంతే, వినండి. 


రురశబ్దము కంటె ৯৮৪০৬ (ప్రత్యయాన్ని చేస్తే“ యరిన్‌ * 
ఆని ఆయి అప్పుడు నాంతత్వాత్‌ ৪১ వస్తే యురిణీ రూపం తేలుతుంది. 
అంతే కాని మొట్టమొదేకాదు. త్రీర్ణక్షేతగివిచారంలాగే యిడికూడా ০৫৪ 
పరిణమిస్తుందేమో ? యింకొకటి అకేపకులు, మా ఆకేసణ “ స 6 ১ 
২০৪১০৪০১০৫০ ৩৯? ఆప్పుడు ১৩5৪৩ ১৬৩৮-. ৩৩১৩৮ ডি ৩5৩৬৩ 
చుట్టరికాన్ని చెప్పే పరిభాష తెలియదనుకేవలసివస్తుంది. యరీళబ విచారం 
తోటి ని ర్హృరీశబ్దవిచారం / గతార్ర మవుతుంది. ఆ యీ విషయం యెంతో 
అపిగల్బంగా కనబడుతుంది కొంచెం తెలిసినవాళ్ళకు, యిట్టి పిమాదం 
స్వంత కవిత్వంలో వస్తె 9০ ৫$99৩ సహిసారు. యెవరినో. = విష్ణు 
చకించే సే వుద్దేశంతో_ “కవిత్వమే తెలియనివా శ్రనుగా నున్నూ, గామ్య 
కవులనుగానున్నూ, బో, త్తిగాచేతగాని దద్దమ్మ లనుగానున్నూ ”' యితరులను 
సమర్హించే తాత్సర్యంతో : చేసే ১৩৮ 9১১৩৯ వృధాపరిశ్రమలో యిట్టి అసం 
(పదాయపుమాట ০৮০ సె ৪৪০০৯০০৩১৫০ యెవరిని గుటించే వా(డు వూరున 
న్నప్పంటికీ లోకం యేమనకుంటుందో ఆలోచించండి. ఆ యో సందర్భాలు" 
యెన్నో వ్యత్యాసంగా వున్నాయి. వాటిని చూచి నేను యేమీ కూత నిక 
కల మాడక, వకచోట కా(బోలును ৮ నవ్వు వస్తుంది ৮৮. అని వారిశాను. 
దానికి జవాబు వాిసారుగదా £ ఆవలి పూర్ణవకం వారు  “ నవ్వువ స్తే 
నవ్యవచ్చు. యేడపు వ_స్తే యేడవవచ్చు “* ఆని (১৯০০. 29985555৯৫১ 
వ్యంగ్యంగా ৪৯১৬৬ 9০১ ৯১৪০৪ సాక్షొత్తుగా కాదనుకోండి. ఆనలు 
డాన్ని విడిచి. యిట్టిమాటలు వాస్తూ వుంకే షతికాపా ఠకులకు ఆలాంటి 


వ్యాసాలు రుచిసాయా ? అందుచత నామహ్హాసాలు గల నిెతి ১৫0০ প্র 
కూడా ৩৪ ০৩৩৯ వాదాస్నే బుట్టదా ఖలు చేయడానికి పారిరంభించింది. 
దానితో ఆ పతి”కలు ১৪ ৯৯5 కొంచజు 35953955525 
మొదలుపెట్టినారు. మనం కవిత్వం 35৯3৯2৬১৪৯৩ ২১০০ వచ్చినా 
అది లోకం సహిస్తుంది గాని వకరిని ও 

- ఇగ খে ম্পে జగ్‌ a] রর 
23৮-65_9 ১১৬২৭ మూతి ০১৪৪১২৩১০৫৪ చను అనుకుంటాను. 55০১৩ 
యీ విషయం “కవి, విమర్శకుడు * అ 
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సామీ(దికి వస్తె తప్ప యెవరినిస్నీ ఆకేపణలు వున్న వారినేనా సరే ఆక 
పించడానికి పూనుకోను, ఆక్షేపించినవారినేనానరే ___. * కృ తేతు 2555 
৬ ৮৮২০ ৮ అనే 3০৩৩৯০১১৪৫২ ৩92১০৮৮৩০৪১ వచినహ్నజికీ యెంతో 
తటపటాయిస్తాను. చూడండీ నన్ను మిక్కి_లిగా తూలగాడి ఆకేపించిన 
వారికవిత్వంలో వకచోట _ “ 5০9০8 ” అనిన్నీ, వేతొక్క_చోట, “అయ 
స్మ్యయములు” ৩৪৯২ వుంది. ఇందాిణి, శర్వాణి, రుదాిణి, భవాని 


ab 


వగైరా రూపాలు, ఇంద్ర, వగయిరా శజ్జాలనుండి వారి భార్యలు, అనే 
అర్థంలో రావడానికి ఆధారం వుంది, కాని “శకాిలి” అని కావడానికి 
సుతరామున్నూ ఆధారంలేదు. ఆలాగే, ৯১৩০৩ తప్ప __ “అ మస్మ్యయ” 
శబ్రమున్నూ, కాదూ “ అయస్మయా దీని చ్చందసి "కదా? ఇంత ఆధారం. 
వున్నవిషయంలో €9 ০১৩০ శబ్దాలను నేను ఆకేపించడానికి యింకా సంళ 
యిస్తూవున్నాను. (వీట్లతోపాటుగా అన్వులు (పాిణములు ఆనెదాన్ని 
కూడా చూచుకోవలెను.) ఎందుచేత 2 యేమో 2? యేవ్యాకరణంలో ৬২৪ 
ఆధారాలు వున్నాయో అనేసంశయంచేతనే : కొందు నిస్సందేహంగా 
తప్పంటూ ০9২১১০৬০০৩৩, దేవీభాగవతంపీఠికలో నేమి, పాణిగ్భహీతా 
పీశికలో నేమి, యెంతో ఆయీవిషయం చర్చించి వుటంకించి వున్నాము 
భారతం దిర్దేవారినిగూర్చికూడా యితరత్ళ ৯92০০ వున్నాము. ఆయితే 
రేంలాభం ? మళ్ళా మామూలుచిక్కు. తప్పనే కలేదు. . తప్పులు కానిపి 
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తప్పు లనడమూ, దానికి జవాబులు వాగియడమూ ০১০১১৫3৪৭১১, తప్పనే 
లేదు. తప్పులు కానివి తప్పులని వూరుకుంటే అంత అపహాస్యంగా 
వుండదు. కొందజు అనాలోచితంగా - (ఏ) స సీకవిత్యంమీ [ద వినేవాళ్ల 
నిష్షవనం (ఉమియుట్స చేస్తా రనిస్నీ, (2) నీకు తాయపులు (తన్నులు) 
తగలడం ০১০৪৪১৪২3১৯ ০০ ১53১১০০৪১৩০ 2 9৯১০১, ০৩৩৮০৯৩৭ 
మాటలు వా స్తే యితరులకు కోపం రాకమానదు గాని నాకు శబ్బతప్పులూ 
৫9 হুর্ভ ৮১৩৩ లేనివి పట్టినవారిమీ (ద అంతో యింతో కోపం వస్తే 
వస్తుందిగాని 22১৯৩ ৪০০ ৪2৬ కోపం రాదు. జనరలుగా ৮. “నీకవిత్వం 
పనికిమాలినకవిత్యం ” అని మెవరో అన్నారనుకోండి. దానికి కోపం 
১১১১৩১০৩৪9০ మనం చేసే నిర్వాహకం యే ముంటుంది ? తప్పం"ే 
వొప్పని సమర్థించుకోవడానికి చదువుకున్న చదువు ఆస్కారం ఆవుతుంది 
గాని “నీకవిత్వం అందమైనది కాదు. నీవు కురూపివి” అని ০৯ 
సాధించడానికి చదువుకున్న చదు వేం పనిచేస్తుంది? ఆయీవిషయాలు 
కొంత సంగహంగా “డాయంతి” అనే పు స్రకంలో పద్యాలలో వి చారింప+ 
బడి వున్నాయి. అందులోనుంచి మచ్చుకు వకపద్యం వుదాహారిస్తాను. 


శా. “నీయంద ১১৫৪ నాకు నచ్చ ৫০০ దస్వీరత్న మొక్క. ৩3 425! 
£১ ১. ০৩০ లనె దెందతో చెలులు నాచెల్వున్‌ గడున్‌ మెచ్చినా 
రే: యో “సర్ధి ఫికట్టు ” చూడు మనువాం డేమంత కాంతాకళా 


వ్యాయా మాధ్యయన 559৯১৪9১৫2৪ ? నినున్‌ వా(కుచ్చు మందున్‌ గవీ! 


ముఖ్యతాత్పత్యం, కవిత కంబాగుండదనడానికిం గాని, మనికి 
అందగా డనడానికిం గాసి సర్లిఫిక్క._ట్లు, పనిచేయ వన్న మాట. ৩১০৪৬ 
“సహ 86850 చనూన్నా రంకే” కా(బోలు ననుకోవడమే యు కం. 
© পি 
యేమో నా కవిత్వాన్నీ గుణించి నాకేం తెలుస్తుంది ? తప్పాప్పులంటే 
కొంత తెలియడానికి ఆధారం వుంది. “డైవీమాయ” అని పియోగించా 
ననుకోండి. యెవరో సంస్కృతవ్యాకరణజ్ఞులు, “దైవీ చాసౌ మాయాచ, 
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చైవమాయ" ఆని అవుతుంది గాని, దైవీమాయ అని కాద. యెంము 
৪ 
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చేతంకు ? * ০৩০৯৪ పుంవద్భాషితపుంన్మా 
పుంవద్భావం రావలసివుంటుంది, అంతే యేమిటి డే చెప్పేజ 
వుకున్నంప్పంటికే యీలాటెతప్పులకు ఆంగీికరించ 52০2 ৩ 
১9) 535৮০ నీదేనా అంటారా ? ఆపిశ్నతో అవసరంలేదు. “ ఆడరు కురు 
హవీరుల వరాన్వయసంభవు ৮ ఇక్కడ యేకదేశాన్వయంలేదా ? ০৪ 
৫০৫ గలమా ? ఉన్నప్పటికీ సహ్యం ఆనడానికి కొన్ని ఆధారా 
చూపవచ్చును. యెందుచేత ? ఆపియోగం ఆంత కర్ణ కటువుగా తే 
కా(బట్టి. యీ కింది పియోగాలు చూడండి. 


(1) “ చెడిన చిత్తాంభోజు(డై ధర్యజుండు ৮ ఇక్కడ యెన్ని 
చిక్కు_లుండాలో ৩১১ ৪১০৩১ ০৩০, ముందు _ చిత్తం, ఆంభోజమివ, 
యస్య, ఆని చేసుకోవాలిగదా? పిమ్మట শু শর্ত ఆన్నవిశేషణాన్ని 
చిత్తంలోకి అన్వయించుకోవాలి. ఏకదేశాన్వయం సర్వత్రా యిట్టి చిక్కు_ల 
తోశే చేరెవుంటుంది గాని దీనిలాగ శవణకటువుగా వుండనివి కొన్ని 
వున్నాయి. “ అధ శజట్జానుశాసనమ్‌ ” అని వువకమించి, “ శకేషాం কু 
నామ్‌” అని ఆకాంతించారనుకోండి. యిక్క_డ శవణకటుత్యం లేదు. 
నహాజంగానే కనపడుతుంది. “ చెడిన చి తాంభోజు(డో ৭. ৪০১৫১৫৩৯৩০5 ৪5৩৩ 
৯১০৪০৮৬৯১০০ ০১১০৪১১৩০৯9 2 అనిపిస్తుంది. యింకొక్క_ చోట శక 
పని చిత్తవృ_త్తియై" ఆనేడిన్నీ స్టూలదృష్టిని చూస్తే యీలాంటిదిగానే 
కనబడుతుంది గాని, “ఆ, వె. తెల్లహరులరథము వెల్లనిగొడుగునై ” 
అన్న మాదిరిగా దాన్నిసమర్థించడానికి అవకాశం కొంతవుంది. చూడండి. 
“ ఓడికలు కట్టుట” అన్నపదం యేవిషయంలో వాడికే జచాగుంటుం 
చోను* డీన్ని కన్నీళ్ళ అనే పదంతో ৩৪১, లేక మరొకద్భవపదార్థ 
వాచకం దేనితోనేనా ৬৩১ వాడితే చక్క_(గా వుంటుంది. వకరు “వేడుక 
లోడికలు కట్టినవి "” అని వాడివున్నారు. శబా లపొందిక మాతం చక్క_( 
గానే వుం దనుకుందాం, లక్షణ చెప్పి అర్హంకూడా సమన్వయింవచేస్తామే 
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5985 860 5৯08 అయితేమాతం అది సహృదయసమ్మతం ఆఅవాతుందా ? 
3 విచితపకారా మహో పదానాం ১০০১ ৪, ০৩৯১৫০৮০৩০৪ ৩০০০৪ 
భవతి, నతువామచరణా వామవదనేతి ” అన్న వామను(డికేం పిచ్చియె శ్రే 
ఆట్లా వాగిశా(డా ? యీలాటి కర్యాలు యెన్నో కవికి తెలియాలి, ధర్మ 
ధర్మి భావం তে 2 ৩98 తెలియకపోతే “క తనజన్యము సార్హ 
క్యము, నొనరించుకొనంగన్‌ ”” అనేమాదిరి రచన తటస్థమవుతుంది, 
৪১৪৩২৩১১৪৬৩ ০2৬৪০ ২9০৪১ చిక్కు_ లేదు. జన్మము నార్థకము అన్నా 
చిక్కు.లేదు. ০০১৫৬ సమాసం ఆంటూ వాదానికి దిగాలి. అది హృదయం 
గమంకాదు. తెలు(గుకవిత్వమంకే చాలాచిక్కు. అని వాినేవున్నాను, 
ఆంజనేయులనుగూర్చిన కొన్ని విడివిడిపద్యాలలో 08 అంజనిపుతి এ 
అని పియోగాలు ৯৯১৫৩০৩১৩০৯ వినబడతాయి. అక్క_శ “ అంజనా” 
అని సవరించుకొంచే సరిపోతుంది. వకరు యెన్నోచోట్ల _ “ అంజనీ ” 
అంటూనే వాడివున్నారు. 2০8৬০ _ అంజన, అనేసపేరే కనబడు 
తుంది. ఆంజనేయు ৩৯২ ৫১৩০০৩০৯০৩০ గనక యీోకారాంతాకా 
రాంతాలు రెండిటినుంచికూడా సవరణ ఆవుతుంది. పీయోగాలుమాత9ం 
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ప్ఫిసిద్దంగా _“ అంజనానందనం వీరం” యిీలాగే వున్నాయి. ఈకా 
రాంతం పియోగించినవారికి లోకంలోవున్న చిల్తరపద్యాల పియోగమే 
ఆధారమనుకోవాలి. లోకంలో ২০৬৯৪০৯১৬৪৪ లోకాన్నివిడిచి కవిత్వం 
చెప్పలేడు, ఎక్కు_డేనా ১০৪১, తోకానుభూతాలు దొర్లుతూ ২১ ০৩৬০০৩৩, 
యింకొకటి __. টি ৪ " ఈ అకరాలున్న మాటలు వాడడంలో కొంత 
చిక్కు. వుంటుంది. చాలా మంది -- এ 2৩৪১৪৫১০৩৪১ ”" అనడానికి “వసి 
2৩১ 02$9 + అనిన్నీ ২০৫১, శేష (డు "'” అనడానికి వత్తు లేకుండా 
৩১ " £০ © : পাটি ৃ 
నున్నూ పలకడం కలదు. “ এ శబ్దాన్ని : ల్‌ ష్ణ "అని పలుచోట్ల 
হ అది షు అటో a 6 0৮০ 2$ 
విమర్శకుల వాడివున్నారు. ఓకకవి పారినస్థానంలో ఓస్లశ బ్రాన్ని రిప 
అని వాడింది కనపడింది. সত, ఇషిందుషి....ద, మోప్లండై 5৯. wm 
(39) we ৩১ 2. 5০ 
కొటకబడిన, ఓష్ట = అధరోష్టము కలవాడై, ఆని సమాసము. ఓష్య 


శబ్దము, 8১5৫ ప్ల, అని యిలాఅయిందో ৪৩৩১৫০২০১৩০ 332২3 ৯০, এডি, 
డ్డ লি 
বলত కా _ 
Beg উর “ర వ్యాహ్యాతలు భిన్న భిన్నముగా 233৩7 ৪ 
అ 3 ఇ గ చ 
లున్నూ ০১৯০৬ రాలున్నూ ০০১০১ వున్నారు _ “ మహోాదుషీణాం వల 
*9 
యశ్చ భిన్నాః ” కదా! ఇతరులమా టాలా వుండగా పరబహ్మా సారూ 


32003 శ్రీకృష్ణభగవాను(డుకూడా గీతలతో నిగచో 
వదంతి. కేచి దేవం వదంతి” అనే అర్థంవచ్చే వాకాంలు 25৩3 
చూ సే, సర్వజ్ఞత్వ మంటూ యెక్క_డాకూడా ভত্ত దని తోసుంది. 
৬০০১৩, యితిర ৪৮১০৩০৯৩৬৪৭, 2০95০৯82৯5০ యెంతకాలంజే 
తనివి తీరేటట్టు కనపడదు." న శబ్ల(బ్రహా రర పరిమళ ৮০২৫০৯১০৩৪৩ 
937৫৪ ৩, గంభిరేవచసి గుణదోపారచయతు ৭৪. అంటూ భదముకాది 
34৪৬2) భరతవాక్యంలో శాసించివున్నా(డు, దాని తాత్సర్యం, রি 
లారా! మీరెన్న (డుగాని శబ్లసారస్యంచక్క_ గా తెలునుకోకుండా వంకలు 
మాతం పెట్టవ" ద్రనియ్యె వే, “సారస్వతం సారం ৩০৪ "59৩৪১ 
వక్క_ అతనికే వంర్డిస్తుంది అని యెల్లరూవప్పుకున్నారు. అతభిమెందజో 
వేపుకు తింటే అది అనుభవించి భరతవాక్యంలో యీ కొ” తపోకడ ২১৩৪ 
చినా(డని నేననుకుంటూ వుంటాను. నేను సర్వకాల సర్వా వస్థలయందున్నూ 
2০০৯৪০৯৩৯৭১ చేస్తూవుంటాను. ఆకారణంచేత నాకు 53১2 లేళమోయిప్ప 
టికి తెలిసినట్టు నన్ను (పేమించేవారు అభి ప్రాయపడతారుగాని నాకు మాత్రం 
యింకా బాగా తెలియలేదనిస్నీ మతికాన్ని ৪১২৩০ యెత్తి దీనివిషయంలో 
కృషిచేయవలసి వుంటుందనిన్నీ గాఢమెన కోరికపుంది.. నన్ను గారామ్య 
కవినిగా లోకానికి సమర్పిద్దామని ৪৯০০৩৪৪ ఉత్సాహం. అది ఆలా వుండ 
నియ్యండి. కుపర్హ కానికి నకారాగమం చెయడం దృశ్యాదృశళ్యంగా మహా 
৪৪১০০০১৯৮৩৬ 555 పర తత్సమవిషయం కాదని కొందజివాదం. కొందజు 
తత్సమానిక్యూ.డా అంతే అంటారు. నేను తత్సమానికి ఆగమం త్రీసి 
వేయడానికి వప్సుకోను - దేశ్యపదాలలో ఆంగీకరిసాను. నన్ను ఆకేపించి 
గామ్యక విని గా సమర్థించే పెద్దలుకూడా నామతంలోవారే - (1) " చొక్కు_ 
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৬৩ (2) వంతుకు *? ( మశిమూ(డు యిదివబజిలో చూపబడ్డాయి 3 
ఆంటూ దిద్దరాని చోట్ల వాడివున్నారు. అట్టు వాడీకూడా నన్ను ఆకేపించి 
వున్నారు. ఆ విషయం సర్వతా వారి ఆకేపణలో వుండడంచేత యిక్క_డ 
పత్యేకించి యెత్తుకోవడం ఆనవసరం. యింకొక విశేషం . “ సంతోష 
శబ్దానికి వికృతి సంతోసము ” అన్నంతవటజికు నిఘంటులో కనపడుతుంది, 
నేను “తోసము ” అని వాడితే దాన్ని అనాలోచితంగా కొందజు తప్ప 
న్నారు. అసలు సంతోషశబ్దంలో వుండే £ 8555 * అనేది ఉపసర్ల. ఆ వుప 
సర్లలేనిరూపము తోషము. రెండిటికిన్నీ ఆర్థం వకచే. సిద్ధాంతంలో ఉప 
52৩৪০ ద్యోతకత్వమే కాని, “వాచకత్వం లేదు” ভে ৩০৮৮৯ 
తంలో “తోష సంతోష,” శబ్దాలు సమానార్థకాలు. “సం” పూర్వ 
కత్వం ఐచ్చికంగాని నియతంకాదు. నియతం ৩9১১৪০3৮০6৪ _ “తుష్యతు 
దుర్ణనః ” అనే హపాయోగం వగయిరాలు కుదరవు. యీలా గే  “మానించి 
సమ్మానించి " అనేవి రెండున్నూ సమానార్ధకా లని తెలుసుకోవాలి. 
“మానించి”” అంసే మానిపించి అని ఆర్థం వస్తుంది కాని “సమ్మూ 
నించి” అనే ఆర్థం రాదనకూడదు. తత్సమధాతువుకౌక తెలు(గుధాతువే 
అయితే “ మానిపించి * అనే ৩৮১১৩, రావచ్చును. ఆయీ సందర్భా 
లస్నీ ఆ_స్థమానమూ తబదేకనిష్టతో తనలో తాను కిందా మీదా పడుతూ 
అప్పు డప్పుడు పెద్దలను అడిగి తెలుసుకుంటూ కొందటీతో “డీడిక్క_లు” 
కొట్టుకుంటూ ్వవోడుతూ జయిస్తూ పొట్లపడేవాళ్ళ్శకి(గాని గోచరింపవు. 

కొందటు కనిత అనేదానికి వికృతిలో ““కయిత'” అయినట్టు “కవి 
২২০১৮ ఆనేడానికికయితము” కాదంటారు. “ ఆమవసనిసి" అన్న రామ 
లింగం తాలూకు 'వెక్కి_రింపుపద్యాన్ని గూర్చి కొంత వాయవలగసి వున్ననూ 
వి _స్తరభీతిచేత 9০৩০৪ ০৯, 

చూడండీ వక్క_ చిన్నవిషయాని కెన్నీ వాట్ల( బడవలసి వచ్చిం 
దోను ? తెలుగులో నాలుగు చరణాలకిస్నీ సంస్కృతసమాసం కలిపి 
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టె 
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“54১ 86৯ 2 ভি ৩২2 ১৫১ ৫ 
০৬, শু 5 


tO 
EE 


చ “ అట జని కాంచభూమినురుం డంబరచుంది 
2052 .... పరిపుల్లకలాపకలాపిజాలమున్‌ క 
వగయిరాలు చాలా దొరుకుతాయి. ১৮৩ తెలుయపరకవికం 
స్పేకవులు యెప్పుడేనా సంస్కుతకవిత్యం క్యాచిత్మ్క_ంగా 
৩28৪8 నాల్లుచరణాలున్నూ కలుపుతూవుంటారు. ఉడాహరణంచూపురాను_ 
శో అపరాధ....భవదం[ఘినతి, పవణానవసి. 


ఇందులో “నతి * అనేవదానికిసన్నీ “పీవణాన్‌ * అనేదాసికిస్నీ 
సమాసం ০৩০০৪১৪৪১০৪, ఆనలు ఇది సంస్కృత కా వ్యం కాక పోయినను 


9552৩ తోటకంలో ০৩১৪2৮955৩০ కొొంతమట్టుకు వున్ననూ మూడవ 


১] ~ সি a Pn 
చరణంలో - “ పివణాన్‌ ” అని వకారం పాసస్థానంలో పెట్లడంచెల 
సంస్కృత మర్యాదనే మనం పిధానం చేనుకోక ২5১০১, వ_ ৮৩৬১ 


০৪ ৯১৪০ వుంది గాని పాళిసమెత్రి లేదు. ఆ విచారణ ఆలా వృుంచుడాం- 
సంస్కృతములో ద్వితీయచరణాంతానికిన్నీ తృతీయ చర౭ణానికిన్నీ స సమానం 
కల్పడానికి ০১৪ 7০১৩১, సంస్క్యృతకావ్యాలలో యీలాకల్సిన ৬০১৩০ 
దొరకదు. యో సంగతి యెక్క_డ శాసించ౭బడి 55০2৯ సహా కిప్వుటిక్‌స్నే 
తెలియదుకాని, 15511 శ్ర గోవిందవర్ష్థుల రాజన్న శాస్తుల్దుగారు ০৩525 
రహస్యం నాకు యిప్పటికి ০৩৩১৪, యేండ్లకు పూర్ణం wre 
నేనున్నూ 5৯৪৩৩৪৩০৬৯১, కవిత్వారంభదశలో గాల్లుచరణాలకున్నూ 
యెకనసమాసం పెట్టి చింతామణిగణపతి మీద కవిత్వాన్ని. చెపి ప్పి వృన్నాము. 
ఆశ్టోకాలు వకవూశ్లో వకసభలో వినిపిస్తూ వుండ(గా వక వృద్ధకవి ৪০59 
దాయజ్ఞు(డు తప్పుపట్టడమున్న్మూ అప్పటికి 58১2৪ 2৩607 ఆయన్ని బుకా 
యించడమున్నూ జరిగిందిగాని ఆపిమ్మట ఉదాహరణం యెక్క_డేనా 
దొరుకుతుందెమోనని సంస్కృత కావ్యాలలో ముఖ్యంగా లక్షణ గంథాలలో 
వెతకడానికి ఆరంభించాను. ఎంతవెదికినా దొరకనే లేదు. దానితో మనది 

2১১ కాంటోలు ననుకొని నేను చిన్నప్పుడు కావ్యాలు చదువుకొన్న గురు 
వులు కొందు మాగాగిమసమీపస్టులే ఆవడంచేత వారిని సందర్శించి 
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నండేహాన్ని ১০৯৪৩৪১৪৯০০ వారు సభలో నే చేసినకువాదమే యు క్ర 
మనాంరు గాని ఆవలి సంపిదాయజ్ఞాలమాట యు కం అనలేదు, అప్పుడు 
০ దో 
మాతాత్యా_లిక నివాసగాగిమం యానాముకు ১৪১৩5৮০১৩১০ కోలంకలో 
శ్రీ గోవిందవర్ద్యుల రాజన్న శాస్తుల్లు గారిని అడిగితే వారు సెలవిచ్చారుగదా? 
“ ఆరాంతవర్ల మఖిలేష్యపి ৪১৪৪০ ” అనివుంది నాయనా ! అన్నారు. 
a) 5৩ টিসি এ 1 
దాని ఉ తరారం నేను అడగనూ లేదు, వారు చెప్పనూలేదు. ৯৬৮-৬ 
Pn 2) তে ্ ূ 
వృుందనికూడా పక్నించినట్టు జ్ఞాపకం లెదు. సంస్కృతంలో యెన్నిప్పుస్త 
కాలు చదివినా యి నీయమానికి కట్టుబడియ్యే వే వుంటాము. ఒక్కొ_క్క_రి 
వద్ద వాొక్కొ_క్క_ మాటచొప్పున తెలిసికొం పేనే కాని కవికి కాలం జరగదు. 


ఆలా కొంతసామగిి సెకరించడాన్ని గూర్చి 


ఉ. ఒక్కొకచోట నొకొ_కకని యొద్ద నొకొక్కొ_కమాటచొప్పునన్‌ 
జక్క_(గ సంగిహించితిమి చాతురి మీజింగం 58৮০৪ నొ 
క్కొ_క్క_ డొకొక్కరోజున కొకొక్క_ పాబంధము సేయనేర్తు మిం 
కిక్క_డ డా(ప నేల వచియించెద మున్నది యున్న రీతిగా. 


అనే పద్యంలో (৪) విజయనగరం సంస్థానంలో పోనావించి 
యున్నాము. ఇట్ట మమ్ము లేక నన్ను “ గాYిమ్యకవినిగా, కె తగాణిగా, 
a > 93 ఇన్ని ఇరు <0 డ్డ - 
మనుష్యాధముణ్ణగా కొందు సమర్రించడానికి ప్కయత్నిం కష్టించు 
చున్నారు. 


“ గా9ిన్యుకవి ” అనేదానికి నేను గా9మంలో నివసించేవాల్లకాని 
ప్రట్క ౦లో 2১৫2১০১০0৮৩ కాను గనుక యౌెగికార్థం సనరిపోయిం దను 
కున్నాను, యీ సంస్కృతిళ్లో కరచనా సంప్పిదాయం నా కువదేశించిన 
రాజన్న శాస్తుల్లుగారిని గూర్చి కొంచెం వాళిస్తాను. వీరు సుప్రసిద్ద సాహిత్య 
చక్ళవ రులు. శ్రీ వేదుల సోమనాధభశాస్తుల్లు గారికిన్ని రాజగురువులు శ్రీ పెద్దా 
5) సంస్థానస్థులు శ్రీ రంగా చార్యులవారికిన్నీ శిష్యులు. రంగా చార్యుల. 
వారివద్దనే మాపరమగురువులు శ్రీ చర్ల |బ్రహ్మయ్యశాస్తు9లవారు కావ్యాలు 


అక তি 
25552 তে రాః డ్‌ তব ১৪ అ ১০৩ 2? থে 
ర 0 ১ এ డీ S$ 23; 


৯৫ ৫ তি డై 

৬৫ খে కొన్నది. సాహీా త్యరత్నా ৬০৯৪3 మందరం ఆడే 2০৯৯৩৯১০৩ ৬ হি 
চপ 

డా © BR সস pom న 
৪) మల్లాది అచ్చన్న కశానుల్లుగారు కూడా ఆయీ + అం అతాద.. అయ 


na) 
గా শি ৬ ১ ৮৫ এ 
కురు కేవలసాహిత్యమాత ,వరిజ్ఞాతలె అయివుండి కాడా పండికజగానరణ 
మె 
(on 


పాత)మైన అట్టి 336549০৮৭১৪ వ్యాఖ్యానం ০০2৩5০0৮৩১৩ కనడం 

వల్లనే ఆచార్యులవారికు పాషా మహామ యెట్టిడో లోకం గెహిక్తుండి. 

ఆట్టి సంప దాయవే త్ర 5৪ సాహిత్యపరులు కరిదుంగా ఆంకాకించినట్లు 

అన్యత 2১৭১৯০৩৯২৯৩. ప్రధానాంశం ৩০৪৩১ కవిత్వంలో కతు 
০১ 


(ad 


చరణాంతాగికిన్ని తృతియచరణాదికిన్నీ సమాసం పెట్లకాడదన్న, 2১১৫০ 
টি ০১-১ ৮৭ হো 6 ణా - শো 
జిజ్ఞాసువులు తెలునుకొ(గోరుతాను. మణిన్ని బాపవిభ 


కొంత వాినాను. 


রী (1) 2৩5০৬০১০৯৩০ ఏరటు(డు (2) 552৪96১২৪১6 
బొమ్మంచున్‌ (ఫ్ర తేరునకు (4) ৬৩৯০০ ৩৩৪১৪ 
విసరి (6) শ ৪8৬৪ విలునందు ১ ৩০১০ ৮ 


পর 

০০: 
সপ 

Gh 

$ 

2 

€ 

9. 


చాలును. యింకా ఆకేపకులవి బోలెడు పియోగాలు 2৯১ ৪১০৩২ 
చేద_స్త మనసీపించుకుంటుంది. యిది అనీ అం. తల అయినను ఆతి 
విశేషాన్ని తెలిపే గుబుతులు లేకుండానే వా 2১2৩২ ৩৩. এ 
మాతం అనాలోచితంగా ఆకేపించివున్నారు. నా వాదం యేలాటిడం'ే + 
వారివిన్ని సమర్థనీయాలే నావిన్నీ సమర్రనీయాలకే ఆని Bris ఏ 


కొన్నిటికో తప్ప బావవిభ క్రికచిహ్నాలు నియకంగా రావని. లక్షణజూరే. 
Ca (a) . পি జ 
అంగికరించినారు. నెనాశాసనానికి లో(బడియే వాడినాను. ఆకేపకులు 


\ 
మాతం దాన్నికూడా ఆతికిమించి వాడినట్లు కొన్నిటివల్ల এ ০. 
క రెఫయుక్తాక్షరానికి తద్విరహితమైన అకరాన్ని ৯৩৪০৬৫১৩০৯০ గూర్చి 
(1) తే. గీ. “వాక్రిజ్మేత్ర” అని యెత్తుకొని _ “శక్తులు” ৪২ 
(2) “నాతో” అని యెత్తుకొని “ఈ త్రైలోక్య” అనిస్నీ అప్పకవి 
సృష్టంగా వుదాహారించివున్న యీవిషయమె ఆకేపించడానికి 2 ৬5৪) 
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58১৬১ ০৩০৯3, ০০০০2১০৩০৪৯ ఖండించే తలంపుగా' భావించవలసి 
58০ 6১১3, 


০৩০৮৮ ৮৮৩৪৮ అన్నదాన్ని గూర్చి. ০০৩৪ కళ అంటూ (పారం 
భించి » చాలు -_అ అంటూ రూప పిదర్శనం చశారు విమర్శకులు. చే 
నెక్కడ నేనా దీన్ని (దుతాంతంగానే వాడుతూ వున్నాను. ఇతర కవులు 
కూడా అంతే. విమర్శకు లేలా వాడినారో పరిశిలిద్దామని చాలా 2১৪৩১ 
తిరగవెళాను. వారున్నూ అక వాడివున్నారు. నందల కొల(దిగా వాడ 
డందేత వుదాహారించడం 528 సని మానుతూవున్నాను. చాలు అనే 
ధాతువుయొక ৮- తుమున్నంత రూపంకదా £ “చాలన్‌ ” అనేది. యిది 
కళగా సాధించడం యేలాగో నాకు బోధపడలేదు _ చాలు, అనేది లాం 
గలపద్దతి నాచక మొకటి కలదు. దానికి ఎవకారార్డ మెన “ అ" కారాన్ని 
చేర్చకొన్న రూపమైతే, লি అనేది కళ కావచ్చును. అట్టిది నేనెక్క_డా 
వాడలేదు. ఆకేపకులు ఆ ఆట్టిచోట ఆకేపించను లేదు. అకేపకులు నుమారు 
నూటుచోబ్ల దుిత(పకృతికములుగా వాడి కొల(దిచోట్ల (ఏ)“చాలు చాలతిళ 
యమయ్యె (2) చాల్నాలు ” అంటూ కళగా కూడా వాడియున్నారు. ఆది 
* 2১০৫১ 22 ధాతువే అయినచో ৩১১2০ కానేరదు. ఇతరకవుల పయో 
గాలు “శా. చాలుం ৪০০১৫ బిసాళిచేతలు ” లోనై నవి యివ్వనక్క_జలేదు. 
ఎవరో కొందజు “ చాల్చాలు * అని వాడినను దాని కాధారం కానరాదు. 
అట్టి హపాయోగం నా(బోటి “ గాిమ్యకవికూడ ” స్వీకరించడానికి సందే 
హించేటప్పుడు యెక్కువ నియమనిష్టలతో కవిత్వం చెపుతా మనుకొను 


వారు గోహించకూడదుగదా ? ০৮ (1) లేనెలేడదు (2) జోకులు 
మాకులు (3) తాను అనుటకు తను యిత్యాదులతోపాటుగా “* దాలతిళ 


యమయె ” అనేదికూడ నుపేకణీయమని కాని ৩5852 ০7৮0 గాని [డో సి 
వేసే దానింగూర్చి జిజ్ఞాసువులు పశ్నింవ వలసియుండదు. కానెకాదువలె 
“తేనెలేదు” సాధ్యంకాదుగాని మావ: తములో సాధుకావడాని కభ్యంతరం 
లేదు. 


০ దె শত రాం 2 2 সে ০০৩ ৪ 
"1 ৯৩০০, కోటానకోట్లు, తునా తునకలు ” స లోశై సవన్ని జక 
హారతస్సిద్దములనియ్యేవే కళంక పవ 5০৬ 5০৯৪০ ০ 


రం 


పుట్టినస్పంటికీ ఆది వ్యవహార ৪০৩৯০২০3, తోంసివేయలకేక శాడక ৮:৩১ 
చూపిన ఆదరాతిళయమే అనుకోవాలి. వక్క_ భారతాన్చి బి ৮১০৯৯ 


“a 


జం 


స్తామనేవారికి మాత్రం ' లేనెలేదు 4 సాభువుకాదు. “తను” తాను అనే 
ఆర్హమందు యెవ్వరికిస్నీ సాధువుకాదు. * తను దాన డొరంగినంరను জা 

ఆనే సమన్నప్రయోగాల వంటిది కేవల “తను” కా దని চস 
శెలుసుకోవాలి. ఆకేపకు లేత్రోవను కవిత్వం సాగిస్తారో అని ৪৯০৩ 
శ్రీలించాను. వారు భారతాన్ని పూంర్తిగా ৪৬০৪০০১৯৩৩৯ “ 5050 
శతధా, అన్యధా, సర్వదా, దశధా” లోనై న సయాగాలవల్ల 2১২৩২ 
మయింది. భారతంలో వక వృధా, వృధ, అనే అవయం మాక 
కనపడుతుంది. దాన్ని పియోగించుకోవడానికి మాత్మమే ఆధికారం 
వున్నట్టు (శ్రీనాథాది మహాకవుల పోకడలు తెలుపుతాయి. ఆన్యాలననా 
৮০৩ విచ్చల విడిగా 2৯০9২১৯৪১৩০ వాడినట్లు కానరాదు. ఆధికరణార్థకం 
“৩৯2৩০ అనే సంస్కృృతావ్యయానికి ৬১৮ 5০ చేరకూడ డని 
ఆకేపకులు వాగిసినారు. అధికరణార్థకమైన అందు, పప ఈక 
২9১3০৬০৯৩৬১ ১১৯৬০ చేరగా &2 3০১৬৩ చెర ৬০৯৫৯ 2 అంహే 
వాళేమి జవాబు చెప్పుదురో వినవలసి యుండును. కొన్ని పృత్యయాలు 
పాితిపదికార్లంతో గతార్భం కాందగ్గవి వున్ననూ వాటి ৪১৩০০ మళ్ళా 
ఆ అర్థాన్నే బోధించే ప్రత్యయాలు రావడం కలడు. ద్విశబ్దంకంచె చేసిన 
బాపత్యయానికి ৪৪০ ১ ఆతిరి కా కార్ణం లేదు. ఎకశబ్దంకంె 
కూడా ఏకవచనండిటొ - “ ఏకవచనము క్సర్గతః కరిష్యే” ఆనివున్న 
ప్పటికీ అనన్వితవిభ_క్తిని 3০৩১৫০৬৩০৪১ అన్విత విభ ని చేయడమేయు క్త 
మని భాష్యకారులన్న ట్లు జ్ఞాపకం. 


“అనుక wu "* ০০১৪০ అన్నచోట వున్న క 


విభ: క్రి “ అందు” నిష్టమైన అధికరణార్థమును 59158, ఆ ৬2৮৪০ 


క్రి 
জপ 
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అనే 8985০০০৮৯৯3 పార్తితిపదికకు నిల్పుతుంది. _పహన్తుతంకూడా 
শু అనుకుంటే సరిపోతుండి. యింకా వి _స్తరించవలసివున్నను ৩০7৭ 
హాంగా 2১৯০১ 2১০৪১১০১৯৪১, యిక మధ్యమ పురుషార్థమున ._ “ নগু১ 
8. ০৩৩০ 8৩৪৩১৩০১৪৪১ 55২58১5৫৮০১ దలలుంచి ০2৯০১০৩৮৯১৮ అనే 
దాన్నిగూర్చి వాగిస్తాను. సామాన్యులకు 'యిక్క_డవున్న విశేషం 8555৬ 
దనేవుద్దేశంతో వారివారికిపంపే సందర్శనప్సు స్తకాలలో అ 7০১৩৪ 3s 
అని దిద్దియే ,పంపివున్నాను. వారి వారి పేళ్ళు చితాలో వారియ(బడిమే 
వున్నాయి. అవసరమైతే వారి వారిద్వారా బుజువు చేయగలను. యిక 
ఆక్క_డవున్న విశేష మేమిటంే ? వినండి. గౌరవార్థకమైన భవచ్చడ్దా 
: &) Ce তি 
5৬৪০০ మీరు ఆనే కర్తకు సంస్కృతంలో వలెనే పీధమపురుషమును 
పియోగించుట యు క్ర మని పాళుపతంలో  “ మీరలుండిరనెడి కారణ 
১০১৪৩ ৮. అనేచోట ০৯০০১ వున్నాను. అ యిక్క_ డ(గూడ మేము 
తలలు పాడములవద్ద వుంచి (మొక్క_6దగువారు మా కెంతో గొరవించ+ 
దగ్గవారుగా వుండాలనే మాటకు వప్సుకోనివా రుండరు గనక ఆ గౌరవాన్ని 
తెలిపేనిమిత్తం అక్క_డ వున్న “మీ” అసది భవచ్చబ్దార్హకమంసే సరి 
పోతుంది. ఇంతవటజకు విచారించి పియోగించిందో కాదో గాని ఆకేస 
కులు వాడుకొన్న _ “చ. అనిమొన మీర లుండి రనినంత ৮ అనే పియో 
గంకూాడా యీ మార్లంచేతే సాధించవలసి వుంటుంది. కోయ కూడదు దిద్దు 
కుంటాము మేము ఆని విమర్శకు లనేయెడల వారితోపాటు మేమున్నూ 
దిదుకొందుము. పటుపటాంగం వ స్తే మాతిం దిద్దనక్క_ఆలేదని -పెపన 
০১ 63 স্পাি ৩১ | ఎ ৩১ 
చూపివున్నాను. యింక ౬. “ పంథ ఉత్తరపన్ల " అనె పియోగాలు (గాంధథిక 
భాషలో వాడ(గూడదనే విషయం వాిస్తూవున్నాను. 


శ్‌ 


పథిన్‌ ৮ శబ్దానికి _“ పథి” అని అవుతుందనిన్నీ, దానికి అనభి 
ధానమనిన్ని శోబ్దరత్నాకరంలో వుంది. అది సర్వసమ్మతమె. పథ 

శబ్దం వకటి అకారాంతం వుందంటూ అదే నిఘంటు చెపుతూవుంది. దానికి 
“పథము” నిరాధమేకాని దానికి సంస్కృృతకవుల పియోగాలు 


28959 కనపడవు. అట్టి ఆకారాంత వథ శబమే ১০৩১ __ ৮ ০ 
ean శిరి 
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কি 
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మంలో ద్వితీయాంతం పారితిపదిక మయేతెగలో యిది చేరదు. “ఆకా?! 
ఆనే ఆకారాంతశబ్ద్లమున్నట్టు శ_ర_లో వుందిగాని డానికి ৩5০ “ ఆమా 
రము " అనే వాియడంచేత “ మహాదధ్యానము ” అనే పియమోగాః 
ఆదిన్నీ సాధించనేరచు, కాబట్టి దీన్నిబట్టి " అధ్యానము ” ఆనేడా 
ఆధ్వము అనే ৬১০৫১ వాడ(గూడదని తెల్పుతూ వున్నాను. 
“అధ్వాన" పియోగము భర్తృ శబ్దమునకు _ “ భరారు(డువంటివ ” 
ఆని తెలిసికోవలెను, యీ ৭৪ భర్హారుఃుడు 7 నరసరావుపేట పా 
వాడ(గా విన్నాను. ఇంక _ “ దవీయపదమ * ఆకే దానిగూర్చి కొంత 
వా”స్తాను. దవీయ శబ్దము సకారాంతముగాని 93৯০০৩৩542৩ గా 
అందుచేత “ దవీయఃపదిము ” అని వుండడం యు క్షం. యీోరా 
82৪ పద్యం చెడుతుంది. యి(క ৮9০5০55৩১০0 _ “చేశానా 
దీనిని ” అనేవద్యాన్ని గింథారంభమనుకొని డానిలో వాయువీజము, 
ఆగ్నివీజము, ఆని వాీయడాన్నిగూర్చి 2৯০৩০৯৩১৯৯২ ను, ఆయో 
సందర్భములు విమర్శకులు యెటింగికూడా యేదో తాత్సర్యంతో దూషించ 
డానికి వాిసినవి కనక జవాబు నపేక్షింపవని వుపేకిస్తాను. నేను “ శ్రీమ 
త్ప్సర దేవతాయైనమః ” అనేమాట వయకుండా యెవ్వరికిన్నీ వృ క్తరం 
కూడా వ్యాయను. 585৯ »__ గంథారంభం చేస్తా నని విమర్శకులు 
మాతం యేలా అనుకుంటా రనుకోను £ ఆభఘట్టంలోనే __ “ చెట్టుచెడే 
కాలానికి కుక్క_మూతిపిం దెలు "“ అని విమర్శకులు 75০৬ ১০০৪২ 
వాడివున్నారు. దీనివల్లనే వారి ৩৩১2০ వెల్లడి అయింది కనక తక్కి_న 
228555৮০০8১, దీనివంటివే అని వుపేక్షిస్తాను. ఆయిీవిష యాన్ని 
“జయంతి” లో కొంత విస్తరించి వున్నాను. ఇంక పీిథనుమందు 
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చేసినవని £৯৩০৪০১০চ 2 పిమ్మట చేసినపని బాగుంటుందా? అని 
(৬৫৪২০ 5০৪০8 కొంత వారస్తాను. 2৬৪৩১ వున్నా డనుకోండి. వాడు 
మొట్టమొదట తన చాతుర్యమంతా కనపజచుకోవనా లని వక చి_తరువు 
৪98) 389583০5৮০০, ০১৪০৪) లోకంలో పెద్దపేరువచ్చేసింది. తరు 
వాత కొందతణి ,కోరికవల్లనై కేనేమి, తనంతట తానే అయితేనేమి మతి 
కొన్ని చి త్రరువులుకూడా వాీళా(డు. కాని మొట్టమొదట వాభిసినంత 
సొగసుగా లేవు. ০৯৩০৫৬১০১৫৩) ' మనం తెలునుకో(దగ్గ విశేష 
మేమిటి ? పిథమరచన చాలాబాగా వుంటుందని తెలిసికోవాలి. యీూసంద 
ర్భాన్నే యింకోలాగు మార్చికూడా పిసిద్ధ్దినిబట్టి 2৯97১ చూపుతాను. నేర్చు 
కుంటూ వుండే వకశిల్సి కొన్ని చి తరువులు ముందు |[వ్రాశా(డనుకొందాం, 
59০) వక మాదిరిగా పున్నాయి, తరువాత బాగా చెయి తిరిగాక కొన్నీ 
వాిశా(డు, అవి వెనుకటివాటికంకేు చాలా బాగా వున్నాయి. ఆ యీసండ 
ర్భాలు రెండున్నూ సర్వానుభవసిద్ధములే. యిందులో నేను మొదట 
వాిసినదాన్నే కాళిదాసు - “సృష్టి రోద్యేవ ధాతుః” అని మేఘసందే 
০৩৯ కఛానాయకురాలిని ৪৪০৩ ఘట్టంలో అనుసరించి వున్నాడు, 
బ్రహ్మదేవుని సృష్టిలో ఆస్రీ మొట్టమొదట సృష్టింప(బడ్డదేమో? అన్న ట్లు 
వుంది. అన(గా అంత అందంగా వుంది ఆని కాళిదాసు ৪১০২১৯১১৫০১, 
దీన్ని అనుసరించే నేను “ బొబ్బిలివట్టాభిషేకం ”లో, యేదో విషయం 
(వాస్తే వకరు ఆకేపించి కౌళిదాసో ও৪ యేదోఅర్థం అన్యభాగా వుందంటూ 
వాయడానికి ৪১৮৬০৪১০০৬০, స్పష్టంగా సంపిదాయం తెలిసివుండిన్నీ 
లోకంలో అందటికిన్నీ ఆయావిషయాలు తెలిసివుండవు కనక ০৮৪৬১ 
“ తప్పని 9০৪১ తప్పే అనుకుంటా * రని ఆత్మవంచనా తాత్సర్యంతో 
కొందటు యీకాలంలో యిట్టి వాిి(తలకు 2১5৩০৪১৩২৩৩ వున్నారు. 
ఎలీ(గి వాసే వాితలకు జవా బెందుకు ? యెటి(గినవేచో, యెు(గని 
వివో స్పష్టంగా తెలుస్తాయి. చూడండి యీ ఆకేపకులే ._. “ వృక్షవిచర 
న్మ త్తాన్యభృచ్చారికా ” అంటూ వకపెద్దసమాసంలో “కోకిలలు ” అనే 
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అర్థం వస్తుం దనుకొని, “అన్యభృత్‌” అనే పదాన్ని వేమోగాంచి 
১৩. కోకిలకు » పరభ్యత - అనె పేరువుంది. ఆచి రుందుకువచ్చిం 
2০১৫ సర ఇతరజంతువులై న కాకులచేత, লাল ৩৩১৩ 0০৯ 


కోకిల 7০923 3 ৪০ కాని పిల్లలను 53০৩০ చేతకానివి కనక ఆగుడకు 
కాకిగూ(టిలో పడవేస్తుం దనిన్నీ తరువాత కాకి అవి తనణ pe జ 

పిల్లలుగా చేస్తుం దనిస్నీ చెప్పుకొనే మాటలు ఆందణూ 2353808352৩ కనక 
2 స్తరింపను. నిష %ాఎషాంశము, ప్పాస్తుతం, విమర్శకుల _ “పరభ్యత్‌ * 

అశేపదానికి ఆ ఆర్హంరాదు. పరజంతువులను తాను భరిస్తుందనే అరం 
వస్తుంది. యోలాటి  వేవేనా ఏమర్శకులు 52১ 85255. 5৩৭৩ me 
৬৪৬২০ নি బ్పవాల్ణే ” గా లోకానికి పిదర్శి స్తే হাতা তে” 53৩ ৬$৩১ 
కొంత పామాణ్యజ్ఞానం కల ఆమాఖిక లోకానికి నాత_్త్వ్యం ৯3৪ 


అవడమే కాకుండా శాస్త్రజ్ఞాలు కాకుండా కవిత్వం చెప్పుకొనే ভুমি হট ৩৬৩ 
కొంత ఆ యీవిమర్శనం సహాయం చేసేది, వృథాగా వొప్సులు తప్పులని. 
వాీయడంవల్ల భావికవుల కెంత సండదేహించడాని కవకాశం కలిగించో 
జిజ్ఞాసువులు పరికించుకొందురుగాక ? కిలకు సంబంధించిన పదవిస కి 
వచ్చింది కనక యిక్కడే దాని సెంపుడుతల్లి __._ కాకినిగూర్చి కూడా. 
కొన్ని మాటలు వాీినాను. యో కాకి చాలాకాలం ৪১০১৬৩৩১০৩৪ కారణం. 
చేత _ “ చిరంజీవి” అంటూ దీన్ని కవులు వాడుతూ ఉంటారు. “ డిద్ద 
బిద్దా” దిశబ్దాలవలె కాక యీ చిరజీవిపదము వ్యుక్ప ৬85০ కలదిగా 
ఉంది. తపము మనపిల్లలు తుమ్మినప్పుడు, ' చిరంజీవ ” ఆనడం కలదు. 
మనం మనకన్న చిన్న లకు ఉత్తరం ৯93 సటపహప్పుడు, 7 చిరంజీవి রি 
పదాన్ని వాడతాం గాని సున్నలేని “ చిరజీవి” పదాన్ని వాడము. ఎందు" 
చేత £ ఆపదానికి రూఢివల్ల కాకి ৩5৮০ అవుతుంది గనుక. ఆమరంలో, 
“చిరజీవీ ৪৩১৪ ৮ అని వాడి వున్నాడు. ““ యోగాదూిఢిర్సలీ 
2৩32) ’” అని ఉండడంచేతనం"పే ? ఆపదానికి అవయవార్థంకంకా నము గా 
యార్గమే యుడితిస్ఫూర్తిని పొందుతుంది. 
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ডঃ ১০৯৮ট-০ ০৩৯০০ డనుముని చిరజీవి యగుచు 2 ఆన్న. పయో 

గము కొంత చింత్యం కాకపోదు. 5৮০ 99৩ 29৩5 9৮১৪৪ రూఢ్య 
వి యె 2১৪ ২৩০ ০৩১৪৩ ৫৫5৩০ 9 
ঢু, వదలి యౌ కి పోధాన్యం ০৩০৯২ న్నూ కలదు. కవుల 
కన్న పిపంచకంలో కక్కు__్తి మనుష్యులు కనపడరు. కవియనయగా వక 
పిద -.“ సంసారి. సంసారి యనగా కృషాజిల్లాలో వ్యవసాయదారునికి 
a 58 4.౯౧ 

০০০৩০5৫১৫০৯, ఆ వ్యవసాయదారు డెన్నిపాట్టు పడతా(డో కవికూడా 
అన్ని వాట్లున్నూ పడవలసినవా డే. 52৪ అక్క_అకురాని శబంగాని, 

C౧ wo § ০১ 
ఆర్థంగాని పిపంచకంలో లేనేలేదు. యీమాట నేను కల్పించి వ్రాసింది 
మాత మేకాదు_ 
శో “న సనశబ్లో నతద్వాచ్యం న సా విద్యా నసా కలా 
ade) নও 

జాయతే యన్నకావ్యాంగ మహో 56৯ గురుః ৬৪৪ ** 
యిటిస్టితిలో కవి అక్క_డక్క_డ తాను యెణింగిన విషయాలను 
৩১৩১ 

కూడా ఆతిక9మించవలసివస్తుంది. అంతమాతించేత ఆకవికి ఆసంపి 
దాయం తెలియదనుకో వడం যদ 8৩৮2০ కాదు. 293১০ _ చిరజీవి 
పదాన్ని మార్క_ండేయులకు విగేషణంగా వాడిన విమర్శకులకు అమ 
రంలో ఉన్న యీ స్వల్నవిషయం ৪৪০৩০ దనుకోవడంకన్న సమాదం 
ఉంటుందా ? అందుచేత నాతాత్సర్యం యేమి ৫১০৩১ ? కని వకరిని విమ 
ర్నించకూ డదనియ్యేవే ! యెందుచేత 2 తన గ్రంధాన్నుంచే ఆవలివాళ్ళు 
ఉదాహారకకాలు చూపి స్తే తన వాదానికి పూర్తిగా వోడు తగులుతుంది 
గనక. అయితే విమర్శనమంటూ లేకేపోవలసి వస్తుందంటారేమో ? దానికి 
పిత్యేకించి కవిత్వవాసనా దూరులై న కేవలపండితు లుంటారుగా ! వారు 
విమర్శనాలకు ఉపకమి_స్తే వారిని యెదురు తిరిగి అడగడానికి అవకాశం 
లేదు. కవులకో ? యెదురుతిరిగితే 'జవాబివ్యవలసి వస్తుందిగా!: ఆది 
పెద్దచిక్కు.. అందుచేతనే నేను నా అంతట యెవరినిగాని వెక్కి_రించడా 
నికి నా జన్మ్యమధ్యమందు తలపెట్టకపోయిండి. నన్నాకేపి_స్టేనో ? వూరు 
కోలేదు, జవాబుచెప్పి ও 058০, విమర్శకులు వక చోట -_ “ భరతు(డు- 


ডি ~ జ = 2 স্পট *9 అ to টি 
సార్యభో ৪12 ১5০১ రియ ৪৪55৫ ఆని ఆం.=కరించారు. 
. ১ কঃ প্র 2 a 
১৬956, సార్వభి మ పదాలు ఎకార్డకాలు. యెందు ২ పునముుక్తి ఆంది 


a 


Ca గా ia রা ্ 
జవాబు లెక ৮১৩৩১, సంస్క్భృతభారతంల్‌ రెండుజడాలు సూ ৬৩ 
కాబట్టి, మఖనాకు మఖసనా లిఖ '” అంటారు. 25 25১৩5 2 
পপ 
৫৯ అష oa রা oan 
నెన్నో భా గాలు 2১৪৩০ ও 8০০০১৩৪০৩৩০ ఉంటాము. ఆవి 35৯ 35 85০ ৯ 


2 ০০৩ রস అదు అ সু 
కుండా ৩০৬০) ০০৮৮৩৪১০ নত 2... 85556585325 5507 తెలింగించడా 
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(a) 


হো ২৫০ ৩ 5 § 
పూనుకోవడంచత యథామూలంగాన తెలింగింపవలసి వచి-౦ డంటారా 2 
ఆనండి. ఆలాగేఅయితే కొన్నిచోట్ల _ “ ఈకథ యిదివజిలో గతార్త 
మయింది కనక సంకేపించ(బడ్డది ৪৪৮ 920 2 ప్రటునోటు 


తగ్గించడం యెందుకు *? శ్రనాథు(డు _ “ఆఅనుచితంబు కాంజించియు *” 


అనడానికి కారణ మేమి? (శ్ర్రీహర్లుడు అనుచితకవిత్వం చెప్పేవా(డున్నూ 
శ్రీనాథు(డు సవరించే వా(డున్నూ ఆగునా ? అంటే సమాథాన మేమి? 
ముఖ్యాంశం కని వకరిని విమర్శించ[గూడ దని తేలింది. విమర్శించెనో ও 


వి 
ముందు తాను పియోగించుకొన్న పీయోగాలేనా జ్ఞప్తిలో ఉంచుకొని 


నేను - “చూపటులు” అని వాడివున్నాను. దీనిని విమర్శకులు ఆక్షేపిం 
చిర. కళాపూర్ణోదయం, కవికర్ణ రసాయనం, యీ రెండున్నూ ৯ 
ఆటుదా(కా పియోగా లివ్వడమేకాకుండా (ప్రౌఢవ్యాకరణంకూడా ఉదాహ 
రించితే, వాట్లన్ని టిని నిందించిన్న్రీ బుడబుడక్క్ళ. లనిస్ని పిమాదాలంటూ 
০০০০৩, ও అట్టిపయోగాలు తామ వాడుకోరేమో అనుకుంచే 
బహువచనంమీ(ద బహువచనం వేచ్చినవి _ ৮ పెక్కండుభన్‌ ” మొద 
లె నవి వాడికొని ఉన్నారు. గుపార్లసికాశికలో చూపులు అనే దాన్ని 
০ చి య 

సమ్మతించి వున్నారు. దాన్ని చూపుతాను _ “ చూపుల చూడ్కి_ కొక 
2০৩৯৪১৪০৪০১ ” కళొ - 1... ৩৪. ఇంకను బహువచనాంతంబు పె బహ 
పచనముగల శబ్దంబులు ప్రయో గంబులం బెక్కు_లు గలవు. 
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ఈ రీతిని వ్యాకర్తలు సమ్మతించిన మహాకవి వియోగాన్ని 
మొదట వినుర్శకులు పమాదపడి ఆకేపించి వీసి యిప్పుడు చెప్ప(దగ 
4 

జవాబు లేక ৯০১,০০০০6১ 5১০০9 ৯ యెకసక్కె_పు మాటలు లోకం జవాబు 
చెప్ప(దగ్గవే కాని నేను జవాబు చెప్పుదగ్గవి కావు, నా కేమో పూర్వకవుల 
769০০০৯৩০৩৯ ఉండే వాత 2৮০৫৪ వగ రాలు పిమా ణాల(ట! “బుడ 
బుడక్క_లవాళ్ళ ” మాటలుకూడా పిమాణంగా నెను ২১২৬৪৯০৫৫৪১ నా 
కవిత్వం గొల్లవాణ్ళున్నూ గొొఢ్రకాపరులున్నూ మెచ్చుకుంటార(ట £ ఇవన్నీ 
నాకు సమ్మతమే. పాపం దీనులుగదా : గొడ్రకాపరులు. వాళ్ళను సంతోష 
పెట్టిందే పెట్టడం. నన్ను దూషించడం యు_క్రమే కానీ నా కవిత్వాన్ని 
ఆదరించినవారిని దూషించడం యుక్తం కా దనియేనా విమర్శకులకు 
తో(యిందికాదుగదా : అని నేను విచారిసున్నాను - డేవీభాగవతంలో _ 


৮, కోపము చీ(కటికూపము 
కోపము పాసషముల కాదిగురు వగు ৪৯০৪৯ 
ధూపము కోసము కావున( 
గోపింసంగూడ దేరికొజుకె న నభా ! 


ఆందుచెత 2১23১০৩১3৯০ ఆశ్చర్యపడవలసి వుండదు. వాదోవవాదా 
లలో వాది పితివాదులు వారివారి పాండిత్య పికర్ష్ణాలు యెంత చూపించు 
కొన్నప్పటికీ తప్పులేదుగాని అవసిద్దాంతాలు మాతం సృష్టించడం అప 
రాధం అవుతుందని నేను అనుకుంటాను. ఆ కారణంచేతనే నేను అట్టి 
కొి త్త తోవలు (తొక్కి నప్పుడు ఆది నాస్వంత కల్పన అనె సంగతి తెల్సే 
ధోరణి కనపరుస్తూ వుంటాను. ఇందుకు వక వుదాహరణ చూపుతాను. 


“ కదాజమ్నదాక్షమహంయథా ” అని మా కవిత్వంలో 2০৯৩০ 
దంగా పడింది. 2 ১১ తర్వాత ఆహమాదం మాలో. మాకే గోచరిం 
১০৪ వెనక చరణం చివర -- “రుద్రాణి: భదాణి తథాది శేర్మే ৪ 
అని వుంది. కనక్క “ కదాళిజం i ఆన్న పదాన్ని, ఆకార్మప్రశ్లేష చేత 
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পপ 


তই 


* అకదాగిజం” చేసి “ అక్క, అగ కుటిలాయాం గతౌ” ఆశే তে 


లో 


బటి “అకతీతి అకన్‌. ৪9৬০ శ్వ్చాసౌ రాజాచ, అకడాిిజః " అని ౫ 


৮ 


2০০. కత్పితభూపాలు(డు అనే ২5০৯১, సనంవాదించడాన్ని ఆవల శం 
చిన పండితులు మిక్కిలిగా ఆభినందించినారు. జారిష్పుడు కీ ৪2৪৫১ 
నిన్న మొన్న టివజకున్నూ చీవించియే వున్నారు. బొమ్మగంటి ০৪ 
లో నరసింహాశా స్తు)లుగారు వారు. పిస్తు తం విమర్శకులుకూ డా వారి 
వలెనే సంతోషించవలసింది. | 


Wow 


3 


7 ৮০১৯০১১৩৪০৩ ” అనేది ౫ సమర్థించి చూపి వున్నాను. డానికి 
సంతోషించవలసినడానికి మాణు మిక్కిలిగా దూషించి తిరస్క_రించి 
వున్నారు. నను విమర్శకుల సంతోషార్లం దీనిని (పకటించడం ৪৩ 
భావికవుల కుపకరించు నని మాత)మే యీ పరిశ్రమచేస్తున్నాను. విమ 
৬১৬১৩ ৪৩২০৪ చాలా పిమాదములు మో శ్యా(శేయము ల్‌ " మొద 
5০2 వున్నాయి. వాట్లను చూపి వెక్కి_రించడం నాపనిగాదు. నన్ను 
ఆకేపించిన మాదిరి పుయోగాలనుమాతం ఆకేపకుల రచననుండి చూవ 
వలసివచ్చింది. కొన్ని యితరాలుకూడా 259853১০598 క తంగా నాఖండ 
నలో విమర్శకుల లక్షళా విరుద్ద పియాగాలు కూడా తగిలివున్నప్పంటికీ 
ఆది పిధానంగా జిజ్ఞాసువులు తల(వంగూడదు. నేను పియోగించిన ___ 
“২2০৪২৯২০১৯১ ৮ అన్న పియోగానికి గత్యంతరం 
వుందిగాని విమర్శకుల _ “ శశేయముల్‌ ” అనేది “త్వ కేయసముల్‌” 
అని కావలసిందే కాని గత్యంతరంలేదు. సమాసాంత పిత్యయమే 
అయినను అనిత్యత్వంచేత అన్యధాకరించడానికి ఆవకాశం యిచ్చేది 
యిదికాదు. నిపాతనం గనుక “ బాధకాన్యేవహి నిపాతనాని” అనేడాని 
৪9০৪৪ యిది చేరుతుంది. నాకున్నూ పామాదాలు వుంటాయి. నన్ను 
పిస్తుతం విమర్శించి దూషించి 5০৭ శా॥ కవికానేకా౭డు ఆనే విశేషాన్ని 
సంపాదించి ఆ విశేషం తోకంలో వ్యాపించ జేయడానికి మిక్కి_లిగా 
కష్టిస్తూవున్న విమర్శకులకున్నూ పామాదాలు ఉంటాయి గాని నాహపామా 


৮১০০০ 
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దాలు సవరణ కా(దగ్గవిగా ఉంటాయనిస్నీ ఆకేపకులవి 3৫55755৩8০2 
కాని సవరించడానికి oe కలవిగా నుండవనిస్నీ పృతిజ్ఞాపు కార్వుకంగా 
యీముసలితనంలో వాియవలసి వచ్చినందుకు మిక్కి_లిగా చింతిస్తూ 
వున్నాను. ఆకేపకులు నూర్లకొల(ది పేజీలు ০৮9৯ నాకవిత్వాన్ని ఆకేపించి 
న దానికి నేను యేకొన్నిపుటలో వాస్తే యేం లోకులకు গু 3১৩৩০ 
తుంది 2 అట్లని అన్ని టికీ వాీయడానికి మొదలుపెడితేమాతం యేంబా 
గుంటుంది ? వాదు వాగశారుకదా * అని నెనున్నూ వ్యర్లంగా సేజీలుపెంచి 
2 ట్రవుతుంది. కాబట్టి 28৪৮৩১২১৩১০ నేను కోరే డేమిటంకే ? 

నే 09205 సమాధానాలు ৪০9০১ వదలిపెట్టినవాట్లల్లో గాని లేక యేకొం 
చెమో సమాధానం చెప్పినవాట్ల వాటే గాని హు ১৩ ৪১ హికరంగా ৪০৩ తోస్తే 


యేకొన్నిటినో గొంతుకు పట్టుకు తీరుతాయి ৩9৪ మీకు తో౭చినవాట్లను 
యెత్తుకొని నన్ను జవాబు “వా9యవలసిందం'ే ఏ _స్పరించి টস, 
దేన్ని గుణించేనా ఉ ఉపన్యసించడం, తేలికగాని వా 8 చాలావాీయవలసి 
వస్తుంది. కొంద జేమో శబ్దగంధాన్ని బాగా ০১১৯৪১৫৩০৩০ వూరుకోక 
యేదో ఆకేపించడమున్నూ,. ఆది యెదురు తిరిగిశప్పుడు తిట్లకు దిగడ 
మున్నూ వారితొపాటు తిట్లు తిట్టడం విద్వద్ధ్దర్యం కాదని యెడటీనారు 
వూరుకోవడమున్నూ దానికో మెమే నెన్గినా మని ఆకేపకులు పిచురించు 
కోవడమున్నూ తరుచు జరుగుతూవుంది. వారినెనకాల కొందజి 
“* 50৪6৯ బండలమీ(ద యీవలివారిని ఆవలివారు ఉతికేశా ” రంటూ 
(వా సేవారుకూడా బయలుదేరినారు. ৮০৩৪৪০০৫995 ఆవలివారిని “యేనుగు 
లనిన్నీ యీవలివారిని “ దోమ” లనిన్నీ 2৯০ 2০ రు బయలుదేరారు. 
తుదకు భాషగతి అధోగతికి వస్తూవుంది. కొందటు లోకవాడుకలో వున్న 
నిర్ణుష్టపదాలనుకూడా ని నిఘంటులో లేవన్నంత మాత్ళంచేత ఆకేపించడం 
కలదు. మళ్ళావారేమో పియోగించుకుని - “ గోదావరితీరంలో దీన్నీలా 
వాడతారనిన్నీ, గంగాతీరంలో ఆలా వాడతారనిస్నీ ৮ “ పటునోట్లు ” 
3১৩৩, కవి 58১৯৮০০৩০৯০ (৫৯ ৮2 ఆపారింతాన్ని ఉన్న పదాలు 
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শর্ ভ5595, థా రతాదికంవల్ల యీోసంగతి బిస్నష్టం ৩622০ వి గరిండే 
లేదు. తపొాహపులు జాగా తెలియనివారు కవితంం ১৯১৫. হট, 
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తప్పులేదు గాని వివర్శన మంటూ పెట్టుకొని తెరిపీ కె: 


টু ৯ ఎదని. ৩১৭ 
৩৩) চলা বপন উজ Co 
এ కోవడంకన বি ক op క అ he 
బయట పట్టు వడంకన్న ভি ৮5০৫৮ লিড వుండ దిని ఖండితంగా వాల 
a 33 সি ০১ ప గాం 3 వూ అష లా দে ఆన সপ, স্পট 
వలసివచ్చినందుకు విచారిస్తూ ఉన్నాను. భా;ంతి వః షఢర్మమగుబచేత 


భాYింతిమూ లక మవుతుంది గాని ఆనలే యలుక_ పీయోగించేవ కాంతి 
మూలకం కా(జాలదు. లోక మెంతవజకరు ৪১৯২৪১855০8 
“జయంతి లో నే నిట్లు వాిసికొని వున్నాను 


శ్రా, తప్పుల్రైవన గాని మత్క_వితలోం దద్‌ జ్ఞాల్‌ ఏనుం 2১5৯৩ డే 
జెపం బూనినమాట, మద్దురులవాసిం జూచినన్‌ వారి వా 
৬5১৩ నూటికి నాకు+గూడ ৬৫5 తప్పుండెనే నుండు నే, 
నిప్పట్లం ৪১95০ బౌనర్చెద 2৯১০ 29১ గవృల్‌ 25968 39 5 


వచ్చినముఖ్యవిషయం తప్పొప్పులనుగూర్చి కానేకాదు. తప్బొప్పు 
అను నిరూపించి నాకవిత్వాన్ని దూషించి నన్నే మో ఆధోతలోకానిక్తి పంపడా 
నికి బ్రహ్మాండమైన పియత్నం చేస్తూవున్నారు. చాలామంది యీపహ్ర 
యత్నం _చేసినవాళ్ళున్నారు. గష్టిక్కినట్లుమాత్రం లేదు యేమో ৪ 
యెప్పుడూ వకలాగే వుంటుందా? కాలం. ৪৪০৩১ * జయంతిలో £ 
యీలా వాిశాను = 


మ. అవమానించు పీయత్స మాత్మ కవమానార్థంబు వక్రించె నా 
కవనమ్ముం దలపెట్టి నే+టి కెవరున్‌ గ్టెక్కలే ৬০১৩৩, 
“శివి యం ০৪০ “బోణి” నాదగుయశ శ్రీ 3৪৯০০ ? లోకమ్ములో 
నవమానంబు ఘటింతురంట 4 విజయం చౌ(గాక యపహ్పూన్ని_ కిన్‌. 


ఎదో అవమానమే కలిగించాలని పూర్తిగా জিত 2৯০৪১ ৩৪ 
పృశ్నలలో వకటిన్నీ ఆకేసకుల ఆకేపణలో తాగిణకలవి కనపడడం 
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లేదు. చిన్నకుట్టలని అడిగే పిశ్నలుగా కనపడతాయి. అయితే వారివుడ్దే 
శంలో వెం॥ శా॥ స్కూలుకుట్ణవాక్లమాతమూ భాషాఏిషయంలో (ప్రవేశం 
৪87৫ డని సాధించడ మనుకోవాలి. 


“ ৮০৮১৪১৩৪৫০৪ పిండిపోగిలి | కవికుల ৩০৫০১ ৮ 2০ 
* కవనం ” అనేపదం తప్పేలా అవుకుందో ? అదిస్నీ కాక, “ కవయామి 
వయామి యామీ” యేమవుతుందో? అమరంలో వున్న “పండితః 
৬৪৪ ” అనే దానికి వ్యాఖ్యాత వివరిస్తూ కవిశబ్దం యెధాతువువల్ల నిష్పన్న 
మయిందో స్పష్టంగా 2০9৭ ఉస్నాం డన్నమాటకూడా తెల్పవలసిందేనా ? 
మురారి చెప్పినట్టు ৮ శబ్దబిహ్మోత్తమైన ” గంభము నాఘాిణింపని 
వారు వఏమర్శనలకు దిగడం ৪9০৯৩ ২০৯১ మాట పరమసిద్దా_న్లం 
కాక తప్పదు. 


శా. ఏదో ১৫০৩০ గాలిడినతా మేలబ్దికై. యిట్టి దు 
ర్వాదంబుల్‌ పచరింప(గావలయు, సీ వాదాలకున్‌ బాండితి 
స్యాదం బొండెక౭ డుండగావలయు స్వల్పంబె నచో “৪০৩৪০ 
బై ০৫৬১৩ సరిపోదు గోణమున్‌” కన్‌ పల్కు_ల్‌ స్మరింపించెడిన్‌ . 


వకరు నన్నయ్యగారిని *' కాసీన '” వధం చిక్కు_వచ్చేచోట వాడినా 
రని ఆకేపించడమున్నూ, నేను దాన్ని నిరసించడమున్నూ చిరకాలంనా(డు 
జరిగినమీ(దశే సుమారు పండెోండేండ్లకు పూర్వం యీ వాదోపవాదాలకు 
২১০৬৩০৯৮১5০ జరిగింది. అట్లా అనేవారు సంస్కృత ంకూడా పరిశీలిస్తా 
উই ৩৩০৪১, అట్టివరిశమకు వారు పూనుకోరు. సంస్కృతం ৪৪৪৩ ৪ 
మాతం కొన్నివిషయాలు తేలుతాయేమో అంకే అప్పుడుకూడా నిష. 
రగా కొన్ని ৪৩3৩১. ০১২০০*৩ টিভি యేదేశంలోవి 
యెటివో ఆయీ విషయాలు నిరయించడం కష్టం. ““ నన్నయ్యగారి 

৪১ 59 ৬) 

వాత చింత్యం, తిక్క_న్న గారివా" త ఛింతరం " అనడం మాతం 
అష 5% সবের নি টে ২৫ 
উস, ఎక్కడో కొన్ని ఘట్టాలు తప్ప భారతం యేమాత్ఫంసాహిత్య 
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జాన మున్న ప్పటికీ మిక్కి_లి తేలికగా ৩৭৩২ ০৩০২৩৩ 
నన్న య్య తిక్క_నాది మహావిచ్వత్స_వులకు en হী 
ఆంధిగికరిం చా రనడానికి పాజ్ఞ లెవరున్నూ. విశ్వాసి টি 
8০585 అని ২০২১৪১৪৮১ ০৩০ ৩ మని నే ననుకొంటాను. “నుజేష్షి 


అని చతుర్ధ 2০৬০১ రకంగా ఉన్నట్లు విశ్వసించి ఆప్ప 


UX 


పు రు 
০৯৩৬১ పారిసవిషయంలో _প ৩১১ తజ్జాలకముల( జూచెన్‌ * అని 
ఉదాహారించి వున్నాడు. సుదేష " అనియే కాని “సన ధేష్ష” కాదని 
సనుజనరంజన్‌ పిన్ఫులో ఆచ్చుపడే భారతంలో దిద్ది మజికొన్నిచోట్ల 
“ సంబోధన ” వగయిరాపదాలు “ సంచోదన” కింద దిద్ది యతినాగాన్ని 
కూడా మార్చడం నెనెబు(గుచును. యీదిద్దడానికి పూర్ణం కొ 
యేండ్లనుంచి తదనుసారంగా పయోగించుకొన్న కవులగతి యేంకానల 
సింది ? స్వాంతశబ్దం ఉభయయతులలో జేర్చి ఆప్పకవి ఉడాహారించి 
৯১০৩৩, బహుళ, స్వ __ అంత, అని దాసితో పదద్యయమున్న దనే 
అభిపాగియంతో తిక్క_నాదులు ఉభయయతికి?ంద దాన్ని వాడి ఉన్నా రన 
డానికి నసంశయింపవలసి ఉండదుగదా ? అమర వ్యాఖ్యానంలో వకదానిలో 
° సన ”' ధాతువునుండి “ స్వాంత * శబ్లం నిష్పన్న మెనట్లు నిన్న మొన్న 
నేను చూచినాను. నేను చూచినవ్యుత్స త్తి తప్ప మరియొకవ్యుత్స ও 
ఆ శబ్దానికి లేకపోతే అది ఉభయయతికి యెన్న(డుగాని ఉపయోగించదు 
కదా ? కా(బట్టి వేతాకవ్యాఖ్యానంలో ২২৮০ ০১৪০ 3১০১৪ తగ్గ 2১১১ ও 
కూడా వుండి తీరుతుం దనుకోవాలి. ఉదర శబ్దాన్ని గూర్చి, స్వరం ৯৩৪ ন৩ 
వకటిన్నీ 2৩৪১৪ শত, 7২৩৫ ఆనే ఆమరవ్యాఖ్యానంలో 
ముప్పది యేళ్ళకు పూర్ణం నా కవసరమై చూ స్తే కనపడ్డాయి. 9৫৯ 
చూడకుండానే ___ 8১০৯ దరఠరమా : సనీదగుషే రెజింగియును గట్టా ও 
మోసహపోతిన్‌ ” అని నేను పియోగించుకొని, ৯৫5৮৮2১৮১৩১ చూడ 
వలసివచ్చింది. 'లోకంలో పండితులైన కవులు పలువురు _ “ చుబుకం 75 
ఆని వాడుతున్నారు. “చిబుకం” ఆని కనపడుతూవుంది అమరవ్యాఖ్యా 
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నంలో వకదానిలో; యెందటినో యీముధ్య 2০৬25 చేశాను పండితులను 
నేను . “ భావుకం భవుకం భన్యం ” అనియ్యేవే వారివారికి వచ్చును. 
అమర్లవ్యాభఖ్యానమూలాలలో వకదానిలో _- “ భవికం ৮ అని కనపడుతుంది. 
25৬১ త్తి తికేమి; భవికానికి వాళసిన్లే భవుకానికిన్నీ వీయవచ్చును. ఏమ 
৩১৯১ ৯৩৯, “"భవుకం” తప్పంటారు. “భవికమా, భవుకమా 2৮:92 
తేల్చవలసి వేస్టే తెలుగులో యతిస్థానంలో పీయోగం చూపిశేనేకాని 
నిరారణ కాదు. సంస్కృతంలో దిద్దడాని కవకాశం వుంటుంది. చిబుకం, 
చిజ్‌ ధాతువునుండి వకవ్యాభఖ్యానంలో నిష్పత్తి చూపి సాధించి వున్నా (డు, 
৯৫৪০ ఆన్యభాగా కరాడా ০৪০৪১) শু ১555 2১ చుబుకాన్ని కూడా సాధించ 
డానికి అభ్యంతరంలేదు. ఒకే పదానికి అనేకరీతులుగా వ్యుత్సత్తులు 
కన(బడుతూవున్నాయి. చేశ భేదాన్ని బట్ట పాఠభేదాలున్నూ, వున్నాయి, 
వేదానికికాడా యీ తేడాపాడాలు పూర్తి ర వున్నా యని నిన్న మొన్న 
వక శుక్ల యజుళ్ళాఖవారు వారివేదాన్ని గూర్చి మాట్లాడుతూ వక్కా_ణించి 
వున్నారు. యతిస్థానంలో వున్న హపయోగాలయితే కొంతవజుకు రూపనిశ్చ 
యానికి తోడుపడవ వచ్చును. కాని యే నన్నయ్య భట్టుగారివో యే (శ్రీనా 
206 వంటి వారిదో అయితే తప్ప వాట్లను పుచ్చుకొని నీశ్స్పయించడానికి 
కూడా జంకవలసి వస్తుంది. వెనక శ్రీ మహామహోపాధ్యాయ శ్రీవరవస్తు 
రంగా చార్యులవారు మమ్మల్నిద్దజ్‌నీ పరీక్షచేసి కొన్నిప్పు స్తకాలు మా కిచ్చి 
వున్నారు. అప్పుడు వారు ৫০৯৪৪) అడిగినారుగదా 2. 2 2০৩০5 ** 
అనే రూపాన్ని యతిస్థానంలో యెక్క. డేనా ৬ ৭5599৯৩06০৯ 2 ఆన్నారు. 
కొంత అవకాశంమీ(దై తే కన నపరచవచ్చునే మో 2 అని సందేహాస్పదంగా 
১৩১১ చేశాము. తుదకు వారు ప్పశ్నించిన రెండుమూ(డేళ్ళలో కా౭టో 
లును, “చ. సమ_స్తధాా రుణీపిజం బోిచుచున్‌ విగతరోమ(డునై ” 
ఆనే పియోగం భారతంలో నన్నయ్యగారిది దొరికింది. నాగరంలో._. 
“ 5৯658, ధారణి” అనే రూపాలే తజచు కనపడతాయి. “నాగరిక్ర"ి 
శబ్బంకంచు నాగరలిపి _ “ నాగరక” శబ్దాన్నే తఅచు కనపజుస్తుంది, 
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గానికి వలనుపడదని నెను అంటాను. పన్తుతం భహక, భవిక నిజాలు 


రెండున్నూ అంగీకార్యాలే. భవికంకన్న ““ భవుక *৮ వాశడే ఆడేరలక 
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৮০২৩৩ వున్నానుగా ని లొకాన్ని వంచించడానికి మాతరం కాచు, 2১2৬১ ర్తి 
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మి? యేకొన్ని శబ్దాలకు చెప్పే వ్యుత్సత్తులో తప్ప హృడయంగమ 
మెన ప్యుత్సత్తులంటూ ততঃ ০০ ৯১১৬১ త్రిపకెశ9యణం చేసి చూపడాని 
మొదలుపెట్టిన వ్యాఖభ్యాతలకు యేదోవిధంగా 23১ ৩ చూపడం తప్పని 
విధి గనక పితీదానికిన్ని వ్యుత్స_త్తి చూపడం పెట్టుకొని “ ৩2০ ధాతుజ 
మాహ” అన్న "2৯5 ও క్‌ివ పరకారం వ్యుత్పత్తులు చూపినారే కాని ఆంత 
మూతోంచేత శబ్దజాలమంతా యేలాగా సిద్ధించదు. 


“వ్యుత్సన్నా న్యవ్యుత్సన్నాని చ” అనవలసి వచ్చింది. ఒకే 
৪ వరాంగ ?? శబ్దం, ఒకు * ৪55০ 2 ৪১০, థిన్నభిన్నార్థాలు కలిగి 
వున్నాయి. వీట్లకువాి సే అవయవార్థాలు ఊరి కే ১৯5০৪১৫৪১7৯ భామించ 
వలసిందే కాని యెమంత కాద గహర వుంటాయి ? ৪৪১ గుతించి 
యింకా (వాయవలసియున్ననూ (ప్రస్తుత మీవ్యాసం తదర్ద్గమె పుట్టలేదు కనక 
సంకేపింప (బడింది. ముఖ్యాశం, బహుపండితపరంపరచే = రంత 
చున్న “ భవుక” శబ్దము “ధారుణి” వలెనే స్థిరమైనడే గాని పోయేది 
కాదన్నది. ৪১ : ১৩০১ 2০০ ee సట” వల్ల కొట్ల బడేది 
కాదని యెఆుగునది. విమర్శకులు కొన్నిచో ట్లో চারি ” ৪৪১৪৩, 
కొన్నిచోట్ల 4 మానుసులు ”” అనిన్నీ వాడియున్నారు. ఇందేది వారికిష్ట మో 
తెలియదు. చిన్నయ్యసూరిగారి మతం ৮ మానుసులు“ అనే డానికే 
అంగీకరిస్తుంది. మా మతం “ మానినులు ’ అనేదానికే అంగీకరించడం 
పాళుపతంవల్ల తెలుస్తుంది గనక యిక్కడ వి_స్తరించను. దేశ్యపదాలకే 


319 కధథలు.గాథలు -- 2 


5১ ఆ ఉపో త మేత్వ్యంరాదనే ৩9০৮০ అహో బలపండితు(డిచ్చిన వదా 


“ | শটে ৭৯ ৯৫, 0 
హారణాలవల్ల ee. ০০১০০ వాస్తే బాల వాటను గూర్చి వాయాలి, 


“ వచ్చినాను, పోయినాను ” వగయిరా పీయోగా లను విమర్శకులు 
కప్పంటారు కాసి హారి కవిత్వం నిండా యెన్నో పియోగాలు ০০:৪৪ 
2০১১ ০৩১, 

(1) నమ్ముచున్నాను (సి Mra (3) డాయం 
జూచుచున్నా నిటన్‌ ఇత్యాదులు శర్తపర్హంగా పియోగించి _. “ నేనున్నూ 
దిద్దికొంటాను నీవున్నూ దిద్దికోవలసింది ৮ అనడంవల్ల 598০৯৪১০৩৩১, 
కవితియేతర వహాకవులవికూడా మనకు మాన్యములే ఆని నేను చెప్ప 
తాను. యింక _ “మిక్కి_లిన్‌ ” అనే అవ్యయానికి దుత మేలాచేరిం 
దనేదాన్ని గూర్చి వాిినాను__ 


(1) রঃ ৪০০১০০১০০৩০ (2) అంతనుండిన్నెలసన్న గిల్లి (8) 
70৩22 ” 


ఇత్యాది మనుచరిత9, విజయవిలాసాదులలో వున్న పిీయోగాలకు 
৫১9 మేలా వచ్చిందో, ఆలాగే వచ్చిందంటే నరిపోతుంది. యిందు 
తుట్టతుది పియోగం ఆకేపకులదే. దానికి ০১০৩০ యేలా వచ్చిందంతే 
గతి యేమి? అన్నిటికీ _తెలుగుపియోగాలకు మహాకవిపియోగాలే 
ఆధారంగాని వ్యాకరణ మెక్క_డ వుంది ? అహోబలపండితు(డు “2০৪5 
25)” లంటూ కొన్నిటిని ০০১০৩০১০৩৫৫ తద్ర్వారాగా ' మిక్సి_లిన్‌ * 
మతిన్‌ *” వగయిరాలు సాధువు లవుతాయని అన న్యత్త9 వాగసియున్నాను. 
పాండిత్యపాటవాన్ని తెలునుకోవాలంశే యిలాటి పియోగాలవల్ల తెలి 
యదు. చూడండి ఆత్మశబానికి మనను ఆనే ఆర్థం చెప్పుకొన్న ప్పుడు: 
“ఆక్క” అని అవుతుందిగదా,? అని_ఆధ్యాత్మళ బ్రానికి _ “అధ్యాత్మ ప 
ఆని వియోగించా రనుకోండి. ఇది అవ్యయీభానము. సమాసాంతపి 
త్యయం వచ్చి : సంస్క్ఫృతంలో ৮ ఆధ్యాత్మం ” అని పరినిష్టితరూపం 
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ల স্পট 
ఆవతుంది. దెంగా నపుంసకత్వ్యంకలు గుటకు సూతరోంకాడా సంది. ఇటి 
సందర్భం తెలియక పహృయోగించినట్లు _ “* అధ్యాత్మ” 
పరుస్తుంది. మధ్యశబ్దంవలె 82, చరితాడుల్లో పకిసామంచే కూడా 
ఏతత్సజాతీయాలు దానిలో లేకపోవడంచేత అంత ০৩০2555৩5০7 
5০৫০১ మతివకటి _ “ న్యూనాధికముల్‌ * bu అదిక 
త్యము ৮ ఆనే ఆర్రమందు పె పియోగం చింత్యం 

“ జన్మజన్మములు ” ఇక్క_డ యేక శేష దుర్వారం. అయినప్పటికీ 
సంస్కృత కవిత్వంకాదు కనుక తెలుగులో నిట్టివ్యవహార ముండడంవల్లి 
పియోగించుకొొన్నా మం తప్ప గత్యంతరం లేదు. 

** నదీనదములు విటీవిటులు, దాసదాపీజనములు ” లోనై నవి 
సంస్కృ తక విత్వంలోనున్నూ కనపడతాయి. తెలుగులో చెప్పనక్క_జే 
లేదు. యిక్క_డ కూడా యేకశేష దుర్వారమే. అతికష్టంమీద యేదో 
తో9వతొక్కి.. సమాధానం చెవ్పుకో వలసి వుంటుంది. మజిన్నీ, (1) “శక్క్ళ 
న్మూతంబులు విడిచె (2) ১১০১১৫১৩৯৩9 ০৬১৩০ విడిచె” ఆంటూ శరపరం 
వరగా ০৩5৫৩০৩৬১০৩ ఆవలి శూరుని పరాకిమాతిశయద్యోతకమైన 
వర్ణనలో యిప్పటి భారతంలో కనపడతాయి. సంస్కృతంలో ఆలా వుండ 
డంచేత “మళనాకు మఖనా లిఖ” అనేమాదిరి ৩৩৫ గవడంచేత 
యీోలా వాీయకతప్పిందికా దనడంవల్ల కూడా ఆవి సమాచేయములు 
గావు. యథార్థకథనతాత్సర్యంతో వైద్యాదె శాస్ర్రములయందు తప్ప ২৫৪ 
వాడకూడదు. లోకంలో _ో కచ్చలో యేమోచేనుకున్నా(డనిన్నీ, పోసు 
కున్నా(డనిస్నీ ” వున్నమాట సత్యమే కాని కవితయభారతంలో ఆమా 
టలు ఆలాటి సందర్భాలలో వాడడానికి సాహసించలేదు. సంధివశంవల్ల 
వచ్చే _- ৭ ৬০০৪ ৮ శబ్దమే ఆకేపణీయముగా భావించువారు ৯১৬ నకు 
సాహసించకూడ దని నాతలంపు. పశ్యశబ్ద్ణ విదా దారాదులలో స యో 
శుషయం విపులంగా చర్చించి. ఇండ నమండనాలు ৪১০৯০১৪১৫৪৪ ৪৮০৪৬ 
వలయునా ৮০৫১৫ ৪৪৮৯৪/৩65, ৪৩৪৯২, _ “ విరోచనాత్మజు(డు ” అని 
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సూరా 0২0০০ (డు అనే ఆర్థ్హమందు విమర్శకులు వాడియున్నారు. దీన్నికూడా 
ఆకేపించేవారు వక శిరోమణిగా రవతరించివున్నారు, కాని నేను దీనిని 
అకేపించే తెగలోకి చేరను. విరోచనశబ్దము విరేచనశబ్దానికి స్మారకమే 
అయేయెడల భాషలోన్ను ০ & శబ్దాన్ని తీసివేయవలచే వస్తుండిగదా ? 
& పద్దతిని మనము “కేశవ” నామాలు చెప్పుకో వడానిక్యూ_డా. నోయచు 
క్రోక్ర పోవలసివస్తుంది. కాంబట్టి ఆపంథ మంచిదికాదు. “ సుభగ,' భగవక్ర్‌ 
భగినీ ** ఇత్యాదులయందున్న. భగశ'బ్ల మరవ গু తయికూడా అపారాన్ని 
యివ్యదని లాక్షణేకుల శాసనం. అట్టిస్టితిలో _ 2 పదనిష్టమైన 
కను శబ్లం అర్థవత్తుకూడా కాదు. కాంబట్టి దీన్ని ఆకేపించడానిక్తి 
పాజ్ఞులు బెె_త్తిగా సమ్మతించరు. కాని కొందలు నేటి వారు ০৩৩ 
బ్దాన్ని కాకపోయినా ఈద్భశ మెన వాట్లనే ఆక్షేపి స్తూవున్నవారు బయలు 
దేఅడంచేత ప్పతిబంద్యు తరంగా চির రెండు వాగియవలసి 
রঃ ০১৪৮7৯১2৯০০, మహాయుతములై శోభిల్లు 
కెశమ్ములన్‌ ৮ అన్నచోట వున్న “ భగ” అనేదాన్నిగూర్చి “వాపోవడంి 
యెందుకు తటస్థించింది * యేమీ నేను “వాపో” లేదు. ఉదాహరించి 
వూరుకున్నాను. అందున్న ““ నుభగ ৯ శబ్రం సహవాసదోషంచేత తాను 
చెడి కేశాలనుకూడా చెతిపింది. £* శబ్ద స్యాన్యస్య సన్నిధి? ”” అని అభి 
యుక్తులు. లేకపోతే ఆశబ్బ్దం నిర్ణుష్టమే. కవిత్వానికి యెన్ని కర్యాలో 
తెలియాలి. కేవల లక్షణమే కాని లక్ష్యమే కాని అనుసరణీయం కాదు, 
చూడండీ, నిఘంటులో, “కంగారు ৮ పదానికి వాగిసిన అర్థం యేమిటోను, 
లోకంలో అనుభవం యేలావుందో ? ఆలోచించండి. সিটি ఆలుసు 
9০৪০ లాఘవం, అనే అర్థంలో, లోకంలో వాడుక. నిఘంటులో, 
“అలును ” లేనేలేదు. “ అలుచు ” వుంది, అర్థం, మందము, ఆనివుంది, 
దీన్నిబట్టి “అలుసు? గమ్య మంసెు, నుచు,గా దిద్దుకుంకే ఆర్థం 
కుదురదు. ৬৪ గామ్యమనడానికి కాని ఇడి ఆగార్గిమ్య మనడానికికాని 
తగిన ఆధారం కనపడదు. .నీఘంటులో __ “ గొండాడు 2 లేదు. గొండా 
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గుది అంయే చికు_పకడుట అనే ఆరంతో లోకంలో వాన ০৯ ৯০২ উহ 
ను Se బడి గొండాడుతున్నాను " ভিত গর 
గనివారుండరు. దీన్ని 2 కొండాడు ” అనేది বাজে మా 
తల(చడానికి నా కిష్టం లేదు. యెందుచేత* “ తెండాడు "క వైస్‌ 
৩52০ 82৪ ২3১৩১১৩০৪৪১ నరకిపోదు గదా? చేను దీన్ని ధాత౭ంతరంగాడే 
జయంతిలో వాడి ఉన్నాను. అలును కూడా డిటో. ఇచ్చట గామా 
గా)మ్యవిచారం చె చసేవారిని పాజ్ఞులుగా నే ০৪8৩6০7325৭ এ ০০০৯ 
వరలో సూచించేవున్నాను. ৮৩৪৪১, చొచ్చుధాతువుకు కొని చో 

మాతం _- చొరుధాతువు ఆదేశంగా రావడం కలదు. క్వార్లకంలో “చారి” 
అని యిప్పటి భారతంలో వుంది. అది నాకేకాక వ్యవహారానికి కూడా 
సమ్మతమయినరూసం కౌదు. ৩৯ “ పెచ్చి ? అనేదిన్నీ. పెచ్చును గూర్చి 
“దేవి” అనిమాత్ళిమే ৪৯9৯৯ నిఘంటువే యు కంగా ఉన్నట్టు చేను 
తలుస్తాను. దిన్ని ధాతు వనుకొని “* ৪১৯১১ 7? వగయిరాలు ১৩০০3০৯৯০১৯ 
వారి ఉద్దేశ్యం ৩০৩৪০, హెచ్చెను, ఆనడానికిబదులు "১3১৪০ ”” అని 
అనడం క్వాచిత్క_ం౦గా కనబడుతుంది. దాన్నీబట్లి ధాతు వనుకొనేట 


యితే, పెచ్చుచున్నాండు వగయిరా పియోగా లుండవలసి వస్తుంది. శబ్ద 
రత్నాకరంలో వాియకపోయినంతలో ఆమాట లేదనేవాదం నేనె కే 
చెయనుగాని నా అనుభవానికికూడా యిది ధాతువని తో(చడంలేదు. 
గామ్య మనిమాతం అనడానికి తగ గుజుకులు దీనియందు 5. 
సంహపదాయసిద్ద మనిమాతిం చెప్పడానికి సాహాసించేది లేదు. ఇది 
రమ్ము, లేక రా? అనడానికి “ రద్దూ ” అనడానికి దగ్గిఅగా ఉంటుంది. 
యీలాటివి నిరాఘాటంగా పియోగిస్తూ కూడా కొందలు చక్క_ని పయో 
గాలు పియోగించుకొనేవాళ్ళను దూషిస్తారు. అంతతో చాలించితే కొంత 
మెజు(గే. -మంచిపద్యాలలో యిహసరాలు లేశమున్నూ చూడక అపార్థం 
ఉందంటూ ఆత్మవంచనానికి సిద్దపడి ০৫৪৪০ లోకాన్ని వంచించడానీకి 
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ఆలా యపడతారు. పడికేమాత్రం లోకం గిహించు కోకపోతుందా ? ఆట్ట్‌ 
పద్యాన్ని వకదాన్ని ఉదాహరిస్తాను. 


ఉ. ప్రీలనుగూడ( గొందజు ৪৬৬০০ లొక్కొ_కచిక్కు_.నందు ని 
ర్వేలమనీష, ১০৮৯১৪১০১৪৩ రాయదగునట్టి తంతముల్‌ 
పాలక సత్కు_టుంబినులు పాడిగ( జేయుట యెందు విందు మీ 
శీఅవతీలలామ 2১৬১ జేసినసత్క్యృతి కమి లొచ్చగున్‌. 

ఈపద్యం యేసందర్భంలోదంచే ? పిస్తుతపు బౌబ్బిలిరాజాగారి 
తాతగారిని వేంకటగిరిరాజ కుటుంబాన్నుంచి దత్తు తీసుకున్న వకరాణీగా 
రిని గుజించి వాిిసినది. యీమె పాతకోట అచ్చి వచ్చింది కాదని దాన్ని 

వదలిపెట్టి కొత్తకోట కట్టించినదనిన్నీ, దానివల్ల వంశాభివృద్ధి ৪০7০৫ 

నిన్నీ పూర్వం రాజత్రీలు వంశాభివృద్ధికి చేసినకార్యాలకన్న యీపె చేసిన 

కార్యం చాలా ০৩০৩৯০০৫১৯৭, పద్యంయొక్క_ అఆధభిపాియమైయుం 
డగా యిందేమో £ చెడ్డ అర్థం ఉందంటూ వా సేవారికి ఆత్మవంచనాశ క్రి 
కన్న యితరం లేశమున్నూ కదని నే ననుకుంటాను. వెనుకటి రాజశ్రీలను 
గూర్చి కొంత చెడ్డఆర్థం వస్తేకూడా చిక్కులేదు. వారు చేసినపనులు 
మంచివి కౌవని చెప్పడం కవికి యిష్టమేకదా ? సత్యవతి, కుంతి మొదలై న 
వారు వంశాభివృద్దికి చేసినకార్యాలు శాస్రసమ్మతాలే ఆయినను యేకొం 
చెమో 525 లోపముండినట్టు Ba తాత్సర్యం రావశం యిష్టమే, 
వస్తు తవర్ణన మే రాణివాసపు స్రీకి సంబంధించినదో ఆపెవిషయమున 
దురర్ధం వ స్తేకదా, పద్యక ৮৬৩ సంబంధించిన తెలిపితక్కు_ వ నాకేపించ 
వలసి ఉంటుంది ? అట్టిది అవమున్నూ లేకున్నా ఉన్నట్టు వాీయుట.- 
అందులో తెలిసికూడా వాియుట యెట్టిదో ? తెలిసికొనే భారం లోకానికే 
వదలిపెడతాను. యెవరో నిమి క్రమాతిం 'ఉంసేనేకాని కొన్ని అమూల్య 
విషయాలు లోకానికి తెల్పడానికి అవకాశం కలగదు, ఆందులో నా(పకృతి 
బొ_త్తిగా దానంతట అది యె_దులోకిన్నీ దిగేది కాదు. ఎవరో యేదో 


u మహ ২৪ ধুতি ০8 8 5১2 ৩ 82৮ 11 
০৪ తెలిసినంతలో ৮9৪ ఆలవాటుమాతం చాకు వుంది. & 3২ జ 
కలలో కొందజు నాపికృతిని వీరరసపిధానంగా అభిద 
యువరెనాసరాో నా౭పృష్టః ৬৩৪৩০১০৬৩৯৪ ৮ కడా! ৬559 
యంతోనో దురభిపా9యంతోనో పిశ్నించశం వకటి కలిగితే হও ও 
తలో వాగియడం తటస్థిస్తుంది. దానివల్ల జిజ్ఞాసువుల ৩7 ১: 33 
নি ఉపయోగిస్తుంది, లేదా? లేదు. వాళిసేటప్పుడు కోకాన్ని వః 
తాత్సర్యంతో మాతం నేను వాయను. ఆకారణందేతడే ০3১ %১৪55 
০9০৬ విమర్శనాఖండనాలను లోకం మన్నించినట్లు చే నభిపా 


<: 


తాను. ఇదికూడ అప్లే అగుగాక! పిస్తుతం_“మహాదె శ్యర 
రంతో యీవ్యాసం নি*9৮০ঠ্৮ మయింది. చాలా విషయాలు దీనిలో పిస 
కా నుపిస_క్తంగా నడిచి వున్నాయి. ఇంకా మొబ్ల 
కొంత తరవాయి ఉంది. దాన్ని పూర్తి చేసాను. 
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* 2০০৩২৩১১৩০০ కృతం, మహక్కా_ర్యం కృతం " అంజూ 
సంస్కృత నాటకాలలో అక్క_డక్క_డ ఉంటే దాన్ని తెలి(గించేవారుకొం 
దజు సంస్కృతపివేశం బాగా లేనివారు _ “ ৮০3০০২৩9৪০১ ০5০ 
2৪, మహాత్మార్యముచేయ (బడ్డది " అంటూ తెలింగించి ఉన్నారు. “నాకు 
కాముది బాగా వచ్చును, శాస్హార్థం చేయమంే చేస్తాను” అనేవారే 
“మహో చ్చబ్దాన్ని గూర్చి యెన్నో స్థలాలలో 2৮০৪০ వున్నపుడు తడి 

తరులు పొర(బడడంలో విశేషం ఉండడు. 9০৩১ సంస్కృతంలో ఆలా 


৬৫ চে রী 
వుంది గదా? అంటూ స్థూలదృష్టికి శంక కలగవచ్చు. సంస్కృత ০৩ -- 


మహత్‌ __ చిత్రం, మహతీ __ కార్యం, అని వ్య_స్తం కాని, సమ _స్తంకాదు. 
తెలుగులోకి వ స్తే సమ_స్తపదం కాక తప్పదు. ఆయితే ఆకారాడేశం 

৫ মি ৯৫ ০২2২ a sO <0 
తప్పదు. యీలాటిరహన్యాలవ ల్ల కవికి సంస్కృతంలో 3২০ ৯৫৯৩৪০০১০ 


ఉందో ৩০১৬০ ৪ గాని, ০১১৬ ০৯১3৩ తేలదు. 


| 


20 


৮ అఘౌఘదహద్దండకమండలు ৪9৪৬৪০১৮০০৪, వూరికే 
వుదాహరించి వూరుకున్నాను. పాణినీయపివేశం ఉన్నవారికి యిక్కడ 
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১১০ చిక్కు తెలు స్తుంది. యితరులకు అగమ్య గోచరమే. మటుసనతి, 
ఆనడానికి మజుదటి, అన్నా(డుకనుక ఆకవికేమిస్నీ తెలియదని మొదలు 
৪১৪ 2১৪৩০ 'సంతోషించరు. 545993956৮৪ అనేదానిలో “సి కారే 
పతదస్‌ నిర్దారణ చేయడానికి పెద్దలు దిగిరావాలి. ఆడి వ్యావహారికంలో 
నలిగే మాట. కొందు మటుచటి అనిస్నీ కొందటు వమఅుసటి అనిన్నీ 
వాడడం కలదు. నిఘంటులో సకారఘటితాన్ని . ০১০৬০ ৬৬০১ ০৩১. 2০9২ 
స్థలంలో ఉదాహారణ యివ్యలేదు. అందుచేత, “సోకారంవల్ల “ికారం 
కొట్ట(బడదు. అదిన్నీ కాక యిదిస్నీ వకపాండిత్యలోపమేనా ? శబరత్నా 
৩০ নে 
కరం బాగా తిరగేయడం చేతకాదనే ఆకేపణకూడా ఒక ఆకేపణే అవు 
తుందా? ఆయేయెడల అందులో వాగిసిన “ మేళం, కానలెన్‌ ” వగయి 
రాలుకూడా కొందబు పసరికీలింపక వృథాగా వౌప్ప్సులు తప్పులనడం కలదు 
గదా? వారి ఆకేపణలకు గతి యేమిటి ? ఇవి అన్నీ అవిమృళ్యకారిత్వం 
కింద 'జమకావలసిన విషయాలు. పహిస్తుతం “ మహత్‌" ఆనేదాన్ని 
గూర్చి కనక తరవాయివాగిస్తాను. _ సంస్కృతంలో ৮ మహాన్‌ এও 
కృతః ”అనివుంకుమా(కం తెలుగులో పొరబడడం సాధారణంగా కలగదు 
కాని అసలుసంపిదాయం యెజక్క._వపోతే ఆప్పుడుగూడా అసం|ప్రదాయంగా 
పడవచ్చు. అందుకే కవికి యెన్నో సంపిదాయాలు తెలియాలని వాగిస్తూ 
ఆందులో మొటమొదటిది ఛందస్సనిస్నీ రెండవది వ్యాకరణమనిన్నీ 
ఎ 
కెలపడానికే కా౭బోలును =“ ఛందోవ్యాకరణాదిఏిత్‌ * ఆని లక్షణం 
పుటింది. సాహిత్యం యేవో పు సకాలు 5৯২5০০৩৯০৪১ క్మమంగా యెదుగు 
(৬৯ শটে R=) 7 

తుంది కాని వ్యాకరణం అట్టదికాదు. అధమం మూడునాలుగేశ్లేనా గురు 
కులవాసంచే స్తే తరవాత స్వంతకృషిమీ(ద మటీికొన్ని విశేషాలు అవగత 
మెతే కావచ్చును. అంతేకాని మొట్టమొదటనుంచీ స్వంతకృషివల సాధిం 
০. ৩১ ౧ 

55৯০১ 252955৪১6০১, యేవోకొన్ని సంగతులు తెలిసినా అవి ఆఅసం|పదా 


యంగా ఉంటాయి. ২১৬১৯৩১7৩০১ 2৩১৪৪৪৩১ ప్పుడు ৮৪১০৮০০৩৫৯১ యిప్పటికి 


దీన్ని ఆపుతాను 
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అనుబంధ ము 
(1) అస అనునది ఆను అని 555০১28543৩, (2) శ త్‌ 
క్ర 1০0০১ 5২৯ చారఘట్టములో శ_ర__.లో అఆ 29 ৬৭ టై 552০১৯৪১৯২৩ డని జై ১ 
£325০৪১১ ৮৩০ ৫8 నిషయోజనమని పల. (3) త్రహంజనస్యాంత 
మ్ముల్‌ '” అను పృయోగమునకు మార్గ్లాంతరమున్నది ఆను ఘట్లములో 


విమర్శకుల : త్రీపుంభావముగాంచు 8০১১৩ টির "5৪৩ ০৪ 
యేమాతిమున్నూ ఆధారము లేనేలేదని ৪৩০৩5১৪৪৮৩৪, (శ్ర నిర్దరి 
৪১১০১০০৩০০১ వాగిసినఘట్టములో _ చ. బసవడు... .... 22১85 25৪১ 
స ৩১ 


26০০৩ బాజెడి తియ్యని సీరుగో9ిలి ” అనెడి (శ్రీనాధుని హారవిలాస 
a a fs 
పియోగమున్నూ, శ్ర జటాకటాషహా సంభమ భమ న్నిలింప 2০১১ 
విలోల ఏీచివల్లరీ అ కో. నిలింప నిర్ద్హ దీ ధర উনি నోతు _ ళో కడా నిలింష 
058 కుంజ కోటడేవసన్‌ అనెడి =r గస్రోతిగపియోగత్రిత 
Cw টি (cw 

యమున్నూ అనుసంధించుకో వలెను. అక్క_ డక్క_డనున్న అచ్చుపొరబాటు 
అను సవరించుకొనుటకు చదువరులు 2৯০2 ৬০৩০ 





গ ৬১ ৪ 7 ৪ ও 59 ৪9 ০ 

(173-1937 నం॥ ఆంథపతి)క నుండి) 
యావతున్నూ চি ৮০৪৩৩ 559০৩ ৬১5৮০৩৬৮০০৪, పలువురు 
యో ఏిషయం వాసే వున్నారు. ఇస్సుడు కొత్తగా నను వాగియవలసింది 
అంతగా లేదు. ముఖ్యంగా భగవద్దీతాం(ఢీకరణాన్ని గూర్చి కొంచేం 
వాిస్తాను. వాళియడానికి ముందుగా లోకంలో వ్యాపించివున్న ఆపోహలు 
৯১৬১০৪০৯৪৪১, కొందజంటారు గదా, తిక్క_న్నగారు అసలు తాొకిక కుటుం 
బములో పుట్టి లౌకికానికి చాలా సంబంధించిన మంతోత్వాన్ని కూడా నిర్వ 
హించిన మహాకవియెనప్పంటికీ ৪৮৩০১০৫৯০১৪ సంబంధించిన సోమ 
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యాజిత్వాన్నీ పొండిన పిమ్మట భారతాన్ని తెలి(గించడంచేత ఆ |శ్రౌతల్పు 
వగయిరాల తాత్సర్యంతో యేకీభవించిపోయి భగవద్లితార్థాన్ని పిత్యక్షరళో 
ధగా తెలుగులోకి అనువడించడానికి సందేహించి మేదో టూకీగా తేల్చి 
వేశాం డంటారు. 

నా మట్టుకు పెమాట అపోహాగా తోస్తుంది. అతడు వై దికకర్మ 
9৬৩০৫ 2০৬১০০৬০৭০৩ వారివారి చాదస్తా లస్నీ అనుకరిసాః 
డనడానికి నాకు సమ్మతం కాదు. వైదికులై న శౌ)తులెవ్వరున్నూ పళువు 
లేని యజ్ఞాన్ని యజ్ఞంగా అంగీకరించరు. ఇక్క_డ వై దికపదంచేత 
৩৯৫ ৩১০৩ గ్రహించండి. తిక్కన్నకూడ వైదికులలో స్మా ర్తులలో 
చేరినవా(డే కనుక ఆశౌిితులే వచ్చి యజ్ఞాన్ని నిర్వహించవలసివుంటుంది 
కనుక ২৬০৩০ మొడిలై నవారిలాగు పిష్టపశు యజ్ఞాన్ని చేయక ప్రత్యక్ష 
పశువుతోనే యజ్ఞాన్ని చేసి వుంటాడు. కాని ভগ ৩০৩০2৯০১৩৪৯ హింస 
లేని యజ్ఞమందే యెక్కు_న తాత్సర్యం వున్నట్టు తోస్తుంది. ఆ'స్తేకాకపోతే 
শর্ট ৯55৩২৮০০১৪৯ నీ 89০৪ విధముగా ল৮9০৩১৫৯০--- 
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ু అట్టి పరమ ధర్మం చా నకులంబుచేత గర్ఫి తంబగుటకుం గార 
ణంబేమి యని ০৩১৪৩ వైశంపాయనుండు _- ధర్మపుతునధ్యరంబు 
నీ చెప్పిన యట్టిద యైనను నొక్క_టి చెప్పెద నవహితుండ వగుము. 
ఆన్నకులంబు (ముంగి హింసాత్మకం బయిన పశుయజ్ఞంబుకండె, 
నహింసామహితంబె న తపోమయ యజ్ఞం బధికంబని చెప్పినయది 
యయ్యె 6. ৬০১৪১ కాక తన శిరంబును శరీరార్గంబును సువర్హమయంబు 
లైన కతంబునం బలికెం గాన డానివచనంబులు (కోపువడవు....” ఆని 
నిస్సందిగ్భ్గంగా 2৩৯978৩১1০৯ | దీనివలన తిక్క_న్నగారు సోమయా జూ 
లై నప్పటికీ హింసాత్మకమగు యజ్ఞమందు లేశమున్నూ గౌరవం లేనివా 
రని తేలుతూవుంది: పోనీ దీనింబట్టి చూడగా సోమయాజి పిష్టపళు 
యజ్ఞాన్నే చేసెనని మన మనుకోరాదా? ఆని కొందటు వాదింన( 
.తోతారు. కాని అది సాధ్యం కాదు. స్య్మా'ర్హులలో పిత్యక్షసశువు ' లేకుండా 


(£1) తిక్కనగారిచై పుణ్యం 321 
చి ৯২ ৮৩৩) ৩৭ Km bw 
কৈ ক পি জপ ১৫ সি নি রি 
వత్సరాలనా (డు యజ్ఞంచిస్తూ ১১2২০১০০০১০ వుపషయోగించినస్టియి తే ను 
దనివున్నాను గాని డాదికి నుష్ఫోసిద్దుల్చై న উ-১ ৬১৩০১ ০৯:৮৪ అనరాదు, 
ఆసలు యజ్జ్ఞాధికార మ ఆదంటూ వాదించే స్థితిలో అరం ఆయజ్ఞం. 
అందుచేత దాన్ని మనం తిక్క_న్న్పగారి యజ్ఞానికి పోల్చడానికి వల్ల కాడు 
కూడాను. ৯৪2৮০ ৩৩০৩৩ వకతెగవారు అనలు యజ్లానికేకాదు উজ 
শি নি 
£ కిని 
নী 


భాగం వెదిక కర్మలకు అంగీకరిస్తూ స్వమతసిడాంతపికారం వ 
0০০ —2 G6 ৮ 
వారు యజ్ఞం చయడ మంటూ వస్తే పిత్యక్షపశువునే పెడతారు. 
గుణాదర్శ్భం మొదలె న మహాగ్ఫింథాలు ০৮০৯৯ శిషయమకచక 
ভি ০) 
యీకతెగలోవా(డే. ఈయన వేంకటాధ్యరి £৩১৩৩০ వల యజక 
తెలుస్తుంది. ৬৪7৪১০০১৩৭০ వర్ణనంకూడా యీ విషయానికి తోడవు 
తుంది. ఈయన రెండవతెగవారి కేవలభ_క్తిప్రప త్తిసిద్దాంతాని కంగకరించ 
డనడానికి _ “శతెర్వే నిత్యతయా 89৪. యదశనం యాచ వ్యవాయ 
క్రియా” ఆనే విశ్వగుణాదర్శకళ్లోకపాదం పూంర్తిగా సాక్య మిస్తుంది. 
ఈ వేంకటాధ్వరి తెగవారు దక్షిణాదిని పలువురు ও ভ্রম) లున్నారు. জাত 
అున్నూ చాలాభాగం స్మా ర్లాచారాలను అనుమోదిసారు. వితంతుశిరోముం 
డనంకూడా వారిలో వుంది. కాని యిన్నిటికిన్నీ అంగీకరించిన శాఖలో 
వాయడెనా యీ మహాకవి ০১০৪৪ ర అయికూడా తత. ৩০৬৩ అనూచా 
| ০. PI 0) AU a 
నంగా వస్తూవున్న సోమయాజిబిరుడాన్ని పెట్టుకోక దానివర్యాయపదమైన 
“అధ్వరి ” పదాన్ని సెట్టుకో వడానికి కారణమేమో ?* నా 
తోనుండి _ దెష్టితాదెషతాది పరస్పరమతభేదం వున్నవారు వకే విష 
—ి ০ ০ 
యంలో పాండిత్యం కలవారై కూడా పేర్లు భిన్న భిన్నాలుగా ధరిస్తూ 
వున్నారు. వెప్షవులు మహామహోపాధ్యాయదిరుదాంకితులై కూడా తుట్ట 
' 2 ০59 চপ ৬৯ 
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322 కధలు.గాథలు 2 


తుదను గురుత్యబోధకమెన ఆచార్యపదాన్నే అఆనూచానంగా ధరిసూ 
వున్నారు. అంతేకాని శాత్రుపదాన్ని ధరించడంలేదు. ది పతులుకూడా 
డిటో పికారమే కొన్ని పేర్లలో యీ మతాలవారికి కొంచెం ఛేదంకనపడు 
తుంది. చైష్టవులలో _ కృష్ణశబ్దానికి ఆచార్యపదం చేరినప్పుడు - కృష్ణమా 
చార్యులు అని మకారాగమం కూడా కలుస్తుంది. ও ৩৬০৩ కడి చేరదు. 


శ్రీకాశీ కృష్ణాణచార్యులుగారు దీన్ని గుతించిన సంపిదాయం 
వకప్పుడు చెప్పి వున్నారుగాని దాన్నిప్పుడు మజచిపోయాను, చా తాను 
৩2০১৪ వైస్లవతెగలోవారు పండితులై తే సూరిపదాన్ని తద్బోధకంగా 
ధరిసారు. వెస్థవమత 29১ ৬৩ యందు పహూర్వ్యులలో ৪০৫৩৪ 
యీోసూరపదం కనపడుతూపుంది. వారిని నిత్యసూరు అంటారు. ఆను 
పూర్వీభేదంతప్ప ০১৩৯ పదాలన్నీ పర్యాయపదాలే. యీ సూరిపదానికి 
ఉదాహరణం మనం వెదుకో_ నక్క_జ లేదు. చిన్నయ్యనూరిగారే మనకు 
చాలును, ప్పస్తుతం వేంకటాధ్యరి వేంకట సోమయాజుూ ০০১৬১ కాతే 
০০১ కారణం వల్లనే ఆని మన 55855557258, వేంకటపదమే పనికిరా 
దనేవారు అప్పుడే కాదు, ০০১০৯৩৪১৪৩৯, లేరు. ఎవరేనా ఉన్నప్పటికీ అది 
నెగ్గేవాదం కాదని ఆన్యత వి_స్హరించాను. మనకు పిస్తుత మేమిటంయే 
తిక్క_న్నగారు హింసాత్మక మైన యజ్ఞానికి ఆంగీకరించెవారు కాకపోయినా 
శౌతులనిర్బంధంవల్ల నున్నూ వేదపాిమాణ్యంవల్లనున్నూ హింసాత్మక 
మెన యజ్ఞాన్నే చేసివుంటా రనుకోవడమే. ఇటీవల (৪) ০৪০৪, 
దికీతులుగారు ৪৮০৩০৩১৩১৬৩ ডে స్వశాఖలోనే తయారు చేసుకొని యజ్ఞం 
చేసినట్లున్నూ ఆందులో పళుహింస ৬০০০ జరిగినట్టున్నూ వింటాను. 
ఈమాట సత్యదూరం కాదు. తిక్క_న్నగారినా౭6టికి యిట్టి పట్టుదల లేదను 
కోవాలి. దీక్షితులుగారు వె 85৬০৬০5৯৩০৪ జీవితాన్ని ధారపోసిన అనతార 
పురుషుడు. తిక్కన్నగారో ? సోమయాజియైనప్పటికీ _ 6 మ. కవనార్దం 
బుదయించితిన్‌ సుకవితా కార్యంబె నావృంత్తి యీ, భవ మద్దాన€ దరింతు ప 
అనుకోదగ్గవారు. ఆందుచేత ఈకౌితులతో వివాద ১৬০৪-৯০-৪১ ఆకాలం 


తిక్కన గారి చెప్ప జా 


কু 1 అ శంక ప Sr స পি র 
৩৮৬2 వుండ ৯০ జలాన్నీ బజ్జి 25555 కమాలకు వాబుగానలని వచ్చి 


దానికి సంబంధించిన జాదాలకు 2৯০৪ 15৭9০০৯৩522 0529 ৪০০১ వు 

అసి వసుందనుకొని తడనుమతంగాడె ০৩১০০ డసివుందాడేమో + కాని 
টনি শু 

ఆహింసాత్య్మకమెన యజ్జమందే ఆయనకు ০৩১৩০ _ యో -১০৪ ৩র্টত 

మేధపర్వపు వాక్యాలు కూడా చూడండి _ “ఉపరిచర వసువు సన్నిహితుం 

డగుబయు నయ్యిరుదెజంగులవారును_ 7১০০৪৪৪১০৪০ ৪৯৬৮৫ గోరిన 

నతండు దేవతాపక్షపాతంబున।€ బకువిశసనంబు క_ర్తవ్యంబని పర్‌ 


“ 


పాతంబు (పాపించెంగావున హింనారహితంబయిన యజనంబ 


బనుటకు సంశయింప వలదు....” దీనివలన గూడా తి 


గ 


హృదయం తేటతెల్లంగా ৩০ গু ది. అయితే యిది తిక_నాగారి 
హృదయమేమిటి ? వ్యాను సులనారి హృదయంగదడా 903 


. 


Gt 


৬০৮ 
৯২ మనకు కొవలసిందెే. ০৩ ০০৯৪০৩১৫১০০ 2৪৮ ১৩৩০ ৩৩৩ 2১৩১১৩০৯52৩ 
దా 


& 


G 


వ్యాసులే ధర్మరాజుగారి అశ్యమెధానికి (పేరకుండాయె. శష్యసహి 
ా దాన్ని నడిపించి వున్నాయడాయె. పీిస్తుతం జఆనమేజయు౭డికో 
a యీనిష్కృష్ణాంశాన్ని తెలిపే వె శంపాయను(డు ఆవాంసనులవారితో 
పాటుగా ఆయజ్ఞంలో వున్నవా౭డే ఆమె. వీరంతా ప 
వృుండిస్నీ చుకి చె పస్పుమాటలు అన్యథాగా వుండడంవల _ “ మేము 3৪১ 
నట్టు చేయండి. మేము చేసినట్లు చేయకండి ” అనే పెద్దలమాటలు 
జ్ఞప్తికి తెచ్చినట్లవుతూ పుందా లేదా ? దీన్ని బో బు కా౭బోలును, శ్రీబులుసు 
అచ్చయ్యగారు, ఇతరులను వద్దని శాసించడమైశే లేదుగాని వారుమాతిం 
పకుహింసకు జంకి యజ్ఞం చేయనేలేదని చెప్పుకోవడం వినబడుతుంది. 
వారికుమాళ్ళు 52 ১৩" స్తుల్లుగారున్నూ ৪9০. వీరి ২৩ ৯২,০০9 ৪০১০১ 
సోనుయాజాులుగారు మాతం యజనయా జనాలు రెండున్నూ పూర్తిగా 
నిర్య్వహించినవా రే. కానివ్వండి పిస్తుతం 035০ వ్యాసం 0০৩৩০ వఏిషంరపం 
తేల్చడానికి పుట్టింది కాదు. కాబట్టి యింతతో యో చర్చ ఆపుదాం. 
భారతాన్నిబట్లి గాని మరికొన్ని స్మృతులను బట్టి గాని చూ స్తే హింసాత్మక 
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యమ్రైనయజ్ఞం ৬০৪১ ఆహింసాత్మకమెన యజ్ఞమే యు ৩৯১৪ తేలుతుంది. 
కాని యో భారతాదులు స్మృతుల వడంచేత శృతులపా? మాణ్యం బలీయం 
కనుక త ద్వే ৬৩০ హింసాత్మక యజ్ఞానికే ఆంగీకరిస్తూన్నారని స్పష్టమవు 
తుంది. దేవీభాగవతంలో మాతిము.._ 


"తేగీ, మాంసము భుజించువార లంబన్‌ యజించి 
88 పళువుల ৪৪০০৯ మీయవలయు 
నజవరాహామహాషము లత్యంతముఖ్య 
ములు బలివిధానమున కని మునులమతము , 


అనివుంది. దీన్నిపట్టి చూచినప్పటికీ దశవిధ బాగిహ్మణులలో 

నున్నూ మాంసభకకులు గాని ৮ “ ২9০৫০ ১2১ కర్ణాట మహారాష్ట్ర 
i ర్‌ ২ ৩১ 
ఘూర్డరు * শুন৬ ৩০৬ ০৭০৪) ৩৯১, అహింసాత్మక ০৩১৪৯. ৯৪০০ 
చడం యు కంగా కనపడుతుంది, ఇన్ని ఆధారాలు ఉన్న ప్పంటికిన్నీ 
తోడిమతస్థులు 2 ২৬০৩০ లోనై నవారు వారివారి ఆచార్యుల ఆదేశాన్ని 
బట్టి అహింనాత్మక మైన యజ్ఞాలు సాగిన్తూవున్నప్పంటికీ స్మా ১৩১ 
మాతం కేవలమూ అహింసాతత్సరులై. వృుండికూడా యజ్ఞంలో హింసా 
తత్ప్సరులుకావడం కొంత విచారణీయమే, యెన్నివిధాల సరిపెట్లుకున్నస్వ 
చం 

టికీ దౌ9పదికి సంఘటించిన పంచభ_ర్దృకత్వం హేయంగా উঠি 
০৩৩৪ విషయంకూడా సోరంగా కనపడక మానదు. ৪০০০০ 2৩ 
యజ్ఞంలో యిస్పటిక్యూ_డా నరపశువు నుపయోగిస్తా రని వినికి. (ప్రస్తుతం 
తిక్క_న్నగారు ০9৬১৩ నిర్పంధాన్నిబస్టే పశుయజ్ఞం చేసినా భగవద్దీత 
పిత్యక్షరమున్నూ ~ మక్కి_కి మక్కి." గా తెలుగు చేయకపోవడం 
వారివారికి జంకికాదు. ఇందులో వున్నరహాన్యం తెలుగవడంతోనె ও 
శూదాిిదులందతికీ యీ పరమరహనస్యం తెలిసిపోతుందనిస్నీ సంశయించి 
మానినట్లు కొందజయితే అంటారు కాని ఆ మాటకూడా అంత యు ও, 
సహాం కాదా _ అసలు భారతం పుట్టడమే. త్రీ శూదిద్విజబంధువుల 


ర 
39 99 ১০ সই ఇఒ జి শা 
2৮০ 39৬১0 7 ত £ ৩৫ 2৩৩ కార తే ৬ তি, వారిక కెలియరుండా 
|S 
সি টি স্পট 
€/855৯55 2955 শর তি ৯ రండి 


తప్పు లెదు గాని తిక్క_న్నవంజటి సర్వతోముఖ పాండిత్యం కలవానికా ? 
యిటిసంశయం. అయితే యెందుకు తెలింగించ. తేదంటారండే వినండి 


నాకుతో(చిన మాట. 18 ఆధ్యాయాలలర్లోనున్నూ ముఖంగా రెంునుకో 
దగ్గది ఆత్మ్యవిషయకమెన విచారమే కదా: ఆవిచారము సంహా రిగా 
MN ఇ মি 


ముంచు రాబోయే శాంత్యాను శాసనిక పరా౭లలో రానే నసనూవుందిగదా 
ఫొ 


9 
Gr 
৫ 
রং 
পিং 
রা 


అని తిక్క_న్నగారు భిష్మ పర్యంలో ৩০/০2/০০7৮ కనపణి 


జంగా వున్న లోకజ్ఞానాన్ని పికటించినట్లు నాకు తోస్తుంది. 


ఇప్పటి కవులలో కొందజయిశే తిక్క_నగారు “ కేవల కవిమా 
৬১০০৪ కాని విమర్శకు(డు 5০০৫১ ” అంటూ వాయ సాహసిస్తూన్నారు 


ధిక్క_రింపులతోనున్నూ 53১2383০১৪৪ విమర్శనాలో క 
bo a = షొ ః na 
తమ జీవితకాలంలో నేకాక  బీవితానంతరంకూడా 2৯9০৩ పరిహసింప6 
బడుతూవుండే వారివలె తిక్క_నగారు వ _ర్తించకపోయినంతమాతంచేత 
కొంద అపోహాపడట్లు తిక్క_న విమర్శకు(డు కాకపో(డు. 
০০১ i 


J 29 
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తిక్క_న్న విమర్శక త్వం యావత్తున్నూ భారతాం ధి కరణమం దే కన 
పడుతుంది. అందులోనున్నూ భగవదీత సంగహపజచడంలోనే సమ గ్త 
mn 7 রি 

৪১৯১, ৯১০৪. యేమంటారా 2 యుద్దవారరంభ దినం నా(డుకదా £ 
০৩৩০ భగవద్దితా పస_క్తి. మొట్ట మొదటిరో జవడంచేత యుద్దపారంభము 
నకే కొంత ఆలస్యం కాకతప్పదు. సుమారు జాము పొ? ద్దెక్కి_నతరవాత 
యుడానికి మొదలనుకుందాం. అప్పల్లోకదా : అర్లును(డికి _ “ గురూని 
ధి ০০) జ యా 
హత్యా హి ముహానుభావాన్‌ * అనెనంశయం పాిరంభ ১49০5১92* 2, 
తీర్చడానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీతను వుపదేశించాడు. ఆ 2৮০৬০ 
వల్ల బుద్ది కుదుట(బడి అర్హును(డు యుద్దానికి సిద్ధవడ్డాడు. ఆ వేళకూడా 
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হেল 555 53 ও9 হি ০৩১2১০৪৪০০১, సేరుగల యోధులు ৪৯০৪৩ వీరస్వర్లానికి 

3 fy 
వెళ్ళి వున్నారు. ఆందుచత ఆరొజంతా చాద_స్తంగా దీనికిందనే వినియో 
గించా రనుకోవడానిక్కూ_డా అవకాళం కనపడదు. ఈశంక వ్యాసులవారి 
కేల ৪৯০৩১০৪ కౌదంటారా ? అది వేణు _ ఆకారణంచేత సమయోచితంగా 
తిక్క_న్నగారు ২০755559955 &০ యెంతో లోకజ్జత్వాన్ని వెల్లిడిచేస్తూ 
2১০৪, లోకానికి గీతార్థం బోధపడడమో 2 అంసే అది ముందుముండు 
భారతంలో ০৩০৯৪১৩০৮৩৩ యేలాగా వెల్లడి ఆవుతుంది. “ ఉకారానా 
তি সপ (০ 
మ (పయోగకః ” గకార మయిన సంగతులు మళ్ళామళ్ళా భారతంలో యెన్నో 
వస్తూవచ్చాయి. వక్తానున్నూ శోీితామాత4౫మే వేజుగాని తక్కిన నంగతి 
మాత్రం వక్క_టిగానే వుంటూవున్న ৩৪558 తిక్య.న్నగారు తనలోకజ్జ 
২৪২, సూచనచేస్తూనే రచన నడిపించడం పరిశీలి _స్తే గోచరిసుండి. 
గరుత్మంతుని చరితవగయిరాలు గతార్హాలు మళ్ళావచ్చి నప్పుడు అవి 
గతంలో తనరచనలోవి కాకపోతే కొంతవివ్నలంగా వాీయడమున్నూ 
గోచరిస్తుంది. ఆనేక సందర్భాల ల్లో సోమయాజాలుగారు యిదేమాదిరిగా 
తనలోకజ్జత్వాన్ని వెల్లడించి వున్నారు. ఆకారణంచేతనే తిక్క_న్నకు తరువాత 
యెండటో మహామహులు భారతాంధి9క రణానికి ఉపక 9మించినప్పటికీ ఆవి 
తగినంత పేరుకు రాక అంతంతలో వుండిపోవలసి వచ్చింది గానీ 
తిక్క_న్నగారియందు లోకానికి వుండే నిర్వ్రాజాభిమానంచేతకాదు. 
“మక్కికి మక్కి ” 
య్యేవే నన్నయాదులు ఆతోవ వదలుకున్నారు. యీ విషయం చిరకాలం 
నాడే మాచేత చెప్పబడింది గాని 2০৫৩ Se మాటకా దు... 


৪৩০৫5৯৬৪৩১৭, చాద_స్త మనిపించుకుంటుం దని 


ভে, ఒక్క_యెడన్‌ సమానముగ నొక్కొ_కచోట విశేషరీతిగా 
నొక్కె_డ( దగ్గుగా మజీయు నొక్కె_డ వేతౌకరీతి దోయపగా( 
జక్క_ గ జేసి రాంధొక విస త్రము లాంధ్రము సేయునప్పు డా 
ఫక్కి_యె మేము పట్టినది పండితులార ! పెనంగం బోకు(డీ. 
( శ్రీ నివానవిలాసము ): 


9০৩০৩৩৮৪৪০৭ ! మూలానికి ১53০৩) కచ. ల్‌ 
ప్రమాదం కాదా? ఆని కొందణు శంకించవచ్చును. আ৪ ৩১ ৩ 
శంక. సమాధానం వినండి - సంస్వ్భృత 205৯ యువత దక జ 

ద్ద 3 
వ్యాసులవారు శొకానొక -ఏరుని పరాకరిమాతెశ యాన్ని. ১:৩০ ৯:১5৯৮শ 
సేనలు భయపడి “మలమూతములు ১2৩52 ” ఆడే జర ౬ చ మాటలు 

সপ 
9৯ వున్నారే అనుకోండి, దానికి తెలుగులో “ ১৪০৯০ ৪ 
అ 
చేస్తేనే బాగుంటుందో, అన్యథాకరి స్తేనే బాగుంటుందో ? సహ్మాడయులు 


ల 


గాఏచారించండి. యీదిక్కు_ మాలిన £ ములమూతాి "అను ১5০৩ 


జించినంత మాతించేత తిక్క_న్న గారి ఆంధారిను కాం ১৫5০৩০০৪৪৪৪ 9১4১5৪ 


we 


৯৯৯৪ ఆస్పద మవుతుందా * యిదే కాదనుకోండి మూలంరి —చెబ్బ యు 
దా 


దకొండు బాణాలు ৩১৯১০৪৪১১০০ 5502 ৩০০৪ 2১৩৫ 


£, 
{x 
( 

EX 


৪ 


559235৯০১৯৪ వుంది. తిక్క_న్నగారు ఆ ఘట్టంలో అన్యధథాగాడె అను 
వాదం చేశా రనుకుందాం, అంతబ్లో 69305 లేడా, రసానికింగాని 
వచ్చినలోపమేమిటో ? సహృదయులు పరిశీలింప వలసిపుంటుంది. ఆయా 
విశేషాంశాలు 2২০৩৪ ৫ భారతాన్ని ఆం|ఢకరించిన తిక్క_న్నగారేమోన(ట: 
& విమర్శకులు గారట | కవిమాతుులట TN _అంతత్‌ చాలించినా కొంత 
బాగుండేది 78 మెయగా * కేవల కవిమాతు ৬৭০৪৩ ” అనికూడా అలంకరించారు. 
వకరిని గొప్పచేయడానికి వేతౌొకరి నధఃకరించవలసి వచ్చించంటా రను 
కోండి. ఆ ఆధఃకరణం యింత 92০4৬ ০75৯5০-৪ క్ర యేలా గ ? > 
కాక యెవరినిగొప్ప చేయ[దలచారో వారు మంచిపండితులై వుండికూ 
విమర్శనా విషయంలో చాలా అనుచితాలు వాగిసివున్నారు. ఆ ఆనుచితా 
వ్య_క్తిదూషణకు సంబంధించినవి. అందులో చేకాకోళాలకు మికిలేదు, 
వాట్లను ২৩৯১৪০৮৩০৪১ నొష్టను మూ(డో కన్నున్న వానికికూడా శక్యం 
కాదు. విమర్శన మన్నప్పుడు తెలిసో తెలియకో గ్రంథాన్ని గూర్చి ভিউ 


అది నిలి స్టే నిలుస్తుంది. లేదా, దుమ్ముధూళిగా యెగిరిలోతే పోతుంది. 
ఆంతవణకు ৪৩৯ కాని ఆ విమర్శనంలో ০৩০৩৪ ৮৬৩ వకు కన్ను 
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వుందని হি షించేవారు ৪৯০ ০35৩, 5০2৩ ০৫3 పువ్వ్వవుందని ధ్యనింప 
జేనేవారు కొందజు, నల్లగా వుంటాడని కో(పింప(జేవేవారు కొందటు, 
అసలే అంధు(డనిన్నీ యేవో యేదో అంగవై క ల్యాలు వగయిరాలు 
వాచ్యంగానున్నూ న్యంగ్యంగానున్నూ వచ్చేటట్టు వాిసేవారు 57১০ ৫৪9০, 
ఆని వాిిసిన వారికి తీరనికళంకాలుగా నిలిచిపోయేవే కాని యెంతమంది 
సవరించినా సవరణకు మాత9%ం లేశమున్నూ లొంగ వనే మాటకు వప్పని 
వారు వుంటారనుకోను. দিন రత్త శ్రేష్మాలవలెనే సత్తరజ_స్తమోగుణాలు 
పతి శరీరకిన్నీ సహజాలు. ఆఆయుక్రపు వాతలు వారువారు తమో 
గుణాతిరేకంచేత ఆయాసమయాలలో (వాసి వుంటారు. వారివారిని మనం 
77৯6 2০৮৫ ১৩০০ వచ్చినప్పుడు చందు (డికి కఫ కంలా వున్న ఆ విష 
యాన్ని స్కరించక యితర యోగ్యతలకు సంబంధించిన విషయాలనే 
యెత్తుకొని గౌరవించడం యు _క్రం ఆని నే ననుకుంటాను. తమోగుణ విష 
యే కాదు 55 కూడా డిటోపికారంగానే చేయవలసివుం 
టుంది, కనక వ్యాఖ్యాన మవసరంలేదు. (పస్తుత 2১৪৩১৩১০৪১৪ అట్టి అనుచి 
తపు విమర్శనలు చేసిన మహామహులను వారి పాండిత్యాతిశయాన్ని బట్టి 
గాొప్పచేయడంలో లేశమున్నూ తప్పులేదు గాని ఆ సందర్భంలో విమర్శ 
కాగేంనర చక్రవంర్డిగా 8৮৭০৯১০০৫৫৯, అట్టి అనుచితాలు చేయడం లేళ 
మున్నూయెజు (గని తిక్క_న్నగారిని అధఃకరించడం కేవలం అన్యాయమనే 
8৪ = ৪০৪১ యెప్పుడేనా యెక్క. డేనా తిక్క_న్న వంటి కని వుంటా? 
డేమో కాని వివర్శకు(డు వుండ(డనే నేను తలుస్తాను. కొందటిపి విమ 
ర్శనాలు వేఖుగానున్నూ కవితాషలు వేజుగానున్నూ వుంటాయి. తిక్క. 
5২৯ 2? అలాకాదు. కవిత్యంలోనే విమర్శనంకూడా యిమిడి పోయింది, 
యీ విషయం శగిద్దకలిగి పరిశీలించే ৪৯০১০০৩০৩৬১ భారతొంలో 59৬ 
ఘటంలోనున్నూ గోచరిస్తుంది. ఆయీ తిక్క_న్నగారి రహస్యాన్ని 
గోచరం చేసికొన్న కవులలో మొట్టమొదటివా(డు శ్రీనాథుడు. అటువంటి 
వా(డు కనుకనే నె షధాన్ని ఆంధికరి స్తూ శ్రీనాయథు(డు _ ““ అనుచితంబు 


RN 2 


লে bar) జ tad 
(42) తిక్కుునగారి చ ৬৪০০৪ 377. 
সদ তত 
চি చా সদ চি হে చద ద భో జో 39 লন జా అ] 
తంజించియు fs res Ow সত ఆన. కర యముగా వోడు 
2) A 
స রি 7 or షష শসা সম সা జ్యా হে পা క ర్‌ నా యు ఇ নি 
টা తం ০০১৩৩ সি শশা ৩০ ০৩ అయి 6৮ শু 28৯০2 అ আক পো ভি ৬৫ 
অপির 
జ ౦ లోకం అదం বে జ we age শাল స్యా a క ౪" అస জলে পা ও তে এ পি 
005 on 9 ২০৩০ ৬০5০ Ww ఫి wy আশি এ ৯৮২ ০, স্পর্শ আর্পা দে 
০৮2 শি ২৮ 
వపకుంటు ০০০ ? ఆంచుతో 259 হুলও ৫৩ :5৮৬৩ -2 శా আজ సార ఆట. 8 ల ఆటల 


# 


సెట్టి కవిత్వ తారతమ్యాలు నాక్షాత్తుగా పరంరంచుకొని. గెలుపోడు 

యించుకొని మానావమాగాలు పొందే కౌలానికి డాడాజగా ভি కాలం 

కాని యిప్పుటికాలంలాగు యెవరికి తొయనటు వారు 252০ 85 22৩৭৭ 

৬৪৯৩০ వొప్పులనిన్నీ విరసం సరసమని స 
০ 

৩9৩০৩০৪৯১7৯ పోనిచ్చెకాలం గాదు. భోజరాజుగారివ 
య 

నప్పుడు 69 ২১০৩২৩০১০৪৯ యింత ৯৮৫১5৮২৮07৮ 25 হ 5৩. 


০ 
সি 
పరు యెణీగే వుంటారు. 69০55৯5২৬০3 ৪০33০ ০০৭ 5০2০৯2০৪৯১০, 


Of ০৫০ hap ర 
శంకరకవి భోజుని దర్శనానికి వచ్చి ఆశీర్వచనంగా _ “ రాజ న్యృభ్యద 
యో౭స్సు " అన్నాడు, భోజు(డు, ఆయనగపలికినవాకా౫సన్నె శారూల 

- 


శోకారంభంగా చనుకొని గణబద్దంగా =“ శంకరకడే కిం పతిికాయా 
aan) 


52 নত 00 షు ২৩ NC ఠా, 99 ৯ కక সর্ব ১ న"! 
ముదం అని 29০8২.০৪১৯ (డు. CE సరసత్వాస్ని కవి గ్యాబాంచి జ పద్యం 


అని ৪৪2০85৯১০৫৩, భోజుడు “కస్య” అన్నాడు, కవి “ తవెవభోజ 


al 


నృపతే ” అన్నా(డు భో జు(డు _ పాపర్యతాం " అన్నాడు, కది 


“ పర్యతే ” అన్నాడు. ఇక్కడికి శ్లోకంలోసగం పీిళ్నో_త్తరాలతో 
ముగిసింది. సగం మిగిలివుంది, పూర్తిచేసే భారం కవిమీంద పడింది. 
అ ৬২ ৯ ৫ ৬৫ ৪ 
ఆశువులోనే పూ ర్రిచేయాలి సమయోచితంగా వుండాలికదా ? ఆవజ్లాన్ని 
కని _ “ ఎతాసా మరవింద సుందరద్భ శాం (దాక్చామరాందోళనా చు ০২৪, 


পপ তত 


2১১০৪১৩৪৬০৩ ৪০৩০১৪৪৮-০৪ కణం వార్యతా అని సమయోచితంగా 

దొ 

పూ ర్లిచేశాడు. యీ పూర్తి చేయడంలో _ అందులో కణం అనడంలో 

యెంతో సొగను వుంది. ఆశంకరకవి యేమేమి గ్రంథాలు రచించా(డో 
৮০০৬০ 


తెలియదు కాని యీ నక్క శ్లోకంవల్లనే ఆతని కీ ర్తి భాషావిపంచంలో 
నిలిచివుంది. ఆకవుల ৩০১১০ ১2০০৪ కనక వారి కాలంలో ఆలాంటి 
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০০০০০ వుండేవారు. పిడివాదాలు చేయడానికి పీలిచ్చేడి 
కాదు. అట్టిరసజ్ఞాలు లేనికాలంలో కవిగా పుట్టశంకంే ইল ৪০১০ 
మంటూ వుండదని మేము శ్రీ విజయనగరం మహారాజావారి దర్శనసంద 
৬১০৪ చెప్పివున్నాము. 

“వము. కవితా మాధురి తా గిహించి “యది ৪5০০ బెద్ది కాఘ్యంబు గా 
దు విశేషం బట, నిర్విశేష మిట మాధుర్యం బిటన్‌, వహ్వరే ? 
కవిరాజా ;? యని మెచ్చి యిచ్చు నృపుండాక్క.ండ న 5 ২85১৫ 
75১৩১ పుట్టుటకన్న బాపపరిపాకం బుండునే భూవరా ৬ ৯৪ 


(పన్తుతం మనకు కావలసింది తిక్క_నగారి విమడత్శకత్య్వం 5০৪ ১ 
భారతంలో వున్నపునరుక్యలు వగయిరాలు ৪ నంతవజకు తొలగించు 
కుంటూ చేద_స్తం లేకుండా రసవత్తరంగా చేసిన ২৪০০৪০৯৫০৯৩ 
సహృదయులకు చెప్పక చెప్పినవిధంగా ఆ విషయం గోచరిస్తూవుండ(గా 
అట్టివిమర్శకాగేేసరచకవ_ర్హి నెవరో వృథాగా యెందుకో ? “కవిమా 
తుడు, ৮ అనడం కోచసీయ మని విచారించడశమే. కవిమాతు)(డంచే ? 
“ యతియుం బాకిసయు(గూల్చ మాత గవియే 2 ৮ అనుపద్యానికి ఉదా 
హసారణం కాందగ్గవాండన్నమాట : ఆయికే ఆమాట ఆన్న వాని హృద 
యంలో యింత ২০৪১৯ )০৩১০৯১০৪ వుండదేమో? యేలా తెలుస్తుంది ? 
అన్యబుద్ధి ৩53৬০ కదా! తిక్క_న్నకు వక్క_విమర్శకతా నై పుణ్యమే 
కాదు కవికి వుండ(దగ్గ యోగ్యతలు ఆస్నీవున్నాయని _ యేశవధంపడితే 
ఆశ పథం పట్టవచ్చును. ఆంధాిినువాదవిషయంలో మూలాతికమణాలకు 
కారణం చాలవజకు విమర్శకత్వ మే, కొన్ని కథల తబ్బిబ్బునకు ఆయనకు 
లభించిన 79০৬০ అనుకోవాలి. “ మక్కి_కిమక్కి_ ” తెలుగు కాకపోవ 
డానికి హేతువు నన్నయ్యగారి మార్గానుసరణం. యి(క ఛందోవ్యాకరణాల 
విషయంలో నన్నయ్యగారికండె కొంతకట్టు(చాటు సడలించడం వుందే £ 
అడది. దేశభాషలో చేనేఅనువాదం కనక లోకానుసరణాన్ని పురస్క_రించు 


চক চা తయ নো 
০) ই SMC rhe 
শপ রি ఇ 
তে జు ঠ నీ ] 
Ca 
దారాల ర్వా అ కరం সনে তে ও পর্ণ পর্ণ ও পা, এ শা ও DOT! তত আপি পনি లో 
বত লি 7 চি চট টি ৩৯ তে ৩৯৫৬০ ০১০৯৭, లా & সরি রি পি অসিত মর নু রি ০০ 
সী - 
La] বি 
- చి জী গলপ 
సక সদ ০3 শে ৯৭৯ ০৯০, পু & 2 সরি শিক এ পি, sme পৃ উজ జ, আপাত 
28০5 యతితొ మొడలు పెడికె యరతోే, జానా পাল ও 
সি সি দিলি దన్న డాని జూ * న 
మ్యారొచ్చక్తో সা mR আদ পা এ তি ఆది జ rd ~~ শত বইটি পা ఇ চি পা a মং রব 
ou Jy చు చె ఆటూ (Gu ৬৩ সিন্স পা ০ এট অপ তত পাও ০১ সে] উদ 
৮৩ লি 
এ చు 


৫ Cal ক্ষ rn রঙ 
ఇ మె বু ক পি ఇ পপ আদ అ স্পট * en 
జ క উপ. 0 সিনা দি ০৯» ৯ সার 1 wo 


টে ৩ ps యు 5. అ REE 5৩ রি 
ge ধা হাউ রে ధా, পা ্ 
ఏయోగాలవిషయంలో చాలావరకు లోకానికి తిక_నగారు జార 
a 
యిచ్చారు. ఆహోౌబల్వూుడు డాన్ని బా TCs Chr 
০ ২০ _ ష 
బా ఈం ఉర అలో మ প্র ৫৯, সে జో కశ তে, rh সি జ 
కిచినంత 2৯০ ణ్యం రిక్క_న్న గారి ৮৩৬, ৬ 2225০ 22৯70 3 
বি 

2৯9 ৯০৯৬ ఎదవ” ఆంటూ వచ్చాడు. 
ఆహోబలుః(డికి 59০৫595558০ సర్వవిధాలా గంన్య3ంతో ৩০৩ 
తూంగిద్దౌ మనిన్నీ తానేమో పతంజలికో తులతూగుడామనిన్ని చరం 
వున్నట్టు అతని ధోరణి చెపుతుంది. ఇప్పటికి ముపుది యళగాండు 
మేమున్నూ అహోబలునితో పాటుగానే ভিত, కొమరకగా 


పరిశీల స్తే శ్రినాధాదు లందజున్నూ నన్నయ్యగారి పయోగాలకో పాటు 
గానో అంతకన్న అధికంగానో తిక్క_నగాగి ప ১৩০55 হান గొరవిండిడటు 
కనపడడంవల్ల ఆ 258৯৮9০০০৯২ ১৩০৯৩১১৪৯১০ యు 
చింది. నన్నయ్యగా గారివలెనే తిక్కన్న గారుకూాడ పియోగవిషయంలో 


లక్షణగ్భాంథ కర్త గ్ర ০8 21 ఉదనానికి ఆఅలవొటు 
పడుతూవుంటారు. అప్పకవి, భఛాగవకతంకన్న యెన్నో రెల్లు క్ర 
సమయా లను ৯১১০১০০৭৩০৪ 1০9০৮৩৯০০৯১ হী ৩৩৪ ৩ క్కీంక్ర్ష 
రించికూడా భాగవతాన్నుంచి వక్క.లక్వెన్నిన్నీ చూపక పెద్ద ఆపరాధం 
చేశాడు. 'డానీతో యిటీవలివారు కొందు భాగవతవియోగ మ మనతంతోన 
వుల్లిగడ్డవలె యీసడించడానికి ఆరంభించారు. యీ మహాఘోరాన్సి యేవ 


గించుకొని కూచిమంచి తిమ్మకవిగారు ఆబహిషాా-రానై్నాతే తొల(గిం 
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చారు గాని 3৩১৫৩০৩৩০৩৯ “ 2১০০৫ ৯ 295১৪০০৩০১৫৩৯৪৪০০ ఆ 5১০৬৫ 
పుంతకే వెడుతూవుంటారు. 


నాకో హొ రసో యథాతథం కవిభిః” అంసే ఆ ১৫০২০১১০৩১০ 
చెల్లింది. ఎంత కష్టపారస యెత్తుకున్నా పద్యం కుంటుకుందా ? నాలుగుచర 
కకాలింటికిస్నీ నాలుగు యత్యర్గపు పదాలున్నూ నాలుగు పారిసార్థ కపదా 
లున్నూ పోతన్నగారి కవిత్వంలో మందుక్కూ_డా దొరకడం కష్టసాధ్యం. 
అందజున్నూ యెణిగినవవిషయమే కనక పద్యాలు వుదాహరించి చూపడం 
అనవసరం.  తిక్క_న్నగారివలెనే పోతన్న గారున్నూ విమర్శనగరింథాలు 
యేమిస్నీ (వ్రాసినట్లు కనపడదు. ఆంతమాతించేత విమర్శకుడు కాడను 
కోవలసిందేనా ? ఆ పద్దతిని నన్నయ్యమాత9ం ৩১৪৪১০১৩৫০৩ 5৯11৩ 0৯ £ 
కాళిదాసు కాయగల(డా 2 విమర్శన మంకే పూర్వకాలంలో యేలాటి 
అర్థంలో వుండేదో కాని యీ ০৩১৩৮০১৩০০৮ ৯3০৪৯ శుద్ద అనవసరపు 
వెక్కి_రింపు కిందకి దిగిం దనికాని లేదా తిట్లు తిట్టుకోవడంలోకి దిగిం 
১৪০৩৯ ৪০০৪ అంగీకరింపనివారు వుండరు. ఆ వెక్కి_రించడంలో శబ్దార్థ 
జ్ఞానం తక్కు_వగావున్న వారుకూడా దిగడం వస్తే తుదకది యేలావరిణ 
మిస్తుందో అన్యత9 ఏి_స్తరించడంవల్ల యిక్క_డ వ్యాఖా్యానం చేయలేదు. 
కొందజు తిక్కన్న గారికి భగవర్గితార్థం బోధపడక వదిలిపెట్టినట్లు పలికే 
వారున్నూ వున్నారు. అట్టి వారినిగూర్చి వాగయడం టౌ త్తిగా అప్రస్తుతం 
గనక వుపేకిస్తాను. వకాయన తిక్కు_న్న పద్యాలు బాగున్నాయి కావనిస్నీ 
అంతకన్న మిన్నగా రచించి చూపుతాననిన్నీ కొన్నిపద్యాలు వాగిసి 2৩9৬ 
లలో పిచురించివున్నారు _ ఆయనకూడా కవి ఆనడానికి సంశయంలేదు 
కాని తిక్క_న్న గారి పద్యాలలో ఆయన కనపతణిచిన వ్యత్యాసాలు నిలిచేవి 
కావు. యే కథాసందర్భం అతుకుపెస్తే టప్పుడో నీరసంగా వుండడాన్ని 
సహృదయులు గణించరు. తగినఘట్టాల లో ৩১০৪১ యే శకుంతలా 
దుష్యంత సమాగమంవంటి స్థలంలోనో కవిత్వం నీరసమయితే దాన్ని 
గణించవలసి వస్తుంది. తిక్క_న్నగారు వేదాంత ఘట్టంలో 
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৮১25 ৮৯০১০ గురునాథా 2 2298৭ ভাই కర్నొంచిన তি 

০০ ৬ గ 
కథ కల్పిద్దా మంకే కూడా అవకాశం లేదు. ৪১০০০ రిటి ছি 
గణింపరు. యితరులు భారతకవులఏ కాకపోయినా 
యిట్లవి వెక్కి_రించి, తీరని ২55৩০৩১৮১১১ సంహౌాదించుకొని దిలవడేను 
కుంటారు. అది పస్తుతకాలానికే కాక ఛావికా 
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కారం చేయాలో అంతా చేసితీరుతుండది. యుంగిరీషు చడువుకొను వారి 
విమర్శనలు బాగుంటా యని వినడం కలదు. ఆధాషలో রর 
నేను చెప్పజాలనుగాని వారిలో మంచిపిపీణు అయినవారే తెలుగులో 
వాగిసిన విమర్శనాలు కొన్ని చదివిచూచాను. ఆవి కూడా 2১৩৯2৪9৪৯৩০ 
గానే కనపడ్డాయి. అందులో వ్య క్రిదూషణ లేకపోవడం మాతం గోచ 
రించింది. ০০১৯৩ కారణం వారు విమర్శించిన గింథం పహౌిచిన కః 
కృత మవడంచేత ఆ గింథక_ర్హకున్నూ విమర్శకులకున్నూ వ్య_క్తిగత 
మైన వైరం లేకపోవడమే. తిక్కన్నగారి రచనలో యెంతలోకజ్జాన 
৯৩৪ అవుతుందో ఆయన బిరుదంలోకూడా అంత లోకజ్జానం వెల్లడి 
అవుతుంది. ఆయన బిరుదాలు స్యయంద త్రాలే, అని.నా వాహ. పి 
గమనింతురుగాక = 
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em 
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 ৯৪৮০৩১৪৪৪৩৩১০ ৫ * శతనికదా!: ఆయనకు వకబిరుదు. ৪৪ 
నేతివీరకాయవంటిదో ? తేక సారకయో ? చదువరులే నిర్ణ యించుకొం 
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దురుగాక. అనవసరపు తగాయిదాలు కవులతో పెట్టుకొనే వా(డయిశే 
యీవిరుదు లోకసమ్మతికి పాతం అవుతుందా? యింకొక్క బిరుదు 
సోమయాజితో పాటుగా “బుధారాధనవిరాజి”" అనేది. యోవిరుద 
మెంత సార్థక మో ? కేతన్నగారి ৮ ১৩৪০1৬৪১০৩৮ ৬৬৪৫ ১৫৫৫৫ 
నిన వీడను నాలుకకు దొడ చె నవా(డు bi అనేవర్లనమే తెలుపుతుంది, 
సమకాలీను(శగు వకమహాకవిచేత ఆలా వర్థి ంప(బడడం యెంత అర్హత 
కలవారికో కాని తటస్టిస్తుందా ? విరుదంటూ అనేటప్పటికి తాత్మా_లికుల ৪৯ 
ణలువురు ద్యెషించి వెక్కి_రించడమే ఆనుభూతం. చూడండీ మహావిద్వ్యాం 
సుడున్నూ మహా కవిన్నీ అయిన సర్వజ్ఞ సింగభూపాలునికి వున్న సర్వజ్ఞ 
విరుదాన్ని గూర్చి యెవరో కవి 


కర సర్వజ్ఞనా మధేయము 
శర్వునకే రావు సింగజనపాలునకే 
యుర్విన్‌ ৪3৪১ నితరుని 
సర్వజ్ఞుం డనుట కుక్క. సామజ మనుే ” 


ఆనిస్తుతిచేస్తూ సమయోచితంగా 8০৩ టప్పటికి ఆసభలోనే 
১৯২০০ మతొక్క_(డో వకకవి యెదుటనో చాటుగానో బహుశః 
చాటుగానే అయివుంటుంది. ఏమంటే సివిలు మేజస్టి)టు వగయిరా అధికా 
రాలు చేతులోవున్న ఆప్పటి నిరంకుశాధికారిని యెదట వెక్కి_రించడం 
పొసగ దనుకుంటాను. కాని నిరంకుళులై నకవులు కొందు అట్టి ఆధికా 
రాలు కూడా లెక్కి_౦ంపకుండానే పివంర్తించినట్టు కొన్ని యితిహాసాలవల్ల 
తెలుస్తుంది కానివ్వండి వకకవి শ9 শর্ট ০১৩৯ 3৪ సహింపక . “రావు 
సింగ జనపాలునకు _ ఎయుర్విన్‌ జెల్లును?* 59৪ పృశళ్నార్థకంగా 
మిణిచి అన్వయించి ০১৩০২৩১০৪৪০ ভ১ ০৩১৩ ০০৩ న సామాన్యులలోనే 
సింగభూపాలుజణ్ఞ్ణకూడా ৪ వారికిపట్టిన దురవన్ధనే ১ 
యైప్పటిలాగ అప్పుడు యీలాటి ২১০০১০০৩০৪৩ 25৩০৩ 
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৬১০ ৪১৪১০ వినడం, 
টি] পে 
తే లేవుగాని లేక 


తిక నః ১: 2592৩ এ 
টি 4 ১৫৩০০০৫১ గంధక ৪ টি కాకు, 22122 
డాషరాగా ০০৯০২৪০৬১০৩ 82555252555 ৩5৯০ভ555 ১৩5৩ 
রর 
০৩১৪০০৪৩৩১৯, ৩9958১৮৩৯৩০ 2৩১০ ০ ০৮ 
గారు. ৯৩৮ ভ ৯৮২৯১, 28১8২ ৯ _ টি উতর ও উঠ লস আআ ডা 
৬ Pal 
మా బిరుదానికి కొంగముజివంటి దముజక్లికలదాకు ఆందూ ఆకారం రాక 
చ ও 
০ వస్తుందంటూ వాసి కౌంత పరాకమించాకు. రాకడోజడానిా 
కారణ 85৪৩ ৬১০৪১ ఆయన _ కిండాకుతుతడున; కకా ఉనకమందం, 
ఇ ৩ 
వీందడా 231535০০৩০১ క్కు, అని ఆర్థం 2১ স্ব ৩৩ ০০ 
మంటే £ నీటిపక్షులలో চা ২০ 5555855956০ 20৫8:5522 గాది দস 
నల 
కన్న ంటికిన్నీ సంఘటించదు కా కాబట్టి మీ మదోరకం తశమున్నూ বিটা 
చేజదని పూర్తిగా పండిత జనానుమోదంగా నిరు త్రరంగా ৪903 ৩0 ভাজ তং 
“ 598935755০3 + జాదానికి వృష పకమించి _ “ అయ్యా: ఊర రెతచకంతూా 
er 


5০ 
హలం ২05৯ ৩৬১ ৪৯2০ చెప్పడానికి £ అం শত మేము మీకో 
నెజ వేటు స్తూ వున్నాము. మీరుమమ్మల్ని కొంగలుగా అపలపించారు కొనక 
ఆకెంగలికి ఆహారం పెట ১২০ మాకు ఆవశ్యక మవడంచేత మిముునసు 
మేము ও 58৩ అందులోనున్నూ మంచిచే(పనుగా సమరిసాముచూడండి” 
అని వారి పేరుకు మేమీ కిిందిరీతిగా అర్థాన్ని నిర్వచన ౦ చేసి వున్నాము 
అపిస్తుత మే అయినా చిరకాలంనా6టి সিটি শির 'నవకవ్చల 22 
০৮০ కొంచెం యిక్కడ చూపుతున్నాను. 


* కాధినాథ ” అనికదా ఆకేపకులనామం ? డానికి చేవ అనే ఆర్థం 
యేలా వచ్చిందో ? చూడండి. క=ాఆంచే నీరు. దానిని ఆశ్నాతి భక్షిం 
చునది లేక నీటియందు నివసించునది, శసయోరభేదః, ఆస ఉపవేశనే, 
కనుక చేవ. ఇక్కడికి కౌశివజకును తేలినట్లయింది. ఆచే(పలకు నాథుడు 
9০৪১ ০2৫ ৪১৩৩৫ అని ৪5০8. 8295 కొంగలకు ఆహారం 
చక్క_ (గా పెట్టినట్లయింది. అంతతో ఆ శాస్తు)లవారున్నూ సంతోషించి 
పులా వాండిత్యంపున్న వారితో పో నరక క 
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వాకోపవాక్యాలు యిట్లా గే నడునాయి. అందులో తమోగుణ ప్రధానమైన 
మాటలు కొన్నివున్నా అవి వినేవాళ్ళకు కొంతమట్టుకేనా ఆహ్లాదం కలిగి 
స్తాయి. ఆసరుకు తక్కు.వవారి తో వాదంవ స్తే వారిచేత వట్టి తిట్లు తిని 
వూరుకోవడమే ఫలితం. మళ్ళా తిట్టరాదా ? అని పోకజ్ఞా అనరు. యెండు 
చేత ? ఆవలివారితిట్లకు యేవగించుకుంటూ యీవలివాళ్ళను తిట్టవలసిం 
దని యెందుకంటారు ? పనిలోపనిగా చిరకాలంనా('డు మావిరుదానికి 
పట్టినదురవస్థను సంగిహంగా వివరించడమున్నూ దాన్ని తొలగించిన 
పికారం కొంత ৪৪5৫৪০১৯৩৯২, అయింది, తరువాత రమారమీ మూడు 
దశలు నిశ్ళంకంగా నిరంకుశంగా జరిగిపోయాయి. అంతట్లో -_ “ముడి 
ముప్పున బాలపాపచిన్నె ” మావిరుదుకు మళ్ళా సంపా ৪১০০৪, 
యేకొన్ని రోజులో నిశ్శబ్దంగా కాలంగడిచినా ఆది కకత రి కాదను 
కోండి. మా(బతుకు కా_స్త గోయపెట్టింది మొదలుకొని యీలాటి వాక్క_ల 
కాలతోకే భు క్త మసపృతూ ৯০০১, యిప్పటి కేనా విశాంతి కలుగుతుం 
దేమో? అనుకుంటే “ పడకకుర్చిభావాలు ” అంటూ ২১০1০০৮5০৩৬ లో 
వాిిసినట్టు 53১৪১ మొ్టివాాంతలో వాయకుండా కొలం యిప్పుడున్నూ 
జరగడం లేదు. దీనియందు మాకు విసుగుపుట్టి చిరకాలం అయిందన్న 
మాట మాపాండవోద్యోగంలో వున్న - “ తినంజాలను  నెత్తురుకూడు 
మాధవా : ” అనే ధర్మరాజువచనంవల్త వ్యంగ్యమర్యాదా వేత్తలు (72০ 
చేవుంటారు. ఆయన ఆలా అన్నప్పటికీ తుదకు ఆయనకూ నెత్తురుకూడు 
తినక తప్పలేదు; మాకున్నూ తప్పలేదన్నది ఫలితార్థం. అనేకవిషయా 
లల్లో ఆయననెత్తురుకూటికిన్నీ  మానెత్తురుకూటికిస్టీ పోలిక వుంది. 
వ్యాఖ్యానం చేస్తే గంథం విస్తరిస్తుంది కనక ఆభారం లోకానికి వదలి 
ప్రస్తుతం సంధుటించిన “ బాలపావచిన్నె "కు సంబంధించదినమాటలు 
కొంచెంవాిిసి పృధానాంశాన్నీ వుపక్ళమిసాను. నిన్నమొన్న వనకపూజ్యూలు 


শপ 
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938. కధథలు-గాథలు 2 


కవులని తాత్సర్యం. బుజూవీవ ర్రన గల కవిరాజులకును తి॥ వెం॥n కవ్చ్వ 
లకును వివాద ముండ దని తెల్పుటకే, ఆ'కిం“ అనేవిశేషణం అని 
సహృదయులు గుజుతింవ(గలరు. (ప్రతివాదుల ৩০০১৪ సమ్మతించేయెడల 
పితివాదులకే పెద్ద చిక్కు.వస్తుంది.  కింకవీందు%లకడ్క, నోరుతెటుసా 
రనేయెడల, వీరు నోరు తెజచినా లేక ఆవలివారిని నోరు తెజపింప( 
జేసినా ৯০৯ పూర్వపకొలు చేయడానికి వుపక్ళమించేవారు ఆ కిం శబ్దార్ధా 
నికి 25৩৪ కాక తప్పదు. దానివల్ల ఆ ৫১৮5০ తమనెత్తిక్‌ వచ్చి తీరుతుంది. 
కనక వి స్తరింసవలసింది లేదు. 


ఇంకా _ “ బాలసరస్వతి, బాలకశళానిధి ” లోనై నవాట్లకుకూడా 
నెనుకటి వారున్నూ యేవో చెప్పివున్నారు; వీరున్నూ చెప్పివున్నారు. అవి 
టొ_త్తిగా అమాయికధోరణి కలవిగా ఉండడంవల్లనేమి, అసంగతంగా 
వుండడం ৮৪৩ ఖండించ నక్క_అలేదు. ఆ రెంటిలో వకటి ఇతరత్ర 
పసిద్దంగా వున్నట్టు ఆకేపకులే అంగీకరించికూడా వున్నారు. ఇతరత్ర 
ఆకేపణీయము కాక యిక్క_డమాతమే ఆకేపణ్రీయ మేలా ৩০১১৩১০৫০৪১ 
ఆవలివారికి జవాబులేదని వాYయనక్క_టిలేదు. 


ఇంతకా మనక్కా_వలసింది బిరుదాలంటూ మనంగాని వెతౌకరు 
గాని శ9మచేసి ఆశియించ(చగ్గవారిని ఆశియించో లేక ఆయాచితం 
గానో ৩০৪৯৪ తీరా భోజరాజుగారు ৪১৩ 755৩০৮- ০১০৪২৩০৩৪১২, ৩96৯ 
ష్టించ(బోయేటప్పటికి ఆడ్డుదగిలినరత్నపుబొమ్మలవలె యేనిర్క్మొగమాటపు 
25০৬ 55 యీకాలంలో నున్నూ పూర్ణకాలంలో యే ০৩০৩ రకవులోనున్నూ 
అడ్డుతగులుతూ ఉండడం కలదనిస్నీ మన కథానాయకులు తిక్క_న్నగారి 
బిరుదాలకు అట్టిదురవస్థ లేకపోవడంవల్ల ఆవి నేతివీరకాయలు కావనిన్నీ 
మనం సంతోషించడానికి లేశమున్నూ ఆభ్యంతరం లేదని ৪০৪, 
తిక్క_న్న మంతిగిపదవిలో కూడా ఉన్నవా డవడంచేత రజోగుణ 2595 
నంగా అతని 595 ৬ ఉండవలసింది. అట్టిస్టితిలో ఆ మహాకవికి భార 
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అ దోరణివ 


$40 కథలు_గాథలు 2. 


రేందిగియములు గాని తనస్యాధీనములో లేనే లేవనికదా, పద్య తాత్సర్యం.! 
సర్వ్యలోకములకును యెవనికేజము వెలుగు నిచ్చి యంధకారపీ(డ తొల? 
గిస్తుందో, అట్టిసూర్యు(డు రూపాంతరాన్ని ధరించే అందాం తనవద్దకు 
వచ్చి తన్ను స్పృశిస్తూ ఉన్నప్పుడు కనులు మిలుముట్లు కొొనడమున్నూ, 
తద్ద్వారాగా యిత రేంది9ియములుకూ డా వశం తప్పడమున్నూ కేవల స్వభా 
వో _క్తియేకదా ః యి6క వ్యంగ్య మో 2 నవనవయౌవనయున్నూ রি “పతి 
క్షణవిజృంభకా దుభయబాహుకూలంకష_స్తన త్ఫుటితకంచుకెయున్నూ ) 
కృంగారవతిన్నీ అయిన రాచకన్నియయొద్దకు ఆట్టి తేజశ్ళాలి, అల్లి నిత్య 
৩5553830099 సూర్యుడు వచ్చి యేమో కృోంగారోచితసః ల్రావానికి ৯১5৩০ 
మించి పాణిగహణాన్ని అని నటిప్సుడు సా শত భావోదయంవల్ల.... 

“మనఃప్రభృతులై న ০১০০৪ ৩৩৪ ৯০০৩০৩ ৭ ২ ৯৩০৩০৬২০১৩০ అకు. 2 
ఆయన సహజంగానే యీోరచనను ৪০৯০৩ వున్నాడేమో కాని ৪০১৪০ 
ద్దుల మగునస్మదాదులకు మాతం తిక్క_న్నగా రెంతో ఆలోచించి యీ 
చితమును నిర్మితం చేశారని తోస్తుంది. బంగారుపిచ్చుక గృహని ర్రాణం 
53১ మంతకష్టపడి చేస్తుంది. ఆది ఏ ఆపనిచేసే సటప్పుడు 075৩5 వుండి పరిక 
లించినా మన కది లేశమున్నూ గోచరింపదు. యీవిషయ మెందణికో 
అనుభూత మే. కొందు పాిిచీనులేకాదు 05355৮8৯০০৯ కప్పులు ০১০৪১ 
১০75৩০৫০০১১ వస్తే యే మేమో పెంచి 2৮975০১৩০০৪ ০০৪৯ 
అక్క_ రజిలేచు, త్రివర్ణ న మాతాన్నే పుచ్చుకుందాం, ఆసండర్భంలో 
కూడా తమరు వర్ణించే ప్రీ యెవ్వరో ? ఆమాటకూడా మజచిపోయి ৯৪ 
సారుకూడాను. ৯৬৭ చూస్త అ సస్వ్వ ఆపినా ఆగదు. యీలా వున్న 
మాట వాాయవలసివేచ్చి వా స్తే 25৯৪৪ కోపంవచ్చి పడతిడతారు. 

కొందు, తిట్టడమే కాదు, యేడవ మంటారు కూడాను. అయినా యథార్డం 
వాయడం తప్పుతుందా £ 


తే. గీ. “కోడెకాండిమదులు ৬০759 మరుఃడు 
పన్ని యుంచిన వలచుమీ ? కన్నె కురులు.” 
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విషయం రచించేవారికి తట్టనే లేదు. పహాతీవారికవిశ్వమందూ ఆంతో 


্ 
A: 
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యింతో అనౌొచిత్యాలు ఉంటూనేవుంటాయి. కాని యిది మశీబాదిండే 
ఆనౌచిత్యంకదా ও ఇట్ట వర్ణన চপ యంతో ০৩-১ ৬, కంగా 
ఉంటుంది. పింగళి సూరన్న గారు _ “ ১৩৩০ కోహముల్‌, పో(కలతోడ 
సామ్యమును బౌందకమున్ను “"* బంటూ యెత్తికౌని ఆ కలధభాషిణి అనే 
వేశ్యాపుతిికను వర్లించి విటసమూహాన్ని _ 7 అక్జ్ఞాశకలయెట్టసాగె * అని 
55 భ్‌ 
వివరించినట్లు జ్ఞప్తి ప్రి ఆపె వేశ్య కనుక ఆమెను ১8, ంచడంలో విటకాం 
డను 593 శపెట్టడం దూష్యం కాదు. Ra Ren 3৮০2 అంతః 


842 కధలు. గాథలు ৮2 


పురంలో ఉండే పరమపతివితాశిరోమణిని, భవిష్యత్యా_లంలో వక్ర 
ఉ త్రమరాజకుటుంబానికి మూలభూతురాలిని వరి స్తూ রর 952 ৩৯০৩ ws 
ప్రవేశ పెట్టడమే కాకుండా, ఆయీ కుసుమకోములికి సంబంధించిన విరహ 
వస్థావర్దనలో “ సర్లపరస নিন పానంబు చేసిన వళువువగిది, 
జెర్దాటింబున నిలిచినచోట నిలువక ” అంటూ కూడా ১৪৪০৪ ০৪০০ : 
యేమనుకోవాలి ? వీరు యితరులను కవులపం ৪৯০০০ బహిష్క_రించడా 
నికి చేసే పయత్నానికి మితమే కనపడదు. చూడండీ, ఆ రాచకన్యక 
“ చెరలాటాన్ని ” యెంత యు ৩০০ 258 ০55৯0 ? శాంతంపాసం ! 
పీ రేచెరలాటం వర్ణించినా అప్లై ఉంటుంది సుండీ : అయితే వకటిమా (తం 
వాదికి చాగా తెలునును _ “ ০৩১৪১, ১৪ యది న సిద్ద్యతి కోతి 
దోషః * అనే శోకానికి సంబంధించిన అంశం వారు బాగా 25১2০ 
ఉండడంచేత యెంత దుర్హటమైన విషయమైనాసరే ప్రయత్నించి చూచితీరు 
తారు. పఫియత్నించిన విషయాలలో కొన్ని కాకపోతే కొన్ని అయినా 
ఫలించి తీరతాయి అని వారి దృఢవిశ్వాసం. ఆ కారణంచేతనే తమ 
కవిత్వం యీలాటిదై నా యితరులను కవులపం_క్త్‌ినుంచి బహిష్క_రించడా 
నికి వారు పియత్నించడం కూడా యు ৬ ৯১ అనుకోవాలి. కవిత్వపు 
০75২৩ తెలుసుకోవడం చాలా కష్టం. చూడండీ 


శ్లో థు_త్తడాళాః కుటుందిన్యో మయిజీవతి నాన్యగాః 
తానా మంత్యా 2১০০৩১৬25৩৬ తస్యా శ్ళృృంగారచేష్టితమ్‌. 


ఈ చిన్నక్లోకం చెప్పినకవిపేరు తెలియదుగాని (ప్రొఢకవిత్వంలో 
ఆత్యు త్త తమ తరగతికి ৩৯০০ యీశ్లోకానికి వక యితిహాసంమాత9ం 
పరంపరగా వింటూవున్నాము. ৩9 চরিত వార స్త Es కాని 805 వున్న 
విశేషం బాగా తెలియదు. వక మహాకవి వక మహారాజుదడ్నారులో పెద్ద 
సమ్మానాన్ని పొంది ఆదర్బారులోనే తాత్క్మా_లికంగా జరిగిన টির 
భూరిసంభావన యిస్తూవుంకే యేఖర్చుశేనా అక్క_జికు వస్తుందని ' దాని 
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వది తృట్టు అంటి చప్పిక, మూడు ఆశ_సదరు ముగురుధార్యలలో 
నున్నూ తుట్టతుదిధార్య మిక్కి_లి 2১95278৯৩১০ ০৯৩০, పీన్తుతంజరిగెన 
మర్యాద (బురదచిందులు సేలువునిండా పడడం అన్న మాట শর 
নং చేసినశృంగారచష్ట గాని మణివకణి కాదు. 592 చమత్క_రించేటప్ప 
టికె రాజుగారు 2337- సంతసించి యింకా యెక్కు_వగా సమ్మానించా 
రని వినడం. దురాశా కారణంవల్ల యీలాటి 2১১৩ 2583০০$০-৪১ 59905 

కవిత్వపదార్థ ముముంటుంది 2 యిందులోనో యేంతకవిత్వం వుండాలో 
అంతా పుంది. గహించే తెలివిజేటలు లేనివాడికి కూడా యీళ్లోకంలో 
వున్నచమత్క్మా_రం తెలిసితీరుతుంది. జన్మానికల్లా ১৫৪১০ ০০০৪৪ మో 
పద్యమో చెప్పినవాడు కవి _ లేదా? “కాకవు లేకవులేని కాకవుల్‌ ” 
ధనంకోసం 559৪8৬৪98১১, వారివారిని గుజించి నీవు సాక్షొత్తుగా ১০০৪৩ 
అప్పన్నవే అనిన్నీ, కాశిపిశ్వేశ్వరు(డవే ৩১১২, సోత్రం చేస్తూవుండడం 
యేలాగా తప్పదనుకోండి £ ఆఅందులోకూడా తెలివితేటలున్న వాళ్ళు కొంత 
హద్దులోనే వాక్కు_ను నడిపిస్తారు. కొందటో ? ৮82২ బళీ: మీతాత 
బల్లెమ్ము చేబూని పుల్లాకు తూటుగాం బొడిచి నాడు ” అనేమాదిరిగా 
నడిపిస్తారు. పిస్తుతకవివరుడో ? యేమీ లేకుండానే రాజసమ్మానాన్ని 
ఫొందినా'డు. ఈలాటికవినోటదమ్ముట వచ్చేమాట లస్నీ కవిత్వమే అని 
పించుకుంటాయి. యిట్టే కవిత్యాలకు ৪৪৪ ఆచ్చుకూటముల తోడ్పాటు 
గాని, సంభఘాలసహాయంగాని ఆక్క._అవుండదు. సంభఘాలసహాయం అన్న 
దాసికి వ్యాఖ్యానాన్ని అవధరించండి. అక్క_డక్క_డ కొందటు కొంది 
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క షిత్యాన్ని ఆభిమానించే సంధూ లంటూ యేర్పణచుకొని వాదోపవాదాలు 
చేసుకుంటూ వుంటారు. వారు వారికో, వారిమండలానికో సంబంధించిన 
కవి కవిత్వమైకే సరి, ఆది యెంతపదడుగా వున్నాసరే బాగా వుంది అని 
పోట్లాడడమే. భగవంతుడు కొండణజికి కొన్నిశ కులున్నూూ, మటికొంద 
టికి మటికొన్ని శ కులన్నూ యిస్తా(డు గాని యేకఆి ఆనె సశ ৪০, 2৫9৭ 
దించడం మృగ్యం. అట్టిస్టితిలో অন্ত 33 556৩ మెచ్చుకొ ని యింకో 
శ క్రికి మెచ్చుకోకపోతే ఆసంఘంవారికి కోవం వస్తుంది. అక్క_డనుంచి 
ఆ సంఘంవారూ యీ సంఘంవారూ శిఖపట్లగోతాగినికి పాఫరంభిసారు, 
ఆత్మవంచకులు కొందణు వారికీ కొందబు వీరికీ సహాయం చేసి మీజాదమే 
యు_క్రంఅఆంటూ ఉపన్యాసాలు యిస్తారు. డానితోటి_“మూఢః పర ప్రత్యయ 
నేయబుద్దిః' ১ కనక ఆయా 50865৯25৮69 వారివారివాదమే గెల్చ్పిందని సంతో 
షిస్తూ 88, ఇదె పూర్వకాలంలోకూడా వుండేదేమా కాని యిప్పటి 
కాలంలో 28১০৩ కనపడుతూ వుంది. ఈవిషయంలో ఆయా సంభాల 
దోషంకన్న సహాయంగా ఉపన్యసించే ఆత్మవంచకుల దోషమే యెక్కువ 


కనపడుతుంది. ఎవరియందో అభిమానం చూపేసంభఘంవారికి సహాయం 
చేయనలసివ_స్టె, బాగుండకపోయినా వారికవిత్వ్యం బాగానే వుందని 323 


చెపుదురుగాక యీ ఆత్మవంచకులు, వారు యెతమోగుణాన్నో పురస్క. 
రించుకొని వకగౌరవపాత)మెన వ్య క్తినిగుజించి చేసినదూషణాన్నికూడా 
ఆమోదిస్తూ ৭ ০১৩55৮5৫২ రచన 29০৪ తీరవలసిందే” అని సలహోయిచ్చి 
వారిని సంతోష పెడతారుగదా ! ఆయీసందర్భాలలో వున్న యథార్లం జన 
సామాన్యం పూ_ర్టిగా యెణిగే పున్నప్పటికిస్నీ కాగితంమీ(ద మాతం 
అదియెక్క_డానికి ఆత్మవంచకుల వాతలు అడ్డు తగులుతాయి, నిజమైన 
కవిత్వానికి సంఘాలతో? గాని చుట్టణికాలతో(గాని అనసరమే లేదన్నం 
దుకు నేను వుదాహరించిన శ్లోకమే సాక్ష్య మివ్వ(గలదు కా(బట్టి విస్త 
రించేది లేదు, కవికర్ణరసాయనంలో __ “ ...లోకులరసనలె, యాకు 
లుగా నుండునటి యవివో కవితల్‌ *" అని వుంది. అట్టిక విత్వాలకు 
యేసంఘాభిమానంతోటిస్నీ పని లేదని చెప్ననక్స్క_అలేదు. 
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కాలమున్న్యూ తనతొదవును ৩২০ ৩৯২, యబహుడు తాను నన్ను 22১ পু 

వున్నాడు కనుక ఆపెను పరిత్యజించడం తప్పనివిధి కనక యీగోడావరీ 

నదీద్వారాగా సముద్భంలో నిదిరిస్తూవున్న శ్రీమహావిష్ణువు గాధీకమల 

a মি ৯৫ হে শা পিপি ద 3 : 

మందువున్న బగిహ్మ దేవుని ১৩১,০১০ పంపుతూ బున్నట్టున్నా, హా 
అ : 

వంపకసోతే యీమె యీపిమ్మట యీలోకంలో అసహాయురాడె దుండడగం 

Che 
కష్ట మన్నట్లున్నూ వాచ్యార్థం కనపడుతుంది. 553০75৭988০ 2 తానుతప్ప 


సరస్వతిని భరించ(దగ్గవారు లేరే లేరనేది. ఇట్టి క్లోకాలలోంగాని పడా 
లోగాని వున్నస్వారస్యం తెలుసుకోలేక ৯৯০৩০ _- “ చె దికునిచేతివిడె 
మాయె వనితబితుకు st అనే పద్యార్దాన్ని ৪৮5৬০ 3২১৫০০৩১০৩০ 
(వ్రాస్తారు. వారివాితలుచూ స్టే విచారం కలుగుతుంది. ఆది యట్టు 
లుంచుదాం. తిక్కన్నగారు భగవద్దీతార్హం _తెలియకపోవడంచేక (గాని 
లేదా అందుల్‌ రోవుండే విశేషాలు ত38০৪5০না తెలిసిబోతాయనే 
చుప్పనాతితనంచేత ৫ గాని క్షు _ప్పపజచలే దనిన్నీ, నిష్క్భృష్టమెన విమర్శకు 
అవడంచేతనే ১১ _ప్పపజిచా రనిస్నీ ৪৪০০০9০৪৮৪১, మళస్నీ నాడీ 
మధ్య పని కలిగి తిక్క_న్నగారి యావద్భారతాన్నే కాక నన్న ০১১০3১৪১৯৩১, 
గార్ల భాగాలు కూడా పత్యకర పరిశీలనగా చదవడం తటస్థించింది. 
యెక్క_డేనా శాతస్ర్రవిరుద్దాలు కనపడతాయేమో అని మిక్కి_లిగా వెదకి 
వున్నాను. నాకు తెలిసినంతలో కనపడనే లేదు. కాని మొత్తం ఆయన 


rf . 
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సదబూను పర్వాలలోనున్నూ “రెండు సుమహాత్తులు” కనపడ్డాయి, 2১৯৫৫ 
వుదడాహారించి మజీవాగియందగ్గమాటలు వాిిస్తాను 


(1) శూలపినాకాది నుమహాదాయుధముల వెలిగె(డు చేతులు. 
(2) సుమహదుపాశళ9య[పమదకోధిత విశ్వజగన్మ ధు[వతా..._ 


యిందులో మొదటి “ నుమహా” [తృయోగం విధిగా కర్మధారయ 
২5555০২5০5৯ దని కేలుతూ వుండడంచేత _ “ నుమహాయుధములు 5 అని 
కాకతీరదు. డీన్నిగుజించి ” మహాదై. శ్వర్యాభివృద్ది " ৩ వ్యాసంలో 
సాధకబాధకాలు చూపించి చర్చించి వుండడంచేత యిక్క_డ వి స్పరించ 
లబు. పోని _ “ నుమహాయుధముల ” అనే అనుకోరాదా? అంసే 
గణం చెడుకుందికాని__.“ను మహాయుధమ్హుల ” 898) 25558 ৪ చస ఆ ముదాలో 
పమో? లేక సంస్క_ రృలోపమో తేలికగా సవరణ ఆవుతుంది. లేదా? 
“ సుమహితాయుధముల ৮ ৪৪০১ అంతకన్న తేలికగా సవరింప[బడ్డట్టవు 
తుంది. ఈ సవరణ మనుజుల విపుండు అనేదాన్ని  జనులందు అని 
గాని నరులంచు అనిగాని సవరించడంవంటిది కాదు. తిక్క_న్న్యగారి _- 
“ ఉభయకవిమి(త బిరుదు * శే తివీరకాయవంట్‌ దనడానికి నాకే కాదు వేతొ 
క్క_రికిన్ని నోరురాదు. అట్టి స్థితిలో కౌముదిపూర్వార్లంలో మూడోవంతు 
చచదుపుకొన్నవాళ్ళకుకూడా గోచరించే యీ ২২৩০১১৩০৩১০ తిక్కన్న గారికి 
తెలియదనుకోవడానికి వీలుపడదు. పనిలోవని బిరుదు తత్సమసమాసంలో 
తుట్టతుద నుండవచ్చునన్నందుకు తిక్క_న్న గారి ఉతరరామాయణ [పయో 
గాన్ని యిచ్చి పిస్తుతానికి వస్తాను. 


“ పరివారసన్నాహ బిరుదు గలుగ 2 
సె పాయోగం మాోకవిసింహ బిరుదు” అనే పయోగానికి 
బీవకమో కాదో పారిజ్ఞాలు విచారింప(గలరు. ৪৬ ৯28২ చూడక 
వృథాగా కాగితాలు నలుపుచేసి లోకాన్ని వంచించే రోజులలో నిజం ఆబ 
ద్దంగానున్నూ అబద్దం నిజంగానున్నూ మారడంలో ఆశ్చర్యం వుండదు 
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తెకనగాం ৫০ ৯৩ 55১ ও SH 
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৪০৪৪০০৯৪০০5 వారి ৪৪৮২২, 592,০১০ పార్గక్ఞాలక్షణం కాము 
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ఆవిషయంలో వారికి శంకమాతిం కలిగింది. ఇక్క_డ శంకకూడా కలగ 


35০০. యింకొకపియోగం వ ఆత&ొహిణి" ఆనడానికి €) ১5০০ స 5555 


వికల్పమనే రహస్యం సంస్క__ర్రలకయితే చోచరించినట్లు ০১৯2) 


2558 2 అని ০৪০৪ ৩5১৩৬১০০১৫১, শী” తిక్క_న్నగారు వాడివు 
న్నారు. పాణినిసూతలనుబట్టి ৮০৪9৯০ చూస్తే తిక్క_న్నగారి అక్షో 
హిణికి জু లేదుగాని __ “ అక్షాదూహిాన్యామ్‌ ” అని వాంర్తికం పుట్టడం 
వల్ల తిక్కన్నగారి పాయోగం యెట్లా వుపపన్నమవుతుందో గోచరించ 
డంలేదు. చీన్నిగూర్చి వై యాకరణులు పోష్టవ్యులు. ఇడి తిక్కన్నగారు 
బుద్ధిపూర్వకంగా పియోగించిందే కాని మతాకమాదికిదికాదు. స్వతం 
తిగంచి పియోగించిందెమో అనుకుందామంటే మునితయాన్ని ৬9 
మించడానికి తిక్క_న్న గాడి కధికౌరాన్ని కల్పించ(జాలం,. ఇంకా వ్యవహోర 
৪০৪০৩১৪০২৪১, పురస్కరించుకొని సంస్కృతానికి సంబంధించిన ৮০০৩১৬১ 
తృయాన్ని తెలుగులోకూడా _ “ తనమయము, ৪586 ৯952৩ 
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మయము ” ఇకత్యాదిస్థలాల్లోః పీయోగించిన తిక్కన్న గారిని శిరసావహిం 


చడానికి అంతబాధకం కనపడదు. అది తనకు మాతృభూత ৯১২৩০৪?-১৩ 
భాషతాలూకు ఆస్తి కనక యమాత)మో కూ(తురుకు సంక” మించి శిష్ట 
వ్యవ వహాోరంలో ఉండడంవల్ల ২৪3১১০০০৬০০ 2১০2 గౌర এষ ey 
సోముయాజాలు 1৮৪০ సయోగించా రనుకొని యభథాకథంచిత్తుగా సమ 
రించడానికి అభ్యంతరం ఉండదు. ప్రస్తుతం శాస్త్రవిరోధం పూర్తిగా కన 
షడడంవల్ల తటిపటాయించవలసి వచ్చింది. ఈఆకెరఘుటితంగా తిక్క_న్న 
గారు ০০ సలాల్లో লহ ১৯১০৩ ” గత ఇత్వం నన్నయ్యగారి 
క్కూడా యిష్టమే 8 కనక శంకించవలసి pre ఆందుకు(€ గల వుపపత్తులు 
అన్యత్ర లాల చూపబడ్డాయి కనక వి స్తరింపను. ఆ వుపపత్తు 
లను లేశమున్నూ గణింపక వక నిశ్శంక রঃ శిరోదుణి ” గారు నన్నయా 
దులను తృణీకరిస్తూ యేదో కొంత అయు _క్రపెసంగాన్ని స్వకృతపు పుస్త 
కంలో మతికొన్ని సొంతతప్పులకో పాటుగానై శే వాిసివున్నారుగాని అది 
అకించిత్క_ర ৯৪১৪ ৮০০গ 9০ ০০ స్తే చాలును, ఖండించనక్క_అిలేదు. 
ఏమంే ? 5২ ০৩২7৯৪০৩০২৪ ఆణత్వం నిర్పాధమే, ఆంధాగినికి ఆయన 
పరమావధిగదా ! అందుచేత సోమయాజశిగారు, దాసుగారు, నాథు(డుగారు, 
తాతగారు, యింకా ৪৮০5৩5585৯3, పాగిసస్టలాల్లో వాడుకొని ఉన్నారు. 
చిరకాలభు క్రానికి యితరరూల్సు లేశమున్నూ భంగించలేన ప్లే దాన్నిన్నీ 
నవీనసిద్దాంతాలు బాధించనేరవు. డిటో ప్రకారమే కాలీన ৪9০৮০ 
కూడాను. దీనికి వై యాకరణుల వ్యాఖ్యానాల్లో యిటీనల గత్యంతరంకూడా 
ఉందని అన్యత్ర ఏి_స్తరించాను. ১৩১৩৪:১১, తిక్కు_న్నగారు -- i అవ్యిరించి 
పలుకులు మనస్మ_రించి ముహాదేవుండు ” అని శాంతిలో వచనంలోనే 
అనుకోండి వాడియున్నారు. వచనం గనక దిద్దుతామనే వారిని నెను మన్నిం 
పను. ఈమనస్క_రించు పియోగాన్ని దౌ యెవరోకాదు by 79252485০8৬ bi 
వారే ఆకేపించి యున్నారు. కాని యిది ১2৪4৫ 5*৪ దని నారు గమ 
నించలేదు. తోకవ్యవహారంలో దనిమాత్ళమే అనుకొన్నట్టు వారివాక్యధో 
৮৪৪ చెపుతుంది. చూండండి --- 


রি షష అం me mr ৬ కక మల గ్‌ ত జ কিউ 
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৬৫ అక ৬৫ ৬৫৯৫ হে ঠক ৮৫৯ চারে 
8১8 “ మనస్కరించు ” అని 1৬৮০৯৩৩০০০৪ ৩0৪৮5 550335৯7505 পু, 
কা 
৪ అర 2 চুপ జో wy జా ঞ 

2১৭০১ তি / బార = * ఇ 0 ay সপ তা এ 
గ $ / ০৪2 దు ©) తో 1 % টি 


2০৩১০ চা হজ, ৪০৩৪ వారివిమర్శకత్యానికి(గాని వాండి కో; 

শ৮-৬৮১০০৯৯ ఇశమున్నూ భంగం లేదని సహృదయులు గుజరంతురు* 

భారతాన్ని శిదగా తిరగవేయడమున్ను Pied జాగా అవరో 
(o) কউ 

డన చేయడమున్నూ కొంత వుపకారకం కాకహోదుగాని ఆ ৩০৩০৩ 


భాగీంతివశంవల్ల হন గమనించక పోయినంతలో వారు పండితురు 


కారనిగాని పరిశీలకులు కారనిగాని అనడం మిక్కి_రీ గర్భం. ఈ “మన 
৩ 
CR রা 
స్క_రించు ” శ_ర_లో వున్నదే, సం_అ-_కి)?_ ఆన్నా(డుకాని గారామ్యా 
లలో చేర్చలేదు. మననుంచు అని ఆర్థం వారిసినాండు కాని ఢారితోడా 


హరణాన్ని ఆయనకూడా యివ్యనే లేదు. কল దీన్ని గూర్చి ৪৯৩ 
১৫৫ 


చర్చకూడా వాసివున్నారు, అది సంస్కృృతవ్యాకరణానికి సంబంధిం 
చింది, ఇక్క_డ వుదాహరి స్తే గవడ గొయ్యగా వుంటుంది. 


“* 55 859১৩০২১৪৪০ మత ০১১) భిన్నాః "” ఆనే అభింయయుకో కి కస్త 
స్కరించుకొని, వూరికే యెవరినిగాని పరికిలించకుండా తూలనాడి తరువాత 
దారి కనపడక “దాన్ని దిదుతాము, దీన్ని డిదుతాము * అనడంకన్న 

© (an) 
మొట్లమొదే విచారించుకోవశం మంచిదని భావివిమర్శకులకు నాసలహాో; 


£ 


లేనా వృథాగా వకరిమీదకు వెళ్లవద్దనేనా నాసలహో. চা ৯০15২ కంగా 
రు మేమో ee ৫9০০ “ మనస్క_రించు "” హాయోా రాగం భార 


తంలో వుండడంవల్ల “ శంఖున(బోసిన తీర్థం ” నంటి చయించని తెలుస 
కోవడమే. నన్నయ్యగారి నతికగిమించకుండానే తిక్క_న్నగారు చాలా 
వజకు రచన సాగించారు; కాని కొన్ని ఆయనకు కొంచెం భిన్నంగా కూణా 


ps 


పియోగించినవి లేకపోలేదు. అంతమా(త్రంచేత అఆవిచదుష్టా లసుకునెవా 
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అపహాస్యాస్స దులు డాక్ష తప్పదు. యో విషయం విపులికరి స్తే చాలా 
వాియాలి. మచ్చుకు వక వుదాహరణ చూపి కొంచెం వ్యాఖ్యానిస్తాను, 
నన్నయ్యగారు - জিত... ఆనేదాన్ని విశేషణంగానే వాడఢివున్నారు. 
ఉదాహరణాలు “ కొండొకసనేపు -- కొండాౌకనేల ౬ కొండొకకేల * లోనె 
నది చాలా వున్నాయి. తిక్క_న్నగారో 2 దీన్ని కేవలంగా _ “ উহ 
విచారించి, కొండొకమనమున(జింతించి, కొండొక ৪৯০০৯ కొండొక 
కేతీ, కొండాకదిగంబాజెడిచిత్తమ్ము, కొండాక లజ్జించి యెన్నిటి నని 
చూసేది ? శరపరంపరగా వాడిఉన్నారు, ఆ పదానికి మతీకొన్ని ৩০৯৩ 
సందర్భానుసారంగా ৯2১১৪১৮৮৩৯০ _వున్నప్పంటికీ ৯9০৯৩০৯১৫৩২ 
২৩৮০-৯৩০০ “కొంచెము, చిన్న * ই ০৩ 985০ ఈఅర్ధాలనుగూర్చి 
535923৮০7৭৯ చేతొకవ్యాసంలో చర్చిస్తాను. శ_ర_లో వారిసిన ఆరా 
లతో భారతపయో గాలన్నీ చక్క_(బడవు._ 39৪১০ నన్నయ్యగారికన్న 
భిన్నంగా తిక్క_న్నగారు పీయోగించినట్లు బుజువుచేశాను. “*“ పేదసా 
దలు ” ఆనుదాన్ని గుతీంచి లోయగడవ్యాసంలో వి_స్హరించివాిశాను. కవి 
తరియభారతంలో ఆయీసయోగం పలుచో ట్లవుంది. ০১ యిప్పటివారు 
వాట్లన్నిటిసీ దిద్దివున్నారు. 


“ జనులను బేదలసాదల నిత్యంబు ” అనే నన్నయ్యగారి సభాపర్య 
(పయోగాన్ని బట్టి-“పేదలకును సాదలకును, వేదములకు దాపసులకు”అని 
శాంతిలో తిక్కన్నగారు వాడినారు. కాని నంస్క_ ర్రలు_ోసాదలన్‌” అనే 
దాన్ని, ৯১৩৪৮ అని సర్వతారి దిద్దివేసినారు. ఆహాయోగము, “ చెట్టూ 
చేమా ” వగయిరాలవంటిది. చెట్టుతో తోవాసంగా వచ్చిన ” తోడపెళ్ళి 
కొడుకు” “చేమ” కు ఆన్యతి వున్న ఆర్థం యిక్కడ కూడా ఉందను 
కోవడం భాషాస్వభావవేతృత్వ్యానికి భంజకం కాకపోదు. యీచేమకు అట్టి 
ఆర్థం చెప్పేయెడల యేంచిక్క_ంటారేమో ₹ వినండి,' భారతంలో“ ১১০ 
ధనుండు ৪৩০7০ జెట్టుచేమల ০০০০৩০০৫৯৪৯ ? మీరు ৯০৩০ 
డల నరయనలయు * ఆని ధర్మరాజు బోయవాళ్ళతో చెపుతా(డు. ఇక్కడ 


యివ్వనే యివ్వదు. సపేదతో వున్న సాదశబంకూడ్కాా ০, 
চাল 
৩৪৩০১৪০৩3০০ అయిన బాలుత్యూూ వ 
@ 
యిస్తుంది. ০৩০ సాడు శబ్దార్హకయెన తద వమూవంగా  “ টি 8555 


6592) £৪ ৯ 2 యోగులు ఆని ఆరం యివ్యడముతే 05525 05 గాని 
చ శ cs পিউ লে 


అది హృదయంగమం కాదు. ০৯ ৫7৯ 53৯১০৯১৩০৩১ పేదలను ৮৩,০৮৫ 
వలసి ఉండ డనీకూడా అర్హంవ రావచ్చును. ఆ ఆర్థంకకాడా ১৩৯ 3৫2 
అంటారేమో £ మీయిష్షంతో పని లేదు, అకు_డ ২ ৯০5০৯১৪০৩৩০ ২১৪ 
కాదు. కనక అది హ్యృదయంగమం కాదని చెప్పకతీరదు. అయితే. 


“ ৩১৮৪১৩৫7০০৩ పేదసాదులను గొట్టు ” అని భళ్ళాణ చరితితో వున్న 
పాయాగంగతి ఆలోచించాలా ? వడ్డా 2 ఆంతే వినండి ఆదే ఆర్థం చెప్పు 
కొనెయెడల భారతపయోగాలు రెండున్నూ హృదయంగమంగా వుండవు. 
భారతంకంకు యితరం మనకు ముఖ్యంకాదు. ৯১১১৬০৩০০৪১ సాఊూపురె న 
గోమహిష్యాదులు అని_శ_ర_కారు(డు వాగిళాండు. యీ ఆర్థం సరసంగా 
వృంటుందో నేను చెప్పిందే సరసంగా వుంటుందో భారతం చూచి సహ్భద 
యులు నిర్జయింతురుగాక.  యింతకున్నూ వ్యావహారికంలో వుండే 
కొన్నింటిని స్వీకరించడానికి నన్నయాదుల ,సమ్మతివుందని తెలపడానికే 
తప్ప దీనిలో నాస్వార్భమేమిన్నీ లేదని తెల్పుతూ వున్నాను. “ సాదకున్‌ ৮ 
అన్నదాన్ని “ సాదుకు ” అని దిద్దినా నాకు చెడేదిలేదు. 


నన్నయాదులు యెంత గాగింథికభాషాపరులై నవ్పంటికే లోకాన్ని 
ఆతికిమించలేదు. నన్నయ్య ৮55০৪ _ అన్నదానికి వలెన్‌ ఆశే 
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రూపాంతరం వాడడమేమి ? అట్ట ధాతువేకడా “ వెలయున్‌ ” ఆన్న ది 
కూడా దానికి “ వెలెన్‌ ” అనే రూపాంతరాన్ని మౌడక భోవడమేమి శ 
5০১? యెవరేనా నావలెనే “దాకలాగ నోరు తెజవడమే ప్రత్యు తరం 


గాని అన్యం కనపడదు. * 


న్యవహార బలీయస్త్వాన్ని పురస్క_రించు కున్నవారి 'కేచిక్యూ_ 
లేదు, “ తెలు(గునకున్న వ్యాకరణదీపము చిన్నది” కదా! “నడచు” 
ధాతువుకు (ేరణరూపం “నడపు” అనేకాని “నడపించు” అనేది 
నన్నయ్యగారు వాడనే లేదు. తిక్కన్నగారో ? శరపర్గంపరగా వాడివు 
న్నారు. యెన్ని చోట్లనంటారా ? సుమారు వందకు తక్కు_వుండ వనుకొం 
టాను. దిద్దు తామంటారా ? పద్యాలల్లో యతులలో పాిిసలలోకూడా 


4] 


వున్నాయి. సరే, కిక్కురుమనకుండా నడిపించు” వపహ్సుకున్నా మను 
కుందాం. సజాతీయమైన ధాతువునే “విడుచు” అనేదాన్ని పడదాం. 
దీనికి పేేరణరూపం “విడిపించు” మాత్రమే కనవడుతుంది. దానికి 
వున్నట్టు “విడుపు ” ఉండేయెడల _ “ రథము ২৮৯ হ ৮ అన్న స్టే, 
“ చేయివిడిపించెన్‌ ” అనే అర్హమందు * 23০3১ విడిపెన్‌ * ఆనీకూడా 
ఉండవలసి వస్తుంది. ০৩৩৯৩০৫২ వెన్నో చూపవచ్చునుగాని వ్యాసం 
మతీ పెరుగుతుంది. ఆంధ9ికవులండణూ వ్యావహాోరానికి 99 వంతులు 
పారిధాన్యం యిచ్చి రచనసాగించారు. అందులో “గుడ్డిలో మెల్ల గా 
2৯০৪০৯৬০৩০১ గిహిస్తూ వచ్చారు. ఇప్పుడే కాదు, అప్పుడుకూడా 
ఆయొచ్చేదీ పయొచ్చేదీ ఆలోచించకుండా శంకించేవారు గాని వెక్కిరించే 
వారు గాని లేకపోలేదు. వున్నట్టు “వెలగకు వెల్లయంచు ” వగయిరా 
పద్యాలు సాక్యమివ్వడం లేదా? మొత్తం నూటికి తొంబడివంతులు 
పియోగాధారంమి+దనే కవి రచన సాగించుకోవాలి. దేవీభాగవతంలో.... 


“జెలగ శరీరముం టౌదిసి' చీమును నెత్తురు గోలుభంగి( 7১০ 
తలు తమవపిర్యమున్‌ దమధనంబు మనంబు హారింతు రంచు"ి 


(45) తిక్యునగారినైపణ్యం এ 


ఆని మొడటి ৯9 "555০০ అప్పటికి ৮255৬ টি উইল 


রর ৯ 23 ৯ శ అ বর అ সপ 

యిప్పటిలాగ ৮৪৬০০০৯৩ ৯১০৩, ৪৩ అండు(డాటులో లేదు ఆంద 

చేత అన్నింటికీ భారతమే ఆధారంగా వుండేది. 25255585555 కాళళం 

వెదుకుతూవుంటే యతిస్థానంలో “ జలగ” అని కనపడింది. ఆ వక్జాన్సి 
శ > fe 

ఆపద్యం “జలగ శరీరముం దబొదివి చయ్యన ” ఆని దిడిపగా ము. 
Che 


নিত ফি তা বা 
পে 
উঃ 


మళ్ళా కొన్నాళ్ళకు భారతంలోనే _ “ జెలగ” అని యతినాన౭లోగే కన 
పడింది. దానితో మళ్ళా మొదటిదే అ్టేపెట్టుకున్నాము, ఈ దిద్దుకోవడం 
గాని అగ్టేపెట్టుకోవడంగాని పాండిత్యపికర్షకు (గాని, ఆపకర్షకుయగాని 
స్రోరకాలు కొన. * చెట్టుకింది ప్లీడర్ల " మాదిరి విమర్శకులు ০০33 
పట్టుకొని వేలాడుతూవుంటారు. ఇందులో వ్యాకరణజ్ఞానం తేలుతుండా 
లేక మతొకజ్జా నం యేడేనా తేలుతుందా ? ఇప్పుడు పసికూనకూాడా ধর 
నిఫీుంటును దగ్గిర పెట్టుకుంకే ఆయో రూవాలసంశళయాలు నిర్ణయించు 
కుంటుందిగదా ? ఆయీ అనవసనరపువిచారణ యెందుకు వచ్చిండండే ? 


৬৯ ৬০০৪৯৯৮৬০৩০ ధర్మ 
২২১০৯ ৪০৩৮০ ৯০৪০৩৪১৬০৩১ చనుడెం 
తురు వారు వచ్చి నీకి 
చ్చిరేని పాణిగహణము చేయుము నన్నున్‌. 


అనేపద్యానికి సర్వవిధాలా విచారి స్తే 
క. స్రీస్వాతంత్యము లేమిన్‌ 
మాస్వాములవారు వచ్చి మసలక నీకున్‌ 
సుస్వాదువృ త్తి నిచ్చిన, 
చోస్వారాట్లుల్యనన్ను ৪5025552855 
৩57325৫53০9 తీసిపోతుందని ০১০ నేను. వాిసినమీ౭దటి 
మెటిగేయెబంగని ఆకేపణలతో దస్తాలకు చస్తాలు నింపడంవల్ల వచ్చింది. 
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ఆనింపడం మొ తానికి వెం॥ శా॥ ৪ కవిత్యమే తెలియదన్నది ఫలితార్థం. 
యిది సత్యమైతే కావచ్చునుగాని ఆరెండుపద్యాలకున్నూ ৮ ৩৮ 3১০ 
కాంతరం ” కేడాకు వవ్పనివారమాతం ఉండకూడదు. ఆ రెండు పద్యా 
అకా పుండేకేజశాపాడాలు పతి ఆం|ధ్రు(డికీ గోచరించేవే అయినా కొందాం 
వివరిసాను. ఆ ఘట్టం శకుంతలాదుష్యంతుల సమాగమానికి సంబంధిం 
చిన శృంగారఘట్టం. ఆలాటి చోటు కనక కొంత మృదుపదాలతో యతి 
పాగినలకు తోవాసాలు వేసుకోకుండా రచన సాగాలి, నన్నయ్యగారి 
కవిత్యధార, ఆవిధంగా నడిచిందో లేదో సహృదయులు పరిశీలిసారుగదా | 
'రెండవపద్యంలో కొంత దుష్క_రపారిస యెత్తుకోవడంచేత చరణం 
వక్క్ళ._ంటికి ০১০৪০-১-৩৭ ১-৪৩১০৩ వ్యర్థపదం పడక తప్పింది కాదు. 
రెండోచరణంలో యతిస్థానంలోకూడా ++ ১১১৩৩ ১৮ అనేడి పడవలసి 
వచ్చింది. అసలు పచ్యం యెత్తుకోవడంలోనే యీలోపం ఉందిగాని తర 
వాత పూంర్తి చేయడంలో లేదు. పద్యం యెత్తుబడి ఆలా పాిరంభమె 
నప్పుడు నన్నయ్యగారేనా సీరసంగానే పూర్తి చేయవలసి వస్తుంది. 
అక్క_డినుంచి ఆయాపదాలకు సూకతస్తపదాలకులా గ వ్యాఖ్యానం మొదలు 
సెట్టి సార్హక్యాన్ని కలిపిస్తామే అనుకోండి, ఆంతమాతంచేత ఆ లోపం 
కమ్ముదల ఆవుతుందా 2 అవదు. పోసీ ఆ సీరసత్వాన్ని ০০৯০৪ ৬৪১০ 
చినట్లభిపాియపడి মু పట్టుకొని  తిట్టడానికారంభి స్తేనో ? అప్పుడు 
మాతం అది సవరణ అవుతుందా? కాదు. కందానికేమో 64 మాతలు 
కదా! ఆమాతిలలో సుమారు సగం పొల్లుకి)ందే యెగిరిపోయే పద్యాన్ని 
సమర్థించడం 5২১৩০ ? ఇది రసారస విచారం గాని శబ్దార్థవిచారం 
కాదుగదా £ యితర కవులు వారిలో వా రేమనుకుంటారో గాని ఈలాటి 
విషయంలో ._ “ రసారసవిచారము మాయదడి కాదు” అనే మేము వాను 
కున్నాము, యితర్తు తేవనిచేశారో ఆపనినే మనం చేసివున్నప్పుడు అంమే 
వకరు తెలి(గించినదాన్నే ২০৪০ తెలిగించినప్పుడు దానికీ దీనికీ పోటీ 
నడడం తప్పదు. కొంద జదిజాగుందసీ కొంద 85 బాగుందనే మాదిరిగా 
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০৬8 పద్యమే జాగావుందని పకటిస్తారా 2 నేను డానికే వవ కుంటారు 

ది లేదు. యేమంటారా? విషయం ఆలాతిది కన క ০০০৬ 
వాదారం కాదు ఇది విషయాంతరం. మనకు క ১৪০৫৩ నుతం తిక్క_నగార 
కానుషుస కంగా యితరదవిషచయూలు sa తక్క_న్ను 
గారి పద్యాలలో ৯৩ 2৯৩১ ০১০৫০ గంలో _- “ సారసానకు “ ఆనివృంది. 
655 ১৪৬৫০ వారియలెమ్య ০৪ ఆర్థం కొానున్నూ లేము ముజా 


పమాద మని తోంచనున్నూ లేదు. నన్నయ్యగారికన్న యెన్నో పడాలు 


తిక్క_న్న శుద్ద తెలుగువి మనకర్ణం కానివి ০১৪৪১০২০৬৩৩, అప్పజివ్యవ 
హారంలో నెల్లూరు గుంటూరు మండలాల్లో ఆయాపడాలు కొండె మించు 
మించు రూపభేదంతో వ్యవహారంలో ৪০৪৪০০৪, కొన్ని ৯৩555 
పాింతంలోవిగా ৪১০৪৯১০৫৩৪১, తిక గాన్న ఆపాిింతానికికూడా వెళ్ళినట్లు 
కనపడుతుంది. అంతేనేకాని ఆపదాలన్నీ అతని స్వకపోలక ల్సి తాలు 
మాతం కావు} అంసే సాంకేతికాలు కావు. సమానం చేయడంలోకూడా 


మంచిసాహనాన్ని తిక్క_న్నగారు చూపించారు. 


~ ఈవిండ్రు కులుచ ৩০৪৪১৩১০৪০৪ * ఆని అర్జును౬డు ৪ ৩ 
১০৯ ఆన్నాడు. ৩০৫৪ తెలుంగు; బలము సత్తువ అనే అర్థము లో 
సంస్కృతము. ৩5৩০ యెనబలముకలవి అని బహవీ*హి చెప్పుకోక' 
తప్పదు: శ్ళవణకటువుగావుందా “ చెడినచి తాంభోజుడు ৮ లాగ? అంతే 
లేదు. 95555 సపేయంగానే వుందికదా: అందుకే కా(బోలు యుప్పటివజ 
కింకా దాన్ని సంస్క _ర్రలు ১৩" ৬১৯৪-০৪-৯৫. ০১১০৪১১৯৮১১ ট-৩০ 
29. అల్పబలంబుల్‌ ৪০৪১ తీరిపోతుంది. యీలాటి వన్నీ దిద్దితేనే 
ఆక నిత్యం కుట్టతుదకు : కాశదాసుగారికనిత్వం కొంతా మాహెత్యం 
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కొంతా ৯ 22985 దిగుతుంది. కాని యెవ(డిశక్యం ? యెన్నెన్ని దిద్ది 
పొడుచేస్తూన్నారో ? పరిమితి వుందా 2 వౌక్క. వేదానికంతగా యీదోషం 
తగలలేదు. యెందుచేత £ 598 శుితికదా : దానిలోకూడా పాఠ భేదాలు 
లేకపోకేదుగాని పురాణాదులలో వున్నంతగా ఉండవు. ఈపాఠభేదాలే 
కాదు గంధభాగాలకు భాగాలే భేదించిన మాతృకలుకొన్ని ఉండడంవల్ల నే 
కొందజు తిక్క_న్నగా 585৪৪ పెప్టేరనిస్నీ నన్నయ్యగారిది ৪৪৪৯ 
రనిన్నీ ఆనడం తటస్థిస్తూవుంది గాని లేకపోతే తటస్థించదు. స్పష్టంగా 
“ సీతాయాః పతయే నమః” అని మాతృకలో వుంకే, కుమారస్వామికి 
నమస్కారము అని శతెలింగించడానికి వారికర్యం యేంకాలింది ? ఆందు 
చేత వారి రచనలో వేబుకారణం చూపి ఆకేపి స్తే తప్పులేదుగాని ২১৩০৩ 


woman) 
కాన్ని చూపి స్తే మాతం సహ్యంగా వుండదు. కొన్ని చోట్లు సంస్క. ర్హలు 
వృథాగా 22৬ సూక్కంగా విచారిస్తే కనపడతాయి. మచ్చుచూపుతాను. 
ক 0 রিলে, 


“ యాదవవృష్టిభోజాదు లెల్ల" (అర ౧ ఆ) ఆని ఉండవలసిన 
సీసచరణో_త్తరదళాన్ని _- “ యాదవవృష్టిభో జాంధులెల్ల ” అని 82৮৩৮, 
ఈదిద్దుబాటులో ఆర్థం లేశమున్నూ చెడని మాటకు నేనున్నూ నప్పుకుం 
టాను కాని గంథకర్త్హ నియమం వృథాగా చెడింది. నన్నయ్యగారు 
సీసాన్ని యె_త్తడంలో మొదటిచరణంలో యతినిషయం యేలా వుంటుందో, 
చిట్టచివరవజకున్నూ ఆలాగే వుంటుంది. ఈ సంగతి వినుర్శకులు సలువు 
రెజి(గినదే కాని నేను 559 গুল” వాిసేది కాదు. ఈ దిద్దుబాటు ఆనియ 
మాన్ని భంగిస్తూవుంది. వలసినవారు ఆ ৬০৭১২, పరిశీలింతురుగాక. 
ఎక్క.డో వొకానొకచోట నన్నయ్యగారినియ నాన్ని ৩5৪৬৭৪১০০৯১ దా 
అని తిక్క.న్నగారు పూ_ర్దీగా వుల్లంఘించి ఉన్నారు, అని దీనిలో వానే 
వున్నాను. యెజ్జన్నగారు “ ఆతనిరచనయకా, ఆరణ్యపర్వ శేషము ** 
పూరింఛచడంచేత కా(టోలును చాలావజకు ఈనియమాన్ని పట్టుకునే 
సీసపద్యాలు నడిపిస్తూ వచ్చారు. 2৩০, వి _స్తరించడంచేత మణికొన్ని 
సంగతులు వాియక స్వ స్తిచెపుతూ వున్నాను. ప్రధానాంశం తీక్క_న్నగారు 


> ৫ చ డూ 5 শী সপাম্প 
భగవద్దిత సంచపణ చయడంలొన ఆంగ টি তাও এ 0৩950 
তু 


ణి 5 ఆన কি 
కెలిసికొవలసి వుంటుందనియ్యె వ. మేము శ్రీని: 


কর పురాణము গু€ రానరించినన్‌ ৯৩৩৪ శావ్యతగాంచి యుప గి 
సంస స్కళత ముం గని 793 ৩০৩০১১০৪ " 


ఆనీ యిప్పటికి ను సుమాదునలువదడి 533০ 2০০ (వబాయజడానికి చారణ 
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€ 
£€% 


৫ ৪ సంగా వుందని తికు_నాదుల 6985৯ en ০৪০০৪০৩০৪ গুহ 
చదువరులు గమనించకో সা బుషికవితాషలలో చాలాధాగం ৮৬৩০ 
১১৩০ వుంటాయని యెటు(గనివారు లేరు. కొన్ని తెలెగి స్టే రసాభాసుగా 
পাটি చి 
వుండేవిస్నీ వపృుంటాయి. 

“సంచ మే పతయస్పంతి ”” అనే ০৬০৩ మూదోచరణం 


রঙ 


উ ৫৯০৩ వలసివ స్తే హేయంగా 2১০৩৪) పోదు. తెలుగు దూ ఉద్రాప్తుర 
$077 ఆది సంస్కృతంలి లోనే కొంత ৪০7৪) ৮৯৬ ৩০7 నృంటుంది. ఆలాటి్‌ 


వాట్లనుకూడా ৪১৪১১, సందర్భాలలో রানি এ లాక్షణికులు 
శాసించినట్లు అన్యతి చిరకాలంనా(డే ৪98 వున్నాము. కాని పెగుదాహా 
ంచిన సందర్భం దానివల్లకూడా సంరడ&ింపం బడదు. ఆవసరమెశే €9 ఈ 
కషయా లు మజొకప్పుడు ১০১০৪ ০৫$৩০০১ యిప్పటికి ఆపుతాను. 





“పిల్ల లమ” వారి కవిత్వం 


(€ €_-5-:1831 సం ৬০৮৭ 95559 నుండి) 


perms కొలలమతి ” పేరు 
గ లి 
చేరువలెళ€ గాదు కారదాపీఠకంబు 
వారిలోపల పినవీరు వాక్యసరలణి 
২৩৮২০১০৬৩৩৫ గరరసాయనంబు * 
గ ణ 
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ఆను సుప్ఫసిద్దమహాకవినిగూర్చి తో(చినమాటలు కొన్ని వాిస్తాను, 
রি দল ৪০০০৫০০০৩০০ కవన మే 25০৩৪০০০১৫৯ 
যত 2১১২৪ కేళశమున్నూ తీసిపోదు. భారతకవులు పాYిచీనులగుటచేత 
సీతని కాభాగ్యం చేకూరినది కాదుగాని లేకపోతే యితని వక్క-నిచేతి 
మీ(దుగానే వారిశై లిలోనే యావద్భారతమున్నూ ఆం(ధంలోకి వచ్చేడి. 


భారతాం[ధ్రికరణమం దీతనికి వున్నవాంఛను యిత(డు పరివ_ర్తింప( 
జేసిన _ “* జై మిని భారత మే £5 వ్యంగ్యమర్యాదచేత ৩০52৬০০৮১০৪, 
గతించినపనికి ఆలోచించి పీయోజనం లేడనుకొని-._.*' తన్నామగంధాన్న 
లకూాబరం సా” ఆన్నట్లు భారతనామఢడేయవాసన ఆంతో యింతో వుంది 
గదా: అని 2৯১ మిత(డు దాన్ని తెలింగించి తృ 538 పడి వుండును. 
రంభకు నలమహారాజును వతినిగాడనుకోవడం తటస్టించకపో (గా ఆతని 
సేరుతో చిహ్నితమెన పేరుండడంచేత నలకూబరుణ్ణి వరించి ఆంతత్రో 
సంతుష్టిపడింది అని పె నై ৪০৩ శ్రోకవాదానికి తాత్సర్యం. నై వధాన్ని 
ఆంధీ కరించిన (శ్రీనాథుడున్నూ i యీత(డున్నూ 25৬-৪১ కాొలంవారని 
చెప్పుకుంటారు. పిల్లలమజ్జి (శ్రీనాథుల్ణి నై షధాంధీ9ికరణంలో యేవో 
కొన్నిచోట్ల - ఆంమే 3? 702১56২৬১৩৪ కనీవృతు(డనె కంటిన్‌ ** 

পে GC (৫. 
అన్నచోటానున్నూ యింకా యెక్కడో ৪১৯০, ఆకేపించినట్లు పుక్కిటి 
పురాణాలు వినడం కలదు. ఆ ఆకేపణలమాట యెంతవా_స్తవమో? కాని 
దీనివల్ల ఏరిడ్డణూ యెకకాలంలో వుండడం నిజ మనుకోవలసి వుంటుంది. 
ఆంధ్రీకరణ మర్యాద తెలియనివా శృెఐశ్ళేనా ఆలాటి 59৯২, వేశారంటే 
వప్పుకో వలసి వుంటుంది గాని “పిల్లలమలి' వంటి ১১২১৩ ৪১০ డట్టి అనా 
లోచన (పనంగం చేశా(డనడానికి సహాడయు లొప్పరు. 


ui కావ్యముగాని হত ৬১৬ 550৮0 ১৩০৩-৬৮-১৪ తెల్లునన్‌, శ్రావ్య 
ముగా నెసంగదు” అని మేము అన్యత్ర వాిిసివున్నాము. దానితాత్సర్యం 
ఆంధీరికరించడం తగినంత స్వాతంత్ర్యంతో కూడుకున్న దై తేనే తప్ప 


కావ్యనాటకాలు అనువాదంలో గింథక రకు మేద రేడాలపనియేంచే. 
& 4 টি జ 

লজ টু జాలి ఇద్‌ রি జా ০ oa পাদ 

తెలుగులొ 5520 మటుకు డఃతంతించి రచించి তত ০3 ১৯০ 
a ৩০ 94 4 ఆత 
255০১০০০৯৮2 కాని నాటకాన్ని రచించి మప్పుసంవాదించ ইডি, 
a টু 

০3১৯১০-৪১ ? ఆయా నిచపాతిలకు వాడతగిన ఢధాహ యేరాబుగా దీనికి 

cu 
సంస్కృృతాని కున్నట్లు గమ్యం వొతవలపి వ జుందెంండోనికి 2৮০৩ 
৪9০৯৩৪০১৮৬০, వారికి భయమవడి ৮৩০3৩৯০০922, 22১৯3 ఆది విప 
ద్దంగా వుంటుంది. ఆయావిషయం 2৯9 2 చాలా 29 ৩৫৯৪০ బుకొ 

পট 
চনে কপ డ్‌ 

৮১5 చూచుకొండాం. కావ్గం ఆం|-కరించడంలో కొనిచోబ మాత్ళ 

শে బి 7 

সস ২ হি 

లోవున్న సమాసాలే వాడడం యు క్రమన్నంతవబకే ০৩৩৮, చూచు 

( 
వాలి అచ్చతెలు(గుసమాసాలు కొన్ని వున్నప్పటికీ రతత్వహగమాసాన్ని 
Sud ৯ 
ఆచ్చికంలో కష్టపడి యిమిడి ৪ చాలామంది పైవి রর కాని 
సంతోషించరు _ య తిపారిసలచి ৬১) లేదు గనక న సంస్కృతం: సమా?ం 


కమ్మచ్చున తీసినట్టు উই పోతుండి _- ఆ గమాసం neon 
తెలుగులోకి తేవడమేనా శ్రీనాథుడు వంటి వానికి తః 
వళంగాదు. ৩৬১ ৪) ১০ కష్టసుభాలె లెణి(గిన “ 
యనంగా ৬৪২০ చెప్పే ১৩৩০৪" ৩৩2১০৩৫০০০৪ అవకాళం లేశ 
మున్నూ లేనిచోట sis డనడానికి నేనే కాదు వేశౌకరున్నూ 
వప్పరు. 95১৬০ లోకానికి ৮ 2১৩০৩০১৫১৩৪ " 69০৪১ (3) ৬১৩2৬ ০-৪ 
కాడా యెక్కు_వగౌరవం వుందన్న మాట, యైకథవల్ల తెలుసుకుందాం. 
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“వాణి నారాణి”” అంటూ ఆన్నా(డంటూ కూడా ০১৩৯০৩১২৩৯৪ 
వకగాథ చెప్పుకుంటారు. యీ జై మిసీభారతం వకచేరాతి సరస్వతి 
రచించి యిచ్చిందంటూ వకగాఢథ వుంది. ০১১১৩ 3৩০ -% 5৩১0৯ তে 
నికి మనకు శ క్తి শু చాలదు, కాని యీ మహాకవి దై జత కక. డన్నంత 
వజకు పెగాథలు సాక్ష్య మిస్తాయి. ০১১৫ కకక సందర్భాలు కొందణు 
పుక్కి_టిపురాకకాలు గా మార్చి వ పతర కలను. యీ విషయం పట్టె 
సపుభదగకాళి పిత్యక్షమెనట్టు వకరివిషయంలో వాసి రసాభాసు చేయడం 


360 కథలు.గాథలు _. 2 


త కిమర్శించడమయింది. ఆది యటులుండే. ০৩:৬৪ తనయింతేీ 

శేరవడంచేత “ 5০৩৪ 85১ ৯ ను కృత్యాదిని _ “ ఆమృతాంశుమండలం 
(55 ০ 

৯ ৫১ 25৯€9 8595 7৮01 55৩8 నొక్క_టి జగన్మోహనముగ "  అఆఅంటూచాలా 

గొప్ప(జసి వర్థించడ మకాక అస్థమాళ్వాసంలో కూడా మళ్ళావర్హి ంచి 

వున్నాడు 


“పీ ఆంబుధథు లేకోదకంబె న నిచటికి 
వెళ్ళి వెంబడివచ్చు'వేల్సు నగర 
మాసమయమున శాఖాసహ్మసనాజాండ 
పూర్ణమె యొక మల్లి పొదలుచుండు 
నందు నేకదళంబునందు. జక్క_ని పిన్న 
భాలకుం 2৯১০০, 2555২৪০৮০ * 


5৪৪২১ యితనికవిత్య్ణ మెంతరసవంతమైనదో తెలుసుకోవాలనేవా 
శ్ళకి 'మొట్టమొదట వర్ణించిన * పిల్లలమజ్జి " ভর্তির తెలుస్తుంది. 
ఆపద్యవర్ణనలో వున్నవిశేషణాలని బట్టి వ్యంగ్యార్థ్గం తీస్తే తనవంశం 
১০৪১, ১১০৩১০৫৪৪৭২, భగవద్భడ్రికి ఆలవాలమయిందనిస్నీ అమృతం 
వంటి కవిత్వం చెప్ప(గలదనిస్నీ, యింకా కొన్ని విశేషాలు కలదనిస్నీ 
స్ఫురిస్తుంది. యిత(డు కేవలం మూఢభ গুল” వుపానన చేనేకవిగా(డ 
నిస్నీ, మత్రోపాసనావపరాయణుడనిన్నీ యితనిరచన సాక్యుమి స్తుంది... 


Ca] 


4% ద 


বা ১995৪১৬১০১৪ ১১০1556০555 7০৩৩ 
నుండు 22 పేరోలగంబు * 


యిదేరీతి ధూర్దటికవిత్వంలోకూడా కొన్ని ఆధారాలు కనడతాయి, 
యీ “ పిల్లలవజ్జి ” నన్నయ్యగారివతెనే ৪4১৩৯ తనసంస్కృత భాషా 
నిష్టాతత్వాన్ని కనపటుస్తూ వుంటాడు. ০১১০০ కెన్నో పుదాహరణాలు కన 
పడతాయి. కొంచెంగా చూపుతాను... 


€4$) ৯৬৪৪৩” వారె కవిత్వం 


గ 
శు 
০০৪ 


“మ. ৪০৪13৯১৮১৮5 ন১৪০৪৩০১০ గొల శశభృతో._ టీరకోజీరట 
త్క_లభూషాంకిత గాతుగాతమరనంఘసోతీ వేళానిక 
ర్లళధారాళకట పోధానతటినీరంగద్విరేఫాలికా 
వలితశాలోలవిచారు జారుహరిభృతాలంబు లంబోదరున్‌.” 

యందలి పదముల పొందిక ఆలా వృండగా వాడిన సంస్వత 

సంధులను బట్టి చూస్తే యితడు  నంస్క్భృతంలో 359৩৯৯০০৩০০ 

০০০৯০ కలవాడు కాడని స్పష్టపడుతుంది. ০৩৩০ కకతపాండిక్య 

మాతింతో కూడా దీర సమాసాలు వాడడం కలడు. యింకోవి శేషం, 

తనుకు సంస్కృతంలో పాండిత్యం తక్కు_వనుకుంటా రని 55৫৭ 5১০ 9 

జ 
এজ వి స్తరించి దీర్హ సమాసాలు వాడడంకూడా కలము. కాని ఆనమాసాలు 
కొన్నివిషయాలలో పట్టిచ్చి తీరతాయి. యీ కవి భక్తుడని (జ్రాసివున్నాను 
తీలా కుకు (డులాగ. యితనిభ_క్తి కొంత శృంగారభ_క్తిగా వుంటుంది. 

১০7০৯ ০০৪১৪ 52৩57 వుండే హాస్యఠసాన్ని కూడా ০৩১৩ ০৩ చక్కగా 

రితి? సాడు 

০ 
“ మొదల నత్యంతకాముకు(డ వౌటకు గొర్హి 
০১১৪০০ ৫9 గుబ్బపాలిండ్లు ভারা 
దిజ్యాతంగా యిత నిభ _క్త్‌ మార్గాన్ని చూపడం ఆ3ుంది. సంన్క 
తంలో కావ్యాలను సామాన్యంగా రెండువిధాలుగా విభజించి గద్యలూ 
ఆఅన౭గా, వచనాలూ పద్యాలూ వున్నట్లయితే దానికి __ “ ৮০52 ৮ అని 
সপ, সহ শা টি বে వ ఎర లు అడ వ్‌ > 
వరు పెట్టి వున్నారు గద్యపద్యాత్యకం కావ్యం చంపూరిత్యభిధయతే : 
చీన్ని యెందుకు విడందీయ వలసివచ్చిందో కాని తెలుగులో అన్నీ 
యీోలాటివే కనవడతాయి. ఎక్క_డో శతకాలు వగయిరాలలో అన్నీ 
పద్యాలే వుంటాయి. యీకాలంలో యీభేదానికి కులభేదాలతో పాటుగా 
స్వ_స్టి చెప్పవలసినబ్టు కనపడ్డప్పటికీ పూర్వకాలంలో యెంతో ఆవశ్యకత 
వున్నట్లు కనవడుతుండి. ఆలాగే కాకఫోతే లక్షణక_లు అంతగా పాటింవ 
వలసి వుండదు. యీభేదం తిక్కన్న గారినాటిక్కూ_.డా బాగా అమల్లోవుంది. 


962 కధథలు.గాధలు __ి 


oh 


కనకనే ఆయన, “నిర్వచనో త్రరరామాయణ ” మంటూ గొప్పగా షేరు 
పెట్టడం తటస్థించిందనుకుంటాను. ০৩১৩২৮৩ “ నిర్వచన ৮ విశేషణమే 
కాకుండా మటీకొన్ని ఆనా నిరోష్ట్య మొదలైన విశేషణాలు చేర్చి 
కొన్నీ పుస్త సకాలు రచించి వున్నారు. యీ విశేషణాల కోవపాటుగా 
“సీఠన” అనే విశేషణాన్ని యెవరున్నూ వారివారి పుస్తకాల పేళ్ళలో 
పెట్టికొని వుండడం తటస్థించదు కాని ఆవిశేషణం పూర్ణమున్నూ 
యిప్పుడున్నూ యికముందున్నూకూడా చాలామంది కవిత్వ్యాలకు దానంతట 
ఆదే వచ్చి తీరుతుందని వేజే వాయ నక్క_జలేదు. పిస్తుతం మన 
“పిల్హ్లలనుల్టీ ” వారసిన “ జై మినిభారతం ” చంపువై వుంది. యీచంపూ 
శబ్దానికి యింతవరకు “చంబూ” అని రూపాంతర మున్నటు నాకు తెలి 
యదు. యెక్క_డేనా బకారసహితమైన రూపం కనపడ్డప్పటికీ సంస్క 
తంలో దిద్ది పాజివేస్తారుగదా £ పారాసస్థలం కాకపోతే తెలుగులోనూ 
అంతే దానిగతి. అందుచేతే కా(బోలు, ఈతడు పూర్ణానుస్వారపూర్వక 
బకారంతో -_ “ శా. జంబూద్వీపములోన నెంతయు( బ్రశ_స్హంబు * అని 
పద్యాన్ని పాగిరంభించి నాల్లోచరణంలో . “ చంబూకావ్యము చేసెద 

బుధభజనళ్లాఘా నిరాఘాటతన్‌ মর అని 2৩৪ స్థలంలో জানি 
అచ్చులో ౬“ చంపూ” అనేవుంది. కు. “చంబూ” శబ్దానికి 
యెక్క_డా వుపలబ్ది లేకపోవడంచేతే అనుకోవాలి. యీరూపాంతరాన్ని 3১ 
కోకపోతే, ప_బ_అనే రెండిటికిన్నీ 2৮০২৩ ৪০1গ ১5০১৪৮০৩৩০৪ వస్తుంది. 
దానికి యెక్కడా లాక్షణికుల అభ్యనుజ్ఞ వున్నట్లు లేదు. కాబట్టి అంత 
కన్న యీరూపాంతరాన్ని వప్పుకోవడమే యు _క్షమని నేను అనుకుం 
టాను. ఏనిఘంటులోనేనా వుండేవుంటుందికూడాను. శబ్దరత్నాకరంలో 
మాతం చంపూశబ్దాన్నే యెత్తుకోనస్సుడు రూపాంతరాన్ని యెత్తుకో వడం 
యెందుకు తటస్టిస్తుంది 2 మళ్ళా “ తలకిిందు ” అనేదానికి “తల్లకి)ందు” 
అనే మతోరూపాన్ని 2০ _“ చకీములకతో, ৩৪০০৪ న 5৮৪০ 
జంబు ” అని వుదాహారించి వున్నా(డు, భారతంలో చాలాచోట్ల 8৩০৬৫ 


2২০ 25০25৯৪০ కనపడతాయి. 5828৯ కాక. చల 2০ ৮ও 
চর 


ఆని సృష్టంగా 2৩৫08১৬০০৪১ ২০১০ -_ తల గాని తెల్ల కాదని తేలుతూ 

2১০৪. ఇచ్చిన వుదాహరణమో? స్వల్బ్పంలో దిడ్దు(డాజవృకుంది “తల 
Ca) a Pa 

৪০০৯৪ న ৮৮০০9৪৮১০৪৯ ఆంతే చాలు. ০৩১৬০ క హో ఆని 


బహువచనరూపం నిర్బాధంగా లోకంలో శుీతమవుతూవుండి, 


০০৫77 
“ తలకిిందులై” అని కూడా శతి కలడు. అయితే পর্ও ২3০৩৮ 
అనే శుళతమాతిం లోకంలో లేదా? ఇని స్టూలద్భష్టిని వకశంక రాజు 
చ్చును. ఈద్విత్వసహితరూపం 7৮৮০০১2০162 ? 5১০০১০৯২৫৩৯ అనడా 


J 
చికి వసా౭డు ০9১১ ৮০৪ కదా లక్షణజులు 2৯9৯৮৯৩০৩, ఆది సరియెన 
মিনি 
కు 


শানে হে রা 

వాతా ? కాడా? ఆనే విచారణ యిస్సుడు మన 
తోకంలో వున్నంతమాతంచేత ఆడి శుద్దరూపానికి రూవనాంతరరం ఆప 
తుందా 2 ఆలాగే యిక్క_డకూడా రూపాొంకరం అని వారాయడం చింతంం 
కాక తప్పదు. దీన్ని గూర్చి ৩০৪১ వారియడంబచేత యిక్కడ పెంచి 
వాీయలేదు. లోకంలోవుండే ৯৪৩৪০ పయోగించుకొనేటట్టయితే 
* గట్టిగా చదువు” అనడానికి మరీ పాధాన్యం రావడానికి గట్టిగా అనే 
చదంలో ఆద్యక్షరానికి ఘకారాడేశం చేసి £ ఘట్టిగా చదువ” అని వుచ్చ 
రించడం కలదు. పిస్తుతం -_ “తల్లకిందు ” ఆ తరగతిలోనే చేరుతుంది. 
బహుశః  యిట్టిదాన్ని ' “ పిల్లలమజ్జి " పీయోగించునని _తో(చదు. 
యో పీయోగం వున్నచోటు యెంతో మార్చకుండా 25০৪ వీలవుతూ 
వుంది. అంకేకాని __ “ మనుజుల మివుండు ” అనేచోట  జనులందు __ 
నరులందు - ఆని డిద్దడం వంటిది కాని “నమ్మీ నమ్మక” అనేచోట, 
మూలార్ల మే చెడేలాగ డిడ్డడంవంటిదికాని కాదని సహృడయులకు గోచ 

১ Can 

రిసుంది. వకవేళ యీతల్లకి)ందు పాినస్తానంలో కూడా దొరికేటట్లయితే 
ద se) পে కం 

యద్వా, గణం చెడేచోట _ “ తల్లకిరిందయిన నేనై యాశ్రయింసంజుమీ” 
అనేమాదిరిస్లలంలో పూర్వకవిపియోగం దొరికేటట్టయితే అప్పుడు దీన్ని 

৪৯ 
గూర్చి ఆలోచించవలసిండే కాని యీలోపున ఆలోచించ వలసింది లేదు. 
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కనుకనే వావిళశ్శవారి యిటీవలిముద్రణంలో దిద్దడం జరిగిందనుకుంటాను.. 
యీసీసచరణంలో కాక యింకొక వచనంలో కూడా యీద్విత్వసహిత 
పాయోగం “జైమిని” లో కనపడుతుండి. 98 బొత్తిగా బాధింపదు. 
శ_ర_లో ఇట్టి వింకా కొన్నివున్నాయి. వ్యాఖ్యాతలు సహృదయులుగాని 
పెద్దపండితులై నచో కవి హృదయానిక్‌ దూరంగా వుండే అర్థాలేకాక పద 
చ్చేదాలుకూడా బయలు దేజతాయి. ఆము_క్షమాల్యదలో _ “తెలుగొకండ 
అనేచోట, తెలు(గొ ? కండ, అని విటిచి, కండ ৩৩০১ పులకండమనే 
ఆర్థం చెప్పి పధానార్థమైన “'ఒకండ ”” అనేపదానికి స్వ_స్తి చెప్పడం 
యీతరగతికే చేరుతుంది. 

తమపాండిత్య ৬৪ ভু చూపుకో వడానికి “ రామం డశరధం విద్ధి" 
అన్నచోట చెప్పినట్లు కవిహృదయం కానివిచెపితే చెప్పవచ్చుగాని ప్రధా 
నార్జాన్ని “ తోసిరా” జనడం యుక్తంకాదు. పోధానాంశం “ పిల్లల 
మట్‌ Er పొండి త్యం నిరంకుశ మన్నది. ఆయన వాడడంచేత తస్సక 
చంపూళశ బ్లానికి చంబూశబ్దం యెక్కడో రూపాంతరం వుండి తీరుతుంది 
అనేదిన్నీ, తలకిగిందుకు తల్లకి)ందు “ ৯৪০৪৪ ” వాడి వుండడనే 
৯৯3, పక్షాంతరంచేత అతడు వాడేవుంటా(డనేవారికి అట్టిమహాకవి 
పియోగాన్ని బట్టి తెలు(గువ్యాకరణంలో _. “తలకు (గిందు పర నుగునో 
ద్విత్య్వము వచ్చును అని ০ম 9 ৪০১৬৩ పుట్టవలసియుంటుంది. 

భారత పియోగాలకేకాని యిట్టిగౌరనం లేదంటారా ? “పిల్లల 
మజ్జి " కవితగాసి పాండిత్యంగాని భారతమునకు యద్విధంగానున్నూ 
తీసిపోయేది కాదని నేను బుజువు చేస్తాను. ০৯১০৩৪9১৫১০ (న మహో 
కవిని చిన్నయ్యసూరి బొత్తిగా గణించినక్లై నాకు తోచదు. యేమంసే? 
జ్‌ 32555 న యిత్తునకు సంధి లేదు.” అనే సూతం పూర్యలక్షణాను 
సారంగా తొనున్నూ చేయడం ০৩০০ ৪9 కాని ০১৩৯৩০৪ నిషేధాన్ని 
పూర్వమహాకవు లెంతవజికు పొటించారో ? ఆసందర్భం కొంచెం ৪১১৪০ 
చేనా సెకి వెళ్ళవలసింది. “ లాకలూకాయల ” వియోగాలనైతే లెక్క 
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పెట్టకపోవడం ৩০৩৪০ కాదు గాని యిట్టి మహాకవి గుమాడ యె 


అది 

దింటికి తక్కు_వగాకుండా పియోగించిన కా রি కేకార గంధులను ডে 

గాలు ৩5৯৩9 ৪১০৪০৯৪০০০৯) యెతుకోకుండానే. 5০৯58 
ফন 


পি জিপ আপি শর ws অন ho 
বলব 


29559৪০০৮2০ న్యాయంకాదు. యెక్క_డాకూడా సూరిగారు. ০০৪৩২ 
యాలు చర్చించనే లేదంటారేమో ? ఆమాట సత్యదూరం. 


“ ఆధునికకృతులం దొకానొకచోట ও వాచక শ৮১১০০০০১৩ 


సంధి గానంబడియెడి ” _ లోనై నఅక్షరాలు 2১০৪ వాదధోరణికి భంజ 
కాలు. పెగా పెవాక్యంవల్ల సూరిగారీ “పిల్లలమల్లి ” కవిక్వం అంత 
౧ (మ 


శక్రగా ২ అకక అనుకోవలసి వస్తుంది. 


“క. అని చదివి లవుడు రాఘవ 
మనుజేందుోని తల్లి వీరమాతంట : సీతాజు 
ననికుశలవుల నిరువుర( 
గనియు నకట ! గొడ్డువోయె(గడపట ৮ ననుచున్‌ "™ 


అనే పద్యంలో వున్న “వీరమాతంట ” అనే తత్సమసంధిని_- 
పయిగా ప్రీవాచకసంధిని గమనించి వుండాలి. ৮৪০১০৩৪৪১০৪ “ఆ 
నిక కృతులందు " అనడం తటస్ట్థింపదు. (శ్రీ నాథునికికూడా కొంచం. 
వెనకవా(డేమో అనుకోతగ్గ “হু పిల్లల మట్టి ৮  ఆధునికుఃడవుతా(డా ? (శ్సీనా 
8১00৩ -. “ ১৫5৯8855015 8৩০০৩ ১, 35১১৩ వుండేనా(టికి +2১৩৩১০১৩৪৮ 
১2৮৪৭ వున్నట్లు వినడం. చరితికారులుమాత్ఫిం శ్రీనాథుకే పెద్దవా 
డని వాగిశారు. యేలాగయినా సమకాలీనులే కదా: ఆసకృదావృ త్తిగా ' 
యితడు _క్వ్వార్థకసంధి చేసివుండడంవలనే ৫১৬৩০৮১১৪৬০) _ ৮ ఊరకే: 
యనవల సంటి కాక” అనియు, “ఆటు చూపిటు నిటు చూపటు" 
అనియు పియోగించియుండెను.  £ పిల్లల మజ్జి “8 ఆధారభూతం. 


“ఇతడు మదీయాగిపుగో 
2৮৪০৫ డితనికి నెల్హపనులు నెటి(గెం చిపుడే” 


S566 కథలు. గాథలు? 


ఆను కవిబ్బహ్మగారి యుద్యోగపర్వపియోగం. ఆ ప్రయోగాన్ని 
నిన్న మొన్నటివారు.._ “ నమ్మి నమ్మక ই ৪০০৯০০৮০৪৮৪ “১৩৪ 
గించి শত?” అని దిద్దినట్లు 258৯2৮9৩৯8৬ ৮৮ లో వున్న పాఠాంతర 
పిదర్శనంవల్ల స్పష్టవడుతూ వుంది. “ చేతురు __ కోతురు ” শুক (పయో 
గాలు కూడా భారతసమ్మతా అన్నంత వణికు ‘ 1০৮৩5 ప్ర లో వున్న. 
“ కవిబకహ్మపియోగంబునందు నిదియె 588 — మ..., ২০৩ 
భింపంగా జేతు గట్టలుకన్‌. '” అనే బాక్యంవల్ల విస్పష్టమే. ఈకవిబ్రహ 
పియోగాన్ని బటి _ చేతు రనిన .. అని (శ్రీనాథుడు పియోగించుకొం'పే 
దాన్ని యిటీవలివారు దిద్దివేసినారు. ఆయీ విషయం వకరిచేత కొంత 
1987 జనవరి, ఫిబ)వరి మాసముల పరిషత్స[తికలలో గొండౌెక విచారిం 
ప(బడి వుంది. మహాకవి హృయాగాధారమే పిధానంగా వున్న యీ 
కతలు(గుకవిత్వానికి ఆదర్శభూతు లై నవారి పియోగాలు దిద్దిపాడుచే స్టే 
యేంచేయాలి ? కవిబ్రహ్మ గారిపయోగంజోలి నై తే రాలేదు గాని (శ్రీనా 
పియోగం మతోపితిలో మతటోలాగు దొరికిందంటూ వాిశారు. యో 
“ చేతురు _ కోతురు ** పయోగాలనుగూర్చి అన్యత్ర వారిసి వున్నాను, 
దానికోపాటుగా “ నమ్మీనమ్మక ~ పియోగాన్ని కవిబ్రహ్మ దాన్ని చూచి 
గ్రీనాథధూర్ణట్యాదులు పియోగించుకోవడమే కౌకుండా యో “పిల్లల 
మట్టి” కూడా _ “చ. నియమిత దుందుభిధ్వని విసీవినమిన్‌ ৪১65৯. & 
ই 2০১০৯৯০১০৪৪ 7৩২ ৩১, యిచ్చట 728২ 252 '* అని 
కొండటు. దానిలో వచ్చినలాభం ఆంతగా వారికి కనపడదు. এর 
విజ్ఞాలో €. ৪৬৪৫০ యెట్టిదో ? పరిశీలించకుండా  ** బుడబుక్క_ల * 
টি, కొందజీనిస్నీ, మణ్‌యొకరిత్రిగా కొందజీనిన్నీ 9৩১৩৪১০৮৫৮০ 
మిక్కి_లీ కోచ్యంగా కనపడుతుంది. “* లేఖకపిమాదపదంతో'? “తేసిరా 
జనడం కొంతసుణవే కాని యెనిమిదేసిచోల్ల, పదేసిచోట్ల పొడిన నవాట్లగ తే 
మిటి € ఆయీ (ప్రయోగాలు ఆక్షేపించేవా কচি పరిశీలించే వోపిక కొల 
mom? అన ৯০০৪১ అదిన్నీ కనపడదు. ১৬. * నడిపించు ** అనేది 
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পনি 
యింకా కొన్ని ০০৯১ డొరకడానికి నండెహందేప. దీనిమీద এ 


చెప్పేది యమిస్నీ తోచక వారు “చేను తపుగా జెమూగి.చా! 
కొద్దిరోజుల్లో వాట్లని దిడ్డుకుంటాను” అంటూ వక “వకిః ప 
దిగటప్పటికి కవితియభారతం 18 పర్వాలు తిరగే 3৩9 
యిప్పటికి దాదాపు ৪0 “నడిపించులు”” కనపడ్డాయి. యితర కప్పులసెది 
వున్నాయా లెక్కే..లేదు. ఆస్తే ఆలోచి స్టే యీ ఆంధాకవిర్వాన్ని జ 
డమే తప్పని తోస్తుంది. దీనికి 59852 98২ దిగడంచేత యెవరికోగా॥ 
పాండిత్యం తగ్గంత ఉండదు. వండకవోయినా ఉన్నంత 
పూర్ణపక్ష సిద్ధాంతాలకు దిగుతూవుంటా ১১, కౌస్త యూన 

পপি చ EE ৯ সে পাপা সরা 
వుండి కవిత్యం చెప్పుకొ నెవాళ్లకు వ్యర్థమెన ఆక్షిపషణలకు సహించదం 
“ చచ్చినచావు ”” గా వుంటుంది. దానికో ఎందుకూ కొజగాని వడు_ 
చేయవలసి వస్తుంది. దాన్నిచూచి పాజ్ఞాలు ২3৮৩৯৯৪৫০৯৪ 
విషయాలక్మూ_డా 5568৮95০53৪ యింతవా3యడమెందు ৫ కని అనుకుం 
టారు. ఆయీ విషయం యెతింగినిస్నీ యిందులో కొన్ని సంగతుతేగా 
అపూర్వాలు వుండక 25 యీపరిశళ)మ చేయడం. కతెనాలిరామలింగ 
మున్నూ, €9০)্ শ০-5১ పాిచీనులున్నూ తాపసి అనే పడాన్ని 2১৩৩ 
వాచకంగా వాడివున్నారు. ఆది స్రీవాచకమే కాని పురుషవాచకము 
కాదనుకొని వకరు కొన్నాళ్ల కిందట వెక్కి_రించడం జరిగింది. సమర్థ నం 
చూపడమున్నూ జరిగింది, మళ్ళా యీూమధ్య ఆపియోాగానికి, లంకలో 
అగ్నిపరిశుద్దిని పొందిన సీతకు మళ్లా ఆకేపణ తటస్టమయినమ్తే అయి 


ద్‌ 
సమర్థించడంకూడా జరిగింది. నిన్న ইত ఆంధిభాషా పరిషత్న్పతి 
చుదువుతూవుంసే ““ అతం౭డేడ తాపసి యనెడి ৩০ ১৪ গুন పుంవాచక 
పియోగం సీసంలో ৪০১৫৪৮১০7০৪ 22৪০১) వాడింది రఘునాథ 
రామాయణంలో కనపడింది. బహుశః యీరఘునాధథు(డు తంజావూరు 
పిభువని తోస్తుంది. యీ మహాకవి పూర్వకవిప్రయోగానుసారం ప్రయో 
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8১০2১5055৫৩, 2৪৪ దిద్దబడకపోదు. 555১0 డనెడువారు ৩9০৪১ 
సరిపోతుంది. ప్రతీదీ డిద్దడమనేనా 2 అని నాహాశ్న. మనకు సంశయం 
కలగడమేనా పూర్వ్యపియోగాలు దిద్దడానికి కారణం? యింకా యేమేనా 
వుండాలా ? 9০৩০৪ తపశ్శబ్ద మీద తద్దితపత్యయం వచ్చి “తాపస ” 
ఆని అయిందికడా : దీనికి తెలుగులో “తాపను(డు” అని కాక 
“శావసి” అనే రూసంయేలా అవుతుంది ? అనేశంక లేకపో 
లేదు. (పధాను(డు (మంతి) యిది తత్సమరూపంకదా : 8৪ యింత 
కన్నా ప్రాచుర్యంగా “ప్రధాని 3 ఆనే ప్రయోగం తత్సమంలోనే మహాకవి 
పియు క్రమె వుంది. యేలా ১৩৩১১০৫০০৪১ ముందు వ్యవహారంలో 
వుందనిన్నీ, తరవాత మహాకవి ప్నయోగారూఢ మవడంవల్ల “ శంఖున( 
బోసినతీర్ధ ” ৯৪১০১১০০৪৯২, జవాబు. “ పులిమీ(ద పుట్ట ” అన్నట్టు, 
యీమధ్య అమరవ్యాఖ్యానం ১5০৯২৩০০৯১০ 59 উর্ত 2০ నిత్యనపుంస 
కంగా ৪8০, 28১52৯১১১০7 “చలామణీ” అయేదికదా: యిది. 
దీన్నిగుజించి గింఛాంతరాలు చూ_స్తేనేకాని తేల దనుకున్నాను, చూచాను 
తేలింది. దాన్ని మతొకచోట వాిస్తాను. ৪9৪8 యీలా పరిశీలించవల 
సిందే. అంతే కాని “దుడుంగునుంయే బెడ్డ వేయడానికి” వీలులేదు. 
వేస్తామో ? చిక్కు రాక మానదు. ఆచిక్కు_లోన్నుంచి బయటపడడం కష్ట 
సాధ్యం. హనుమదాిమాయణంలోని క్లోకాలలో కొంత కొంతభాగం అక్క. 
డక్కడ దొరకడమున్నూ తక్కి_నదాన్ని యితరకవులు తోచినట్టు పూర్తి 
చయడమున్నూ మళ్ళాకొన్నాళ్ళకు అసలుపాఠమే దొరకడం వగయిరాల 
కథలవల్ల మన కేంతేలుతుంది ? 9৯০৮8 నిదానమైన పరిశీలన ఆవశ్యక 
మని తేలుతుంది. అట్ట పరిశీలనతో వాింసేవాళంతలలోకూడా వకప్పుడు 
అపసిద్దాంతాలు బయలు దేఅడం అనుభవసద్ధం. అౌ్లేకాకపోకే, పాణిని 
৩০9৩6 ১555 6899 550 &এ 2১7০ 2১০৩০ _8ভৎ లేమిటి? యో సూత 
వార్థికాల మీద సవరణమాదిరిగావుండే సర్వస్వతింత్రమైన భాహ్యమే 
మిటి 2 ఆట్టి 55২5৩৬০৬১০৪ . 5১১৪১৩৩৪১১৪ ৩৯০৩ యెక్క_ డేనా 
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ధాష్యకంర తోరివ ఆసంగతంగా వున్నటుతో సే డాన్ని “పూరూపక్ష 
భాష్యం "* ఆంటూ ఆపవడించి మర్యాద కాపాడడం యేమిటి ? యివన్ని 
పరిశీలించినకొద్దీ విషాలు బయలుడేలుతూ 2০৬৩০৩০৯২০০৩৩ 20৯১, 
అలకా లే. యీ కప్పసుభా తేమీ ఆలోచించక “పకడేశ হক তত 
అని ১5১5555555৩ 5 ఆన్నట్లు దేన్నో కాస్త చదివి “ అవితస్సు యిది 
తప్ప” ৪০০৪১ యేంలాభం? పసక్తానుపభీస ర్రంగా చాలావారిశాను. 
৪9৪১০ మనంమాట్లాడుకోవడం 4 పిలలమతి ” వారిని గూర్చి. ఆయన 
ల C7 7 డు 
కవిత్యంలో వున్న పీయోగాలను, “అవునూ కాదూ” అనడానికి మొదలు 
"పెస్తేటప్పుడు ఆయన పాండిత్యం యెట్లిది ? మనపాండిత్యం యెటిది £ 
(on) € డు 

అని మందు చూదుకొని వాి(తకు దిగాలి, యో వ్యాసంలో ১১৪০7 
నేను వెవిషయాన్ని యెంతవజకు నిర్వహిస్తూ వున్నానో చదువరులను 
గమనింప(గోరుతాను. నిన్న మొన్న “ తిక్క_నగారి నై పుణ్యం " 53 
వ్యాసంలో యతిస్థానంలో వున్న _“ అక్షోహిణీ ” శద్దాన్నిగూర్చి పరిష్య_ 
ర్రలతో పాటుగా నేనుకూడా సమర్లసీయం కాదన్నటుగా వారిసివున్నాను, 
pane. ০ ০১ 

మళ్ళా చిరంజీవులకు పాఠం ৪৮১৩০৯০১০৪০ త_్త్వబోధినిలో దాని సమర్థ 
నానికికూడా మార్గం కనపడింది. ఆసమరనాన్ని గూర్చి వారి స్తే ৮9০৬০ 
పెరుగుతుంది. కావలసినవారు “అకొదూహిన్యాంి అన్నచోట 55৪ ০5৫ 
గలరు. ఊహిొనీశబ్ణ్దంతో సమాసం కలిపితేనే, “ఆశ&ాహిణీ” అని వృద్ధిఘ 
టితరూసం అవుతుందిగాని “ఊహిన్‌” అనుదానితో అక్షళబ్ణానికి మొట్టి 
మొదట సమాసంచేసి పిమ్మట, నాంతత్వాత్తు బీపు చేసుకుంచే అక్షో 
హిణీ అని గుణయు క్రరూపమే అవుతుందని త_త్త్వబోధినీ తాత్పర్యం. 
అయి శే కాముదేవ్యాఖ్యానం త త్యబోధినిగదా £ తిక్క_న్న గారినా(టికి 
కౌముదే పుట్టలేదు. ఆట్టిస్టితిలో শু ৬২৪০৪ పుట్టివుండడని చెప్పనిక్క_ణ 
లేదుగదా ! ఈరహాస్యం తిక్కన్నగారి కెట్లు గోచరించింది * అని 
కొందటు శంకిస్తారు. యీశంక బొత్తిగా ఆనాలోచితం. ఆయిీవ్యాఖ్యాన 
గింథాలే కాదు, మూలగగింథాలే కాదు, సూతగంథాలెకాదు, పురాణాలే 
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కాదు యేవీకూడా వారివారి స్వకపోల కల్పితాలు కావు. ৫2৬ ০১৪১২ 
అంతకు పూర్ణం వాభిసిపెట్టిన ఆధారాలు వుంటూనే వుంటాయి. భగవద్దీ 
తక్కూ_డా సూతసంహితలో ఆధారం కనపడుతూవుంది. తుదకి వేదాని 
కూడా ৪১৩৪৯৯১৩০৩৭ ఆధారం వుండే తీరుతుంది. యిప్పటి విమర్శకుల 
వలె సాహసించలేక మనపూర్వులు వేదాదులకు కాలనిర్ణయం చేయక ఆనా 
దివిగా నిర్వచించి వున్నారు. సృష్షినిగూర్చికూడా యింతే. “ధాతా యథా 
పూర్ణ మకల్సయత్‌ * అన్నదే తుట్టతుదకు నిల్వే సిద్దాంతం, తిక్క_న్న 
గారినా(టికి తత్త బోధిని లేకపోయినా దానితాతచోధిని మటొకటి వుండి 
వుంటుండి. ১৩৯৪২, ০১৯৪১৪০১৯৪১, ৬১৩২ লে రెటీగుండడంచేత 
యతిస్థానంలో పియోగించి తన వ్యాకరణపాండిత్యరహస్యజ్ఞత్వా న్ని వెల్ల 
డంచి వున్నారు, నెంటిసంస్క_ రలుకూడా చాలా సంగతులు తెలిసినవారే 
ఆయినప్పటికీ తిక్క_న్నగారి కున్నంతజ్ఞానం లేకో యేమో ఆ విషయంలో 
తమ సందేహాన్ని నూచించారు. ০০ కాని పాపం! ఖండితంగా తప్పని 
మాతం అనలేదు; దిద్దడానికి ఏలులేక దిద్దనూలేదు. వీరితోసాటుగా 
ననున్నూ & ఖసూచిత్యా స న్నే మొట్టమొదట అవలంధించాను. ১২৪০৬? 
భగవంతు(డు సత్యాన్ని తెల్పి ৩৯১9৮০০৮০০৩, యిట్లాగే యెన్నో 
విషయాలు చిరకాలపరి శీలనాసాధ్యాలు కనపడకతొయి. అందుచేత తొందర 
పడి దిద్దడం “ అవిమృశ్యకారిత్వం ” అనుకోక తప్పదు. తిక్క_న్న గారిదే 
5৬59 ০১5৯০ యతిస్థానంలో “వ్యయం” అఆనడానికి బదులు కొందు 
లోకంలో _వాడుకుంటూవుండే “(వ్రయం” అనేది పడ్డది. సంస్క__ర్హలు 
9০১2০৬০২১০৩) దిద్దు(బాటునుకూడా కనపణిచి వున్నారు, యీ“వయం” 
కూడా సాధించడానికి ఆధారమేమేనా వుందేమో? వైయాకరణులు పరిశీ 
৪০৪ 92৬০০. గిడుగువారు దీన్నిగుణించి యేదో సమర్థనం చెపు 
తారుగాని అడి వై యాకరణు లొస్పేదికాదు. 'వైయాకరణులు నిరాధార 
మనేయెడల తిక్క_న్నగారు లోకవ్యవహారాన్ని కూడా మన్నించి యతిస్టా 
నంలో యీ పదాన్ని లగించా. రనుకొంపెకూడా అనుకోవచ్చును. యేమం 


ఛే 


పిర్హిలమజి” వారకెకవిత్వం rl 


শখ 
= అ 
a 


వల సంస్మ్కృృతభాషలో వికారాడ్యర్థాలయందువిధించిన “మయ 

3 జావ . 
(৬5১৩০০০০৮৪১ తెలుగులొ হও 955০2৯95১৩০ 94 2০০০০০৬ 
వాడడానికి ত৬০৬০০ ఆన్యాధార మేం కనపడుతుంది ? ৩০১১৩ 


ఈూారా ও 


శ్వానికే “ వ్యవహారతశ్చ ”” అని శాజ్జబోధోవకరణములలో చేర్చివున్ను 
ప్పుడు వ్యావహారికంగా ఉండే తెలు(గుకవిత్వానికి €9 మాట యెంతవణకు 
39০০8২5১০৪৯ సహదయులకు తెలియకుండా ఉంటుండా ? విషయం 
০১৩৯৪০১০৩৪৯ “ శోభన *” పదం గర్మాధానార్రమందు (పయాగించడాన్ని 
వెక్కి_రించడం అనాలోచనపనికాడదా * ఆ పదం నిర్ణుష్టం కూడాను. నూటికి 
ఈంభి వాక్యాలు సమన్వయించుకోవడంలో కియాకారకనంణబంధం లోకాన్ని 
పే ৯১৫১৮১১৪১৩০ 2১০955০9598 ఆని ৩529 వాశాను. ఆనుభూత 
మైన విషయం ఓకటి యిక్క_డ వుటంకినాను, 9) గిడుగుపసంతుసు గారు 
సుమారు ముప్పదియేండ్లనా(డు బందరుకు దయజశేసినప్పుడు (గాంధికధాషా 
కవులుకూడా గామ్యాన్ని వాడి వున్నారని పెద్దజాబితా తయారు చేసి వలు 
వురతోపాటు నాకున్నూ చూపివున్నారు. ఆజశజాబితాలో కొన్ని వారనుకొ 
న్న 955৩ అని నేనున్నూ వొప్పుకొంటూ శ్ర కం. వీ. లింగం 
పంతులవారి “తిప్పకేసి వెశ్లెను” అనే పియోగాన్ని గాగిమ్యం కాద 
న్నాను. రమంతే? “ తిప్పకున్‌ _.ఎసి_ వె శ్లైను ల్‌ শর 2৩৩ ০৩১০৩ 
వక్క_టీకూడా గాగమ్యం లేదు గదా! పంతులవారితాత్సర్యం తిప్ప కేసి 
అంచే తిప్పవై పునకు అని. ఆప్పుడుకూడా గాిమ్యత్వశంక కనపడదు 
గాని వారు 8০৮০০১৪৩৯০০ రిమార్కు_ చేసివుంటారు. గామ్య మన్న 
ప్పుడు వ్యాకరణదోషాన్ని చూపించనలసి వుంటుంది. ఆయీ విషయం 
“జయంతి “ లోనున్నూ, పాశుపతాదుల లోనున్నూ, యింకా అన్యతా9 
నున్నూ నేను వి స్తరించి వున్నాను. పిస్తుతవాక్యంలో సమన్వయం 
చూపుతాను. 


తిప్పకున్‌తిప్పకు; ఏసి-_వేసిదేనిని ? ఆని శంకరా(గా, చూపును 
అని ఆధ్యాహారం అవుతుంది. కా(బట్టి “తిప్పువె పునకు దృష్టిని పెట్టుకొని 
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8১০১ ఆని సమన్యయం అవుకుండి 9০৪৩ 5০৩৬৪৩০০৯৩৪ సరితకోషిం 
చారు. ఇతరగాింధథికకవులతోపాటు నేను గిడుగుపంతులవారికి ৪9৬5২ 
కోటిలో వాణ్ణయినా వారితో౭గాని ও ৫৪০ 5৩৩১০৩০৩৪৪৫ 7৯ నాకు 2২৪০ 
లేదు.. వ్యావహారిక భాషలో వ్యాసాలు వాిసేవా 552535০355৯, నరకానికి 
వెడతారని నే నెక్క_డా వా్గయలేదు, నాకట్టి నమ్మకమున్నూలేదు. ఆలా 
వెశ్లేటట్టయితే మహావిద్యాంను లందతీకిన్నీ, ఆందులో యజ్ఞయాగాలు చేసి 
5২22৪ మెట్లు కట్టించుకొనివున్న శుద్దచ్భాందసు లందజికీనిస్నీ నరకమే 
శరణ్యం కావలసి వస్తుంది. 53১১১০-৬১ * యితర లోకులు వాడే వ్యావ 
హారికంకన్నా వారు, అనగా ఆ(క్రోతి)ియులు వాడే వ్యావహారికం ১১৩৪ 
అద్దాన్మ్యంగా వుంటుంది 


“శా. ৩৪৪১ చూసి వషే? వాషే చెముడషే అష్టాగషే యేమిషే: 
| ১ 
৪৯১১৯৫১৩০০০ బుజ్జి నష £ ০৩৯৪১০৯১০৩১ కిస్సారుషే £ 
১২৩১০ చెంతటివా౭డె ? యేళ్లు వదిష్నే £ విన్నావ షే మంచిొవ 
ర్నస్వే! యందురు కోతియో త్తమపదస్రీ లాంధ్రదేశమ్మునన్‌ ” 
(దాసు శ్రీరాములుగారి వీథి) 


০১৩৩৮ మాట్లాడేవారిభాషకన్న గాిమ్య మంటూ మటోటి వుండదు 
కాబట్టిన్నీ _వీరివంటివారికి యింతమాతంచేత నరకం _ రావడానికి 
నాకేకాక యెవరికీకూడా యిష్టం వుండదు కా(బట్టిన్నీ ఆ అమాయికపు 
వాితలకి నేను బొత్తిగా సమ్మతించేది లేదు. యింకా పరిశుద్దపయో 
గాలు అపపియోగా లనిస్నీ ০১১৮২9০7৭১০ లేని పద్యాలలో లోకవం 
చనాతాత్సర్యంతో దుర్వ్యంగ్యం వుందనిస్నీ వాిసేవారి విషయంలో 
అట్టిదోషం వుందని యెవరేనా వాస్తే నేను డాన్ని శిరసావహిస్తాను. 
విషయం విషయాంతరంలోకి వెళ్ళింది. 


మమా లాకా డస 


নি ০৩ 2 2৩১ 2 


€ 16--5--1991 ১5০১ కృష్ణా 25৩5 ৪১০ ) 


কি 
జాకారి వకు 


Free, 


లందబూ శంకరగిరిమన్యా ৩৬০৪৯ పాజీపోయే ప 2 
০১৪১5৪০৮০৯৪ నాలుగుమాటలు (వ్రాస్తాను. చక్క_నిఏమర్శకులు యిం 
వారిలో వున్నారంటూ వినడమేకాని డాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఆధా 
బొ_త్తిగా రానివాడను కావడంచేత నాకధికారం లేదుకడా ? యిక అంతో 


66 
గిడుగు గాదిది ০১৩১৩০১৩৪১০ గాని” అని పాద పమరుకు 


యింతో వచ్చిన భాషలు సంస్కృ తాంధాలు. పుట్టి ৮০৪ ১১১০৪৯১১৩৩০ 
ఆభాషాద్వయంలోనున్నూ ৪১০৫৪৪৪ కొందు విమర్శిస్తూగే వున్నారు, 
చూస్తూనే వున్నాను. కొన్నిటిని గోంథక_ర్హపమాడాలను చూపినా చాలా 
భాగం విమర్శకులు స్వంతపిమాదాలు పకటించుకొన్న్టే కనపడుతుంది. 
వ్య_క్తిదూషణనుగూర్చి చెప్పనే అక్క_అలేదు. ఆయావిమర్శకులు లోకోప 
కారార్థం ఏిమర్శన కారంభించినట్లు కొన్నిమాటలు వాసి పిధానాంశంలో 
'కెతే దిగుతారు కాని, అసలువారికి ముఖ్యపియోజనం గింథక_ర్తను 
దూషించడమే కాని గంథవిమర్శనం కానేకాదని పిమాణం చేసి చెప్ప 
వచ్చును. యీవిమర్శకుల లో చాలామందికి శా స్ర్రజన్యజ్ఞానం వుండదు. 
వపుండకపోయినా యెందటినో అట్టిక్లానం కలవాళ్శ్ళని విమర్శించడం కలదు. 
అది చూచి దానితత్త్వం తెలుసుకునేవారు ఆరుదుగా వుండడంచేత ._ 
“ ఫలానావారు విమర్శించి చాలా తప్పులు పట్టి వోడించా” రంటూ చెప్పు 
కోవడమే తటస్థిస్తూ వుంటుంది. _పిమర్శకులసారం యెణి(గినవాడవడం 
చేత వారితో మనకెందుకని గింథక ర్హ జవాబివ్వక వూరుకుంపేనో ? 
০৩১০৬ చెప్పేదేమిటి *? యీలా వుంది యిప్పటి పపంచకం. యాభి ২০০০১, 
53০৮১১৩১০৩১ ০১০৯৩৮7৮১০৪ యీ ৪৯১৩3০৩৪৮২০, ఆయావిమర్శనాలలో 
వుండే వేళాకోళపుమాటలు పుచ్చుకొని జాబితా వాగయవలసివ స్తే గ్కంధం 
చాలా "పెరుగుతుంది. ఆమాటలవల్లనే వ్య_క్తి గతద్వేషం వున్నట్టు ৪১৪৯, 

తుంది, విమర్శనమాట యేలా వున్నాసరే £ చాలా గ్రంభం వాగిసినటు 
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కొన్నాళ్ళకు జనసామాన్యానికి ১5৫ ৬০ ఆవుతుంది. అంకేనేకాని 952 
యేలావుండని విచారించే వ్యక్తులు తక్కు_వ. విమర్శనాలగతి యీలా 
వుంది. యి(క కవిత్వాలు 53555 ఆవియివీ కానివీ వాషయడం, వాట్లని 
చూచేవారెవరూలేకపోవడం, దానితో విసుగు రావడం, అప్పుడేదీ కక 
తోచక యిదివజలో శ్లోకాలుగావుండేదాన్ని పద్యాలుగానో పద్యాలుగా 
వుండెదాన్ని శ్లోకాలుగానో లేకపోతె వచనంగానో వాగియడానికి మొద 
లెట్టడం ఆ(గంథం ০৮৩০৪ ఆట్టి మార్పులు పొండి వుండడంచేత యెవరో 
దానికీ దీనికీ తారతమ్యం వుందంటూ మొదలెట్టడం, ఆలా అనడమేమి ఆని 
వారిని తిట్టడానికి 2১৬9৪১০০১৬০, యీలావుంది రచన అవస్స. ০৯৩ 
పం కక యింత గ గంథం వాయడం ও ১১০7 চে అనేది ৪৬০৪৪ 
త్రలేపర్యవసానం. కవిత్వానికి ప్రధానమయిం డేదో ఆట్టి రసాన్ని గూర్చిన 
చర్చకు అవకాశం లేనేలేదు. యెవడేనా ఆపిస_క్తితె,స్తే এর దెవరు? 
అందుచే త _ “ ৩০7৩6558০৬১ నారాయణ కులంతోపాటు గోవిందా” 
అని వీ(ీడుకూడా నలుగురితో యేకీభవించి “జేజే” ఆంటూ తాళం 
వేయడమే సర్వతాీీ జరుగుతూ వుంది. 


గ9ింథరచనలనుగూర్చి మతొకప్పుడు మాట్లాడుకుందాం. యిప్పుడు 
విమర్శనలే పుచ్చుకుందాం. విమర్శింప(బడేవారు గాని విమర్శించేవారు 
గాని బొత్తిగా తెలియనివారెవ్వరున్నూ కారు. కాని విమర్శకులు గ9ంథ 
শ ৮৩৩১৫৩০৩০9০ యేమీ తెలియనిమూగ్ధులనుగా ৩৩১৩০২১০৯৩০ సహజ 
మెపోయింది. యీోలాగే కాలం జరుగుతూవుంది. ২৪০৬০১7০9০৪ ర 
లున్నూ విమర్శకులున్నూ వున్నకాలంలోనే శ్రీయుతులు గిడుగు రామ 
২০০৩৮ పంతులుగా రొకరుకూడా బయలుదేరివున్నారు. వీరికివున్న విమ 
రృనాజ్ఞానం యింతా అంతా అని చెప్పడానికి నాతరం కాదు. యీయన 
యింగ్లీషులో బి. ఏ. తెలుగులో యేపండితులున్నూ యీయనకు చాలరు, 
సంస్కృతంలో యీయన |వాసేవిషయంచూ స్తే దానిలో యెంతపాండిత్యం 
పుందో తెలునుకోవడానికి శక్యంకాదు. యింకా ఆయీభాషలతో సంబంధం 
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వృన్నదీ సంబంధం లేనివీకాడా యీూయనకు హృత్కవిలి. ৪ ০০৯৩৬ 
జ్ఞానకు వ్యావ హారికభా సతో గంధాలు కవులు రచించాం గాని గా?ంధిక 
భాషలో రచించడం పనికిరాదనే పట్టుదల పూర్తిగా వుంది. అది తెగ 
తుందో నెగ్గదో చెప్పలేనుగాని, ఆయనకుమాతిం కొన్నాళ్ళ 
০৬৩১০ నెరవెరుతుందనే ১৫১২৩০১০০৩০ పూర్తిగా వుంది. ఆ గంకలా 
న్నుంచి ఆయన్ని మాత్రం బిహ్మా దేవుడుకూ డా తిప్పడేకేడు. ఆయనకి 

వయసిప్పుడు ০১৪৪, యోపడిలో నడుస్తూవుంది. ০০০১১১০৪০১১, ఆయన 
25১০১ దానికోసమే. జీవితమంతా ఆ మహానీయుడు ఆయా కృషిే 
ధారపోయశడం లోక మెరిగిందే. వెనక యెవరో వక బాగిహ్మాడు మంది 
ముత్యాలు వుసిరి కాయలంతవేసి యెవరికో సప్పయిచేస్తానని మాట యిచ్చి 
నట్టున్నూ, దానికోసం దోసిలితో సముద్రం తోడడానికి ఆరంభించి 
నట్టున్నూ, ఆలా కొన్నాళ్ల జరిగాక సముద్రుడి కేమో ఆయనమీద డయ 
వచ్చి వృద్దబాగహ్మణరూపంతో పత్యక్షమై “ ఏమటయాా (బాహ్మా(డా 
చేస్తూన్నావు * అని పశ్నించినట్టున్నూ, దాని కాబాగిహ్మ।డు తన ৪১৫৫ 
మాన్ని స్పష్టంగా చెప్పినట్టున్నూ, దానిమీద సముద్రుడు * యిన్నాళ్ళ 
నుంచి తోడుతూన్నావుగదా? సముదిం యేమాత్మోం తరిగిం” దని 
అడిగినట్టున్నూ, చౌలా భాగం తగ్గిందని ఆబాగిహ్మ(డు జవాబు చెప్పిన 
ట్రున్నూ, ఆమాట విని ఆబారిహ్మా(డి ০ 554০১০১০৫৩১ 
చాలా సంతోషించి తన నిజస్టితిని చెప్పి సీ కెన్ని ముత్యాలు కావాలో 
అన్ని టినిస్నీ నన సముదు9ల్ణి యిస్తూవున్నానని చెప్పి యిచ్చినట్టున్నూ 
রা ০৩১৪২, కృతే యది నసిద్ద్యతి 5০ 9 దోషః ”? ఆనేక్టోకపదానికి 
సంబంధించింది చెప్పుకుంటూ వుంటారు. హిస్తుతం గిడుగుపంతులు గారి 
వృుద్యమంకూడా ఆలాగే కనపడుతుంది. 


ఆయితే పిస్తుతం వాినేవిషయం శ్రీసంతులవారి వ్యావహారిక 
భామీద్యమాన్ని గూర్చి లేశమున్నూ కాదు. ' వారికి వున్న గాగంధికభా౫ా 
పరినిష్టితత్వాన్ని గూర్చియ్యేవే. నన్నయ్యభట్టు మొదలుకొని నే(టివర 
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కున్నూ బయలుడేణిన భాషానుశాసకులలో యెవరికిగాని గిడుగువంతులు 
గారికి తెలిసినన్ని మహాకవి పియోగవిశేషాలు తెలియవని యేపీమాణం 
పడితే ఆ 2৩555৯6৪০ చేయడానికి జంకను. యిదివజలో నాకు వీరిని 
గుటించి వ్యావహారికభాషాభిమానులనిన్నీ తగుమాకిం గాభింధికంకూడా 
తెలిసినవారనిస్నీమాతమే అభిపాగియం వుండేది. వారి వుపన్యాసాలుకాని 
শন ১ వారిగంథాలు కాని నే నేవిన్నీ యెజగను. యెజిక్క_పోయినా 
గాంధికాంధం చేతకాక. వ్యాస హారికాంధింలో దిగినబాపతని మాతం 
జనుకున్న వాణి కాను. సుమారు ముపెయేళ్లకు పూర్ణం వీరు. బందరు 
£9 Q ১ 
৫5০৩১০৪০৯৫৩ నన్ను కలుసుకుని కొంచెం పృయోగాలవిషయమైన তে 
వన చేశారు. ఏవో నాలుగు మాటలు నాకు తో(చినవి వ్యతిరేకంగానే 
మాటాడినటు జాపకం. ఆ మాటలు బహుశః పంతులవారి రికార్లులో 
౧ యగ ట్ల cs 
పృండే వుంటాయి. నారి రికార్డు చితి రేఖాపటంకదా 7? యిటీవల మాతిరు 
పతిశాస్తుల్లున్నూ వారున్నూ కలుసుకున్నారు గాని నే నెప్పుడున్నూ వారిని 
కలుసుకోనేలేదు. ఇలావుండ(గా గతించిన నంవత్సరంలో అనగా 1936 
సం॥లో ఆగషులో కాంబోలును నెల్లూరులో దీపాల పిచ్చయ్యశాస్తుల్లుగారు 
(శ్రీ పంతులవారి దంటూ వకపు_స్తకం యిచ్చారు. దానిని నేను విప్పనే 
లేదు. మా రెండోచిరంజీవి దురయ్యమాత్భం దాన్ని దాయా(డు. (8):৫০ 
తులవారు ০০৪১১১০৪০ మకాంగా పవేశించిన తరువాత చాలాసార్లు నన్ను 
కలుసుకొనే కోరికతో వారు ৪9৩০৯০০১৪৩৪ కొందు ఆప్పలవల్లనై శే 
విన్నానుగాని అసమర్గ స్థితిలో వుండడంచేత నై తేనేమి, వారికిన్నీ మన 
కున్నూ చుక్కెదురుగో వుంటుందనే కారణంచేత నై తేనేమి, 'శ్రీవారిని 
నేను కలుసుకోనేలేదు. పంతులవారివాదం “' పిడివాద ”” మ్యాతం కాదని 
3৯১৪৪১০০৪১০, యేలా తెలును కున్నావంటారేమో ? ““వృమాణ 
మంతఃకరణ 559৯১ ৬০০৪ ৮৮ ఇంతకన్న నాకు: నిన్న మొన్న టివజికున్నూ 
పంతులవారి స్యరూప  స్వభావాలనుగూర్చి, లేశమున్నూ తెలియదు, 
సుమారు నాలుగేండ్లనా(డు జరిగిన నా“ 


a 


షష్టి పూర్తి సందర్భంలో 


(18) గిడుగా? 2৩ ৩5 ছে 31 


పదుగురితోపాటు పంతులవారున్నూ వారికి తో(చినమాటలు సస్ను4గూర్చి 
29৪ వున్నారు కాని ఆందులో జారు నా కిచ్చిన నానాని గూర్చి ই 


డు Che 
అంతగా వుప్పొంగలేదు. “కనిష్టికాధి పిత కాళిదాసా” అని డుత్తుకొని 
శ్రీ వంతులవారు నన్నుగూర్చి ০০9১৭ అతిశయోక్తిని చెను ఆఃర్వచనం 


గానే జమకట్టుకున్నాను, అంతేనేకాని అప్పుడున్నూ చేసు. వారివిమర్శ 
నలు వగైరాలు వక అక్షరంకూడా చదవనగేలేదు. అప్పుడు నెను ৮০৪ 
వోపికతగ్గివున్న రోజులు. 

సుమారు నెలరోజులనా(డు శ్రీపంతులవారికి శిష్య తాసంబింధం 
వున్న వకరిజిస్తారుగారు చిత్తూరునుంచి శ్రీ పంతులవారిదర్శనానికి చచ్చి 
రాజమండీగీనుంచి నన్నుకూడా చూడడాని కంటూ వచ్చారు. వారితో 
పంతులవారు యెంతో 2১97৮ కబురు చేశారు, వకసారి ০৯৪১১৪১০০5৯ 
వున్న తమరిని కలిసికోవలసిందని, లేదా తామే వస్తామని, యీలోగా ఆమ 
శరణ్యగింధం చూడవలసిందని. యీ మూటిలోనున్నూ మొడటిపని 
నేను ఆ రిజిస్టాిరు గారిపేరణచేత చేయగలిగాను. ఆహపూట పంతులవారిం 
బ్లోనే ఆగాను. పలకమీ(దవాహ్తా యేవో కొన్నిమాటలు పరిమితిగా 
మాటెలాడడం తటస్థించింది. తిరుపతిశాశ్రి ఆతనిజీవితకాలంలో శ్రీపంతుల 
వారికి యేదో వాగ్డావంచేసినట్టున్నూ దాన్ని చేను ৪৩০৪৩১১৩৭১৯ 
ట్టున్నూకూడా (శ్రీ పంతులవారు పిస క్రానుప్రుసక్తంగా పీనంగించారు. 
వాగానాన్నికూర్చి యిప్పటికిన్ని నాకు బాగా తెలియదు. బహుశః భామా 

০১ 

బషయకమే అయివుంటుం ৫০৯১০৪০৯৭১০ ఆలవాటున్న వారికి(గాని శ్రీపం 
తులవారితో పీసంగించి వారి ఆభిపాియాన్ని గృహించడం సులభ 
సాధ్యం కాదుగదా ? మరునోౌ(డుకూడా శ్రీ సోమెనవారింట శెనుండయగా 
పంతులవారు దయచేసినారు. నా“ జయంతి ” నీ గతదినం చూడగా మిగి : 
లినడాన్ని నేను భోంచేసివచ్చేలోవున చూస్తూ కూర్చున్నారు. అందులో 
వకపద్యంలో నేను పంతులుగారు వాకు “విపకు” లని వాసినందుకు 
నొచ్చుకున్నారు. దానికి సమాధానం యేదో తోచింది మనవిచేశాను.... 
5৪০৩, అంతటితో మా పిసంగం ముగిసింది. యీమధ్య నా “జయంతి 
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శ్రీవంతులవారివద్దేకు అభి ప్రాయార్గం వచ్చినట్టు చూచినవారెవరో చెవ్ప(గా 
విన్నాను. నేను పంపనిదీ యేలా వెళ్ళిందని సంశయించాను. నే నెవరి 
৪১২ ৩5৪৯৮ ০৩৩৯ 2০ పు స్తకాలుపంపే ఆచారంలేదు. యీసంగతి జగ 
8২০৬০, €9০৩১৪৪ ১৩৪ 2৪০5 వారికి కొంచెం 205৩০ 7ৎ నాలుగుపం ৯৩৩০০ 
2৩৩১ ২৫২৮১৪৯০০৩৯ చేసిపెట్టవలసిందని మాత్రం 2৯০৪১ వున్నాను. 
దాన్నె పతికవారు అభిపాYయం కోరినట్లు భావించి పంతులవారివంటివారు 
ভু బాగుంటుందని ১৮০৩০৩০০৪৩৪ పంపి యుందురేమో. అధిపాయం 
కోరేయెడల యీమధ్య చేనున్నూ' వారున్నూ రాజమండీ9ిలో కలిసినప్పుడే 
కోరివుండేవాణి. నె నల్లా విధిలేక వక్క_జయంతివారినే ৩১৯০০৩১০ 
అడిగి వున్నాను. వారు యెంతో ఖండితంగా యీవలసి వున్ననూ యేలే 
శమో పిడివాదంవారిక్యూ_డా అనుకూల్యం కనపటుస్తూనే అభిపాగియాన్ని 
యిచ్చివున్నారు. కాని ఆమాత్రం ২৪৪০৬৩৩০৪৩৪ ১৪৬০৯১০০৩১০ సంతో 
పించక “లంచం తిన్నారు మీరు” అంటూ ఆ విద్యావయోవృద్ధులను 
యీసడించి గేలి చేయడానికి మొదలు పెట్టారు. బ॥ (8) వేదుల 
సూర్యనారాయణశా స్తు)లు ( 3১৩৯৪৬৪০৪৯০ పండితులు ) గారినే 
“వ్యాకరణం రా దంటూ అపలపించేవారిలే ৪৪ కడ్డేమిటి 2? ఆకేపించే 
వారు ఆశాస్తుల్లుగారు చదివి శిష్యులకు పాఠాలుచెప్పిన గంథాల సేశ్లేనా 
5339807 వుండాలా? శాంతం పాపం! ఆయితేనేమి* “నసాహసన 
మనారుహ్య నరో భదాణి పశ్యతి” అన్నా(డుకదా? ఆ శాస్తుల్లుగారిని 
“పెవిధంగా ఆకేపించి యిప్పటికి. అయిదేఖ్లదాటవచ్చింది. ఆయన లేళ మేనా 
పిత్యుత్తరం యిచ్చారా? ఆ యివ్వకపోవడాన్నికూడా తమపాండిత్య 
5০2৮১ స్యోరకంగానే జమకట్టుకుంచే చేసేదేమిటి ? యెంతటివారినై నా 
సరే యేలాటి మాపేనా అనడమే. పరిశీలించే దిక్కు_ లేనప్పుడు అంతే 
మాతం వచ్చిన చిక్కె.మిటి ? రామయ్యపంతులుగారు లంచం తినడ 
మంటే ! ఆయీవాదోపవాదాలు వినడానికి అంగీకరించి సంబోధ్యమాను 
6০১7৯ ২৪০৫৪ ৮৪০ కా'బోలును 5 ০১৩০৩০ యెవరిని సంబోఢి స్తే వారినే 
అవవది స్తే గతేమిటి ? అయినా వారినిట్లు పార్గిస్తాను. “అయ్యా, 
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, পতি 8 তু గ! 
అవ পালি পাপা ছি এ পাস পা পারি, అక న్య ౬ కాబ్‌ হে শা 
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কে 
bad జ్‌ বা 
শী ఇ” చారో జ మ ణా mire, wy ae : ae 
భదచ్చ్యుంం తేజ్యాగౌ చలు క్క గమానారం చకుగా ভিত: 

তে Ce how 

৯, শ্রী লে అగ చా পাতি চি. ছি গাও ১৬ সী 

దాన్ని గమనించక్క హార కవిలజ్యలు డో కీకిరాక, పరమాదపడి ২৪ 5৯2৩ 
শু ০৫ అటి তত আশ cr, Tt ৯ 8৫58 ৪১ পপ সত স্পাই ছি শনি প্রা পাটি 
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ఈతూహాలం పంది. యిది 22505৯০১6০০ వ 9: ০ €$) এ পুলি సంతుల 
వారి విషయం ముఖం. ఆపంతుల వారికి 558৪ వారు జయంతిని কি 
৩, విమర్శనార్థమో పంపిదృన్నా రన్న ది ৮০৪৪০, వారిక తో 


డెమో నారు వాసా రనగుకుందాం. అడది ఆడేపకులకు 
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২55৫) ০, ఆన్యధాగా వంచే “దుంగావహోరతులు” తగులుతాయన 
& 
మాసే. యీలాటి 2৯৯০৩2০৪৯৪১ নি సకురావడానికి డాతకాలలో 


৩১2 
గిహబలి మి వుండాలో పరిశీలించి রি అది ఆలా పుండనియ-ం 


০১০০ గిడుగుపంతులుగారితోకానీ వారిగంథాలతోకాని ১০০৯৫ 
3৪8 యే కొంచెమో సంబంధం వుందికాని నాకు నిన్నమొన్న শু জে 
పరిచయం లేనేలేదు. ఆయనగగంథాలు విమర్శనకు సంబంధించినవి చదిఏ 
_స్తిని, ఆయన పరార్హం కలిగించుకోవడంచేత స్వార్థమైన గాగిమ్యధాషా 
సమర్థనాన్ని అంతగా 53০৯০ చేసుకోక గారింథికభాషాపాండిత్యానికే 
బాగిధాస్యం యిచ్చి వాిిశారు. ఆందులో పంతులవారికాలంలో వుండేకవుల 
నండజీనీ యెత్తుకున్నారు. చారి వారి & షిమర్శనాలు కూడా చాలాధాగం యెత్రు 
కొన్నే. ముఖ్యంగా (శ్రీకళాప ০3৩ విమర్శనాన్నిగూర్చి 2১৪৭ పిప్పి 
చేస్తూ వచ్చారు. _ కృష్ణభారతపయోగాలు_ అఆక్క_డక్క_డ తజచుగా 
స్పృశిస్తూ ఆ గంథానికీ గృంథక_ర్త వుద్యమానికిన్నీ లేశమున్నూ సంబం 
ధమేలేదని బుజువుచేశారు. ఆ నిరూపణాన్ని కాదనడానికి ? విశ్వసిష్టయే 
০০১৫ ঘি. ৮ పంతులవారి కేథిని మా మీదికూడా దూకింది. “మహో 
గజా పలాయంతే మశకానాంతు కాగతిః” అది యెక్కడ పరిశీలనా 
జానమో? వొక్కొ_క్క-_ উচু యెత్తుకుని వర్లతయాలు వాయడం 
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మొదలెడితే వంశవృకొలు వాయడం మొదలెడితే అడే వాయడం, అడే 
వాయడం, ఆ వాగియడంలో వక్క_అక్షరంకూడా సూటి తప్పినదంటూ 
వుండదు. ఆదెక్క_డి పాండిత్యమో ? నిజంగా గాగింధికకవులమని పేరు 
పెట్టుకొన్న వాళ్ళండణూ ఆత్మవ_చనలేనివాశ్ళే ఆయితే వక మహాసభ 
చేసి వారివారి బిరుడాలన్నీ పంతులవారికి సమర్పించి ఆయన ఆనుగరి 
25০০০) మళ్ళా ০০১৪১৩০১০৩৪ అలంకారార్థం ధరించుకోవలసిండే కాని 
లేకపోతే వదులుకోవలసిందే. 

నా స్వభావం శతువుదగటేనాసరే గుణంవుంకు దాన్నీ కప్పిపు 
చ్చడం చేతకానిది. పంతులవారు అంతో యింతో నాకు శతుిికోటిలోవారే 
గాని మితికోటిలో వారు కారుగదా: ఆవిషయం వారివాడానికి అనుకూ 
లించే “ యెంకిపాటలనుగూర్చి ” 3৮০ 2৪ 58০৩ ০০৯ వ్యాసాల 
సాకు మిస్తాయి. పంతులు గారికిన్నీ నాకున్నూ వున్నమతభేదం ৩28৩9 
నేను వివరించే వున్నాను. నామతం గాింథికభాషలో వాిసేవారు ৯9০৪ 
భాషలోనే వాగిసుకోవచ్చుననిన్నీ వ్యావహారికభాషలో వాిసేవారు వ్యావ 
హారికభాషలోనున్నూ 29১৪৯৮৮২২৪১, వీరికీ వారికీ వివాదపడవలసి 
గాని తిట్టుకోవలసికాని లేశమున్నూ  పీసక్తి వుండకూడదనియ్యేవే. 
అయితే గాగింథికకవులపు స్పకాల్లో యెన్నో వ్యావహారిక పియోగాలు 
కనపడడంచెత యీ గా9ంధిక కవులు 7০০৪৩ ৬ 5১৩০ కారంటూ పంతుల 
వారు తరచు ఆకేపించడం కలదు. దానికి నా సమాధానం యేమిటంషే, 
యెక్క_డో వక్కటితప్ప ఆ వ్యావహారికపదాలు చాలవజికు సాధ్యాలే అవు 
తవి. కానిదేదేనావుంకే అది పిమాదపతితంగా భావించవలసిందేగాని 
అంతమాతించేత ఆ 79০8৩ ৮ వ్యావహారికభాషాకవిమాతిం కా(డని 
య్యేవే. (శ్రీ సంతులవారు కూతురు 2০ యెదుటివ్య_క్తినిగూర్చి పయో 
గించడంలో కూ(తురవు అనడానికి బదులుగా, শত, వగయిరా 
'పియోగాలు చేసినవారినిగూర్చి కొంత వాభిసివున్నారు. ఆవి యెవరున్నూ 
సమాధానం చెప్పదగిన ఆసత్తులు కావు; పాతి (గాంధథికకవికిస్నీ అంత 
వెల్టిగా వుండేవి కాకపోయినా మతోమాడిరివేనా కొన్ని వుండి తీరతాయి. 


ie 
“ పసువుల్లంక రాజుల ” మని చెప్పడానికి బదులు “ 5502০53৯৯৩৮ 
మని చెప్పి ఆడేమిటయా౫ : ఆలా మాబ్లాదుతూవున్నావంపే కక ০১০ 
కొంచం చిదుమ్ముకున్నాను ” అని చెప్పడం వంటిది, పసిమాదపతిత 
పియోగం. “తలం పెట్టినన్‌ ” వంటిదై తే క్షమించవచ్చునేమా శాన 
యెక్కువ శొస్రజ్ఞానాన్ని వినియోగించడానికి వుద్యమించి 59১০০ 
మోసం తెచ్చుకొన్నపయోగాన్ని పంతులుగారు ఆకేపించి కృతకధాష 


৩০১ వివదించి చేయవలసింది లేదు. యెక్క_డేనా యతిగాని పాిసగాని 
పోవడమో, సంధి తప్పడమో, గాామ్మపదం పీయోగించడమో జరిగితే 
దాన్నిబట్టి యావద్గ్రింథాన్నీ ఆలాగే వాకియరాడా అన్నమాదిరిగాపుంచే 
సంతులవారి వాదానికి నేను ২০৯১১৬০৯৩০৪ కాను. బియ్యంతో లక (ల్‌ 
చిన్నచిన్న తాళఖ్లవపుండడం అనుభూతం, అపి అన్నంలోకి వస్తాయి, ০৯২০ 
తొలగించుకొని భుజిస్తారు, కాని మజుచటి రోజునుంచి ৪০১১১০৩১১০৩, 
రాళ్ళతోచే పాకం తయారుచేయమనడం సర్వానుభవవిరుద్దంకదా ? యేదో 
యీలాటి భెదం మాకూ మాకూ వున్నప్పటికీ హారినిగూర్చి నేనుగాని 
నన్నుగూర్చి వారుగాని లేశమున్నూ ఖండనముండనాలకు వుపకమించ 
లేదు. £ గాిమం గచ్చన్‌ ১৪৪০ ১১১৩ ১ అన్యోన్యమూ 2১ 
৬৪০ లేక పోలేదు, వ్యావహారికభాషలో వ్యాసాలువగయిరా వారి సేవాళ్లం 
0৩৪৪ కొత్తగా నరకాలు తయా రవుతాయంటూ నేనెక్క_డా వారిసిందిలే ము. 
యి(కముందున్నూ వాగిస్తానని తో(చదు. లేడా? పషలువురతోపాటు 
అంతో యింతో పంతులవారు మమ్ముకూడా విమర్శించి వారివాడదాన్ని 
మాపియాగాల మూలంగా సమర్థించుకోవడం కూడా సరిహాసంలోనే 
చేరుతుంది కనక విపక్షకోటిలోకే చేరతా రనుకుందాం. అందుచేతే కా(బోలు 
“జయంతి” లో ధార యీలా పడింది, “నాకు విపక్షం డత డట్టులే 
గురునకున్‌ గూడన్‌ వివాదమ్ములన్‌.* 
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విపక్షుణ్ణిగుణించి వనేవ్యా(తకే (ప్రాజ్ఞాలు దానిలో యథార్లమంటూ 
వుంటే యెక్కువ గౌరవం యిస్తారుగదా ! సపకులనుగూర్చి వాిసేవారిత 
కెపుడూ గౌరవం వుండదు. “దొెంగలూ దొంగలూ కలిసి వూళ్ళు 
పంచుకొన్నబట్లు ” ১১০৩ 2১9৬০ పనిపడితే వుపషయోగించవనేకదా నేను 
“ పుజై ౪ర్యశోలభ్యతే ” అనే వ్యాసంలో విపక్షులవాింతలనే చూపుతూ 
వచ్చాను. హరి నాగభూషణంగారు నాశతుిత్య మితృత్వాలనుగూర్సి 
బాగా 53১৪১০৮৫০১০, నేను ఆంతగాని కొంతగాని సంగితపాటకుణి కాక 
పోయినా బందరులో వుండేరోజుల్లో “అది బాగూ, యిది వోగూ : 
అనే লস కొంచెం పాల్గొనడం వుండేది. కొన్ని వత్సరాలకు వత్స 
రాలు నాగభూషణంగారికి వ్యతిరేకపార్టీలో కోటయ్యగారితరపున వుండి 
నాగభూషణంగారిని ఖండించడమే జరిగింది. నాతోపాటు కే. టి. రామా 
రావు బి. యే. యల్‌. టి. ,(హ్రస్తుతం ఆశమస్వీకారం చేసినారు) గా 
రొకరు వుండేవారు. కిమంగా నాగభూషణంగారు పెద్దస్థి తికి వచ్చి 
త్యాగరాయలవారినిగూర్చి హరికథ వకటి రచించి బందరులో సభలో 
వినిపించారు. ఆ రోజున పలువురు సభ్యుల యెదుట నేను ఆయన్ని గుణించి 
మాట్లాడినమాటలు విని నాగభూషణంగారేకాక సభ్యులుకూడా అత్యాశ్చర్య 
పడ్డారు. శతు)త్వ మితత్వాలు విద్యావిషయంలో అడ్డు 722১৩ ఆట్టి 
১৯০৩ మనీషికాకపోవడమే కాక మనిషికూడా కా(డని నే ననుకుంటాను, 
యెందుకు యింతగా వాగీస్తానంచే ? గిడుగువారు వాదసందర్భంలో యెదటి 
పార్దీవా'రై నా వారి పాండిత్యం యేలాటిదో వారిరచనను బటి చెప్పవలసి 
వచ్చినప్పుడు హృదయాన్ని ৬৫১১৮১৯০৬০১ మతోపాపం వుంటుందని 
నాకు తో(చదు. 


క. శుకుడు కవియని చెప్పిన 
৬১৫ డతడు “కాణులో డని (ప్రసంగించినచో 
నకిములు 25১৫০ జాలు ను 
వకిమణము మేలు మేల్‌ $ నెబాః సని నగరే? 


রঃ me 
og ৯ జో శ ” = - @ 
కకాంచడం సప ৯২১০১০৩৯১ అలు లేర ళు 25০02 కొయ, జూయునర ৩ రూ 


# 


০-১১১৮-১ 2৮০ ০৪৩৪০ వంచే, ఆయన 2552 po sen রিনা 


2 ৪১০৯9০১০৯১০ ? యెవరు పట్టుదలగా ఆయన్ని గూర్చి పైమాటను 


వాడుతూవున్నారో, వాడినారో, వారివారిజీవితకాలంబోడే పంతులవారు 
সপ 0 oo সপ টি 
సహృదయసమ్మతంగా ০৯ /০৩১৫০/০৩৩ త వారిసి వున్నారు. వారిలో 


కొందజు పంతులవారి కేవిధమెనసమాధానమున్నూ (వ్రాయకుండానే కాలం 

గడపి స్వర్ల మలంకరించారు. కొందు 8০৮০০০৪৩০৩৪ లింకా వున్నారు. 

వారు లేశమున్నూ పంతులవారికి జవాబు వాియడమెతే లేదుగాని వెక్కి. 
Qe 

రింపుమాటలతో అపవదించడం కలదు. ఆత్మవంచనాశ క్రిని భగవంతు(డు 

వారికిచ్చిన కై నాకుకూడా యి స్తే పంతులవారినిగూర్చి నేనుకూడా చాటునా 

మాటునా ఆలాగే అపవదించేవాణ్ణేమో ? దిక్కు_మాలిన శక్తి ఆశక్తి 


నాకు జన్మజన్యలకూ ২৪৯১79০৯০৮৮ 2৪ మాయిలువేల్సులను గూర్చి 
పార్థిన్తాను. జవాబు చెప్పలేకపోయినవారిలో కొందు తూష్టీంభావాన్ని 
వహించి వూరుకున్నారు. అది సహృదయత్వభంజకంగాదు.  వెట్టిమొజ 
మాటలతో అపవదించడమనేదిమాతిం దండించతగ్గ దుర్దోషం. పంతులు 
గారిపాండిత్యం తలుచుకుంచే యేంచెప్పేది కడుపంతా గాబరా ఆపు 
తుంది. నిజమైనభాషావేతృత్వమంచే యేధాషావేతృత్వం 2? గారింఢిక 
భాషావేతృత్వం ৩9০০9০88০৯০ ముమ్య్మూటికీ, సంశయంలేదు. 
అయితే అంత 598 5১০৪ వ్యావహారికభాషనే అభిమానించి వాదించడం 
యెందుకంటారా ? ఆది ఆయన 5555০95৯295 పరాశరుడేమన్నా(డు ? 


884 శధథలు.గా థలు__2ి 


“ తేసాం నిందా నకీ_ర్హవ్యా యుగరూపాహి శే ద్విజాః" అన్నాడు, 
యీ యిరవయ్యో శతాబ్దంలో అన్నీ ৪৩০৪৪ జరుగుతున్నాయికదా; 
(1) శారదాబిల్లు' వివాహాలు (2 చండాలదేవాలయపవే శాలు (৩) 2৬০৩ 
వివాహాలు వకుమిటి ? ఎవరి ০৩০১১৮০১৩৫৪ వారల్లా తోవలుతొక్కు. 
తూవున్నారు. ఆలాగే గిడుగు వారున్నూ అనుకోవాలి. మనకు కావలసింది 
ప్రంతులవారి సమకాలీనులలో పంతులవారితో శతాంశానికేనా పోలతగ్గ 
విమర్శకు లున్నారా? ఆనే అంశమే. గాిింథిక భాషలో అంత మహః 
సముదు9డై వుండి పంతులవారు వ్యావహారికభాషకోసం పాట్టుపడడం 
Pe £ శ్రీయుతులు భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు బి.ఏ.,ఎల్‌.టి 
గారు గానమిళితంగా లోకో త్తరంగా పడ్యం చదివేవారిలో మూర్దన్యులో 
25857 ఆయివుండి “ గానం పద్యాలు చదవడంలో వాడడం పనికిరాదు + 
అని పిచారం చేయడంవంటి దంటాను. ఆట్టి శ_్తివుండి దాన్ని ৪৪ 
নিত అందముంటుందిగాని ఆశ তত దాన్ని 20-৯৪-০১১০ 
లా భమంటాను. “నిందతి శుష్క_....నారీకంచుకమేవ” అనేస్తారు. దానితో 
తీరిపోతుంది. పెద్దలేమన్నారు ? “చెల్లియుండియు సె రణ సేయునత(డు ” 
ఆన్నారుగదా 2 చెల్హ్లనివా(డు నసెరణచెయ కేంచేస్తాడు? అందుచేత పంతుల 
వారి వాదానికి వారి పాండిత్యం అడ్డు తగులదు, వారి పాండిత్యం ৮65 
మానం. యీలా వాసి వారిచేత మెప్సుపొందుదామనే తాత్సర్యాన్ని నాకు 
కొందజు ఆపాదిస్తారనిన్నీ నాకు తెలియకపోలేదు. ఆపొందే మెప్పు యిది 
১৩০ జరిగింది. సంతులుగారిద్వారా “ చిటికెనవేలుమీ(దికి ” యిదివబకే 
యెక్క_డం జరిగి చాలాకాలమయింది. అందుకోసం యిప్పుడు వేతే శ్రమ 
పడవలసి వుండదు. 


పంతులుగారినిగూర్చి నేను 297 స్వభావోక్తి కినికూడా యీలాటి 
శోంకలు చేసేమహాను భావులు అన్యధాగా అపవది_స్తే అపవదించవచ్చును, 
ఆ కారకౌన్ని పురస్క-రించుకొని మానవలసివుండదు. పంతులవారి విమ 
రృనగగింథాలు నేను నినా నేడు చూడడం తటస్థించింది గాని లేకపోకే 


(19) గెడదుగా? పిడుగా? గ 


పుటలో యెన్నో 2০ ৪7 యఅపురూపపియోగం వుండో ఆ క 
పంతులుగారి “దాలకవిశరణ్యంిలో ৩০৩ 2১০৪১ పంతులుగా కేమారో 
చించి ఆపు _స్తకానికి బాలక విశరణ్యి 252) పేరుపెట్టారో కాని జా 

৩০ “ పౌఢకవిశరణ్యం ” ৩৪১০ సర్వవిధాలా తగివుంటుండని ৮১১ 
తో(చింది. నాసలహా యు_క్రమయిందిగా వారికి తో(చేమెడల వచ్చేముద 
ణంలో ఆలా మాజబుస్తా రని తలుస్తాను. ఆయన గింథాన్నిగుజించి ఆత్యే 
వంచనలేకుండా 8৩০৪৪ ఆభిపారియాన్ని యిచ్చినందుకు మిక్కి_రీపరిత 
పెంచి ఆయనగింథాన్నిస్న్రీ నన్నున్నూ దూషించేవారు డూషిస్తారవిన్నీ 
యెబు(గుదును. అయినప్పటికీ వాయవలసిన మాటలు వాగియకుండా 
మానేది లేదు. ఆ దూషించేవారికి శాస్త్రసమయాలు తెలియవుగడా, లోక 
సమయాలు కూడా తెలియవు, నిక్క_ం. యేమంసే? యెవరేనా యెవరి 
ইল కొడితే 5৫85৬৮১৪০০৩ న్యాయాధికారివద్ద అభియోగం తేవడం 
కలదు. ఆలా తెచ్చినప్పుడు ఉభయుల వాదోపవాదాలున్నూ అవగతం 
చేసుకొని న్యాయాధికారి తీర్చుచెప్పడమేకదా జరుగుతుంది. ఆజరగడంలో 
ముద్దాయీస్థానమందున్న మనిషి నేను నిన్ను తీర్పు చెప్పవలసిందని కోర 
లేదే అని అధికారిని తిరస్క_రించినట్లు యెక్కడా కనపడదు. ఫిర్యాదీ 
ముద్దాయీల వాజ్యూలాలు అఆచ్చుపడేవున్నాయికదా! తీర్పు కర్త చూడేవు 
న్నారు. అట్టిస్టికిలో అట్టి అక్షరాలు వానేవారికివున్న లోకానుభవానికి 
వక నమస్కార6మే కర్తవ్యం. మిక్కిలి ఉ ০55৪9 కలిగినటిన్నీ 
“ ৩০7১৫৪৯৩9০৩ వకకాలూ మంచిగంధంలో వకకాలూ "గా వుద్యోగ 
కాలమంతా గడపంగలిగినటువంటిన్నీ మహాపురుషుజణ్ణి “లంచగాలో 
డని ఆపవదించే సాహసానికి పరళ్శతనమస్కారాలు. యిట్టిసాహసాన్ని 
పూ_ర్తిగా యెజి(గినవా రెందటో వుండిన్నీ মি ০০১৪৪ వూరుకుంటూ 
వున్నరోజుల్లో శ్రీ చిలుకూరి వీరభద్య్భోరావుగారు కడుంగడు ৮১2০৩ 
యుండికూడా యీ దరన్యాయాన్ని సహించకేక తల కంటగించుకొని 
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880 ১১১০৩০৩৬০ శ్రీకల్లూరి మహాశ యులహిశంసనుగూర్చి 2৮9৩৩ 
ఆందులో “ సరాిజు 2১৪১৩, 7০০৯০০৯৮৪০৬ টন క ఎత్తుకొని కొంత 
చర్చిం చినట్టు 2558 5552৯9৩০55৩ తెలిసింది. ఆ పు_స్ట సకం పిచురించ 
వద్దని నయానా భయానా గురువులు పియత్నించి విఫల మనోరధులై 
నష్తుకూడా రూఢిగా విన్నాను. యెండతో అట్టివారు 2১০৯৩ 
৪০ নল రుండడంచేత పీరభదగిరావుగారుకూడా. ఆ తెగలోవారే అని 
గురువు లభిపాగియపడి వుందురు. ఆ గింథంలో ఆయన వాిసినవిషయ 
మేనా అంతగా ৮৪০২২ కాదు. గురువుల వ్యాకరణపాండిత్యానికి సంబం 
ధించి వున్నట్టు వింటాను. దాన్ని గూర్చి మొట్ట ముదట కావ్యాలు చదువు 
కొన్నవారివద్దనే జరిగినట్ల హరికథలో వాయించుకోవడం వీరభది 
రావుగా రెబు(గుదురో యెటు(గరో £ వారలా “చెరలాటం” లో శేరొన్న 
వెంకటరామశాస్తుల్లుగారి గురుత్వాన్ని గూర్చే వాగిసివుంటా రనుకుంటాను. 
మొ_త్తం అసత్యం బీవితానికి మిక్కి_లీ హాన్ని కలిగిస్తుందని రావుగారు 
ఆ గగింథాల్లో వాళసివున్నట్టు కరపతింలో క”న్నిమాటలవల్ల తేలుతుంది. 
ఆమాటలు వుదాహరిస్తాను. ৮ ৩৩ యు త్తమశీలత్వ్య్వము కవియందు 

కాన్సింపకున్నయెడల కవిసార్వభౌమ మహామహోపాధ్యాయ దిరుదముల 
చేత బేర్కొ-నబడినను స్వర్థాభిషే ఇరకభాగ్యము( బెౌంద6గలిగినన్సు కవి 
గండపెండేరధారణము వహించినను, నయ్యవి జీవితమునకు కోభస్క_ర 
ములు గాకపోవుటయేకాక దేశమునకును సమాజమునకును నరిష్టదాయక 
ములుగానుండును.” యింత నిరొగమాటముగా యథార్థాన్ని వాసెవారు 
వెనక కీ॥ శే॥ కస్తూరి .శినవశంకరకవిగా రొక రుండేవారు, మళ్ళా వీరు 
కనపడుతూవున్నారు. మూ(డోవారు గిడుగువారుకూడా యీకాలంలోనే 
వుండడంచేత. వీరముగ్గురున్నూ ముగ్గుకు మూర్తులని నేను సంతోషిస్తాను. 
రావుగారి గ్భంథంవల్ల యేయేవిశేషోలు ০৪১৪ వసాయో అని కనిపెట్టుకున్న 
వాళ్ళల్లో నేను వక్క్ణి అని రావుగారికి మనవి చేస్తాను. చరితలు వాగియక 
హోయినా నొజీవితంకూడా మీవలెనే అసత్యవాదుల ఆపవాదులు ఖండించ 
డానికే చాలాభాగం ভ ৩১১১৫ దనిన్నీ యీ వార్లక్యంలోకూడా అందుకే శ్రమ 


th 


25 


యవలసి వచ్చిండవిన్నీ శ్ర వీరభడిరావుషంతులాగారికి తలుపుతూ 

সপ হি পর ইরা রাত এ 

వున్నాను. పిమాడంచెత ৩5২55 ৮৩৯৪ ఆది కంతవుమపృతుంది 

కాని బుద్దిపూర్యకంగా ఆడితే అది క్షంతవ్యమెట్లా ? డేను ডিএ 
he ১ రా 

యీచర్చకు సంబంధించిన వ్యానాలకు మడక 

తమ్ములు" ఆనె పద్యాన్ని వుదాహరించి వున్నాను. దాన్ని గణించినడిడేజు. 


ఆవలివారు వీరభదగోరావుగా కేలాగో యీ అంశాన్ని కనిపెట్టినందుకః 


యెత్తుకుంే 25: లేకఫోతే పి త్యేకించి (వాయవలసిందని హెచ్చరిసాను, 


విద్యావిషయంతో 558৯৯9০৩০০০ వునప్పంటికీ ఆడరానిమాటయు 


ఆకశడంగాని ముఖముభాలుచూచుకోకపోవడం గాని విద్వల్రక్షణం కాదు, 
০১৩৪৪ ৮২৮১০০৬০৩৬১ ఆంతే ০৩১০৪ 25০৩৮*৪৪৪১, వుండకుండా 
వుండదు. ఆ పూర్వపురకం పండితులుగాని మజివకరుగాని విస్తు కవిష 


SY সিটি উপ 
টিনা, ক 


యంలో 2 2৯০ బట్టి నేర్చుకోవలసింది కొంత వుంటుందని నాకు 
తోస్తుంది. వారు పరస్సరమున్నూ వ్యతిరేకంగా కోట్టలలో యెంతో కకి 
నంగా వాదించివాదించి ఆకోర్టు వడలి రావడంతోటట్టుగానే యెంతో సోదర 
భావంతో వ_ర్రించడం చూ స్తే యెంతో ముచ్చటగా వుంటుంది. పిన్తుతం 
గిడుగువారుకూడా ఆలాగేవుంటారు గాని విద్యావిషయక మతభేదాన్ని 
పుచ్చుకొని లేశమున్నూ యెడమొఖణము పెడమొఖమూ అన్నట్లుగా 
వుండరు. ఇదినేను స్వానుభవముమీ(ద తెలుసుకున్నాను. మళ్ళా కలంచేత 
బట్టినప్పుడో ' యెంత గాఢంగా విమర్శించాలో ఆంతగాఢంగానూ విమ 
ర్భించికాని వదలరు. యేవో కొన్నివిషయాలలో 558৮9 ৩৩ ০১৩৩ 
వున్నప్పటికీ నాకు గాంథికభాషావాదులలో 555৪০9৬9০৩০ లనిపించుకోనే 
జయంతివారితో గాని వ్యావహారికంలో పరమ శళోితియంగా వుండే 
గిడుగువారితోగాని లేశమున్నూ వై ముఖ్యం లేడనే విషయం నేను దీవిలో 
వాీీయకుండానే లోకం నాహ్మావృత్తిని బట్టి గహిస్తంది. యెవరి'కేనా 
సౌమనస్యం ఆవశ్యకంగదా ? అట్టి సౌమనస్యం యెంత ఉండాలో ఆంతా 
১৫০৬৩০৪০৩০০ ৯০৭ 8,৮৪৩ ఉందనికాన్కి లేదా, సౌమనన్యమే యీ 
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స్వరూపంగా అవతరించిందని కాని నేను విశ్వసిస్తూ వున్నాను. ఇట్టిమహ 
১০৩০০৪৪ గా9ిమ్యభాషావాది యెనంతమాత్ళించేత(గాని, వారివారిగంథాల్లో 
నిజమైనతప్పులు చూపించడ మనే హేతువుచెత(గాని విరసించడంకన్న, 
పామరత్వం మటొకటి వుండదు. అవసరాన్నిబట్టి నే(టికవులనే కాదు, 

పాిచీనకవులనే కాదు యోయన 555 ২055) వూపి చూచినమాట నిజం. 

ఆయనపెట్టిన వాతలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోయేవే కాని యేవో వెక్కి. 
8০95635০8০5 ఆంతరించేవి కావు. ০৩৩ 55৩১৪৪৯৪৬১১ మాకున్నూ ఆయన 
వాతలు స్వల్పంగా తగిలివున్నాయి. ఆందులో కొన్ని సవరణవుతాయేమో 
కాని కొన్ని దిద్దుకోవలసిందే. నేను పిడివాదానికి వుపక్ళమించేవాజణ్ణి కాను 
১০৪১৪) యథార్థం వాస్తూ వున్నాను. అన్యథాగా సమర్థించినహ్సుడు అది నా 
పొండిత్యపకర్ణకు గుజుతుగాని మతొకటి కాదని ఆఘట్టంలో నేను వాయ 
డం ఆచారమే. నాలాగే తక్కి_నవారుకూడా పంతులవారి ఆకేపణలు దిద్దు 
కొంటూ వారికి భాషాచరిత9లో యెంత గోరవం యివ్యాలో ఆంతగాొరవ 
మున్నూ యివ్వడం ఆంధిధాషాభిమాను లందటికీ ' విధి. వ్యావహోరికంవారు 
శ్రీవారి నిదివజకే గౌరవించి పూజిస్తూవున్నారు. నేనిప్పుడు చెప్పేది 
గాగింధికభాషావాదులుకూడా వారి కివ్వతగ్గంత గౌరవం యిచ్చితీర వలసిం 
85৯১৯, యీోసభ ధనధాన్యాలతో సంబంధించి పుండ నక్క_అ లేదు. 
కేవలమున్నూ గౌరవవాక్యాలతో జరిగితే చాలును. వారికి కొన్ని బిరుదులు 
సర్వజనసమ్మతమైన విదివణకే వున్నాయి. ఆదిరుదులకు వారు తగుదురా? 
తగరా? అనేపిశ్న యింత వజకు రాలేదు. యెవనరేనా తగినవారు శిఫా 
రసు చేస్తే యింకో బిరుదు గవర్నమెంటునారు వారికి అనుగోహించక 
ఫోరేమో ? కాని పంతులవారు దాన్ని ధరించడానికి సుతరామున్నూ వప్పు 
కోరని నేను తలుస్తాను. యెందుచేతంటే ? ఆవిరుదుకు వున్న అర్థం వారికి 
తెలిసిన ১২6৪ శెలియనే తెలియదు. ৩5০০৯৯১৩০৪১ విమర్శించి వరులు 
గారు ৪০৬১১৩৪১১৮৪ యెంతేనా వాగిస్తారు. వారివాYి(తకు తిరుగంటూ. 
వుండదని నా విశ్వాసం. పంతులుగారి విమర్శనానికి పంతులుగారి విమర్శ 
నమేసాటి. “ రామరావణయో ర్యుద్దం రామరావణయోరివ. ” 


চক দি নল 
ముంజెతి ৬০৩5955১355 5৮১ ' ఆక్క. అకేడందూ 202 টি চে সাও 

রক 
ఆనడం వుంది. వున్నాసరే 2 చను అడం చూపినూ వనం కష 93 
(anes Mra మం Pr De 
లోకం నన్ను కమించాలి. ఆసలు నాకవితగం ° గొల్ల లకకా గొడ్రకాబణు 

3 హార్‌ 

లకూ ” తెలిసే 2০ వుంటుంది. దానిక్యూ_డా కౌ 
లఅసివచ్చిన ০৩৩০ కాలాన్ని వర్థించవలసివ_ే చమేటరు 5৯১ తోలవలి 


నుంది. కా౭బటి పిస్తుతానికి వసాను. 
రం বাসটি শা 


{A PA 


“చ. నృపులకు నుండుసడుణములే యితనిన్‌ వరియిండెయగాని త 
న్నృపతుల కుండుదుర్లుణము లేమియు. ৯০৩১৫ జేరలేము పు 
అపుమహిమంబ కాదె యిది యౌవనమున్‌ ధన మాధిపత్యమున్‌ 


రిపు నవివేకమున్‌ సఖునిరీతిగ( జేర్చ్నుట 53১০৫ జూడమే 2 


ব্প্ 


యీ పడ్యంలో వర్జ్యం 03) 58১৪ పస్తుతపు రాజుగారు. 
యీయనయందు రాజులకు వుండ(దగ్గ సద్దుణములే వున్నాయి గాని 
రాజులకు వుండేదుర్లుణాలు యేవిన్నీ లేవు ఆని రెండు చరణాలవణజకున్నూ 
తాత్సర్యం. మూడో చరణంలో వున్న “ పుణ్యపవు మహిమంబ కాదె ? 
০০০৯ 7 అన్నదానికికూడా తాత్పర్యం వాగయాలా ? అక్క_ ఆలే దనుకుం 
టాను. ৪০১৬০ యిక్క._డికి తేరలినముథ్యాంశం, పిస్తుతం ৯52 ంహ(బడు. 
తూవున్న రాజుగారు చాలా అదృష్టవంతులనిన్నీ, ఆ కారణంచేత రాజులకు 
వుండవలసిన సుగుణాలే ০১০০০৩০৪১১৬ ఆశీయించాయి కాని దుర్గుణాలు 
ఆశియించనే లేదనిన్నీ తేలింది. ০০১৯ మిగిలినపద్యభాగం “యౌవన 
మున్‌, ధన, మాధిపత్యమున్‌ ” అన్నది. దీనికి వాోస్తాను. పైని చూపిన 
55১৩৯৫০৪৩৩৯, ৩9০৪১ 2 8৩০৯০5৪০52৪ వయస్సున్నూ, 2595595০১৯০), 
[১৮১৩৫১১০০০২ (తమకు 52০5 ৬6৪ నటువంటి; అవివేకమున్‌ అవి 
మృశ్యకారిత్వాన్ని, అనగా పరిశీలించకుండా  పృవర్తించడాన్నన్న 
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మాటి. సఖునిరీతిగ _ స్నేహితునివలెనే, ০২১৬১ _ చేర్చుకోవడాన్ని, 
ఎందున్‌ _ సర్యతా, చూడడమే? చూడడంలేదా? అంమే ? చూస్తూనే 
వున్నామని ఫలితార్థం. యెక్క_డ యౌవన ముండునో ఆక్క_డే అవివేకం 
కూడా వున్నట్లయితే యౌవనాన్ని పాడుచేస్తుం దనిస్నీ, యెక్క_డ ధనం 
వృంటుందో ? ఆక్క_డే అవివేకం కూడా "వున్నట్లయితే শু ధనాన్ని 
యు ৬১১০০ చేయనీయక పాడుచేస్తుందనిన్నీ, యెక్కడ పిభుత్వం 
వుంటుందో ? అక్కడే అవివేకం కూడా ১৯১ ৪০০৪৪ ఆపిభుత్య్వ 
శక్తిని దుర్వినియోగం చేయించి పాడుచేస్తుంచనిన్నీ, యివి 59৪ 
కించి కాక మూడూ వున్నచోట ৪১০৯ ధనమున్నూ యౌవన మున్నూ 
పిభుత్వమున్నూకూ డా చేరినచోట ఆవివేకం చేరితే మటీచిక్క_నిన్నీ 
పీస్తుత పిభువునందు, భన యౌవన ৪98০৩২৮৯০৩০ 5১৩৫৩৪১৪০০২ 
చేరివున్నప్పటికిన్నీ ఈతిగతయాన్ని పాడుచేసే అవివేకం లేశమున్నూ 
లేదని వాచ్యార్థము. వ్యంగ్యమో ? రాజులు ధనవంతులున్నూ అధి 
కారవంతులున్నూ అయి ఆగర్భ(శ్రీమంతులుగా పుట్టడంచెత యెక్క_డే 
కాని “యిది మంచీ యిది చెడ్డా” అనే వివేకం కలవారుగా వుండ 
డం తటస్థింపదనిన్నీ ఆట్టివారి యౌవనం ఆ అవివేకంతో చేరి సకల 
విధాలా ৪৮৫৩7 వుంటుందనిన్నీ పోకృతపిభువు వివేకళాలి కనుక 
యీయన ధనంగాని యౌవనంగాని ప్రభుత్వంగాని అవివేకానికి లేశమున్నూ 
చో టివ్వకపోవడంచేత కవివర్ణనీయాలుగా వున్నాయనిన్నీ భావం, 
యిందులో “సఖునిరీ తిగి అనడంచేత, అవివేకం వస్తుతః యౌవనాది 
తిితయానికి పరమశతు వై నప్పటికీ ৪০৩১৩, ৩5552 3৩০ దాన్ని ৪৩৩৩৪ 
నిగా భావించి చేర్చుకొని పాడవుతూ వుంటారనిన్నీ విస్తుతపిభువు ఆవి 
వేకాన్ని చేర్చుకో కపోవడంచేత తనయ వనానికి గాని, ధనానికి .గాని 
పృభుత్వానికి కాసీ లేశమున్నూ ১৪৪ ৬৩০৩ ১৪১, ముఖ్యతాత్సర్యం. 
ఆయిో భావం. పద్యం చదివీ చదవడంతోనే యేమాత౧ం ఆంధ్రభాషా 
(ప్రవేశంవున్నా గోచరిస్తూ వుందని నేను চান యిందులో 


శో. య యౌవనం ధనసంప త్తిః పభుత్వ ১৫১2৪ 
ఎకె ద్ర మహ్యనర్థాయ ০৩৩ ৪৪ శై ఏతాని దుః 


దనుకుంటాను. ఆయినా 3৮০১৩০০৯১7৭ గాన్ని బట్టి దీనికూ_డా అ 
జాిిస్తాను. చెదస్తు డనుకోకండి నాయనలారా! ఊౌవనమున్నూ అనసంప 


త్తున్నూ పిభుత్యమున్నూ అవివేకమున్నూ, ০০০৮৯০১5৩৯২, 5১5৬9 


4 
చేరనక్క_జిలేదు. యో ও నాలింటిలో వౌక్క_టి చేరినా మనిషిని పాడు 
చేయడానికి చాలును. అట్టిస్టితిలో యీనాలుగున్ను, డేకతరి చే చేరితే ও చెప్పే 
చెమిణి ౩ ? అన్నాడు భ ర్భృహరి. అంక পু యెంతపాడుచేయా లో జంత 


పాడున్నూ చేస్తాయని తాత్సర్యం. యీభ_ర్హృహారిక్లో కారాన్ని మనస్సులో 
పెట్టుకొని నేను = ৪০32১, రచించాను. యిందులో నాతప్పేముందో ? 
చదువరులు పరిశీలించి నాతప్పున్నట్టుతో స్తే పతకాముథాన్ని తెలిపి నన్ను 
మందలించవలసిం దని పార్థిస్తాను. యీ నా పద్యార్థం “ గొల్లిలకూ 
గొడ్తకాపరులకూ * కూడా సులభంగా బోధపడుతుం దని నే ననుకున్నాను 
గాని, కవిసార్వభౌములకు, మహామహోపాధ్యాయులకు, కళాపిపూర్దు 
లకు, కూడా బోధపడక నేనే వ్యాఖ్యానం [వ్రాయవలసి వస్తుందని ২১৪১ 
నేను తల(చలేదు. చూడండీ ? డై వదుర్విలసితం యేలావుందోను. 


§ 


“ఇందు యౌవనము, ధనము, ఆధిపత్యము, రిపువవి వేకము, 
২5858 ৫ జేర్చుట 53302৩903৮৮ 239১ ৮ ఆన(గా 552০ మో? విచా 
రింపనగు ” అని పరమపూజ్యూలు గుమవులు রন మహాభార 
తంలోవున్న వ్యాస సఘట్టాలకు, నన్నయ్యగారు _ వదిలిపెట్టిన భాగాలకః 
తిక్క_న్నగారు వదలి పెట్టిన భాగాలకు, ఎజ్జిన్నగారు వదలి"పెట్టిన భాగాలకః 
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ఆంధీికరణాన్ని పకటించిన మహావిద్వాంసులకు, ఆంధివ్యానులకు 
నా తాలూకు పేలపిండిపద్య ৪১০০ కాలేదని (శ్రీవారే వాీిసుకోవడంచేత 
మీరు విశ్వసిస్తారేమో కాని నేనుగాని మటివకరుగాని వా స్తే విశ్వసిసారా? 
విశ్వసించడం తప్పుగాని, విశ్వసించక పోవడం ২৬০১১১৯৩৯১১, కాదును(డీ! 
১০ నాపద్యంలో “ రిపున్‌, అవివేకమున్‌ ” అని వ్య_స్తంగా విడదీసి 
కోవలసిన భాగాన్ని సమాస మనుకొన్నట్టు స్ఫురింప(జేస్తూ “రిపున 
వివేకము ” అని కోటు చేసినారు. పరిశీలించి చూడండి. ৬৯৪১৪ ০৬ 
త్యక్షం కనక నా వుద్దేశం వారికి గోచరించ లేదంటారా ? నాయనలారా! 
అట్ట తికమకదోరణి గుపద్యంలో వుందా? యాోామాట మిమ్మల్ని ఆడి 
గేదిలేదు. - ఆంధాయూనివర్సిటీ యజమానులు (శ్రీయుతులు రెడ్డిగారి 
నడుగుతాను. నేను దైన్యం లేకుండా యీవయస్సువజికూ కాలం నెట్టుకు 
వచ్చా ననుకుంటూ వున్నాను. నాకీ వయస్సు తుట్టతుదను యీలాటి 
యాచ్చా దైన్యం తపక వచ్చింది. యేమంసే? విషయం ఆలాటిది. 
వాదం యెవరితో వచ్చిందీ ? గురువుగారితో౭గదా : గురువుగారి జ్ఞానం 
శిమ్యనిజ్ఞానంకంకే యెక్క_డాకూడా యెక్కు_వగానే వుంటుందని అందటూ 
అనుకుంటారు. ఆట్టిస్టితికి తాలుమాటుగా విషయం బుజావు చేయవలసిన 
భారం నానె_త్తిమీ(ద పడింది. దీనికోసం శ్రీ జయంతి పంతులుగారిని 
కోరుకున్నాను. వారు గంభీరంగా లోకసమ్మతంగా తీర్పిచ్చారు. కాని 
వారిని గురువులు తృణీకరి స్తూ “ న్రీలుగు బెండు తీర్పు మీ తీ రృంటూ 
గేలిచేశారు. ఆ గేలిచేసినదాసిలోనే పై పద్యములో వున్నపడాలు వుటం 
కించి “ ఆర్థ మేమో ? విచారింపనగు ” అన్నారు. విచారించకుండానే ఆర్ధ 
మయేదానికి విచారించడం యెందుకు ? ఆధథవా దేనికేనా కొంచెం విచారం 
అంటూ వుండాలి. ఆకొంచెపు విచారణకేనా తెలి సేటట్టు (వాయడంకూడా 
కవికి దొస[గే అవుతుందా? అని శ్రీ రెడ్డిగారిని నేను (৪১০৯০ 
కుంటాను. యిది లోకం కోసంకాదు, నా-కోసమ్కే అందుకే ఆత్మనే 
పడార్థక పయోగం. వెనక నన్నయ్య భట్టారకవర్థంతికే అనుకుంటాను 


(50) ఇహారంగలేఖ J93 


రెడ్డిగారు అ ఆఅధ్యాకులుగా దయచేశారు. ఆసభలో డే edad DA] (8) ও en ও 


కో 
ఆకజ్జానున సారంనాలుగుమాటలు ও అనా ভাতে ন্ট ক ২৪৩, (হল তত ও 


পপ 


৯৪8 ০৩৩০২ అ 
has 
০5৫ লিপ ఆ ৯১85 ”” ডি ৮০2০০৩252৩০ 
2৮9৪০ চু "బ్ర ప ক "పత క వత (এ (০ Aue be Rey WR 
డాన్ని గూర్చి థి een కాని కొంత ইত ভাত এ 
০5৩০০ ఆప్పుడే కాదు యిప్పుడన్నూ పవివడితే తప్‌ ఆఅధివాళయా 


చికి చేను భిన్నంగానే వాిిస్తాను. ৩০৩১০০৯৩০০৩ 5৩7৮৩০৩১০৩১ నాకు 
గైొరవం లేదని వారుగాసి యితరులుగాని ১০২০৮ দহ 2৩১৩, ২85০, 
నాకు శ్రీజయంతివారియం డెంత విళా 
ఆంతే. అందుచేత యీకార్యభారాన్ని వారిమిందకాడా దంచుతూవున్నాను 
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గురువులవారి విమర్శనం కూడా ০৩৯০৩ ৪১৩ తీర్చు ఉప వలసిండని 
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కోరుతూన్నాను. (శ్రీపంతులవారు ఆలా చి త్తగిం ০৪ తీర్చు చెప్పినప్పంటి 
గురువులు “నావాడము మీకు వినిపింపను లేదు” అంటూ వారిశారు 
వారే వినిపించాలి కాంబోలును! ও ১১০৩০ చూ స్టే చాలడా? యేమనుకొనేది ? 
గురువుల “ చెరలాట ” గింథం రెండుభాగాలు 176 పుటలున్నూ అచ్చు వేసి 
[పచురించివున్నారు., పంతులవారు చి తృగించేతీర్చు చెప్పియున్నారు. ఆందుకు 
సూచక మైనవి కొన్ని అక్షరాలు వారి తీర్పులో లేకపోలేదు. వున్నప్పంటికీ 
గురువులు పంతులవారిని ఆవిధంగా నిఠసించివున్నారు. డ్రైగా యెన్నో తొంద 
రమాట లన్నారు. చూడండీ ! “చేతగాని తీర్చు చెప్పుట మీయట్టి పేరుగల 
వానికి దగదని చెప్పుచున్నాను ৮. হল క్యంతో ২৭ స చెప్పి వున్నారు, 
అయిశే తామిట్లు శంకిస్తారనుకుంటాను. “మీరు మీగురువులచేత నన్నుకూడా 
కొన్ని తొందరమాట లనిపించడానికే యీయెత్తు యెరత్తినట్టుందని” লুপ্ত ও 
అది కాదు. కాకపోయినా తుట్టతుద కాలా పరిణమి స్తే పరిణమిస్తుందేచూ?ః 
ఆయినప్పంటికీ మీరీభారం వహించక తప్పదు. మెందుచేత కంటారేమో ? 
వినండి. ఖండాంతరాలకి వెళ్ళి యితరభాషలోనో ? లేక ధి క్ర స్టో 
మహామహోపాధ్యాయులవంటివా రనిపించుకొన్న మీరు, యీ ৩০৪9 
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భాషలో ? యేకొంచెమో కాకుండా యెంతో పెద్దపాండిత్యాన్ని యెందుక్క 
২5০০১০০০১৯৪ ? కవిత్వత _త్త్వవిచారం యెందుకు వాియాలి ? ఆకార 
ఆంచేత యీభారం దానంతట ఆదే మీశిరస్సుమీ €ద పడింది. నేనో? 
0৪১১৩১৮৬992. యింకొకటి మనవి చేసుకుంటాను,  నాకవిత్వంలో 
తమ కేవేనా యితర తప్పు లున్న టు పొడకడతాయేమో ও వాట్లను తమరు 
యెత్తుకో నక్క_జలేదు. మీరు నాయావత్తు కవిత్వాస్నీ సున్నా చుట్లినా 
క అ టె 
నెను శిరసావహిస్తాను; కిక్కు_రు మనేది .లేదు. యెందుచేతంటారా? 
మాచేద_స్తవుధోరణి మీనాగరకతకు నచ్చ దని నే నెటుగుదును. పింగళి 
సూరన్న వంటివా(డే మీనాగరకతముందు నిలవనప్పుడు నావంటివాని 
లెక్క_యేమి ? “ మహాగజాః పలాయంతే ”. నేను మిమ్మల్ని కోరుకొనే 
దల్లా, డెపద్యంలో ఆర్థంగాని తాత్సర్యంగాని వ్యంగ్యంగాని దుర్చోధంగా 
వుందా? లేక ఆనుచితంగా వుందా? అని మాత మే. నాకవిత్వంలో 
దుర్చోధంగా వుండేదే లేడని 5৩৬৯) రనుకుంటారు. గురువులున్నూ 
అందుకు వ్యతిరేకించేవారు కారు. “ గొల్లలూ గొడ్లకాపజులూ ” అనే 
గురువులవాక్యాన్ని చిత్తగించండి. _ బాల్యకవిత్యంలో చాలా తికమక 
లుంటాయి, అది యిక్క_డ ৬৪১৬০ కాదు. ఆయినా కొంచెం చూపుతాను, 
ছা, క్రీ బపుంసోస్తు Rca 8655 మాతర్న తతి బహు చిత్రమ్‌ 
ప్రీేపుంసయోరపితథా లలికే : య ద్దృశ్యతే ১৯৪০৯০১৬৭৪০, 
అయ్యా ! ఈకోకారం మావల సంప్రదాయం విన్న వారికే తప్ప 
౧ © య 

యితరులకు గోచరించడం కష్టసాధ్యం. యిట్టిగూఢశై లి లేక తికమకశైెలి 
పద్యంలో పృుందా ? చి_త్తగింపవలసిందంటాను. ఈళ్లోకం రచించే 
'నా(ట్‌కి నావయన్సు సుమారు 16 లేక 17 మాతం. బొబ్బిలి వాయు 
నా(టికి నావయస్వో ? 58 వత్సరములు. అప్పటికి 40 వత్సరాలనా(డు 
వాిసిన 'ఖోకంలో “ ৩৪০০২০২৩০৪৮ అని వాీిసిన నాకు “ అచతుర 
విచతుర ” అనే సూ(త్రంవల్ల, శ్రీశబ్ద పుంశబ్దములు ৬৪3, శ్రీ పుంన 
ఆవుతుం దని తెయద(ట!: సుమారు అఅవై యాతు సంవత్సరాల 
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25615 ৯১৩০২৩০৪৩০১, అనిదున్నుడది. ఆద 1132 లో ৮০০০ 
শো পি fr পি. জিলা ఉక পদ মর রে ২ আলি ০১ স্পা 
শি 6 వ 5০115 ০১০০০, ఇల చా নু ০৪১৭০০০০৩৫৮ eu 


శానము ~ ఆడడానికి এ 6০১০ ছষে ধু ত250 నౌ ౫ కడా Wg ణేను. ৪ পা, ৩ পা ডে 
3954২৮০১৩০৩ * అని వారి 2২ রি 2. దురుడరమెన తహపునుకౌని 


“రా నానాగాయన గాయసిమణుల గాఇంబుర్వి నాలింవయమా 
৩৩০ నగభదిపీటం గల గంధర్వాహ్వరో గాన వి 
লি కన్నియేని 293 2৩৯ 2? ৩০2 న ০০১০ 2১০ 
దై నాదం 2৯৪৯০০০৩১১৭ ৩০০ నిట్లానంద సందోహముద్‌ 
అనే పద్యంలోవున్న এ ০১০২১ ৮১০৪9 " అనే పృయాగం 
నాో విందైన పుష్పమ్ములున్‌ 7৮ ৪৪০৯, సమర్థించడా ? ఆసలు ఆకే 
పణ వాక్యాలు చూపి ৯০৩৪ పశ్నించడం యుక్తం కనక ఆట్లా చేస్తాను 
প విందు, చుట్టములకు( జెట్టుభో జనము విందు తిన(దగినది. పుష్పములు 
తిన(దగినవికావు. ఇట్లు కవిసమయము లేదు. విందునకు పరిదుళార్రము 
చుందుకై న లేదు” యీ యాకేపణ పండితకవులు కాదు కాదు “కళాావ్ర 
పూర్ణులు మ చేయ(దగ్గదే ఆవునా ? గానం తినదగ్గదనియేనా ? వనుచరి 
తలో 5৬১ కవి వాడు కొన్నది ! గానం చెవికి ৪০৪ ৯ పుష్పములు 
యముక్కు_కు విందు కావా? ఇదే కుదరక ఫ్రోతే মতিন పుయం +? 
వగయిరా కాళిదాసాది సుబ రవి పియాగాలు కుదురునా? రఘువం 
శంలో కాళిదాసు “పొ నిమెషాలన పక్కుపం క్తి రుషోషితాధ్యా మివ 
లోచనాభ్యామ్‌ ” యీకవిత్యం కుదురుతుందా ? దిరీపమవహాోరాజాను భార్య 
నేతిములచేత పానంచేసిం దంటాండే ? కాళిదాను; దిలీపుడు పానార్హ 
উস ద్రవపదార్థమేనా ? ఆంటే గతేమిటి ? పోనివ్వండి విషయం ৪.৯ 
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రిస్తూవుంది. యివే 23১. ও নে పట్టుకొన్న నాకు వృథా అని తో(చకపోయినా 
వుపకారార్థం యిందు జోక్యం కలించుకోవలసిన తమకున్నూ మిక్కి_లీ 
విలువగల “తమ కాలమునకున్నూ అనవసరంగా తోస్తుందే మో ? మొట్ట 
మొదటి పద్యరచనాన్ని 175০5১০3১28 నన్ను ৮১০০৪০০৮৮৩৪ వుంచే 
১০৩০৮ కోరతాను. వారు నా “బొబ్బిలి” లో పట్టిన తప్పులు వేలు 
వున్నాయి. మచ్చుకు కొంచెం చూవది వున్నాను, ఆతప్పులలో యిని 
యెప్పటికీ నమర్థనీయాలు కావని గురువులు నమ్ముకొన్నవి కనక యిందు 
పుటంకించాను. సంస్కృత వ్యాకరణానికి ২০৪১০৪১০৪০০) కూడా చాలా 
తప్పులుపట్టి వున్నారు గురువులు. మచ్చుకు వకటి చూపుతాను శరమ 
కలిగిస్తూవున్నందుకు క్షమించండి. నేను *“ బొబ్బిలిలో ৮ “చ. గిరులన్‌ 
దరులన్‌ గిరి నిర్ద్హరులన్‌, 25555০৯3৩০১ " అంటూ వకపద్యంలో ০৮১৪ 
శబ్ల్రతత్సమ బహువచనాన్ని “ నిర్భ్ఫరులన్‌ " అని పియోగించాను. 
గురువులు ఆకేపించారు. ఆకేపించి వూరుకోలేదు. * 3৪০7০ వుండ 
దంటూ వస్తూ వా పక్షంచేత స్రీలింగం వున్నప్పటికీ . *' నిర్ద్హరిణులు ” 
అని వుండవలసివస్తుం దంటూ వాశారు కూడాను. గట్టిగా నోరెత్తడానికి 
నాకు అధికారం'.లేదు. ఆయా ' వాత చూ స్తే దుఃఖం তি”), 
వస్తుంది. ০৮৪-ট-৮৮-৮১৫৩ నవ్వున్నూ వస్తుంది, కాని నవ్వడానికిస్నీ 
నాకు అధికారం లేదు. నాకు (శ్రీవారు కావ్యాలు -చెప్పిన గురువర్గంలో 
వక్క_రు. నవ్వునేలాగో దిగమింగుతూ వున్నాను. దుఃఖాన్ని దిగమింగ 
లేక మీకూ మీకూ శ్రమ కలిగిస్తూ యోలా వెళ్ళ(బోసుకుంటూ వున్నాను. 
పహిస్తుతాన్ని చిత్తగించండి “అట? జని కాంచె భూమిసురుం .డంబర 
చుంబి 85২5১52238৬. “ 9১ మనుచరిత్రలో వుందికదా'? అమరంలో 
“ నిర్హ్హరోయురః ” అనిమాత్ళమే వున్నది. అక్కడ వ్యాఖ్యానంలో 
“యురీ” అని పాఠాంతరాన్ని చూపివున్నాయడు. పాణినీయపి వేశం 
০৯১৯৫১০৩৪০০ వున్నా యింతటితో నా “నిర్ద్హరులన్‌ 2৮ అనేది సాధింప(బడు 
తుంది. అయితే .వచ్చినవాదం జుీతమాతపండితులతో కావడంచేత 
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యింకా పిమత్నం కావలసివచ్చింది. రావణ భుజంగ హోతింలో.. 
“' 2৩০৮৪ ৮১৪১৮ "అంటూ 
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దొరికిండి. కాని డావణానుముడు కసి అని బుజాపు డేయమ 

అందుకు ఆయుగంలో వృడే సాత్తు రిపు చెక్క_డ ৮৯ ৮৩ তত তত পডি 2 ఆని 
2৮০৩১৯০৭১০৪ ৯583৫২79০৮৩ చూదామం"పే 2 ১50৩ స్తా 
కర్యం వండ చని మనపి చేయ ১৬ ১-৩৪ లేదు. నాదెహావారుడ్ర౫ం ০০০৩ 
৪5৪ వీథిగు మ్మందగ్గిజికు కాడా వచ్చే స్టితిలో జేదు. యేండేసేది, 
“'“* హరవిలాసం ৮৮ కంట బడింది. యిందుకోస మనేకాదు 
టా రాను. “* 2৬১০৩ 25৬ 
తియ్యనినీరు *” దొరికింది. బతికాను బాబూ ! అనురున్నాను. కాని యీ 
(3) నాథపియోగం యతిస్థానంలో వుందా ? లేచు. ఆపద్దతిన గురువుగారు 
దిద్ది పాజువేస్తారు. మచ్చుకు వారి దిన్గుడాటు ధోరణి చూపుతాను. “కావున 
శాంతిం బెౌందుటయె కర్ణము తానది యట్టు లుండె (3), నంచు....” 
అనే భారతపియోగం చూపుతూ దీనితోపాటు మళికౌన్ని పియోగాలు 
చూపి కే యివన్నీ “ కాదగున్‌ * అని దిద్దవచ్చు నన్నారు. దీన్ని బట్టి 
చూస్తే యతిపోసభంగాన్ని కూడా చూడకుండానే స్థూలదృష్టిని గురువులు 
దిద్దుతా రని యెణి(గివుండీకూడా దానికోసం యక్నించాను. అఆంకతటల్లో 
“...అని, 558 ৪579225৩9৩১ শি '” ఆగేది యకిస్థానం 
లోనే పిల్లలమజ్జిమహాకవిది దొరికింది. దొరికి తేమాతింలాభం యేమిటి: 
దీన్ని “ బుడబుక్క_ల ৮ 9225০ అంటారు, సరిహసిస్తారు. యేమిటి 
చేసేది? యీ 22৫০ యెంతో ఘోరంగా కనపడు తుంది. (పమాదపడి 
తప్పనడం, ఇీర్న''మర్థించుకోవడానికి యిచ్చినదల్లా దిద్దడం. ০৮৪5৪ 
శీలన యెట్లిటో ళ్‌ చూడండి. “కలియు” ఆనునది యికారమధ్యము 
కాదు అని ১৬৪55 గురువుగారు. చిన్నయసూరి “ కలపము”" 
అనేరూపాన్ని సాధించడానికి (ప్రత్యేకంగా “ కలియన కత్యంబగు "అనే 
సూతాిన్ని రచించుకున్నాయడు. దీన్ని బట్టి నేను పెని వుదాహరించిన 


233১854833৯ 
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గాసి యెంచుకో ৪677০৩০৪১৩৪ ১১৩ 
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৩9০০ 9০৪১2 పరిశీలన యేలాటిదో £ తేలుతుంది. వారు నన్ను పరవ 
మూర్జుణ్ణిగా వాగిసి వున్నారు. అందుకు నాకు విచారం లేదు. యెంతమూ 
তু “కాకపోతే ৩০০৩০৪০০৮৫১ యెందుకు చేస్తాను ? కాని ০85৪ 
మీన్నాగా గౌరవింప(బడ్డ గురువుగారు యిట్టి ఆకేపణలు చేస్తే మీరు 
యేవనుకుంటారో ? అని 73৪৪০০6০১৯০. “(శీజయంతివారిని పద్యరూ 
పంగా కోరినా మిమ్మల్ని వచనరూపంగా కోరినా నేను నారచనలో వారు 
చూపిన శాబ్దికదోషాలు కాని ఆర్థికదోషాలుకాని నిలిచేవేనా ? అనేకాని 
వారిపాండిత్యం యెట్టిది ? అనేదికాదు. వారు జగదేకపండితులు “నచ 
శంకా నచో ২৮০, * నిర్హ రీ శట్టవిచారము, శాస్త్రవాసనవున్న “కళాపి 
పూర్ణు * 9৫285 “ మహామహోపాధ్యాయు ” లతో గాని, వస్తే 
యింత చిక్కు_వుండేది కాదు. ఆమరంలో వ్యాఖ్యాత చూపిన “యురీ ** 
ఆనే 2০৬৮০৮৬০৪৯৪ తీరిహోయేది. యిప్పుడో శాస్త్రం చూపినా 
పియోజనంతేదు, 559528০৯৮০১ చూపినా లాభంలేదు. _ వారు పట్టిన 
కుందే టికి. మూండేకాళ్లు.  అయిసే ০১৩৯৪৩৩০৬০০ లోకం గహించ 
దుకనకనా ? యెందుకీ వృథా పరిశగమ అంటారేమో ? ఆలకించండి. 
వారు సుమారు ఐదు వందలపద్యాలుగల నా “బొబ్బిలి” గ్రంథంలో 
యెన్నోదోషాలు వదిలిపెట్టి జాబితా వాస్తే 2000 లు దోషాలు 
కనపడ్డట్టు వాగిసివున్నారు. పైగా “ బొమ్మలాట ” భాగోతం, పొగటి 
వేషాలు ఇత్యాది మాటలతో నాకవిత్వాన్ని అఆపవదించి వున్నారు. 
లోకంలో నన్ను మజీవక్క_ రెవ్వరేనా యిలా ৯১৪৪ ৪৮১৩৩০১৪৪৩০ 
విశ్వసించ దేమో కానీ మీవంటి సరమోత్మృస్టులచేతనున్నూ గవర్న 
ముంటు చేతనున్నూ ন5১লি ১ మిరుదాలు పొంధినవాడ్గు అపవడి స్తే 
పామాన్యలోకం విశ్వసిస్తుందిగదా ? ఆ విశ్వాసాన్ని.., త్లాలగించుకోవంసి 
వస్తే ““ అన్యథా శరణం నాజ_స్ఫి ১৯. కదా? అ న నే నీపాట్టు 
పడుతున్నాను. దీనికి సాక్షొత్సరంపరాకారణం మీవంటిమహానీయులు. 
০356 9৮৩০০765৩৯৮ సే మీవంటివారివల్ల నే తొలగాలి “ 55৬১০ ১50৪০ 
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భిద్యరే” మీవంటివారు పెద్దగా గౌరవించిన వారిళంకలు సుఖసుఖాల 
తీరతాయా ? యెవరికేనా పామాదం వుంటుంది. ৩5৫2৪ నాఠాలూకుది 
పకటి చూపుతాను. “తనసేగ న్నడిపించి భానుకొమరున్‌ ద _డ్వెరిబంధ 
మ్ముసుండి నిమేషమ్మునం దెచ్చి యిచ్చుటయు( దద్దీరత్వమున్‌ * అనే 
పద్యంలో పిమాదవళశంచే 3০988556529 5 £০2০ 2৯5২৪ డకారానికి 
చందుపూర్య్ణకం గాని ఢకారం ১89১১০১5০৩৪ పడింది. యిది నెను 
వప్పుకోక చేసేదేమిటి ? యిక్క_డల్లా గురువుగారివాదం 5০৬৩১ 5৩3 
జ్ఞానమే యింళటి దని, ০০০৩০ పహోమాదంగాని యిది బుద్దిపూర్వకం 
కాదని 53১৩৮৭০০৪৪৩ తప్పని వొప్పుకుంటూ వున్నప్పుడు మీటోస్లేదో 
నిర యించనే నిర్హ యిస్తారుకడా 2 యింకొకస్థలంలోకూ డా నేను ১55৪5 
తగ్గది కనపడుతుంది కాని అది అదృష్ట వశంవల్ల శాస్త్రానికి అనుగుణ 
మవడంచేత ఆకేపకులకే చాధకం కావలసి వచ్చింది. స్థలం వృుదాహారించి 
১৫০3৪ ১৪১৯০, 


“ద, అలనిసిశెేషమున్‌ నృపతి హాయిగ గడ్చినమీ(ద నోలిమె 
చెల తెజవాణ( 28৮১৯ ০ 2৪-৪2৬১৮-০ భాస్క_రుతేరివారువం 
టుల' నెనురోయనంరి గం ఇ అ ఏ క 


యీ పద్యంలో గుళక్ణాలకు నెమరు వుండదు గనుక ఆని యెత్తుకొని 
యేమేమో ఆకేపించారు. 22১ అన్నది, గప్పిన ఆని ఆచ్చులో పడింది. 
దాన్నిగూర్చి కూడా చాలా చర్చించారు. “యీమాతం తెలియని 
వెంకటశాస్రీ యేమో పెద్ద కవి అంటూ వాియడానికి మొదలెష్టేరు మీరు ৮ 
అంటూ (శ్రీ జయంతివారిని గురువుగారు గట్టిగా మందలెంచివున్నారు. 
నిజానికి నాకు గుణాలు నెమరు చెయ్యవనేసంగతి తెలియదు. యేమీ € 
యెందుకు తెలియాలి ! “నహి సర్వస్సర్ణ్యం విజానాతి” “ సర్వజ్ఞత్వము 
৯৯০৪১০৩০63৮ కదా: భవతు. ఏను(గులకా ? సిళ్లు చూపడం, 
సింహాలకా ? ఆకేపకుల కీవిషయం యెంతవజకు తెలునున్లో వారి భార 
తంలో సింహానికిసిత్ల్రచూపిన ఘట్టాన్ని , వుదాహరించి “యిదెక్క_డి 
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సంప్రదాయ ”* మని తమవంటివారు 29৪১, స్తే జవా బేమిటి? 9৪ 
“నిరుత్తరః పూర్వః 5৩৬৪ ” అవుతుంది. ఇట్టి వెన్నో చూప(గలను. 
కాని అది నె పెట్టుకొన్నపని కాదు, ఆయన గురువు నేను శిష్యు(డను. 
'కయన యెల్లో నన్ను గేలి చేయవచ్చును, తప్పుగానిడి కూడా తప్పని 
నాశక్తిని పరీకించ వచ్చును. నేనో?  తప్పయినప్పంటికీ వారిదాన్ని 
తప్పని నిరూపించ కూడదు. నిరూపి స్తేనో 2 “ ఎకాక్షరపరిదాత్ళ 1 
న్యాయాన్ని బట్టి కుక్క_ గా పుట్టి తరవాత చండాలు(డుగాకూడగా 5555৩4৪০৬৮৫ 
వలసి వస్తుంది. యీ 6৮ ৯৯১9৪ నేను కట్టుబడేవాలే, 5১০৪৪ 
లేదు. ఆయితే యేంచేసేది? వారు నన్ను తోంచినట్లల్లా ఆఅపవడించి 
ఆపలపించి యీ వాపాన్ని యీ వార్ణక్యంలో నాకు అఆంట(గట్టుటకు సంక 
৪১০৩ వున్నారు. అందుచేత యేకొంచమో £ పస కాను పిస కంగా 
వారి పమాదాలు పితిబంద్యుత్తరంగా నేను స్పృశింపక తప్పిందికాదు, 
గాని ప్రత్యేకించి ఆపనికి మాత9ం పూనుకో లేదు, హపూనుకుంచేనో £ 
లోకం యెంతవజికు విశ్వసిస్తుందో ? కాని 'వద్దినిమిది పర్వాలకున్నూ 
మళ్ళా అందులో మూ(డోవంతేనా. దోషాలజాపితా తిరుగులేనిది బయలు 
దేజక పోతుందా 5 చేయ(దల(చనిపని గదా? అది, అందుచేత డాని 
పిస్తావన యిక్క_ డెందుకు ? యిక “గుజ్ణాలనెమరు” ను గూర్చి నాకు 
తెలియకపోయినా నాది ৩৮১১০৯০৪৩৬০ యేలాగో చూపుతాను. “త్రొలి 
దక ఆలభాస్క_రుతేరి వారువంబుల సెమరో యనంగ దెలతెలహాజ( 
జొచ్చె. 2১ అని సమన్వయము. తెలవాబుజామున తూర్పుదికుు.. తెల్లబడ 
డాన్ని గ్రింథకర్ర ০১৩০ రీతిగా ఉ(త్పేకించా(డు. ఉ(తేక్ష అన్నప్పుడే 
ఆ(ప్రసిద్దం అని ৯৪৩ « 9৩০5০৪৬০৩০১ 7০ 87৯৬০ గుక్టాలకు నెమరు 
వుండడం అపహాసిద్దమవడంచేతనే యిచ్చట అలంకారం ఉసమకాక ఉశ్రేక్ష 
అయిందంటే ০০১৯৪ ఆలంకారికు లుండరు. యీ మాట నవీనాలంకా 
ఏక మతానికి సంబంధించింది. పాిచీనమతంలోనో ? దీన్ని అభూతోస 
మాలంకారం ఆన్నారు, ৩9858৯১৩১৫০ అంటూ మళ్ళా నంఖ్యాపూరణకోసం 


ర్‌ 
యక 59০২5৯৯০৩০৩ ఆయినా యీ 5582359 దతంలోగూకూడా 
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బడుతుంది. వారి ৪১০৪৮০৪০০৪০ 5395459352৩ 35885 ఆకొ_జ 


నారదమహాముని ఆకాశాన్నుంచి కృష్ణ మూర్తిగారి రమెదుటకు దిగడాన్ని 
* సడుతూవున్త సూర్యుడితో ” పోల్సాడు మాఖమహాకవి. డాన్ని ఆభూ 
తోపమగా పెద్దిభొట్టుగారు వాగిసినారు. నవీనులు ఉఊశత్రేక్షగా ৪১৯ 
కున్నారు. ఆక్కడ సూర్యు(డు హీసిద్దపదార్థమే అయినా పడుతూవున్న 
సూర్యుడు పిసిద్దపదార్థం కాదు (యిక్కడ విశేష ణాధావపియు క్ర 
విశిష్టా భావం హాస్తుతం యితర జంతువులకు నెమరు హిసిద్దమే అయినా 
గుజ్జాలకు అప్ఫిసిద్దం. హీ స్తే యింకా వాగియాలి. విజ్ఞాల కింతతో 
২৮২০ గతార్గం. యోలాటి సమర్థనం వున్నప్పంటికీ అసలుమా(త్రం నేనింత 
విచారణచేసి చెప్పింది కాదు కనక యథార్హాన్ని మొట్టమొదట నేను ৪৯৮৯ 
కున్నాను. నూటికి వకటో రెండో యీలాటివి వుంచే అవి సమర్ధనీయా 
అయినా నేను పమాదాలనే చెప్పుకుంటాను. నూజణింటిలోనూ యీలా 
రెండుపోతే 98 వారు వృథాగా ఆకేపించిన వుంటాయికొదా? ৪৪০ 
యెనిమిదిన్నీ ఆకేసకుల విజ్ఞత్వాన్ని ০০৩৬৫ జెట్టి “ అక్షేపకలు ఆక్షేపి 
చ(బడేవారికన్న 98 రెట్లు విజ్ఞత్వంలో వెనకవడకతారు " అని సిద్దాంతీక 
০০১০৩০০৬০৯০ 2 నుఖసుఖాల పోనిస్తాయంటా రా ? అని మిమ్మల్ని నేను 
విశ్నిస్తాను. యీ “ నెమరు” నుగూర్చిన శంకలకు నాకు చింతలేదు. 
ఆడగావచ్చు, సమాధానమూ చెప్పవచ్చు. వజీకొన్ని చూడండీ ? ోకవీం 
దోస్తుతమౌచు మాఖము వదంపడి మాసము వచ్చె ” అనివాొాకచోట వాక 
వాక్యం వుంది. “* పాఠకిమా దర్గక్ళమో బలీయాన్‌ ৮ అనే న్యాయం 
వద్యకవిత్వానికి చాలాచోట్ల వుపాదేయమేకదా * పదంపడి మాఖమనే పేరు 
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గల మాసం వచ్చిందని అన్యయించుకోవడానికి బదులు “మాఖము వదం 
సడిమాసము" ఆని సమ స్తపదం చేసుకొని 'మాఖం తరవాత వచ్చేమాసం 
ఫాల్లునమని అర్థం, ఆని 2৮০০৪ 2552০ చేయడాని కేమంటారు £ 
వారు పొరబడి చేసిన అర్థంవల్ల చిక్కె_ మిటం"ే ? తర్వాత పద్యంలో 
మాఖహూర్ణి మనుగూర్చిన పసంగం వుంది. ఆకారణంచేత ఫాలునమాసా 
నీకి అనంతరమందు మాఖం వచ్చిందని వెంకటశళాశ్ర్రి వర్థించా(డు కనుక 
১০০৩০2১৫৮৪৪ వెక్కి_రించడానికి అవకౌశం కలిగించి వారికి. ఆయీ 
5৩০৩7 సరస్సర విరుద్దం లేకుండా సమన్వయం చేసుకోక వ్యస్తాన్ని 
సమ_స్త మనుకొని. తొందరపడి ఆకేపించడం యు క్రమేనా ? “కళ్చి 
త్మాంతా” ఆని చదివేచదవడంతోనే కాంతా శబ్దం ప్రీలింగంకదా ? దానికి 
కళ్చి త్తనేది విశేషణ మేలా అవుతుందని శంకించడంవంటిదేనా *? యిది 
కాదా? కానివ్వండి ఆచ్చులో కొినునెజులో చరణంవక్క_ంటికి 
వొకొ_క్క_ పంక్తిగా ০৩১৮৩৫১৫০১৩ మాఖమువపదంవడి ఆనే పదద్య 
యానికి మధ్య స్పేను లేకపోవడంవల్ల ఆది సమ_స్తపద మనుకొని పొర? 
బడడం తటస్థంచిం ০৫০০০ ? అయితే పాండిత్యానికి స్పేసులేనా ৩০১০৩ 
కాలు ৪ ভ৯৪৯২০০, యీశంకకూడా చిత్తగించండి, 
క, పరివాఠదై వతమ్ముల 

దరిసెన మొనరించి మద మెదం బొదల€గ భూ 

25০১০ డల్లరాజ్యలక్ష్మిని 

దరిసించెన్‌ స్వామివారిదయితన్‌ (బీతిన్‌. 


ఈ పద్యంలో ఆర్థం కఠినంగా లేదుగాని సంహాధాయం కొంచెం 
తెలియాలి. ఆది 'ఆ సీతారాంపురంలో వేంచేసివున్న డదేవునిభార్య పేరు 
రాజ్యుల క్ష్మీ దేవి ఆనేది మాత్ళమే. స్వామివారి దయితన్‌ అన్నది సమ స్త 
పదం గాని ఆందులోవున్న “ దయితన్‌ ” అన్నది వ్య _స్తహదం కాదుగదా? 
అట్టిసితిలో ““ దయితన్‌ ” అని విడదీసి దోషోద్దాబనం చేసేవారి హృద 
০৩৯৪১, ৪৩৩ ৬০০১০৯০৩৪১০ ৫০০৯১, ఆకేపకుల దోషోద్ధాటనాన్ని 


গু ও ৩৮9০ ও 403 
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చూపుతాను. “ యిందు డయితన్‌ దరిసించె నని ০৩০৯৯ ম১১ 258০ 
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২ షో mt পরি “4, দি 

শি ৩ తౌ ০ 85 355 রা 
ক pa কে ০ 4 ত্র রঃ oa జజ আর্ত শপ అగ সি 
€5১০১১2৩৭ ఆంపషణాసను చూపుతాను. శా. మాహాూారు3ల్‌ 
০... ব্রি 


ba ০ 35 ne జో జాగా se ఇ ৫ রঃ রা ফল টি 
లదాిమానాగడ్ష యె నశ పద్యంలొ, వాదములు ఆనామాగాంక అని వడ 


తోచి తమైనది కనబడుతూవుంచే “పాడములడగ్‌ 
ఆని విజిచి యేమెమా 2৯35৩ ఆషేపణలు లు నన్నుయగారి న్న, 
బిలిరాజుగారిని గూర్చి చ గురువులు చేసివున్నారు. యిండుకో 


el 


శా మమంటారు? ১২৩৩ మాత 


এগ 


9০ వారి పదచ్చేడానికి మార్గదర్శకంగా వుంది. 
ఆంతమాతించేత ఆపమారంలో పడడం వొండిత్యలక్షణ చే మేనా ౩ యిడేమా 
దిరిగా మిక్కి-లీ పమాడానికి రోనయి, నన్నూ నాకవిత్యాస్పీ కృతినాయకుటే 
డుంత నిందించాలో ఆంతా నిందించి ০০০৩৪ చిక్కు. తెచ్చుకున్నారు గురుపు 
గారు. ఆయీ 559১৩৩০০০৩৩ యిప్పుడు వారికి అవగతమైతే కాకహోలేదు గాని 
అయితే మాత్రం యేం లాభం ? యేలాగో కలగజేసుకున్న తీర్పకరులను 
కాడా గేలిచేసి నెగ్గుకపోలేకపోతామా 2 ఆని ఆత్మవంచనో క్రు కులు వస్తూ 
వున్నారు. ఆ ఆ వారి హృడయదౌర్చ్నల్యాన్ని పీకటించడం లేదని 
తాము చెప్పగలరా ? యిది 2585 తెచ్చి పెటిన చిక్కు_ కాదు. సయం 
కృతం. అయితే నేను త్తం తెలిసివుండీ కూడా వారికి బాధకంగా వు_డే 
నాపియోగ సమర్గనానికి పయత్నించకూడదు. ఇది పావహేతువే. 
వారు తెచ్చుకున్న దై నా చేను దాని త_త్వం తెలపకపోతే యెవరో ৪৩১০৩ 
వారికి తప్ప సర్వనామాన్యంగా గురువుల పాండిత్య సంచర్భం తెలిసేడ్రి 
కాదు. యిప్పుడో ? నేను గురువులుచూపినవస్నీ నౌ పిమాడాలే ఆని 
వాప్పుకొన్నప్పంటికీ పయోజనంలేదు. ఆందుచేత వారిచి త్తానికి నొప్పిగా 
వుండవలసివచ్చింది. యీ నొప్పికి నా “బొబ్బిలి ” కవిత్వమే సాక్షొత్సరం 
పరాగా కారణ మవడంచత నేను దోషిని కావలసివచ్చిందనుకుంటాను, 
మన హిందూశాస్ర్ర మర్యాదనుబట్టి గురులోపాలను శిమ్యు(డు చూపడానికి 
5355১ కోదు పరి కదా? యెవరేనా యితరులు చూపడానికికూడా 9০25৬ 
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రి స్తే పొపం చుట్టుకుంటుందని కనపడుతుంది. ఆ పాపానికి జంక్‌ వారి 
లోపాలు చూపక వూరుకుందా ৮০০৮ లోకానికి త_త్త్వం తెలియకపోవలసి, 
వస్తుందేమో నని నాభయం. అయ్యా: యీవొక్క_టీ చిత్తగించండి. 
నేను ఆటవికులనుగూర్చి “ఆ జంతువు లేగి రయ్యచలజాలవిశాలవనాళి 
2২০৪৪ ” అని, జంతుపదంతో వాడివున్నాను. జంతుపదం లక్ష్షణయాః 
జంతుసద్భశులె న మనుష్యూలను చెప్పుచున్న ట్లు కనుపడచున్నా వారు 
“ జంతువు లేగిరి ” అని వుండకూడ దంటారు. మొదట అన్నారు సరే £ 
ఆది పిమాద మనుకుందాం. మళ్ళా జయంతివారిని యేమేమో নত 
యిప్పుడుకూ డా యేలా పిశ్నిపారో ? చూడండి. “కృతిభ_ర్తగారూ £ 
109 వ పుట 70వ పద్యము జంతువు లెేగిరి” ఇట్లు సరియందురా ? ” 
০১5৪ యెక్క_డిధైర్యం, యిది యెక్క_డి పాండిత్యం * యింతమాతిం 
కూడా వాదికి తెలియదని అనుకోవడం యేలాగ ?* వారి ఆభిపారియాన్ని 
బట్టి “ జంతువు లేగను ” అని అమహత్కృ_ రృకకి9యగా దిద్దుకొని 
మీవంటివారి ఆకేపణకు పాతుభణ్ణి కావలసిందేనా ? యేమిటి క_రవ్యం ? 
యిదేమాదిరిగా నాో బొబ్బిలి ” యావత్తూ విమర్శించారు గురువుగారు 
శతానికి వకటిరెండు పిమాదాలు వుంటా యని నేనే కంలో গন” ৮৮১ 
కుంటూ వున్నాను. ఆత్మవంచసకి నేనుకూడా సిద్దపడేటట్టయితే ఆమాత్రం 
కూడా నిలవడంకష్టం. కాని నామార్గం అట్లదికాదు. ఆందుచే తే 
“ జయంతి” లో యీలా వాిశాను. 


మ. ఒకటో రెండొ శతానకు న్నిలుచునో యొక్క_ండును ২৩৫৪৯ 
ప్రకటింతున్‌ శ్లీమయంబు సీయెదుట హీక్సాండిత్యమే కాక దే পল, 
85০ పాండిత్యముకూడ' సనీవెజు(గు ৯৮ చెళ్చిళ్ళ” యే 567 
ని(క దిక్కెక్క_డ ? కృష్ణభారతగవీనృత్యానకున్‌ జూడవే ? 
(జయంతి, లో) 
గగింధరచనకు శు)తవాండి తంకూడా పనిచేస్తుంది, వకరిని వెక్కి. 
రించవలసివ స్తే యేలాటి పాండిత్యం వుండాలని తమ అభిపాగయం z 
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శా. ఏదో ৯১2০০ గాలిడినతా ০০৩৪ ০৩১২ దు 

ర్వాదమ్ముల్‌ పచరింప(ంగా వలయు ? సీవాదాలకున్‌ 55985 

৯২৫০ (০০৬৫ డుండయణగావలయు ১২৩১০ £€ এন “ নিই 

2 ০০৬১৩ సరిపోదు గోజణమున ৮ కన్‌పల్కు_ల్‌ స్యరింపించెడిన్‌ 

అని ০৯9৯১৪৪7২৯১, యీ విషయంలో తమరుకూడా ০০৪ ఆధి 

పాగియపడ్డట్టు విన్నాను గాని దానికి తగినంత ఆధారం లేకపోవడంచేత 
యీలాగు మళ్లా ১০১২৩০০০৩১১, 
ఉ. ৩১৩৯১৩০৩৪০ గొందజు పతివత లొక్కొ_క చిక్కు.నందు ని 

రే్యేలమసీష వంశమభివృద్ధికి రా(దగునట్టితంత9ముల్‌ 

పాలక సతు. టుంబినులు 2176 జేయుట యెందు. విందుమ్‌. 

శీలవతీలలామ 2১৪১৫ జేసిన సత్క్భృతి కవ్విలొచ్చగున్‌. 

అయ్యా ঃ చేద 5 మని యెతిగీనిస్నీ, గతంలో దోలె(డు ০৮০৭১, 

ఆదే తాము నిరసిసారని అనుమానించీనిస్నీ మళ్లా వకవద్యాన్ని వారిసి 
పిశ్నిస్తూన్నాను. ఆ యీపద్యం బొబ్బిలివారి వంశంలో వకపతివితాశిరో 
మణికి సంబంధించినది. ఈ “శకీలవతీలలామ” మేమి చేసిం ৩০৪১ 
వంశాభివృద్ధి చాలా తక్కువగా వుండడం చూచి దీనికి కారణ మేమె' 
యుండు నని ఆలోచించి ఆంతకుపూర్వం బొబ్బిలివారుండేకోటను వదలి 
పెట్టి ৪৯ త్తకోట కట్టంచింది. పూర్ణం రాజకుటుంబం లో యీలాటిచిక్కు_ 
৬৬ కొందు "పతివ్రతలు కొన్నితంతాిలు శా.స్రీయమెనవే చేసివున్న 
৯০৪ కాని అవికూడా యు ৬৯০১৪ అయినా ఈ“ శ్‌అవతీ శరోమలి 
23 కార్యానికి లొచ్చు అపుతా యనేకాని ఈ పద్యంలో యితరార్థం 
యెంత యత్నించినా వాచ్యంగా కాని వ్యంగ్యంగా కాసే స్ఫురించచుకదా £ 
యిందులో దురర్భం వుం దంటూ వొకసౌరి కాదు, అసకృదావృత్తిగా 
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గురుపులు వాీసారు. ৩9 వాయడం కేవలం పరపితారణ కంటారా? 
లేక వారిమననస్సు కేనా ఆలా తట్టి వుండు నంటారా 2 వచ్చే ৮১৩৬০ సత్య 
వతి, కుంతి లోనై నవాళ్ళకు తగులుతుంది కాని పీస్తుతమైన “శీలవత్తీ 
లలామ ’” మునకు తగులదుకదా £ వ్యతిరేకాలంకారస్టలా ల్లో ৩৩9 
ఉపమానంకంసే ఆధిక్యం ৯১৮০০৩১৫১০৫ రావడం 22৩2৩ కడా! 
సత్యవతి కుంతి, లోనె నవారు వంశాభివృద్దికి చెసినకృత్యాలలో మన 
మెంత సరిపెట్టుకొన్నా వరవురుష సాంగత్యరూపదోషం వుండి. అది 
దోషమెనా పెద్దలు కారకాంతరంచేత అవసరాన్ని ఒట్టి కొన్నినియమాలత్రో 
అంగీకరించారు. యిక్క_డ పా(తకోట వదిలి పెట్టడమున్నూ కొ త్రకోట 
కట్టడానికి ఆరంభించడమున్నూ యింతేకదా ! జరిగింది. యెన్ని విధాల 
గాలించినా పద్దాలుగులోకాలవజికూ బుద్ధిని పోనిచ్చి పరిశీలించినప్పటికీ 
৪9২ మెవరివర్ణన కీపద్యం పుట్టిందో, ఆ “ 8৩১৪৩৩৯১৩১৮ మునకు 
గారవాపాదక మైన వ్యంగ్య మేకాని లాఘవాపాదకమెన వ్యంగ్యం లేనే 
లేదు. ముమ్మాటికిన్నీ లేదనే ధైర్యం నన్ను. బాధించడంచేత యింతగా 
మిమ్ము నేను వేధిస్తూ వున్నాను. ఆకేపకుల కీపద్యత త్యం తెలియ దను 
కోవడానికి కారణం కనపడదు. తెలియదని నేను వాసానే అనుకోండి, 
లోకం విశ్వసిస్తుందా ? ఈ పరిశిమంతా యెందుకు ? లోకంకోసమే 
కదా! యిందు శాస్త్రవిషయమైన చర్చ లేశమున్నూ లేదుకదా: ఈ ఆకే 
১৪১ కేవల పరప్రతారణ తాత్సర్యంతో 2১5৬০৪১০০১০ దనడానికి మీరంగీక 
రిసారా? లేదా? అవనరం లేకపోయినా 59 “৪৩৯৩৩০৩০৯১৩ "ము 2৯ 
పనిని শু, పద్యంకూడా యిక్ళ_డ వృదాహరిసనాను. 
తే, గీ. స్థల శిలాభో గమహిమలు దై వమునకు( 

గాక మనుజుల కెటు లెబుయగంగ నగును ? 

৪৯০ 5১৩১ గట్టినమొదల్‌ కొనలుసాగ 

డనదువంళంబు తానురతంప రగుదు 


€ ৩৯ ৩০1 2 407 


€5$ 5 2৩9 26 9৩১৯ ১৫১ ము 32১3১ చని 05১ 9১ ইশা 
ఫలించి తామించు జోక్యం కలిగించుకోవశ మంటూ వుండాలిగాని, ఆదే 


వుంచే దీనికి సంబంధించిన రికార్లు అవసరమైన దంతా తమ 5588 
১৯০০০ 

2০৪১৬১০৬০৯০, మొట్టమొదటి పద్యాన్ని ৬০৯২০৩১০০৩১ కోడానికి 55০08 

యింతో భ রি “యౌవనం ధనసంప త్తి” అఆశేడానితో 


సంబంధమేనా వుంది కనక అది సమయానికి జ్ఞ ప్రికిరాక “ అర్హమేమో? 
విచారింప నగు” ఆనం రనుకుందాం. ఈ పద్యాని కట్టి చిక్కు. తేదుగదా : 
మెంత పరిశీలించినా నా కు దురర్గం కనపడదు. (৪) త వారుకూడా 

“ అపాిితిషిద్ద ” রিট রিকি 5582১5০3০5৯ తమ అసమ్మతిని. 
తెల్పినట్లయింది. వ్యాకరణవిషయాన్నే యత్తుకెని తమకు ৪৯৫০৩ లక్షొలు 
చూపించి గురువుల పిమాదాన్ని ఖండించి వున్నారు. మళ్లా గురువులవారు. 
వానే పృశ్నలో ! యేలా వున్నాయో చిత్తగించండి. “ ఆపద్యమునంవలి 
০৩১৪০১১৩৯১১ విడిచినారేమి 2 మీకు గోచరింపలేదా ৪ ఆది ৩৪ లము. 
కౌదందురా? ఆనుటకు సందేహము ৪3৪ గాగిమ్యవాదులే, యని- 
యిప్పటికి దెలిసికొంటి ” ఈ వృథాధార్‌ష్యము వుపేక్షింపతగ్గదేనా'?' 
యెన్నో సందర్భాలు తమరిని పశ్నింప వలసివున్నా పృధానాంశాన్న్టె 
హిశ్నించాను. వీరికి వున్నస్థానాన్ని బట్టి వీ రేమంచే అదే జనసామాన్యం 
నమ్మవలసి నస్తుందికదా £ “ముహాజనో యేన గత స్స పంథా '” అడి 
యస్మదాదులకు బాభకం గాదా? అట్టియన్యాయాన్ని మీబోట్టు వుపేకిం 
చడం న్యాయమా? జయంతి పంతులుగారు “గాిమ్యవాదు" ల(ట: 
వారి నటుంచు(డు. గిడుగువారు ৮98০87৯০০০০ ”” గాగింథికభాషలో 
గిడుగువారికి(గల పాండిత్యంలో మా గురువుగారి కెన్నో వంతుపాండిత్య 
మున్నదో 2? తామే నిర్జయించి వచింపవలసి వుంటుంది. యేదో దీర్హాయు 
రాయం పట్టింది కనక భారతం పూర్తిచేశారు. మునుపు ముగ్గురుకవులు 
చేశారు.” వీరొక్క_రే చేశారు, యిదేనా పాండిత్య 259৩ ৬৯ హేతువు ? 
15 పర్వాలు వారిసిన తిక్కన్న గారు నన్నయ్యగారియం దుండేగౌరవాన్ని 


పురస్క_రించుకొని “అం, దాదిదొడంగి మూ(డు కృతు లాంధ్భకవిత్వ 
విళారదుండు విద్యాదయితుం ৪৮৯০ మహితాత్ము(డు నన్నయభట్టు 
దక్షతన్‌ ** అని చాళిసి తరవాయినే పూూర్తిచేసినాండు కాని ఆమూ(డుపర్యా 
లున్నూ మూడు మాసాలల్లో తాను పూ_ర్తిచెసి ఈపేరుకూడా దక్కించుకో 
లేకపోయినా(డా ? వీరి కట్టిగౌరవం వారియందు లేకపోవడమేనా పునః 
పాకానిక్కా_ రణం 2? భవతు. యేమైనా చేసినపని మంచిది కనుక 
గౌరవార్డమే అందాము. రామకోటి వాభిసినవారినే గొరవించేటప్పుడు 
వీరి నేల గౌరవింపరాదు ? దాన్ని నిల్పుకొనుటకు పీరిపస్తుతోద్యమం 
తోడ్చ్సడుతుందా £ వొక్క. సారికాకున్ననూ ৬9৯০৪০9০১০7 మీవంటి 
పాిజ్ఞులవల్ల ఆ ఈ గురువిమర్శ్భనయం దుండే শু ৩২০ బయట పడ 
పోతుందా ? నాకు తాము ఫిత్యు త్రర మివ్వకపోయినా యేమితు9డితో 
సేనా యేసమయమందేనా హృదయం 2১০১১ చెప్పకపోతారా తత్వాన్ని £ 
ఆది వారివారి నోట బడి “నిజం నిడివిమీ(ద తేలక పోతుందా?” అని 
నా ఆశ. అనాదిగా వీరికి పితివారినీ ఆకేపించడం సహాజ మైపోయింది, 
ఏరిపాండిత్యం కేవల కావ్యనాటకచంపూసరఠరనంతో చేరింది. తక్కి_నది 
శు)Yతపాండిత్యం బాపతు. ఆయీ అంశం వీరు పూర్వం విమర్శించిన 
విమర్శనలవల్ల నేకాక నేడు నన్ను విమర్శించిన విమర్శనవల్లకూ డా తేలు 
తూంది. కృష్ణః సంపాదకీయం “ শর্তে వీరిపాండితీవిశేషము నీ (మహో 
మహోపాధ్యాయ బిరుద మెంతవజకు వాకొనుచున్నది యనుసంళ 
యము కలవా రిటీవల శాస్త్రులవారు స్ఫోచురించుచున్న విమర్శనగింథము 
చూడ(గోరెడము........ ఈ బిరుదు పండితులకుమాత9మే యిచ్చెడిడి 
కాదని నేటితో విస్నష్టమైనది ” అని నిర్మొగమాటంగా, ఖండితంగా 
వాిిసిన వాక్యాలు గురువులు చి_త్తగించే వుంటారు. తాముకూడా చూస్తే 
చూచే వుంటారేమో౪  యిట్టివాత యెవరినిగూర్చిన సమ్మానానికేనా 
బయలుదేరి నట్లు తాము చూపుతారా ? దీనికి వారుగాని వేటొకరుగాని 
2১৪০০ బేమిటి ? ఆస్మదాదులం యేకఫలాపేకులం కనుక ৮৬৪৫১ 


(52) బఇహిరంగలేఖ 409 


వకరికి అనసూయ వుండడం తప్ప ০58০5 ৯9০০০, మటూరి కృష్ణారావుగారు 


০ జః 
మాకేోపాటు 59 035৯ విరుడాలు సంపాదించుకొని శాలపుబు బుడాని 
৪2 తెగలో వారేనా? వారిని “అవివేకు” లస్కీ “శై এসির 

(a 
దగ్గు” లనీ ৮০৪১০ యింకా వాగీయలేదు గాని ৯ 
৫) 


గురువులు చేశొకబిరుదువిషయంలో ৮০৪০৩৪১৮৯০১ వార్తిసి వున్నారు. 
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అందులకు ৪১৩৮১ సహినారా ? యేదో ఆభిపాగయ pp ౦ కలిగినంతబో 
২৮২০ ১০ (వాయడా నికి మీవంటి ఉదారహృడయులు సమ్మ 
తించరనే వెజ్టినమ్మికతో యి మ్మింతగా డేను పృశ్నిసాను. క్షమించండి. 
గురువులు వకరోజున మా మృచ్చక జిక నాటకం పృదర్శిస్తూ ১৯০-৪১ 
ఆహూతులె. వచ్చి కూర్చున్నారు. వొక అజగంటకాలం కూర్చున్నాక 
ఆప్పుడు వారి కది నచ్చిండి కాడు. పిదర్శకుల నై పుణికాదు, మా అను 
వాదమూ కాదు; అసలు ২5৯১9৬৮০৪৪৩ నాటకరచనానై పుణే ! అపుడు 
దాన్నీగూర్చి వారు నాతో సెలవిచ్చి నమాటలు వా స్టే సౌ చా 

పరుగుతుంది, ఆపుడు వారితో నేను మనవిచేసిన మాటలు “ అయ్యా £ 
తాము పరాకుగా చి త్తగిస్తూ వున్నారు. కాళిదాసాదుల నాటకరచనకన్నా 
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৬০ 
O 
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మిన్నగా దీన్ని పాశ్చాత్యులు మెచ్చుకున్నట్లు తద్‌ జ్ఞాలవల్ల విన్నాను. 
కాశిదాసుమా సేమోకాని తక్కె_న మనకవుల నాటకరచనాన్ని నిరసించే 
పాళ్ళాత్యులమెప్పును పౌందిందికదా ? యిది మా కవిత్యలోపాన్ని బట్టి 
గాని పిదర్శకుల నె పుణ్యలోపాన్ని బట్టగాని అన్యథాగా ఆపోహాపడకండి 
' నాటకకల్పననే * పరికీలించండి. ” ఆని మనవి చేశాను. మతీకొంత 
నేపు చిత్తగించి ““ అవును సీవు చెప్పినమాట । నిజమే” ఆన్నారు. దీనిం 
৩০৬ వారికి గోచరించే విషయాలల్లోకూడా వారు శిద్దవహించక తొందర 
జ నలవాటు కలవారని తమకు 'గోచరిస్తుందని ,మవిషయం వృుదాహారిం 
చాను. యిట్టి త్రొందరకోనే నా మీద వుండేకోపం 2১8৪৩১৫৪০০০ వారీ 
విమర్శనంలో పవేశించి వున్నారు ఆలాగే కాకపోతే వొకచోట యతి 
చెడింది, యింకొకచోట గణాలు చెడ్డాయి. యింకెక్క_ డేనా వకటి రెండు 


నాకు గోచరించనివి ০35০০০০৩৫28 వుంటాయేమో? ఈ నాలి గింటినిస్నీ 
చూపితే నేను నోరె_్తడానికి ఏలిచ్చేచేనా ? కిక్కు_రుమనకుండా వూరు 
এ పెద్దయెత్తు యె_్తినారు. “ వేలకొలది తప్పు ”” లన్నారు. 
“ మనుష్యాధము6'” డన్నారు. యేమో అన్నారు, మనం యేం ৪9 స్తే 
చెల్లకపోతుంది. నర్వాస్నీ మన బిరుదాలే సమర్థిస్తా యనుకున్నారు, 
మెలా కృతిపొందిన బొబ్బిలిపిభువును (పస్తుతం జయంతి పంతులుగారిని 
లాగే గేలి చేశారు. వ్యంగ్యంగా దూషించారు. తమ సార్వభౌమత్వాన్ని 
నఖముభఖాలా అమలుజరపడానికి ৯১৮৬৭৪১০০০১, దడానిధోరణి టౌ_త్తిగా 
అనుచితంగా తోచింది. ఆ పట్లాన్ని మీవంటివారికి వారివిమర్శనాత త్వం 
యెట్టిదో ? పరిశీలకత్వం యేలాటిదో ? తెల్పడంకన్న  వుపాయాంతరం 
లేదని నాకుతో(చింది. కెల్పడానికి వుపకిమించాను. గురువుగారికి 
మటింత కోపం హెచ్చింది. 


గంప చిక్కునుంచి గురువులవారిని తప్పించేవా రవరు? 
“సహేంద తక్షకాయ స్వాహా ” చేసా మనుకున్నారు. తమరిని “ బడ 
బాగ్ని ”” గా పశంసించు కున్నారు. నన్ను ““తూలాగ్ని ”” గా నిరూపిం 
చారు. వారి కులగురువు వచ్చి 299৪৮৩০১৬০৯ వున్నా( డన్నారు. వెం॥ళా॥ 
వచ్చి కాళ్లుపట్టుకున్నా రాజీ కుదరశం దృశ్యా దృశ్య మని సూచించారు. 
నేనో? పాపమేనా సర్కె బాగా చే(జిక్కి_నారు గురువుగా రనుకున్నాను. 
“ ৯০৩৮৮ గుట్టుంబట్టుక త ద్విమర్శనము చేకొన్నా౭యడ నాచేతి యీపట్టున్‌ 
“ భల్లుకపట్టు ” విప్పుటకు విశ్వసిష్టయే రావలెన్‌” అని కూర్చున్నాను. 
నేను వారి గోంథాన్ని వనిమర్శించలేదు. వారే నావిషయంలో ఆట్టివని 
పెట్టుకొన్నారు. అది యెట్టిదో తెల్పు వలసిందని మీవంటివారిని కోరడం 
నాకు అవశ్య. కర్తవ్య మయింది. చెప్పడం మీకున్నూ కర్తన్యమే 
అయితే చెపుతారు లేదా? చెప్పరు. చెపితే సహేతుకంగానే చెపుతారు 
కదా? ఆ చెప్పడం తగినంత యు క్రి యుక్తంగా వుండకపోతే నాకు 
వుషకరించేలాగు వున్నా నేను దాన్ని ఖండించి నా “ స్వపక పరసకీ 


১ 
నుంచి. యీ 2৩১০১ నాకం తగివుంటుండదో వుండదో భవిషుతులో ২৩ 
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హారిక మెచ్చి తే చేను సంతోషి ০৮০১ 
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2৫১ ৩3৯১০১০৪০৩১ ఆ విమర్శసనం వల్ల 


మందు 53১০ ৫3 2০ ০ 2502 తమకు స్పష్టమవుతుంది. 
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గుచ్చి వక్కాణిండలేదు గాని గురుపుగారుమ్నా జనరల్‌గా పండితుల 


৯৩০৪ భారం పెడుతూ వచ్చారు. ఆ పెట్టడం ధాగింతిమూలక మైైతే 
దాన్ని వారించడం మీజోట్లకు చాలా అవసరమని నెను হল బాయ 
నక్క_జలేదు. కాదు, సత్యమె . అనితోస్తుందా *? 55538 మంచిది. నన్నే 
మందలించండి. మీ మందలింపును నేను శిరసా వహించి వారి విమర్శ 


నానికి బదులు (వాయ మొదలుపెట్టినందుకు క్షమాపణ ప్రచురించి నిరపరా 
ధిని అవుతాను. మీ మందలింపులో నా కేమాతిం అవకాశమున్నా 
০0৩555০০578 యింకొకసారి ১৩০১.০১ చూసాను. 


అసలు వ్యాసం జనరల్‌గా ఆరంభించానుగాని మధ్య దీనికి తగ్గ 
వారు శ్రీయుతులు రెడ్డిగారని తోచి చాలా భాగం దారిని వుద్దేశించి నడి 
చింది. చదువరులలో యెవరేనానరే రెడ్డిగారిని నేను కోరిన పనిని చేయ 
డానికి సమర్ల్లులె తే చేయడానికి అభ్యంతరం వుండదు. 232১০) రెడ్డిగా 
రిని కోరడంవల్ల “ మనకెందు ” కని తదితరులు వుపెకిస్తారేమో ? అట్టు 
వుపేకించ నక్క_అలేదు. 


412 కధలు.గాథులు__2ి 


“2১902 పెళ్లికి అంతా పెద్దలే "కదా? యిది শত, మహాదేక 
తకు సరిబంధించిన కార్యంగాని యెవటో యిద్దజు వ్యక్తులకు సంబంధిం 
చింది మాతమే కాదు. భాషాపిస_క్తి వున్నంత కాలం నిలిచేది కాని 
నేడూ రేపూ వుండి మాసిపోయేది కాదు. శంకించేవారేమో ৪ పెద్ద పెద్ద 
లోకో త్తరమైన విద్వాంసుల కెవ్వరికీ లేని ৪৩১০৭৯৪৯০৩০ యూనివర్సితీ 
వారిచేతా, గవర్న మెంటు వారిచేతా, లో కంచేతా పొంది వున్నారు. శంకించే 
శంకలు చూ స్తే యెంత తక్కు_వ తరగతిలో వుండే ఆక్షరాన్యులూ కూడా 
చేయవలసినవి కావు. తప్పులు కావని యెజి(గే కోపోదేరికంచేత 79০০০ 
పెరగడానికి చేశారంటారా, ఆప్పుడు శీలానికి భంగం కలిగి (৪) చిలుకూరి 
పీఠభదరావుగా రీమధ్య పిచురించిన కరపతాగినికి బలకర మవుతుంది. 
యెజక్కె.. శంకించా రంటారా? దిరుదుల పాిిణంమీ 6దకి రావడమే కాకుండా 
బిరుద్భపదాతల 2১৫৪৪ రావడమే కాక్క వీరికి సంస్కృత భారతంకూడా 
యీలాగే ৩৯২০৩১০১০০০, 2? అయితే వ్యాకరణాది దోహాల మాటాలా 
వుండగా ఆనువాదం మూలానుసారంగా లేదేమో? అని అనుమానించ 


వలస వనుంది. 
কপট 


“৯১৭৫৪ బిహ్మత్య, ইন స్తే గోహత్య” యీ రెండిట్లో 
యేదో వకటి అంగీకరించి తీరవలసిందని గురువులవారి విమర్శనం 
తెలుపుతూ వుంది. শু ০১৩০ గంపచిక్కు.నుంచి గురువులవారిని తప్పిం 
చేవా రెవరో? నాకు గోచరించడం లేదు. నేను మీరా* మీరా?” 
అని మిమ్మల్నీ మిమ్మల్నీ యాచిస్తున్నాను కాని గురువుగారు యెవరి 
సేరున్నూ యెత్తుకోక నిమ్యకి .సీరెత్తినట్లు కూర్చొని “చెరలాటమే 
5০০২৪ చాలివుంది ” అనే ఆర్జమిచ్చే వాక్యాలు వస్తూ లేని ధెర్యాన్ని 
వ్యక్తీకరిస్తూ ఉన్నారు. ওলা నాపాిరన మీద యెవరేనా తగవు 
చెపితే వారిని గేలిగొట్టి “ నిన్ను నేను చెప్పు మన్నానా ? నీ కేంతెలుసును?” 
అనే అర్థం వచ్చే మాటలు వస్తూ వున్నారు. . చూడండీ ! వారి లోక 
జ్ఞత్వం యేలా వుందోను ? 
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535১৯ యెవరినేనా జాహుబలాన్ని 2১৮২৩১৪০১১৪ కొడతా 
రనుకుందాం, లేడా ? తిడతారు. పడ్డవా(డు అధికారివజ్డ చెప్పుకొంటా(డు, 
అధికారి ముద్దాయీని శికిస్తాడు. అప్పుడు ముడాయీ “నేను నీతో 
చెప్పుకోలేదే ”* అనడం యెక్క_డేనా ఉందా ? కొట్టిన 2,৪১০ 
చెప్పుకోడ మంటూ వుంటుండా * యిలా 5০৪১ మాతం ఆ శిక్ష తప్పు 
తుందా? అవకాశం ১০৪১ ১5৩9৪ ৪১১৩১ చేసుకోవాలి, లేడా? 
శిక్షకు బద్దు(డు కావాలి. అయితే ముద్దాయీ వాదం కూడా కోర్టువారు 
వినవలసి వుంటుంది. ఆది జరగలేదంటూ ఆభాస రమణీయంగా వక 
కుయు క్ర్తికి వస్తారేమో గురువులు, వసారేమిటి ? రానే వచ్చారు. 


“అదీ అయిందో ০৩১৮০ £ అదీ ఆయింది * అన్నట్లు 176 529০০ 
చెరలాటాన్నిన్నీ జయింతివారు చిత్తగించి చెప్పినతీర్సేక దా 7? 596৯ అట్టి 
స్థీతిలో యింకా పెనుగులా డడమున్నూ తీర్పరులను తూలనాశడమున్నూ 
(0) చిలుకూరి వీరభదరావుగారు వీరిని ৮55১ వాగిస్తూ వున్న చరితృవిష 
యాన్ని బలవరచడానికే అనుకుంటాను. వెనక (శ్రీ కస్తూరి శివళంకర 
కవిగారు వుండేవారు. ఈలాటి సందర్భాలలో మందలించతగ్గ వారిని 
గాఢంగా 6775৩০৩১০7৮ మందలించేవారు. *“నేటికాలం పూర్తిగా 
గొడ్డువోయింది. అయ్యో, యెవరూ లే” రనుకుంటూ వుంకే ৪) చిలు 
కూరి” వున్నారని వారి కరపత)ంవల్ల తెలుస్తూవుంది. ఆ గంధం 
880 పేజీల(ట: రు 1_0_0 వెల. అది (శ్ర) కొల్లూరి ১৫০১5৮০৩০০৩ జీవిత 
చారితిమ(ట : ఆచ్చయింద(ట: బయిండు తరవాయి కా౭బోలును £ 
అందులో ఆధమం $80 పేజీలేనా గురువులవారినిగూక్చి వుంటుం దను 
కొంటాను, సత్యతత్సరులున్నూ అసత్య విద్వ్యేషులున్నూ లేనే లేరను 
కుంటూ విచారిస్తూ వున్న నాకు “యిదుగో నేనువున్నా” నని శ్రీవీర 
৮৫০৩০ గారి కరపత)ిం ఆభయహ స్తం యిస్తూ వుంది. దాని తల్లిక 
డువు కాలిన పాండిత్యం, పాండిత్యానికేమి 2? తరవాత 245555৯০০৯০ 
గాని, గురువుల సత్య తత్పరత్వాన్నేనా అది తేల్చక పోతుందా ? యేమో? 
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తినబోతూ రుచు లడగడ మెందుకు ? నేడో రేపో అది చెలువడుతుంది 
ఆయన్ని జయంతి వారిని గేలిగొట్టినప్లే కొడితే సాగదు, గురువులకన్న 
వేయిరెట్లు గేలికొట్టడానికి వీరభద్ఫరావు గారున్నూ సమర్లుతే, పట్టుదల 
గలవారే ఆని వింటాను. యీ రామాయణం లోకి చిలుకూరి వా రెండుక 
ప9వేెశించారో కదా? యేదో కేలడానికే గురువులు యీకొఅగాని 2১2১ 
ర్భనాన్ని అయొచ్చేదీ పయొచ్చేది ఆలోచించక చసివున్నారు. র্ট ১০৩১০. 
లేకపోతే యీ జటాయు పివేశం జరగవలసి వుండదు. 


“ సలానుమేయాః (పారంభాః ” గిడుగువా రేమో నాజయంతిని 
గూర్చి కొంత వాస్తూవున్నట్లు కృష్ణాపతి)కలో వున్న నాోగిడుగా? 
పిడుగా?” అనే వ్యాసంవల్ల తెలియడం తోయే మండిపడి ఆనిషధయోగ్యు 
58৯১, నన్నూ ৮০০৪ ০৯৪ మాటలతో దూషిస్తూ యేదో వాిసాను, 
దానితో వీళ్ళ యిద్దతీపనీ “చక్కు_పొగడం ” అవుతుం” దని సనెలవిచ్చా 
৮০৬১ $ యింత 299৯১ ২৪৫০৯, শ$ 2৩৯০) ০৩১৫ ৮৪5৯১ వ్యాసం పేరుకూడా 
చెప్పార(ట! అది యిక్కడ వాిియడానికి అర్హత కలదిగాదు, యేంచే 
స్తును * కొద్ది రోజుల్లో వారే పీిచురిస్తారు కదా? యింతలో తొంద 
'రెందుకు ? ఆ ৪৬৩7 చివర అక్షరాలు “వాయువు” అన్నది. దీన్ని 
బట్టి గహించుకోండి. గిడుగువారి భాషకున్నూ నా కవిత్వానికిన్నీ అట్టి 
పోలిక చెపితేనేగాని గురువుగారికి సంతుష్టి కలగలే దనుకోవాలి. యిట్టి 
అనుచితపు మాటలు వీరు పలువురు పండితులను గూర్చి “శృంఖలా” 
గరింథంలో తారతమ్య దూరంగా వాడడాన్ని బే నను. ఏరి వాింతలలో 
వుండే సారాన్ని తేల్చడానికి యిందులో దిగాను గాని లేకపోకే “ యింత 
“* డంసేకాని ০৩১০৪ 
యెన్నో అనుచితో కులుగాని, ఆస తో ৯৩৩০ గాని శృంఖలంలో నన్ను 
గూర్చి వినియోగిస్తే కాని గణించక వూరుకొనే వున్నాను. తొందర 
ధోరణి కలవారని ৪3১3৯ ఆ శృంఖలాన్ని గల౭కించక “ పెండేరాన్ని ~ 
తొడిగాను. తుదకు కలిగించుకోక తప్పిండిగాదు. యిప్పు డల్లా భగ 
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పడాలి. పీచురానికి రావాలి. మా తయంలో యెవరికి భంగం వచ్చినా 
నిందపాలు కౌవలసి వస్తుంది. అందులో కృతిభ రకు యీ మధ్యకాలంలో 
భంగం ప_సే చెప్పేదేమిటి ? గురువుగారి కెంతేనా అవకాశం చిక్కెది. 
యి(క ఫరవాలేదు. ధన్యుణ్ణి, ముమ్మాటికీ ధన్యుజ్ణి. అవసరం లేనిదే 
“ అగ్నివీజాలూ వాయువీజాలూ ” యేకరువు పెట్టి అసూయ వెళ్ళ(బోను 
కొనే వారి పికృతికి అవసరమే కలిగితే ““పట్టపగ్గా” లుండవు కదా, 
ఫరవా నహీ హై. మా “జయంతి” అదృష్టవంతురాలు. యెందు కవతరిం 
చిందో? ఆ పని పూర్థిగా నెజివేర్చి తీరుతుంది. -వెంకన్న అనే నాషే 
రుకు 4 వెనుక __ అన్న, వెనుకన్న వెంకన్న "*" అంటూ వితిచి ৩৫০ 
చెప్పే గురువులవారిని పూర్తిగా సంతోష పెడుతుంది. ““ దాకలాగు నోరు 
తెజవడం '' .యెట్టిదో ? లోకానికి స్పష్టం చేస్తుంది. “చెట్టుచెడే కాలానికి 
కుక్క_మూతి పిందె” అనడం యేలాటిదో £ తెలుస్తుంది. ০৩১গ ৩১৩৪) ০৫৪ 
యీ 2১০৯১ ৪০০৪ కాని కాదు వెనుకన్న మీ(దశే దాడి వెడలడా 
నికి వుండే భేదాన్ని వివరిస్తుంది. 


నాకు రామయ్య పంతులుగారు యీపు_స్తకాన్ని కృతి పుచ్చుకొన్నం 
దుకు.యేమీ సమ్మానించ లేదంటూ వక ఆకేపణ, అయ్యో ! భగవం 
৬৩ £ 169০০ చూడకుండానే తొందర పడడం వల్లకదా ? యోూలాగు 
అసంబద్దంగా వాయడం తటస్టించింది. యిదిన్నీ కాక నేను పంతులవా 
৪৪. మొట్టమొదట వాగిసిన శుభలేఖలో “ ఆహూయ కన్యాదాన” మనిన్నీ 
£১৩ రేమిచ్చినా పరిగహించేది లేదనిస్నీ స్పష్టంగా వాభసివున్నాను. 
జయంతిలో దిని కేమేనా సమ్మానం చేసేటట్టయితే గురువులకే చేయవలసి 
పుంటుందసి స్పష్టంగా వకచోట ,.“ యిందుకు జేయు సత్కతియు 
న య్యాచార్యు(డే హీొందున్‌ ' అని కూడా వాసి వున్నాను. పసయిగా 
పంతులుగారు కోరే యెడల వేయార్లు కట్న మివ్వడానికి సిదంగావున్నా 

౧౧ (o 

నని.కూడా వక పద్యంలో ০9৯ వున్నాను. 
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“ర, అడుగం గొంకితి వేమొ?నీ వడుగుచో సర్పింతు 2০০০ 225 
కడు మేటుల్‌ మొన మొన్న జా కిడిన యా కట్నుంబు ১৩৬০০ లి 
ప్పుడు మించంబడ, దిప్పుడే నడుగు మి ప్రంగూడ ৭৯২১ సీ 


బడు గమిచ్చు నటంచు నెంచకు మయా ০৭৪৫৪ యం: 


928৫ 0৯ ౩ 
9০৩৩৯ గంధ మింకా బె ০৪. (పచురింపం ఇడక పూర్ణమే 5৮5 
వులు “జీల్లుజెండు తీర్చు ” వ్యాసాన్ని 89558559 కొన్నారు. కనక 


০১৩৯ విషయాలు వారికి తెలియక పోవడం తప ంకాదగుకుందామా ? 
మంచిది. ప్నత్యక్షర మున్నూ పరికించి ০০০৮০ నన్ను ৪2৪৩৯ ০৯ 
డానికి వుపక9మించిన “ బొబ్బిలి ” వివుర్శనంలో యీలాటి సిమాదా 
తెందుకుండాలీ ? అంసే £ ২9১০১35০৩২০ *” వల్ల ఆనక తప్పదు. 
భారవి మహో కవి వూరికేనేనా. “ సహసా విదడీత నకికియాం” ఆన్నది? 
03৩৯ అవిమృశ్య కారిత్యం గురువులకు అనాదిగా వుండి. యిడి పాండిత్యం 
వున్న వారినే బోలా గొట్టస్తుంది. యిత రులను చెప్పేదేమిటి : యిప్పు 
డేమనుకొంటే యేం లాభం? గతజల సనేతుబంధనం. ముఖం వుండి, 
అద్దం వుంది. విమర్శనం వుంది, ఖండనం వుంది. నె నెవరిమీదో భారం 
పెట్టాను. వారు, దానికి తగుదురో? తగరో? విజ్ఞాలు నిర్ణ యించే 
వుంటారు తగరని బుకాయి స్తే వపియోజనం లేదు, తగిన వాశెవరినో 
వకరిని తామే ৪১৪স্ট-০৪ నేను వారి తీర్చే శిరసావహిసానని “గిడుగా ? 
మిడుగా ౪ అనే వ్యాసంలో ০9:১৭ అక్షరాల గతేమిటి 2 ০১৩৩৯ సాహా 
సించి 2*০০১৯০৩৯- నన్ను ఆధిమానించే వారిలో మూఢ భ_క్ర్తికల 
వ్యక్తులు ' చిక్కు. వస్తుందేమో” అని భయపడతారేమో ? “న్యాయ 
మైన సొమ్ము నచ్టేట్లోపారెేసినా ఫోదు ৮ అని వారికి సమాధానం చెపుతూ 
వున్నాను. నేను లోకంలో, కవి ననిపించుకొని ఆంతో యింతో సయికి 
వచ్చింది ఈ గురువుగారు “నా వాడని దయుచూపి యిందా(కా నాకవిత్య 
విషయంలో కలమాడింపక ৪:৮০ చేత?” నేనా? యిట్టి పృ పేక్ష 
మా ద్వయంలో యెవరు యెవరివిషయమై చేసివున్నారో లోకం పూ_ర్తిగా 
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యెణీ(గి వుండును. యెణీ(గినందుకు సాక్ష్యం కూడా వుందొ. అదిన్సీ 
గంధ రూస మయిందే. ఆ గంధక ర్హ గురువుగారిని భూషిస్తూ నన్ను 
దూషిస్తూ 9৫৯ వాగితలోనే ఆ యథార్థాన్ని కాస్తా 5 విడిచా(డు. 
గురువుగారు యిదివబకే దాన్ని చదివి వున్నారు. ఆ కవిమితుినకు 5৩৪ 
০৯০ ০৩৩৯৪২, కూడా యిచ్చి వున్నారు. కా(బట్టి వి_స్తరించ నక్క_ జలేము. 


గురువుగారు నన్నెవ్వరో గంధర్వుడు యెన్నో తిట్లు తిట్టి యేమో 
వాసివున్నా(డని సంతోషిస్తారు. వారి 55৮০০৩০১০৫০ 55589. ০২০৯ 
ఆ తిట్లను కూడా “ ఫేరాపేజు ” చేసి కూడా ప్రచురించి ఆమోదాన్ని 
తెలిపీ తెలుపనట్లు తుదకి తెల్చ్పివున్నారు. 59১৩০ తాము నాయెడల 
చూసే కౌిర్యాన్ని కోర్చి వక పిల్రవా(డు' ৮৩১ రాని కవిత్వంతో 
నావడ్డకు వ్రాసిన పద్యాలు ৪১০0৫9285১৯ ఈమధ్య వచ్చివున్నాయి, 
ఆపిల్లవా(డుచేవాిలుచేసే పంపివున్నా(డు. ఆ పిల్లవాని అమాయకత్వ 
మున్నూ న్యాయ పక్షపాతిత్వమున్నూ మాతమే డానివల్ల తెలుసుకోవలసి 
వుంటుంది. గురువుగారికే ఆలాణటిది యెవరేనా వా) స్తే వారు దాన్ని 
గంధర్వలోక బహిరంగ లేఖ వలెనే పిచురించుకొని ఆనందించేవారు, 
అట్టి పని చేయలేని నాకు పంపినా డా పిల్లాడు. దాన్ని మార్చు చేసుకొని 
తమకు అనుకూలంగా పిచురించుకొనే యెడల గురువులకు నేను దాన్ని 
సమర్పించుకొంటాను. కాని తగినంత 5998 చేసి ৮০৩৪ దాన్ని గురువులు 
నావద్దనుంచి పరిగహించాలి. ఆ పిల్లవా(డి 8০৫৪৪ “లీగల్‌ "గా 
వెశ్లేబట్లయితే నేను యిచ్చేది లేదు. యెందు కీవిషయం యిందు యెత్తు 
కొన్నా ০৪১, లోకంయొక్క. యిష్టానీష్దాలు మనం తెలునుకోవాలంచే 
యీలాటి, అమాయికుల ০৯9৬৩ వల్లగాని నిర్మొగమాటంగా ০9৯ 
১589শ৩ లేవేనా ১০৪১ వాట్లవాీ(తల వల్లగాని తటస్థంగా వుండి తేలు 
సుకోవలసి వుంటుండి గాని “ బళిబళీ మీతాత ” అనే రకాలవారి స్టోత 
ఫాఠాలవల్ల మన లోపాలోపాలు బొత్తిగా ৪৩২৫. అట్టి ০৩৩৩5 
మొటమొదటిది కృష్ణ.. .. అడి వ్యాసిన వాత బహ్మవ్మా(తలాగ 
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గారో పరిశీలించాలి. యెవరో నాలుగు మాటలు గ“ జ 


উজ 
29 ভ* ৩১০ అవి చప్పగా వున్నాయి యెవరో మెందుకు? ఇండగాని3 


ఆవకాశం 2১০৪১ రంగంలోకి నేనే దిగి ఖండించి గురువుల కుపషకారం 


చేసి “ 2২5৩, 556 55শ నిరూమ ০১৫১১৫৮৫৩7৮ 8০০ శా అని గాకు 


৬ 


সি 


నా 256১5১552৩9 పసాదించిన చిరుదాన్ని ০2০ ১2১25 2৮৩ 


2 


బోలెడు కుతూహలం వుంది. కానియెన్ని విధాల చూచినా ০2টি 
పాయం కనపడడమే కేదు. “ కాశ్యపుల ” వాిి(తవలెనే వాగిసేబట్టయితే 
ఆ ন9গ యేంపనిచేస్తుంది ? సహేతుకంగా కృష్ణా నంపాదకీయాన్ని 
ఖండించే 259 শ యెక్క_డా కనపడడం లేదు. చాలా పట్టుదలతో 53955 
8০33 గురువుల 9 కూడా యిప్పట్ల మౌనమే వహించింది. గురువుల 
వారి కులగురువు కూడా “పిణికిపందా :” అని సంబోధించి పురికొల్సి 
నట్టు లేదు. 


యే విషయమైనా వాిసేటప్పుడు చాలా ఆలోచించాలి. యేలాటి 
వారికేనా సరే, విమర్శనాలలో ఆనవసరపు వెక్కి_రింపులూ ధిక్క_రింపులూ 
కూడవు. గురువుల సమకాలీనులలో వారికన్న కొంచెం మాత్రమే 
వయసా పెద్దలు, యితరాలు పాండిత్యాడులలోనో ? చాలా పెద్దలు 
శ్రీ నువిసిద్ద కళా పృపూర్ణులు, వారిని గురువులు అనుకరించడంలో 
తప్పు లేశమూ వుండదు గాని ప్రధాన విషయంలో కాక వట్టి వెక్కి_రిం 
పులో ৩৯৩9 ৯ కావడం చేత ఆది యెదో మాదిరిగా వుండవలసి 
వచ్చింది. సర్వసమర్దులై న “ పిపూర్ణుల ” వెక్కి_రింపులు 835০ వంటి 
వారి జీవితచరిత కెంత చిక్కు_ తెచ్చి పెట్టినవో గిడుగువారు పూర్తిగా 
వ్యాఖ్యానించి వున్నారు. యితరు ৩০৯৪১৯৩০৩১১ 2৩6৮ 955 చేయనక్క_ఆ 
లేదు. కాని తన్మయత్వం చేతనే అనుకుంటాను ৮ ০৯ సాహేబు" 
గారు కళాపిపూర్ణులను సహేతుకంగానే కొంచెం ముదురు పాకప్ప 
మాటలు అంటూ వచ్చారు. అది కూడా లేకుంకేనో ? “ వహవ్యా 
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పంతులవారి 59৯১, రాఘవాన్ని కళాపపూస్దులు విమర్శించిన ' కొలది 
కాలంలో నేను దాన్నీ చదివి చూచాను. పంతులవారి పాండిత్యంకన్న 
$: కళాప్పాపూర్దుల " పాండిత్యం చాలా హెచ్చనుట స్వభావోక్తి గాని 
అఆఅతికయో క్రి గాదు. అట్ట స్టితిలో వెంకటరత్నం పంతులుగారు మహా 
మహోపాధ్యాయ బిరుదాన్ని పొందడానికిన్నీ వెంకటరాయ శాస్తులవారు 
ఆ విరుదాన్ని పొందక పోవడానికిన్నీ కౌరణం శిఫారసు ৪১০১১, పదా 
తలు విదేశీయులగుటా తప్ప ৯৬০ కారణం కనపడదు. పంతులవారి (పకృతి 
చాలా బోళా పకృతి. వారిని నేనొకపరి ఆహ కాలేజీలో క్లాసులో 
పాఠము చెప్పుచుండ(గా సందర్శించి వున్నాను. గాగింథికంగానే వుపన్య 
సస్తూ వుంచే కొంత అఆఅపూర్ణంగా కనపడి నప్పటికీ మిక్కి_లీ వినసొంపుగా 
వుండేది. వారికిస్నీ వెంకటరాయ శాస్తులగారికిన్నీ పూర్వవెరం యేదో 
వున్నస్టే తోస్తుందిగాని వున్నప్పటికీ అంత అనుచితంగా అయు కంగా 
పరిహసించడం నాకు సమంజసంగా కనపడలేదు. యేదిన్నీ 55985 ও 
పట్టక నేను దీన్నియెక్క_ డా వ్యా ఖారనించ లేదు. గిడుగువారు, ఆ పంతుల 
వారి జీవిత కాలంలో కాకపోయినా చేయవలసినంత పనిస్నీ ఇటీవల నేనా 
బ్రహ్మాభిద్యంగా చేసి పంతులవారి ఆవమానాన్ని తొలగించి జగద్య్వంద్యు 
లై నారు సంశయంలేదు. అబ్బ ৪ యేం వెక్కి_రింపులు ! యేం వెక్కి_రిం 
పులు! భవితవ్యత ఆలా చేయిస్తుంది కౌ(టోలును గిడుగువారు చేసిన 
కార్యం మిక్కి_లీ ২৮০৩০, యెవరి కర్మం వారిడని వూరుకొనే వారే 
గాని ৮০৯2০ కలిగించుకొని అంతపని చేసేవా రుండడం చాలా ఆరుదు. 
అయితే గిడుగువారే నాఆకేపణలస్నీ ఖండించారని నేను వాయ (జాలను. 
కాని కళా పృపూద్దలు চি” শুন విశృంఖలంగా కలాన్ని నడిపి అనరాని 
మాటలు పంతులవారిని గూర్చి అనడం చేత నిజమెన ఆకేపణలు కొన్ని 
వున్నప్పటికీ పీయోజనం కనపడక పోవలసి వచ్చింది. గురువుగారయితే 
వారిని అనుసరించడానికి మొదలు పెట్టారు గాని యెక్క_డి 3৬৮-৫ 
నూటకేమి ? దాన్ని ఆలావుంచుడాం, 'వెక్కి_రింపులు కూడా 





2৪১০৪ కవితాశ కీ కలవా(డికి లేఖిని చేతపట్టినప్పుడే కాదు 
“స్వపన్న పిలపన్నషపి స్థితి ముపాగతోగతి ముపాగతోఒపి ভজন” 
ఆన్నమాదిరిగా యెల్తిప్పుడూ కవిత్వమే నడుస్తూ వుంటుంది, వాని నిద్ర 
వాని భోజనం, వాని నవ్వు, వాని నడక్క వాని కోపం, వాని తాపం 
వాని తెట్టు, వాని కట్టు, 2৮2) బొట్టు, వకేమిటిీ ? సర్యమున్నూ 
కవిత్వంగానే పరిణమిస్తుంది. “ఘృతమివ పయసి నిగూఢం భూతే 
భూతేచ వసతి విజ్ఞానమ్‌ * అన్నట్టు వాడు పహితివిషయంలోనూ కవిత్య 
పదార్దాన్నీ కనుక్కో. గలడు. వాడికి ఆలంకారికులు ১ 0০১১৪ 
18 వర్ణనల లోనే అక్క_జ లేదు. 559১৩ సమస్తమూ కవిత్వరంగ మే. 
యేవో కొన్నిపద్యాలు లేదా కొన్ని వేలే అనుకుందాం, లక్షలే ఆనుకుండాం 
యతి పాోసలుపోకుండానే అనుకుందాం, వాగిసినంతలో సామాన్య లోకం 
కవిగా వప్పుకున్నా ధ్వన్యాచార్యుల వంటి వారు వస్సుకోరు. ఆన్నిటికంటె 
నౌ చేద_స్హం మతీ విలక్షణంగా వుంటుంది. దాన్నీ ১৩১৯১২৪১১৪৮ డాచుకో 
వడం యెందుకు * బయబట+ బడ వేస్తాను. విశ్వసించిన వారు విశ్వసిస్తారు 
పరిహసించినవారో పరిహసిసారు. యెవరి కవిత్వం “లోకుల రసనలే 
యాకులు ” గా వుంటుందో 92 కవిత్యం గాని యితరం కాదనియ్యే వే. 
తిక్కన్న గారు కొన్ని వేల పద్యాలు వాిశారు. పోతన్న గారున్నూ డిబో. 
ఆ పద్యాలన్నీ నోటికి రావడం అసంభవం కాదా: ఆంటారా? ఆసంభవ 
మెన మాట నేనెందుకు వాగిస్తాను, నూటికి ఆథమం వక పద్యం వంతు 
నో వస్తే చాలు ০৯১৫৯ నే ననుకొనే దిస్నీ యిందుకు పారిచీన 
రచనలో కూడా వుదడాహరణాలు మృగ్యంగానే వుంటాయి. ৬৪৭ చున్‌ 
హరత్వానికి కారణం ৯9৬ నవీనత్వాలు కావని కాళిదాసే చెప్పి 
వున్నాడు కదా? నా సమకాలీనులలో దానువారు, చిలకమంర్తివారు, ఆది 
పూడివారు, వడ్డాదివారు, (వచనంలో అయితే కందుకూరివారు, పెస్తూత్రా 
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నికి ప్రధమోదాహరణంగా కనపడతారు. వచనాలు నోటికి మెట్టివీ రావుకాని 
భావం హృద్గ్దత మవుతుంది. చానసువారి తెలు(గునాడున్నూ, దేనీ భాగవత 
ప్పేఠశికలో వున్న ఆల్లూరో, వల్లూ రో జ్ఞాపకం లేదు. “ పలైెటూరు ” అనే 
పద్యాలున్నూ, చిలకమంర్హివారి “ భరత ఖండంబు " న్నూ, ఆదిపూడివాని 
“శృంగారరసము వర్థించిన * లేదా ৪ రంగారడ్డిని మంతిిజేసిత్రివి ”* 
లేడా “ పెండిలిశేయయగాం దనకు బెద్దలు “ యీలాటి మెరిశెలు యింకా 
చాలా వున్నాయి. యివీనిన్నీ, వడ్డాదివారి భ క్రచింతామణిన్నీ కందుకూరి 
వారి వచనాలలో యేవోతప్ప అన్నీనిన్నీ శతుికోటి కూడా మెచ్చక 
తప్పనివియ్యేవే. యిటీవల కాల దౌర్భాగ్య కారణంచేత 29৫3৩ 
సంధ్యావందనం చేయడం మానేశారు కాని వడ్డాది వారి భ క్రచింతామలి 
పద్యాలు .ఆలోటు తీర్చడం చేత అంతగా విచారించ వలసినపని కనబడడం 
లేదు. పానుగంటివారి సాక్షిని నేనై తే చూడలేదు గాని ఆది పెతరగతిలో 
చేర్చ తగ్గదే అని వినికిడివల్ల తేలుతుంది. పానుగంటివారి హాన్యరచనా 
చాతుర్యాన్ని మెచ్చనివారే లేరు. వ బచ్చుండవు నెఅదాతల, మచ్చుం 
డవు చిచ్చుండవు ” అనే నీర సాథ ఘోషా నిరస నాపహాస్య ప్పద్యాలు 
చూచి నేను చాలాకాలమయింది. అయినా వొల్లు రచనాకొళలాన్ని బే 
ఆపద్యం వకచేనా కొంతభాగమేనా జ్ఞ ప్తిలో వుండడాని కారణం 
బహుశః .ఆయిీ పద్యాలు వున్న గింధం పేరు కంఠాభరణం అనుకుం 
టాను. అది కంఠాభరణమెనా కావచ్చు లేదా కర్జాభరణమైనా కావచ్చు 
నా మతంలోను. నేనిందు పేరు గుచ్చి యె త్తుకున్న ৩5৩১০0599৩7 వారి 
వారి రచనలని బళ్ళని తోలిన వారేకాని యే న్వల్పమో వాగిసి విరమిం 
చిన వారు కారు. అట్టి స్టితిలో. కొంచెం కొంచెం చూపి వూరుకోవడం 
ఆసరాధం కాకపోదు. ఆయితే యేంచేనేది ? పృతివద్య రసాస్పద మైన 
కాళిదాసు కవిత్వానికే ఈస్థితి తప్పింది కాదుగదా? “తతర శ్లోక చతు 
৫০ ০. ২9৩১ ৯৩৯৩১ అంతా. 53০৪৪ 0৯০, 
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యింకో ৩96 వేల ৪০2০০ యింకా యెన్నో!వాసీ నాకు అంతో 
యింతో గురువులవడంచెత పరనుపూజ్యూలె న కవి సార్వభాము లున్నారు. 
వారిని నేనిందు యెత్తుకోక పోవడం ఆందులోను పరస్పర వెషమ్య పితిలో 
వున్న రోజుల్లో యెత్తుకోకపో వడం కన్న నీచప్పని యింకోటి వుండదు, వం 
డనే వుండదు. నే నువారి గ్రంధాన్ని చడవ లేదేమో ఆంటే ్రీవర్వాంతం 
ఈమధ్య చదివి వున్నాను. పిమాదాలు రసాన్ని భంగిస్తాయని చేను 
చెప్పను. యతులు పోవుట పాగోసలు పోవుట యివి పిమాదాలు. వీట్లను 
నేనే కాదు యెవ్యరున్నూ గణింపరు. పాణినీయ (ప్రవేశం లేక, “ఇంద్రాణి” 
అనుటకు బదులు 'శకాిణి ” ఆని (పయోగించడం వగయిరాలు కవిశ్యం 
లోవున్న రసాన్ని తగ్గిస్తాయని నేను చెప్పేవాణ్ణికాను, ఆట్టిలోపాలు 
శాస్ర్రజ్ఞత్వం లేదని మాత)మే బుజువు చేస్తాయి. నేను యెవరిప్పు_స్తకం 
చదివినా అందులో యేకొంచెమో నాకు ఆపియత్సంగా వసే వారి 
కవిత్యం రసవంతమని నిర్ణయించు కుంటాను. యెంతో 927 తప్పులు 
৪) వుద్దేశంతో చదివితేకూడా నాకు వకపద్యం కూడా రాలేదు. కాని 
గింధారంభదశలో వారి కులగురువును ৮০৯৪১ (వ్రాసిన 5855৫ (బతిసృష్షి 
సేయ(జాలిన ” అనే కాంజోలును వక సీసచరణం ఆంతా జ్ఞాపకం లేడు 
గాని యిందులో వాగిసిన మట్టుకు జ్ఞాపకం వుంది. దీవి రచనకు చేను వారిని 
మిక్కి. లీ అభినందిస్తాను. యేమిటి యిందులో వున్న విశ్లేషమంటారా? గురు 
2৮০৪ గోగశ్రకర్క విశ్వామిత్రుడు సృష్టికి ప్రతిసృష్టి చేసిన మాట ప్రసిద్ద," 
పీరు ఆగోతిమందు పుట్టి భారతానికి పితిభారతాన్ని రచిస్తూ యీమాట 
వుపయోగించడం యెంతో రమ్యంగా వృంది. యిది వాచ్యంగాక వ్యంగ్యంగా 
కనపడడం చేత ఉత్తమ కావ్యత్వ భాగ్యాన్ని ఆ వక్క_చరణమున్నూ కలి 
గిస్తూవుంది. ధ్వన్యాలోకన కారుడి మతాన్ని బట్టి 0১৩৯ ১৩০৩৪০০ వున్నా 
' ఆకవిని ధన్యు(డనడానికి ఆభ్యంతరం లేదు కనుక నేను వారిని దీనిచేతే 
ధన్యులని తలుసాను. నేను చదవని వాట్లల్లో 5৩১০৪ యేవేనా ৪০৪ 
వుంటాయేమో ? యెవరేనా పరిశీలించి చూపితే శిరసావహిస్తాను. నావాదం 
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“ మూండేకాత్ల ” అనే మాదిరిదో కాదో లోక మిదివజకే గిహించి 
వుంటుంది. నాకు వారు ৪৮9০০ పెట్టడమే చేతకా దన్నారు కదా? అని 
তি తోచి నట్లల్లా వాిసినంత లో లోకం ৩০০9 85 వారి ০৯০৩৭ 
అపహసిస్తుందని నాకు తెలిసి వారినే ఆక్షరాలో యిది మటే మాదిరిదో ? 
చదువరులు గమనించాలి. వారు చేసిన కార్యం చాలా పుణ్యకార్యం 
అన్నందుకు అభినందించవలసివ స్తే ఆ తెగలో నేను మొదటి వాణ్ణిగా 
తేలతాను. కవిత్వానికి రసమే ముఖ్యమని వాదించేవారిని గూర్చియ్యేవే 
నను యిట్లా వాయడం. వీరు రసవ్షిషయంలో యిప్పటి కవులలో యెస్టా 
నానికి వస్తారో! పాభిజ్ఞాలు పరిశీలించాలి. రసారస విచారంతో పని 
లేదంటారా ? ভ పద్ధతిని యెక్కువ రచన చేసినవారికే అగరిస్థానం' 
రావడం యేలాగా తప్పదు, కాని దానిమీద వచ్చే పూర్వపకొలు చాలా 
పృంటాయి. పనిపడిశే వాట్లని వివరిస్తాను. యిప్కుడెందుకు ? 


“సరే; వారివారి కవిత్వాలను గూర్చి 2৯9৩5৯০৩১৪১, స్థాన నిర్ణయం 
చేన్తూన్నావు. నీ కవిత్వాన్నిగూర్చి యేంచెపుతావు ? నీస్థానం యేలాటి 
దంటావు ?” అని నిరొగమాటులు ০১১৫০ అడుగుతారు. తదితరులు 
చాటుగానేనా అనుకుంటారు. అయితే నాస్థానాన్ని నను ৮ యించుకోవడం 
యెలాగ ? నన్ను ఆభిమానించే అమాయిక లోకం మెచ్చిన మెప్పులు 
పని చేస్తాయా ? ఆ మెప్పులు నేను కోరకుండా సంఘటించినవేనా వేలకు 
వేలున్నా అకించిత్క_రాలే. “ బగితికివున్న వాని తుమ్ము పాటికి రా” దన్న 
మాచే, యిట్టి సితిలో క_ర్హవ్య మేమిటి ? పడక కుర్చీలో కూర్చుని -_ 

అడు + 
( గేయం } 
(నేను బాగా కవనం, చెపుతా, 
నాకా, 2৩২০, 6২১০১ తామూ, 


సంధ్యా, వందా, నంలా, గానూ, 


১ 


(54) গু ৪৯ 5০72৬ 425 


క = baa # 
జూానుకుంటూ సంతోషి స్తే £ 550৩3 ఆయురాయం గడడిసోడూ ও 
রি 


మా యింటికి వచ్చి ৯৯১ తప్పభిపారియ జడుతూన్నాసు,. సి শত ৪৫৪০৩৩০ 
లోకానికి ఆలాటి సదభిపారియం ৩৯ ఖండితంగా చెపుకారా? చెప 2০, 
స 
పెంగా వూరుకోక, నా వెనకాల. తాళం উড ఆనవలనిన మాటి 
లేవేనా ৬১০৪১ అవతరికి వెళ్ళి యేమితుొ(డితోనో হইত అవి 
నాకేలా తెలుసాయి ౩? ఆపడతిని డా లోపాన్ని డేను తెలుసుకోదడ 


తటస్టించదు కదా ? ০-৪৮- 
యెవరో ৪৩০7০ రనుకుందాం, ఆది నాకు తెలిసి దెలాగ?౩ యీోలా ఆను 
కేవలసిన చిక్కు_ లేకుండా భగవంతు(డు వక 

నన్ను “ గర్భశకు) ” వుగా లిథిస్తూవున్ని గురువరుతే ఆబాలగోవ 


ne] 
a3 న్న అ ఇడ na 5 se ০১০৬ గోటి ৯4৫ পে 2 টি CE హార్‌ টি 
నా కవిత్వాన్ని ఆమాదిస్తూ 2৩7 అ ఆరం ০০৯১৯০৯৩১৩১ గాల్లలూ 
তত রর কারি a টা 
గొడకాపరులూ అంటూ వాిసివున్నారు. వారు ఆమాట యెందుపు 
টি 


వాళోసినా “ ఆత్మన్య (ప్రత్యయం చేతః” అనే కాళిదానో 
నా కవిత్వాన్ని నూటికి తొంభి తొమ్మండుగురు ఆమోదిస్తూ 23২ రను 
కుంటూ కాలకేపసం చేయ వచ్చు ననుకుంటాను. ఈలాగే గా చదువును 
గూర్చి కూడా వక వాక్యం “ శ్రీరాగం” తో అనేది వారే అనుగ్రహించి 
వున్నారం వకరినిఆశయించకుండా పు_స్హకాలుపో స్టేజీ పెట్టి పంపకుండా 
వచ్చిన ఈ 5২১৪১ కన్న నాకవిత్వానికి కావలసిన దేమిటి? ఆయీ 
సందర్భాలు “ 28 556৪ ” ఆనే వ్యాసంలో భంగ్యంతరంగా వుదాహ 
రించినవే పిస_క్తి కలిగి మళ్ళా యిక్క_డ స్పృశించినాను,. “భాగోతం ৮ 
“ బామ్మలాట” “ పొగటి వేషాలు“ ఆయీ పదాలన్నీ నా కవిత్వానికి 
ఇశేషణాలుగా వుషయోగెంచడం కూడా నా కవిత్వం బహుజన సమ్మతికి 
పాతమనిస్నీ ఆయీ విషయం శతు కృత వింద నుండి ১৪৩৪ 
৯০৮৮০ చేత నేను ధన్యుజణ్ణనిన్నీ పొంగుతూ వున్నాను. (8) గిడుగు 
పంతులుగారు నన్ను “ చిటికెన వేలిమీద” కెక్కించడం ఆంత లాభ 
కారి కాదు యిదే లాభకారి. యి(క నూటికి వకరో యిద్దటో 'నాకవి 
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త్వాన్ని শ ৯৩৯৪ ০৮৪ వ్యక్తు లుంటారని గురువరులే చెప్పుక చెప్పినట్ల 
యింది. ఆందులో పథ మస్థానాన్ని గురువులే ఆలంకరించాలి 2 రెండో 
దాన్ని పిస్తుతం కారణాంతరం చేత వారి వెనకాల హంగు చేస్తూవున్న. 
: గంధర్వుడు ৯ గారు అలంకరించాలి. బోనీ పండితులుమాతమే సమ్మా 
నించే కవిత్వాన్నే మేనా గురువులు సంస్కృతంలో ( గాని ఆంధోంలో 
గాని రచించి వున్నారా ? లేక యిక ముందు రటెనాలో ? .ఆలాగయబితెే 
“నా కవిత్వాన్ని పండితులు మెచ్చుతారు. వెం॥! శా॥ కవిత్వాన్ని పామ 
రులు మెచ్చుతారు 7 అని వా స్తే లోకానికి నచ్చేది, యెన్నో పయో 
గాలు పండితులు నొచ్చుకొనేవి భారతంలో వాడివున్నారు. అందుచేత 
৩2৭১২ పొసగదు. 


০১৫৬ శ్రీనాధు(డు లాగ కవిత్వాన్ని చెప్పడంగూర్చి జీవిత చరి 
తలో యీ విషయం కొంత అనంతంపంతులు వారు (శ్రీవారి అభిపా9 
యానుసారం వాాసినట్లు হু ০, గురువుగారికిన్నీ (శ్వినాధునికిస్నీ పోలి 
కల్లా వొక్క. లంకవ్యవసాయం చేసి ৪০১35979২৩১ లవడంలో తప్ప కవితా 
విషయంలో వుండనే వుండదని బుజువు చేస్తాను. “ఉండు నేవీట 
మార్కండేయ లింగమ్ము ” అనే మాదిరి జీవ కవిత్యం చెపితే ఈకాలంలో 
ఆదిపూడి 259৯5 5 రాయడు గారు చెసే ఖువారు. వారు ৪7০05 ৯৪০ 
నాడు “అరుగు చున్నా(డు (శ్రీనాధుం డమరపవురికి ”” అయినారు. యి(క 
మళ్ళా బయలుదేజణీతే ముందు బయలుదేజతారేమో? ఈ సంగతి మా 
బంధువులు రామలింగస్వామి గారు బాగా గమనించాలి. వట్టి ముఖస్తు 
తులం పనిచేస్తాయ ০৯ 2 పరీకొసమయం వచ్చింది, లోకం ఆయీ విషయం 
వద్దన్నా చర్చించక మానరు. గురు కవిత్వ సమ్మానార్హం యేర్పడ్డ సభ 
లలో కూడా 79০6০ ৪০১৮০ వాిిసినారనే కారణాన్నె, వారు నారు 
వుపన్య సిస్తూన్నారు కాని “ రసారస ” విచారాన్ని యెత్తుకుంకే చిక్కు. 
వస్తుందని ২৩৩৩ ০৯৯৩০১৪৩৩৯১ దాన్ని টি లేదు. 5৮০৪৩ రామ 
లింగస్వామి గారు ఆవసర ৯১০৪৯ స్తే వారు వాిసిన చరితిలో కొన్ని 
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శల్య 
Gs 
నాకు సత్యం 


Ca] 


కొొనెది ? 
(1) “నను... ১১০৪৩ మన్నించెదవేనిని వచ్చెద సీపాలికి ” కర్ణ _౨_ఆ, 


“ుబుదంతా యెనరి క్కా_వాలి ? 

టారు కాని 588৪০ 2৩2» 

రులు పరిళీలించరె అనుకుందాం, 
లిక్క_డ పుదాహా రి 


చేయ(యబడ వా 


42 8 కధథలు-గాథలు__2ి 


(2) “తనకై ........వినుము దాగ(బ్రళయ మొందిన యే,నిని”శల్య-౧-ఆ. 
Sure తేతినేనిని బటు శోక వేగమున” సౌప్తి.౨_ఆ. 


ఈ తియంలో, సౌప్తిక పర్వ పయోగం దిద్దికే దిద్దబడుతుంది 
గాని తక్కి_న రెండున్నూ దిద్ద(బడవు. అదిన్నీ కాక వూరెకే దిద్దడమేనా ৪ 
దానికి తగినంత హేతు వుండ నక్క. లేదా ? ఈమాత్రం పాండిక్యం 
లేకేనా భట్టోజీ దీక్షితులు, “ తే నావైహీతి వృద్ది రసాధు రేవ” అన్నది? 
అసలు పాఠం “ ৩232০ ৪. అనేదే అంతే తీరి పోయేది కదా? నాగర 
లిపిలో ఏకా రై కారాల కెంతో భేదం కూడా వుండదు కదా! “ఏనిని” 
లేదంటూ వాసే ఘట్టంలో అంతతో సరిపెట్టక ఆ సౌ ప్తికపర్యంలో మతో 
కందపద్యాన్ని యెత్తుకొని ఆ పద్యంలో యేమో నేను భాంతి పడి “ఏనిని” 
పియోగం వుందని అన్నట్టు అభిపారియం తేలుస్తూ বং 7১৩১৪৯০৪৪০৪ 
చాలా దుర్గతి వస్తుం” ০৬০০ యెన్నో వాక్యాలతో వివరించారు. ధృష్ట 
ద్యుమ్నుణ్ణి అశ్యతామ చంపిన సందర్భంలోది ఆ పద్యం అయితే యెదురు 
పడి యుద్దం చేసి చేసి తాత్కాలికంగా యుద్దాన్నుంచి విరమించిన |ద్రోణా 
చార్యుల వారిని ధృష్టద్యుమ్నుడు తల కోయడం దోషమే అనుకుందాం, 
యిక్కడ అట్టి దోషం కనపడచదే ? ৪০8০১৮০৩০৪৯ గురువుగారు శిష్యుణ్ణి 
53১৪৩ తెలియని మూర్ధు(డుగా లోకానికి పిదర్శించడానికి పూనుకొన్నారు, 
యిది సదుద్దేశమే నని యెవరేనా సమన్వయిస్తారా? పోని యధార్థ కథన 
మేమో, అనుకుంసే ? అందెంత వెదకినా నిజమంటూ లేనే లేడాయె. 
అట్టి స్థితిలో దాని తత్త్వాన్ని తెలపడం కూడా గురుధిక్కారమే అవు 
తుందా? దానివల్ల గురువులకు పర్యవసానంలో పరాభవం ఫలిత మవు 
తుంది గనుక యించుమించు దానికిందకే వస్తుం దంటారా 2 ఆమాత్రం 
నాకున్నూ, తెలుసును. వూరుకుంకే ఆ పరాభవం నాకు ఘటిస్తుంది. “తన 
తల్లి చావుకన్న పినతల్లి చావు మే” లనే లోకోక్తి వుందికదా ? ৩৪, 
కాక “అయ్యా! యీ తోనలోకి తాము రావద్దు తమకు వోడు తప్ప" 
దంటూ నేను చెప్పి చెప్పి అస్పుడు కూడా వారు నామాటను గమనించక 


కొక్కు_కు ৮ విధిలేక నేను নত పియోగాలతోనున్న్యూ ০5 
56১5৩ ৬০৪5৮955555 నాకు సంపా పాిస్తమె మెన శాన జన్యజ్ఞానంతోనున్నూ 
సమర్లనానికి জো అయితే “మీకు దృజకిమించకుండా 
వంకే కగిమంగా లోకమే దిని ৪ 2955292১০১৪, 5 3১০৯৯9৮০০০৯ 
దోషశంక కవకాశమె కేకపోమేది ৮ అని కూడా 2০৩৬০০২০৮১১, ఆది 
సత్యమే ఊరుకున్న ০৩০৩৪ ৬৩৯ 553 5522 ১০55 552 শ ৮25৯২52559০ 
৪১৩৩৩, పెట్టన పెరై న భారతందో క శమ డే 5২০ ৩০২৮০ 5০ చ ৫ ৩ 2০5 
దైన్యము దెచ్చు గ అని వుండడం చేర నను ఆతికమను me 
০৩০০০০2০৪১৪, ప్రకటించి విజ్ఞాలై_న ৯৩৬০ శు) ৩5৩৩৩) এপি రోజ 8520 ৮১০০ 
కున్నాను, యీోలా ఆనిపించుకోవడంలో కూడా నా౭తరీయుకతయా 
యేకొంచమో దోషం గురుధిక్కా_ర రూపం వుందంటారా ? ఆదోష నివృత్తి. 
కోనం గురువుగారికి నేను క్షమాపణ ఇపుతూనే పృన్నాను. యో చెజ్పడం 
యీ వ్యాస మూలకంగానే ఆక్క_అ లేదు, మహాసభలో సపలుసురు ৯০ 
యెదుట కూడా చెపుతాను, ఒప్పులు తప్పు అంకే మాక9ం వహ్సుకోవ 
డానికి నాకు చేతకాదు. పశ్చాత్తాపం దోష నివారక మని పెద్దలు చెపు 
తారు. ఆందుచేత తికరణ శుద్దిగా నా పళ్చాకత్తాపాన్ని గురువులకున్నూ. 
తోకానికిసీం 2৯১ వించుకెంటూ ০৩৩৩ యీ వంవసాయాన్సు చి 
పాజ్ఞ syn ger 
పూర్తిగా విరమిస్తూ వున్నాను. 


201 గాగ నతావణాని. 





শ ৯৪৩৪ 
রর 
(14_8_1937 నం॥ర కృష్ణా పతి9క నుండి 
@) గురువుగారు మొట్టమొదట నా కిప్పించిన లాయరు నోటీసుకు తెలుగు 


యము. పురుమో_త్తంనాయు బి ఏ. బి. యల్‌.) “శతావధాని” 
అడ్యకేట్‌ చెళ్లపిళ్ల వేంకటశళాక్రిగారికి, 
০৯ ৪ 5০ ০ 9 ৪১ ০ ১ కడియం, రాజమండ్రి తాలూకా. 


ప్లీడరుగారు యిచ్చిన రిజిష్టరీ నోటీను. 

మా క్షయింటు (శ్రీపాద కృష్ణమూ _ర్లిశాశ్రుగారు యిచ్చిన సంశా 
యిషీ పెన యీకింది నోట్‌ను యిచ్చు చున్నాను. 

(1) సి, వీరభదిరావుగారికి యిచ్చిన నోటీను కాపీ యిందుకో 
జతపర్చడమెనది. 

(2) మీరు ৮০০ ৬০০৪০ పరపతి” కి భంగము కలుగునని 
తెలిసియుండియు, మా క్షయింటు ১৮55৪ భంగము కలుగచేయవలెనని 
దురుద్దేశ్యముతోను, కార్పణ్యము వహించియున్కు సి. వీరభద్రిరావుగారు 
293 కరపతిములోని అసత్యమైనట్టిన్నీ, కార్పణ్యసహితమైనట్టిన్నీ, 
“ల జెల్‌ ” (నిందాగర్భితమైన ప! ను మీరు 2--5-1991 శేది 
కృష్ణా సతికలో “గిడుగా ! పిడుగా” అనే మీవ్యాసంలో సిచురించి 
యున్నారు. 

(3) వారి నోటీసు 7వ "పీరాలోని ఆంశములు మీకు కూడా 
వర్తించును. అందులో కోరిన పరిహారములకు మీరుకూడ' బద్దులౌదురు. 

(4) అందులో కోరిన పరిహారములు మీరు నెరవేర్చని యెడల 
৪১০১৯ ఆ పరిహారములకుసు ৬১১০১৩৪৬৯৪৩ తగిన సివిల్‌, కిమినల్‌ 
చర్యలు తీసుకొనబడును. 
రా ৪ ৮৩০ 2০ యం. పురుషోత్తం. 

8৮181 ఆడ్యకేటు, 


వ్యాసాది £ ৩০৩০৪ కులును, ఆస్మదురువ్పులును, 2৭ ০০০1 CS 
বি খে জাতী ఇ টিন ర్‌, রর নি 
৬১3৫১525০3৯: 9৩০2 ని తరప్రన ০০১-১২ 5 5. అ ১১২৯১ యిం షు 


స్తు সি 

చదివికొన్న విజ్ఞాలవలన చదిఏించుకొని డాని এরিক ইসি ఆవగచం 
చేను కున్నాను. నాతాలూకువ్యాసం “గిడుగా ? ভাটি ౩” ఆడే ইহ 
వున్నది రెండవభాగం ఈశ్యరసం॥ ৪৯ శోభ శు ০375 గొడిదొ 
res 17% 18 పేజీలలో వ్రకటింప(ంబగ్దవానిలో Swe 
2] 5 5০_3 మొదలు 21 వ పంక్తి వజకున్ను వున్న  “ అటియు 
శీలత్యము ,.. . =. అరిష్ట దాయకములుగా నుంకును" జె వాడ 
(శ్రీ) చిలుకూరి సీరభదిరావుగారి కరపతిమునుండి 
గురువుగారి హృదయానికి నాచేత క్షమాపణ చెప్పించుకోరగ్గదిగా తోచి 


నటు స్సృషపడింది. 
na) డం 


(2) అయితే ఫలానామాటకంటూ పిక్యేకించి నేను క్షమాపణను 
మెక్క_డా యిదివజికు పిచురించి వుండలేదుగాని తఅచుగా ఇఖండనాత్యక 
మైన పిస్తుతానికి సంబంధించిన వ్యాసాలలో నేను యెక్క_డి కక్క_డే 
కమాపణో కులు వుటంకిస్తూనే వున్నాను. అందులోనున్నూ క0 వ జూన్‌ 
19৩1 5০1) "ఆంధగివారపతికలో వెలువడిన దీర్ల రవ్యాసం ০6০৪৮৯০০৯৫০ 

“ ముంజేతి కంకణమ్మున కద్దము ” అనే కీర్షికతాలూకో తుట్టతుదథా గంలో 
పూర్థిగా కమాపణాన్ని శ్రీవారి ఆజ్ఞ కాకముందె నా ఆంతట నేనే 59১ 
రించుకొని నాహృదయ উ ర్మల్యాన్ని శ్రీ గుకువులకున్నూ యితర 
పార్గిజ్ఞలోకానికిస్నీ విన్నవించు కొని వున్నాను. అది శ్రీవారు చి త్తగించి 


482 కధథలు.గా (৩০ - 2 


১০2853১০৪৪০ నాకు మళ్ళా యీ నోటీను శారీచేయించి ৪১০৬৬ తలు 
సాను. శ్రీవారు చి త్తగించలేదనే తాత్సర్యంతో చర్వితచర్వణంగా ఆ వాక్యా 
లువున్న భాగం మళ్ళా యిక్క_డ వుదాహారిస్తూవున్నాను. 


90 జూన్‌ 1937 సం॥ ఆంధగవారపష।తిక ৪1৮ వుటలో తుటతుదకాలంనుండి 
,వార ష్య ర ) 


6 


యీలా ఆనిపించు కోవడంలో కూడా నాంతరీయకతయా యే 
కొంచెమో దోషం గురుధిక్కారరూపం వుండంటానా ? ఆదోషానిక్రి 
గురువుగారికి నేను క్షమావణచెపుతూనే వున్నాను. యీచెప్పడం యీవ్యాస 
మూలకంగానే అక్క_ణి లేదు. మహాసభలో సలువురు పెదలయెదుటకూడా 
చెపుతాను. ఒప్పులు తప్పులం"కే మాతం వప్పుకోవడానికి నాకు చేతకాదు. 
పశ్చాశ్తాపం దోషనివారకరమని పెద్దలు చెపుతారు అందుచేత. తిగికరణ 
కుద్దిగా నావశ్చా తాపాన్ని గురువులకున్నూ పాళిజ్ఞలో కానికిన్నీ విన్నవించు 
కుంటూ ০১১ యీన్యవసాయాన్నుంచి పూర్తిగా విరమిస్తూ వున్నాను. ৮ 


(8) ఆయితే అఆయిీకమాపణవాక్యాలు (శ్రీవారు చిత్త గించివుం 
డిస్నీ వారి హృదయానికి సంతుష్షి కలగక యీనోటీను యిప్పించివున్న 
టయి తే శ్రీవారు యేలాటి వాక్యాలతో ও 5555 5355 యిమ్మని ఆశజాపి నే 
৪১ | সা అవి 
৩9৩০৩২১৫১৯৩১৩গ৪৯ యివ్వడానికి సిద్దంగా వున్నానని సవినయంగా మనవి 
చేనుకుంటూవున్నాను. వారికోరికలేకుండానే క్షమాపణ ప్కచురించుకొన్న 
నేను అది కూడా తటస్టించినస్సుడు ప్రచురించక పోవడమంటూ వుంటుందా? 
ఆట్లి మంచిసమయానికి ০৯১৯০, 8৩৯৩৯ వున్నానని విజ పి. 

రు — 2 చు 


(4) యిక నేను “కోటు” చేసిన “అట్టి యు_త్తమ శీలత్వము” 
అనే వాక్యానికి నేను ఆకేపించిన తాత్సర్యమేనా చరితిపురుషు లనిపించు 
కొనే మహసీయులకు సత్యివాక్యతత్సరత్వం వుండడమనేది “ బంగారుకు 
పరిమళం అబ్బడమంటిదిసుమీ ”* అని తెలుపడానికే కాని శ్రీవారిహృద 
యాన్ని నొప్పించడాని కెంతమాతిమున్నూ కొదు. నావుద్దేశం వొక 
లాగు 2১০৪১ శ్రీవారు మరివకలాగ అభిపా9యవడినందుకు ఇను మిక్కి. 


శీ. 


(5) 
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টি 
বিগ 
ధా 


ఇ. 
the 
చి. 

wet 


ই 


ক ళా ৮০ 

ই শেড ౫ মি পলাশ বর 
সি পি সা 

হি pw జ" শনি 
০০,০0৩, জিপ সালা 


# মহ 
সথযারদ ঠা 
ర 
we 0. 
రకా టు 
Wh we সি 
ক পাশ ভি 


পদ । খর 
4b 
wi sme 


జ 


has 


వుండవచ్చు 


ఆయినా యిందులో ముఖ్యాంశం ৯১০০ గురువులకు దిశథదం 


నమ్ముతాను. 


కాగనారిగినం 
తం 
পানে 


కారా 
7 
৮ 


8১5০ కలగడం గాకు 
২০৮৮ DM 


স্পা 
[=a 


సంగా 2০৪১ 


সপ 


అనేనా 
చేవ 


লে 
an 


রা 
৬১১ వాది జు 


దెని 
దా 


nm 


(§) అయితే యింకొకమనవి. ఆయీ &మాపణ నా ఆంతట నాస 


నౌ (పయత్నంలో 
వారికి అది కలిగిన 
సారం క్షమాపణ ([పచురించి నిర 
తోచినమాటలతో వాగిసేడేకాని లా- 
డంచేత యిది కొంత 

(7) ఒకవేళ నేను సలహా 


దతితాలూకు వాదోపవాదాల 


రికి మాయిద్ద 


మాద 
pa] 


সিন we জি বধু ৯, গা পট చల్ల జ টি స জপ grate জাল স্পট | আলিয়া ০০ 

চি জি যেতে ডা নি শি, Sr wD Dis కలు సా সাপ সপ) చుజణకరంగాొ ০০ শর 
Ce hat 
ol পলাশ mE ঈদে বৃ జ চি পপি ধসে 9 আল কপ, কলা a | 
ভিসি পাপন টন డెక్‌ Fa (* চির পুলকের এ స শি ১52৮০ 2 
কি রি : చి পল পা রি జ 

We, WE a " ఇ ళో a ৬ সখ সি শে তে স্ব শা গলে আপ শাল ৬ জীপ AP గా ৩ শা প্রান 
সে ৩ ৩৮৪৬ টি ut Pi 8595, ৮৬ রক A স্পা ইতি DED ৬ COTS nS 
అలో జల్లు అ রী ছাপ রি జ . అ - 982 ఆలో ఆభ টি সপোন 
ভি6৮ 2০505 তি টে ৮০০ তল 2 WTA re ইতি 59০০ CGC উপ 
స ৬৫0 নি উজ রি চি সপ আরা হে ২ লে వో 

a a ae ০০ ৮০, 57 Mere Te সুচি টন Tide 22 ১০৩৬0 $ত বি శీ 

পা রর త সপ ই, 
পা a 

ঞ পদ আপু ৩৪১৪ జ జో చరా ఈర ওহি, అన 0 
సిమ్మని ల Tt wm? Sp ie ME ఆలా నెటినసి ৪০১৩০৯৩$ ০ 

টু হি ఇ + - = జ কপ কা ৯৫ কলা ৫ ১ পট কপ 
69০0৯ 235552292৯2 ৩৩১০ ৭8৭০: ০৮৪১১2502৯2 కోతుల 

ha ৬ 

ఇ” রর చో 


£৫ ఢం চে ০ 
৫৪ నామనస్సు 07 ১7 ఆంగకరించిందికాదు, యీలాటి కౌంటర్లు పండి 
అ পর্ব ই సా క్యా అల్ల ~ 2 వ ৫ at 
తులు పెట్రుకొన్నమవి యేమైెనదిన్ని చదివి వున్నాను. బిట్లవల్ల పృథా(ప్రయా 
సమే తప్ప యశస్సుకు అపవాదలవల్ల్త వచ్చేకళంకం తొలగడం పు_స్హ 
৮2১, అందుచేత లాయర్ల సలహాకోసం యత్నించక నాఅంతట నేనే 


(8) కవితాకన్యకకు ০০১৪০১৩35৪১ కళంకం  ঠি৪০*০০-৪১৯ 
సత్యవా క్యతత్సరత్వంతో 2১১৪ ৯০৯ హాండిత్యం వల్లనే తప్ప“ ఆన్యధా 
శరణం ন 2৮ ఆని నాకు గాఢమున నమ్మకముండడం చేతనై తేనేమి, 
వార్లక్యమే కాక ఆంతకూహాధానం రుగ్మ్య_ర్రకూడా కోర్టుకు యాతాయా 
తాలు చేయడానికి ఆనుకూలించే స్టితిలో లేనందువల్ల ఆందులోకి దిగలే 
కె తేయేమి ఇ “సంధి మిచ్చంతి సాధవః ৮ అనే వాక్యమందు నాకువున్న 
ఆదరాతిశయం చేతనై తేయేమి, శ్రీవారి ఆభిషపారియానుసారంగా యీ 
క్షమాపణ (ప్రచురించి యిహపరలోకాలు రెంటికిని ఆనుకూల్యాన్ని ১৪০৯০ 
కోగలిగినందుకు నన్ను నేనే ఆధినందించుకుంటూ వున్నాను అని మనవి 
చేసుకుంటూవున్నాను. 


జో ww జ” Ps ఆ 
(ఇ) ఆయోకమావణ చాపతు నకు నావద క్లీకడై స్య, 
ছা 


সি এপ আন সপ అశ చా 
নো সর లా ఖో జగ్‌ అ ఆలో ০০ 
২৪) ১53০০ దీన్ని 3553০55৩9৩১ పంపమని ఆకాపి লি উইকি, ఆ 
পা সর টয় ol 
ত্র pa _ ও —_ ద bel এ ও. কি ১ পি pm ই కౌ ౪ রং బ్‌ న 
১২ పంపుటకు তত কিরন ১১০৩২ (হত 5৩5 డేను 
এ নে পন Te wa প্ধানি | পানি ND পি সরে Wo কি সপ 
om) ప সপপ্পিস 
সপ 
ধস টস కో 
బం అము 
উল? 
সর জল ভন পা a1 Ms নি ্ 
২৪০১৪, CI శౌ এ পি 


wa 
ఆడ్య కేజ్‌ - উই వేంరబటిశాశ్రిగారికి 
రాజమం ১9 నుంచి | ৬ ৮০৩০০, రాజమం డితాలూకాొ. 


ము యిచి* ৯১৩ 2৩৭ 1 i চিক 
ము 23550. ৪9০২১ ఆ ఆనవసరమైన కి యు, 
అపహిన్తుతమెనట్టియు సంగతు 3535 292১:৩5০ ఆవి పిసుత 
DD మ ৩০ 525 
3০৪১ 5৪ చర్యనడిపించ డలచినకేనుకు సంబంధించి యుండచేదు. 
అట్లువాగియిబదలన మీరు మాకు క్షమాసణ యిచ్చి నట్టుగా మేము হ25০ 2 
35৬১ వీలు లేదు. a mE সাগর కం  విళ్ళుయించియ ముచోతటీను 
ర్‌ డి స ryan 
ఆకజ్ఞాపి స్తే ఆలాటిమాటలతోనే యి রন సిద్దము గా యున్నానని 
సవినయముగా మనవి చెనుకొనుచున్నాను * 5১৪ 
నోటీసు తిరిగి యివ్వడమైనది. మీరీనోటీసు ఆందిన ఎనిమిది దినము 
అలో యీోకింద మే ముదహరెంచిన హకారము మీరు మాకు వాీసి 
పంపించవలయును. సదరు క్షమాపణ కృష్ణాపత్రిక, ప్రజా సేవ, ভ- 1৯2৬ 
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అనుకోవాలి. దేవుడు జంకరే దు. అర్చకుడు ৩১০৩০ డందాదూ 
ఆల్లా గే అయునా ఆ అర్చకుండికి డయేకొంచెమేనా డేప్పడి ఆసరా দর 
৬৩১০০ ధఢర్యక_ర్తకి తొంగుతా(డా 2 యిక్కడ డేవండంపే 2? మగ 
అక్చకు(డనే అనుకో వాలి. ఆర్చకుడు దెబ్బకి జంకా? ০৪১? ৪ 
జంకినట్లు. గుక్లో వున్నది రాయే గాని হত ৯৫8855১৩৪১2 యేమీ 
కు కనపడదు గాని గాంధి మహాత్ముడు ఆరాయి దగ్గిజీకి హారిజను 
లను పంపించడానికి ఫలితం పూర్వాచార పరాయణులను యేడిపించడానికి 
తప్ప పియోజనాంతరం కనేపడదు. దేవుడు రామే ఆయే యెడల 
ఆ రాయికో పూర్వాచార పరాయణులు యేలాగో దేవుళ్ణాడుతా రని మహో 
৪২৫27 వూరుకుంకే బాగుండేది. కాని రాజసీతిలో ఆతికేజిన మహో 
తునికి ৮০৪৯৯ నమ్మిక 22০5৯ లేదోగాని వున్న పే కనుపజుస్తూ 
దెవుడు ఆచండాల బా హ్మణ పర్యంతమున్నూ 238১ విధంగా నసేపించ 
తగ్గవా( డని ఆభిపాగియపడడం తటస్థించింది. చ్యవను(కు పట్టుబడిశే 
అంతకు పూర్వం యజ్ఞంతో లేశమున్నూ. సంబంధం లేనీ అశ్వనీ కవ 
తలకు యజ్ఞంలో চস, త కూడా కలిగినర్తే హరిజనులకు ఆగివర్దాల 
తోపాటుగా దేవాలయ పవేశం తటస్తించింది. নি సంతోషమైన కార్య చ్చే 
ఆయినప్పటికీ దేవాలయా లకీ దేవుడికీ ఆధార ইভ న ఆగమాలు 
మాతం మన్ను గొట్టుకు ధోవడం తటస్తించింది కదా? అని నోరులేని 
పూర్యాచారాలవారు విచారించవలసి వచ్చింది. ৩9৪ దేవాలయంలో మనం 
యేమొగం పెట్టుకొని అర్చన చేనేదిరా ? কু € అని కాస్త మానావ 
మానాలు కల “అర్చకులు కుమిలి కుమిలి పతర. తప్పేముం 
టుంది? పుండచుకదా?* పోనీ గుడి వదలి లేచిపోరాడా ৪9০৪১ £ 
యేంలాభం ? తమకులస్థులలోనే యెపరో ఆ స్థానాన్ని ৩৬০০৩ ০০ తీరు 
తారు. లేదా ? యేహరిజనులో ఆక మిస్తారు. ఆందుచేత అర్చకులు 
అవమానానికి సహించి కిక్కు_రు మనకుండా కుక్కి.న పే బనులా ఆంత్యజు 
లకు উপ పిసాదాలు నమర్సించి గుక్ళోన్నుంచి యివతలికి చచ్చి స్నానం 
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ছাট డేనుకోకే তত তম చేస్తూపున్నారు. యెప్పుడో వకహప్పుడయితే 
స్నానం చేస్‌ దుళ్ళా యజ్ఞోపతాలు ২৩৬১০৬০৯৩৩৯ కాని “* నిత్యం 
చచ్చేవాడికి యేడిజేవా তত డని ప్రతినిత్యం వున్నదానికి ఆ యీచేద స్హం 
యిలా కుదురుతుంది ? దీనిసేరెమిటి? “ దెబ్బకు ০০৩১০ జంకడమే ”” 


యిక డ 3525৩০302৪১ శాంతంగానే బోధించాడు గాని లేళ 
మున్నూ ఆర్చకులగు జెదరించలేదే ? అనుకోవచ్చును. కాని వున్నదంతా 
ఆ శాంతంలోగే వృంది. ఆశాంతానికి రాడాధిరాజూలు దాసానుదాసులు 
కావలసి వచ్చింది. డానితో మహారాజు ధర్మక_ర్రగావున్న దేవాలయం 
తలుప్పలు 280৯০৩০৯০৩৩ దేవుడు మనకెందుకని కా(బోలును వూరుకొని 
রি 2০০৫ ৯০০০ ৮ సామెతకు 5592৩৯০০৯85 58০07 మారిపోయి 
వా(డు. పరిజాశ క్రి మంద దేవుని శ_క్త్‌ి జంకవలసిం దయిందని సామా 
నమ్యులం మనజోట్లం 93535825৩০9) వచ్చింది. కాని విశేషజ్ఞాలు మాతం 
యీలా ఆనుకోరు. కలియుగంలో ఆయిదువేల సంవత్సరాలు జరిగేటప్ప 
టికి దేవాలయాలలో వుండే డేవుళ్ళ యందున్నూ మహానదులయందున్నూ 
పుణ్యడే(తాల యందున్నూ ১১০৪ 25০৩৯ _రిమంతం ఆంతరించి పోతుందని 
పురాణవాక్యాలు ఘోషిస్తూన్నా యనిస్పీ ఆ కారణంచేత ఆ యా దేవాలయ 
పివేశాలు ఆంధ కవితా పితామహుడు యేదో సందర్భంలో చెప్పిన 
“కన్నడం బెట్టు ০০১০০ 76535558০09 : తెజచి నిలు కుక్క_ చొచ్చిన 
৪5৫5 దోప 3” అన్న మాదిరిగా వృుందను కొంటారు. 


వోడిపోయిన పార్టీ తమలో తాము యేదో విధంగా సమాధాన 
పఅచుకోవడం లోకంలో ఆనుభూతమే. వ్యాజ్యం వోడిపోయినప్పుడు 
యెవ క్లో మవహోదారులు తప్ప సామాన్యులు యెమంటారు ౩ ఆడికారి 
ఆవలిపార్టీవల్ల యేమాతమో 3০০৫ డంటారు. యేలాటి ఆధికారిని 
యోలా అధడం ? ఆగ్నిహోతరింలో వకకాలూ మంచిగంధంలో వక 
పద్‌ "రించే 05545552555 సుమండీ : 2৬০2) నాలుక గడా! 





అక 


“దెబ్బకు ০০৬০০ జంకుతుందిో 4! 


దానికి తలుపేమిటి ? ద్యారబంధ చృమితి*? యీదిషయంతో పృడారత 


oe ఆ 
లేనికవులు చేసే వగేమిటో* చూచారా! రుదో 9৮২২ సరకాషణతో 
6 শে 


শু 


চি 

అసత్య కల్పనతో ప్మహసన మంటూ వాసి పరికటించి చముజాప రాలు 
రెండూ కూడా యెంతవజకు చెడ(గొట్లుకోవాలో ఆంతినజకా చెడగొట్టు 
కోవడం, దాన్ని సమర్దించాలని పృయత్నం, రసాభాసు, యిది విషయాం 
తరం గాని పూర్వాచార పరాయణు లన్నమాటగూడా కొంత ఆలోచించ 
শন కాని కేవలం తోసేయ తగ్గది కౌదు. అయిదు వేలని సామాన్యంగా 
మితిపెట్టినా పదివేల వజకున్నూ యింకౌ కొన్ని నదుల యడున్నూ, 
తీర్ణాల యందున్నూ, దేవస్థానాల యందున్నూ ఆంతో యింతో మహిమ 
పృంటుందని కొస్ని పురాణ వాక్యాలా చెప్పతూ వృన్నాయి. కనక పూర్వా 
చార పరాయణు లింకా పూర్తిగా నిరాశ పడనక్క_ణి లేదవి తోస్తుంది. 
యేమేనా* దేవుడుకూడా దెబ్బకు జంకి తీరతాండన్నది సత్యదూరం 
కాదని తేలింది. 

వెనుకటి కాలంలో మతవిప్టవాలు_ తటస్థించినప్పుతు యెందణో 
హిందువులు మహమ్మదీయు లై పోయినట్లు చరిత్రలు ఘోషిస్తూ వున్నాయి. 
ఆ 25০ విశేషించి ও త్తరహిందూస్థానానికే తగిలింది గాని మన దక్షిణా 
వికి అంతగా సోశలేదు. ఆందుచేతే యింకా చెక్కుచెదరకుండా దక్షీణాది 
యాతాభిస్థలా లన్నీ కనపడుతూన్నాయి మనకు. మహమ్మ ద్లోరీ సోమ 
నాధ డేవాలయంలో లింగాన్నో విగహాన్నో దేవేంద్రుడు పర్వతాలు 
ఛేడించినట్లు ఛేదిస్తూవుంటే యంతో పేరు పితిష్టలు గల ఆ దేవుండు 
నోరు మూసుకొని వూరుకోవడంవల్ల మనకు తేలే సారాంశం యేమిటేీ ও 
“ దెబ్బకు దెయ్యం (దేవుండు) కూడా జంకుతాం ৮ డనేకదా! యింకా 
యెన్నో వుదాహరణా లైతే చూపవచ్చును గావి వ్యాసం విస్తరిస్తూంది. 
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కనక స్వవిషయం కూడా రెండు మాటలు వ్యాసికొని ముగిస్తాను. 


కొండటు উ ర్యశాలులు 2৪ తగిలేదా(కా బిగణట్టుకు చూస్తారు, 
నాబో(టి పిణికి పందలో “ యెందుకురా ౭ యేడుస్తా వంకే ? యెల్లుండి 


కొడతా" তে బోడో డికి పిఢమోదాహరణంగా వుంటారు. చూడండీ ః 


అ 
হে ৮১০০৯ యుల కేళశానోను? శ మా గురువుగారు విద్యా వివాదాన్న్నీ 
వడలుకొని రీగలొగా నన్నున్నూ మజికొందజినిన్నీ కలిషి నోటీ ৪৪৩৪০ 


8% గాతో దృనువాదు జవాడే యివఃక నిర్హక్ష్యంగా వూరుకున్నారని 
చమెజి(గికూడా యెందజో ইত 22৩5 మీకు రాంబోయేచిక్కు. లేశమూ 


3 


బేదని సలహో యిస్తూ ఉన్నప్పటికీ వొకానొక అడ్య కేటుశిరోమణి యీఅభి 
యోగం ఆసలు'ఫైల్లో చేర్చుకోవడమే ০০252 చెపుతూ వున్నప్పంటికీ 
నేను క్షమాపణ ఒకటి కాదు రెండు విధాల వాసి పంపడమే కాకుండా 
స్వయంగా కూడా (శ్రీవారి సన్నిధికి వెళ్ళి చెప్పివున్నాను. డిన్ని బట్టి 


০০০ 539১5৯58855 లోకం పూర్తిగా గహిొంచి తీరుతుంది. 


డౌ 52 శైరా 
25 ০৩০৯ విషయం కృష్ణః పిజా సేవ, ఆంధ్ర (వారపతిక ১569৩ వల్ల 
విస్పష్ట'మే కనక పి స్పరించేది లేదు. శ్రీవారి ఆజ్ఞానునారంగా ০৪ విష 
యాన్ని నేను “పె 5895৯ తియానికి పంపి వున్నాను. యధామాతృ్ళకంగా 
జాగ తగా ముది9ంప వలసిందని కోరి వున్నాను, ఆలాగే ముద్రించారు. 
కాని పృజానేవా పతికలో మాతం “ఒక (పేకకు(డు” అనేచవాభిలుతో 
కొన్నీ వాక్యాలు అదనంగా దీనికి కంటిన్యూగా పికటిత మయివున్నాయి. 
అందులో కూడా అసత్య మేమీ లేదుగాని (శ్రీ గురువుగారికి నేను వినిపిం 
చిన శ్లోకాలు మూడు అయి వుండగా రెండని వాయశం పొరపాటు 
గనుక అది క్షంతవ్యమే గావి వొక 22০৩০৯৩৯৩০০ క్షంతవ్యంగా 
తోచదు. ఆదేమిటంకే? “శి. 4 వందలు గల శ్లోకములలో చివరి 
రెండుశ్లోకములు చదివి అనేక విషయములు మాటాడి” అనే వాక్యంలో 
నేను శ్రీవారితో మాటాడిన విషయము లేవో? అవి వాీయకపోవడంలో 
యేదో కొంత కృతోమం వుందని లోతు అనుకొని నాపేర వాగస్తూ 
వున్నారు. ఆందుచేత ఆ మాటలు ০০০*৪০৭০১ 293৩০ వున్నాను. ఆ లోకా 
లల్లో యీ 89০৫ నేన నాగివే మాటల జుర్హమేవుంది. ఆసలు ఆ శ్లోకాలు 
జేవాందుకు. మొదలు 3 


పెట్టవలసి i వచ్చిందంకే * జయాపజయాల మాటి 
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యేలావున్నా అంతోయంతో గురు శిష్యభావం పన్నప్తుడు విద్యావిషయమే 
అయినా వివాదం యిహ పర లోకమాష్యం అని మెజింగిపున్ను నేను 
శ్ర) సాంబమూ ర్రిని గూర్చి తమాపణ చెపుతూ పశ్చాత్తాప సూచకంగా 
రచన కారంభించాను. 92 శోకాలు ఆయినప్పుడు (శ్రీగురువుగారి నోడీసు. 


నాకు అందింది. వెంటనే ఈ 8998 శ్లోకం తో(చింది. 


లో, మామాకిప న్నపజయం గమితో గురు _స్తం 
మారా నరేణ పరిమార్‌మ మహాంకరిమః 
4৯ —2 జ 2৮ 
న్యాయాఒధికారి నికమే త్యభియోగ మేకం 
కర్తుం. పివృత్త 2৪১৫ ২০৩ మద్య శంభో ১৮৮ 


యిది సంస్కృతమైనా తెలు(గులాగే ৩০০৬৪ తెలినే శైలిలోనే 
వృుండడంచేత అర్థం వాయలేదు. 


వెంటనే రాజమండీ? వెళ్ళి యెవరెన్ని విధాల చెప్పినా వినక నాకు 
৪৫০১০৮৩১৩০৯ క్షమాపణ పంపుకున్నాను. (శ్రీయుతులు నాళం కృష్ణా 
రావుగారు పహిస్తుతవిషయం వాగియవలసివ స్తే చాలా ০০০৬১৫৪৩৩১০ 
“ 52১9৩৬৩০৫০৮ గారు వారిసిన వాగితలో వుండే గుట్టుకూడా కొంత 
ఆయన వాిసేదానివల్లి బయటికి వస్తుంది. కాని ఆయన ఉదాసీనులుగా' 
వుంటా రనుకొం౭టాను. ৩9০৩১৩৮৩৯০০ కొంత ০৯9০৩১5৩০০১ వున్నది. 
ఆయన వాయకపోయినా నౌ సంస్కృత గింధంలో ఆయనకున్నూ 
నాకున్నూ జరిగిన పంభాషణ పూర్తిగా వ్యాఖ్యానించి వున్నాను. వొక 
శోకం వుదాహరిసాను. 
“శ్లో, నాళంకవి _స్తదిదమస్య గురోస్తు కృత్యం 

7০2৩০ బభూవ సుతరా మభినందితుంవాౌ ? 

నోమే కమాపణ కృతించ తధా౬పి సో౭=హం 

మాం త్వం కమాపయ గురో ৪25. లిఖంభో ” 


০ শপ 
గురువుగారితో మాజలాడిన మాలు 9৩ 


గ ఆయ్యా (q చు ৬ ১০১5০ 2*98) సిద్దంగా బటినాను. రిజిష్టరు 
রন మాత్రమే తరీదాయి అిదుగో నకలు " అని నకలు చదివి విని 


పించి “ఇత ేను ৩৮১১ భయపడ నక్క_అకేదు గదా? కాబటి 
we 
సెక్‌ ఎపకారార్డంకాని మాటలు కొన్ని మనవిచేస్తాన అ. చిద్తగించండి. నాతో 


తమరు ২০ కొందజికి కూడా ইত సిచ్చివున్నారు. వారికిన్నీ తమ 
కున్నూ నాకు వున్న సంబంధం వంటి సంబంధం లేశమున్నూ కేను 
వారెవ్వురున్నూ నాలాగ క్షమాపణ చెప్పరు. యీ కను స్యఢధావం తమకు 
చాలా బాధకంగా నాకు కనపడుతుంది. బుజుపు ధారం అంతా తమది. 
యెన్నో మధాల కాసు చేస్తారు. ముద్దాయీకేమి ? ৩১২১০০৩১৫৮৩, 
2০৩ మొదటి 5-০ল৮ হও ০৪৪ కదా ? యీ వార్తక్యంలో ఆఅనారో 
గ్యంలో దీనిలో తాము చిక్కుకోవడం నా కిష్టంలెదు. యింతకూ ప పం 
నుడుగా నన్నుకదా నోటీనులో తాము 55 వున్నారు. ৩৫১ a 
నులి నెను పాదాకారి ০৩০৪৪ అయినప్పుడు యింకా కేసెందుకు ? টা 
క నాతోవున్న OMe = ముద్దాయీల సంరక్షణార్లం నెను చెబుతూ 
వున్నట్లు దేవరవా రభిపారియ ও ৪৩ మనవి చేనుకోతగ్గది లేదు. ఆ ముద్దా 
యోలలో యేవకరో తప్ప నేను సుతరామున్నూ, మెజింగి ২১ মণ 
శారు, యిదంతా తమయందు వుండే పేగిమగానే తాము విశ్వసించే యెడల 
వెంటనే కేసు 2958০56০685 వలసిందని నా పారిర్లన "లనే ఆర్థం 
యిచ్చే మాటలు మనవి చేసాను. 


శ్రీ వీరభద్య్ళోరావుగారు వారిసిన కల్లూరి వారి పుస్తకంలో గురువుగా 
శక్‌. సంబంధించిన వాక్యాలను గూర్చికూడా సమర్థ నాసమ ర్ల్షనాలనుగూర్చి 
కూడా కొంచెం (పవంగం వడిచిండి. ఆది 158১০ 5, నా మాటలు విని 
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্ ఇ” সপ ক্ষ? কপ চি পল ॥ 
70১: পদে ৩০ 2৪ er ০৬১৩১ సామ్యధావంతో 
స“ కాంము তাল ৯৩১০5583355 ఆలోచించి కాని ఇంటే తు జెప్ప 


৯ - ০55 క్ష రాశీ 
ఆలా? తే ০৯৩ రమషం కక రోజనా 
পি a ২টি 


సిక్‌ వస్తున్నాను. అంతవజలో యీసంగతి తేలుతుం ৮ దని మనవి చేశాను, 
ఆందుకు వారు సమ్మ తించినక్లే తో(చింది. మా ০০১৪৪৪১26৯0 యీస 


డానిర్‌ వీలుకా ৮ చని నెలవిచ్చారు. 


ఖ్యానికి గురువుగారు చాలా సంతోషించినన్లే గాకున్నూ కృష్ణారాద్వగారి 
కిన్నీ కూడా పొడకట్లింది. ০৩৩৯ సభ్యానికి కారణం వక పతివితా రోమ 
ణిగా గురువుగారు భావించి ఆపెకు నమనసన్మారాలు గూడా “సెలవిచ్చారు, 
కాని యినంతా నా సొంత బుదిచే జరిగిందే కాని యితరులు లేశమున్నూ 
53935607562 వారితో మనవి చేసి గాకు నల్లమందుకు వేళ అవుతూవుందని 
నెలవు పుచ్చుకొని సోమెన వారింటికి వచ్చి వేసినాను. తమాపణ పోసు 
ద్వారా টির పంపి పతిికలకుకూడా పంపి సాయంకాలం హాందూ 
సమాజానికి వెళ్ళినాను, గురువుగారు కూడా జక్క_ డికే దయచేశారు. 
మా యిద్దణీ ৮2০৪২, అంతో యింతో కర్జాకర్ణి కగా తెలిసినవారు సంతో 
షించారు. అందులో వకరిద్దణు మా సహపంక్తికి కూడా దయచేశారు. 
వకాయన భోజనం చేయలేదుగాని వచ్చి కూర్చున్నారు. వారు (శ్రీయుతులు 
వేమూరి విశ్వనాధశర్య (యమ్‌. యే. యల్‌.టి) గారు. దీనికంతకూ 
సూతిధారులుగా వుండి నడిపిస్తూ వున్న (శ్రియుతులు చయనులు గారు 
మా యిద్దణికీ యేలాగేనాసరే సఖ్యం కావాలని కోరుతూ 29১ కనక 
వారు సహావం క్తికే దయచేసారు. పిండివంటలతో భోజనం జరిగింది. 
పిస్తుత విషయం మళ్ళా గురువుగారున్నూ తేలేదు, ఆవకాశం లేక 
నేనున్నూ కేలేదు. చయనులుగారుమాతం నేను బసకు వచ్చేటప్పుడు 
৩১৩০ చెపితే గురువుగారు వినరనిస్నీ కొద్దిరోజుల్లో" వారే వింటారనిన్నీ 
కొంత బెట్టుసరీగా సెలవిచ్చారు. নত 5 5০2০3, న 2০৯২০৪১৬১০২ ৪৩ 
గదా? ఆని గురువుగారివద్ద నెలవు పుచ్చుకొని నేను బసకు వచ్చాను. 
చయనులుగారితో యింకా యెన్నో కష్టసుఖాలు మాట్లాడుకోవడం ఆయితే 
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జరిగింది గాని అవన్నీ వారి స్తే గింధం 54558 పెరుగుతుంది শর 
[রাহী 
వుపీకిస్తాను. 
అన్నట్టు గురువులకు నేను చదివి వినిపించిన ৯৩৯০০ పుటంకించ? 
లేదు. ০৩১৬ వుటంకిసాను, 
“లో. మాం దుష్ట ఇత్యపవడే త్క_వితాం మదీయాం 
నిష్షీవనా ద్యవమతాం కురుతాం యధేషమ్‌ 
৩০ 
సోఒమాయికః 559১ సంకటతః ఈతే 3৩ 
గ নু తతో=హా మభవా౬ద్య విచార యామి.” 11011 


. గత్యా 7558১ 2৩৬১০ తదిదం సమ _స్తం 
వక్తుం కుతూహల మతీవహి బాధతే మామ్‌ 
కాలస్థ్మ ఏష యదివా౭.తిపకే దధా౭స్య్మ 
5৩১ ১৮২৯০ ০৩৮৯০ పృకృతిర్దువాస్యాత్‌,” |. ০।। 
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“శో తస్మా న్మ్యమోపకరణే యదితే మసీషా 
మద్దేశికం కురువిభో ! మయి నుుపనన్నమ్‌ 
0 
మద్వాచితస్యతు యధా౬2. ప్ప మతి _స్తధాత్యం 
కించి ద్వి దేహెతమహం హితిబోధయామి.” ial 


ఆసలు గింధంలో యో శ్లోకాల సంఖ్య ౩౭౧, ౩౭౨, 353 
ఆయికే గురువుగారు మొదట లీగల్‌గా నోటీ సిప్పించేటప్పటికి 92 వ 
శోకంలోవున్న 7৭০০০ తఉమాపణ సమయానికి 373 వజికున్నూ 208০ 
డన్నమాట. యో వ్యాసం వా సేటప్పటికి గ్రంధం ౪౨౦ శ్లోకాలలో 
వృందన్న.విషయం గమనించవలసి వుంటుంది. యిడి యీశ్వరుజ్ణి గూర్చి 
పాగిర్ణన. యీ ৯92৩7 నేను గురువుగారితో 8০828 ০5০৩5 ఆంతో 
యింతో పతికావాదానికి పనికివచ్చే స్థితిలో వున్నాను, కాని కోర్టులమ్మట 
తిరగడానికి లేశమున్నూ తగి లేననే విషయాన్ని గూర్చి చాలావుంటుంది. 
యెందుకు ధార సంహ్మ్కృతంలో నడిచిందో? నాకున్నూ తెలియదు. 


57 అదెబుకు 2 ৫59 লি 5 পচ ত্2” 419 
( ৬০ (= 


సెంస్స్వ్య్యుత రవిత్వం మానుకొని 45 యేళ్ళు డదాంవచ్చింది. మళ్లా దావిలో 
' নি পপ Cy Pe wl ee స লি a 

১855 ధార. వ, పరుపుగారి Matias వల యయా ১০৬ পট 22৩ 
థ్‌ ই 

గంధం జయంతరన్నా మిన్నాగా తయారయింది. కాొరిపి మవోరిపె “మరం 

2555 ৯-০55৯১৫, €5১১:০০০ ” "అని వూర? হুট লে 2 రుషుల 
కొక మనవి. చేను ভারত তি వకటికాముండా 

a মতি a se చ్‌ 
చేగుకొన్నాను. స్యయంగా దర్శనం చెనుకొని 


కాగా ০৩৩ ৩১১ ২ নত ২০৩০ దీన్ని బటి జయం 


చొందటానికి పూర్తిగా అవకాశం వుంది. ఆండుచేత లోక సం తుష్టి 
కేనా తమరు పతికలకు విశాఫింతి కలిగిస్తే వుదితంగా వుంటుంది. 


১৩০৯৯৩৩৮৩৩০ కూడా డేవరవారు “ మూడింది తా ఆరింటకా" 
ఆటూ ৮৯9০৩১৫০ అవసరమని తో(చ నేను కవిశే కాను. యేమా 
తరియో అయినా దేవరవారి వంటి కవిని కాను. ఆని తాము ఆముమాయి 
దాలో 29 నాకు పంపలేదు కాని ఆందుకు కూడా నను కిక్ళు_రుమనక 
ఆంగీకరించడానికి సిద్దంగా వున్నాను. యిప్పుడు మించిపోయింది లేదు, 
తాము మటిీకొన్ని షరతులు వారిసి ముషాయిదా ০০১৯১১০২১ ఆ కమావ 
ణాన్ని కూడా స్వీకరించి నన్ను క్షమించి ఆ 5১৩৮০ తమ జీవితచరిత్ర 
రీ పిింటులో (ప్రకటించండి. మళ్లా విద్యావివాదానికి బీజాలు కల్పించవద్దని 
పాిర్దిస్తాను. తమ 2৮ ৩5জ ৩০ ১১৬১2০০৩৭ ధైర్యం తమకువుంది, 
వొక టీ నిలిచేది కాదనే ధీమా నాకు వుంది. నే నెవరినో పెద్దలను కోరుకు 
న్నాను. వారి ద్వారా నాకు এ ৩৬7০০৩৪০৩১০ చేతః ” అనే ০৪৩০ 
గింది. తాము కూడా యేమనీషిమీ(దో లేక మనిషిమీదో భారం పెట్టడం 
వుచితంగాని యేదో వ్రాస్తూనే వుండడం ఉచితంగాదు. మనవాదడాలు విద్యాసం 
బంధమైనవే అయినా లోకానికి కొంత ৪৯১০০ కలిగిస్తూ వున్నాయి. మై(గా 
“ లీగల్‌ ” వ్యాపారంలోకి 8০৮৯ మతీ తోకానికి వీట్టయం 
దాదరం తగ్గింది. దేవరవారు “లీగల్‌ ” నోటీసు యెప్పుడనుగరహిం 
చారో ও మనవిచేస్తాను. నా ఆనందానికి 5525 లేకపోయింది. 53০০2 


450 కధథలు.గాథలు 2 


ভাট া চি জরে রি స তিন কল జరా পি శ ry কপ, পে 
తన_టారా 2 మనం వమాూదణ డద వదం తుంది. বাতি 
এ 


& 
আন পদ «0a সপ্ত) గ কল সলাত আর కాలు. উর ఫో পল্লি । 
৬9০০, 2 wo 8 & ৮) সত ১৫9 হি এপ ఇ অপ পাপ, 
স্পস্ট 


বাজী, 
we my దడే ms mw? a ఇ a সপ অপ সবল WE WW of 
అరం కుం జ్‌ జా 2 56৩৯55258১5 హారం యు সত ఇంబల్రనాం 


28১০৪ ও ৪5৪১ అక్క_జఆలేదు; కత్తికోకే ఆక్క_జలేదుు, 
కాగితంతోటీ కలంతోటీ కూడా ৪3 దెబ్బలు కూడా దెబ్బలే. ఆలాటి 
2১০৬০ కొండటియితే లక్ష్య పెట్టక pre కొందతో? తిరగ 
బడతారు. నావంటి 238২55০255৯ జంకుతారు. జంకడానికి ముఖ్యకారణం 
మొదటి కమాషణలో పదడాహరించే వున్నాను. ৩55৯৮5৩753০ ఆరోగ్య 
లోపమంటావు, ఆట్లిలోపంలో వున్న సీవు పెద్దపెద్ద వ్యాసాలేలా వాస్తు 
న్నావు? జయంతివంటి పద్యకావ్యాలు, కేక চটি శ్లోక కావ్యాలు 
యేలా వాిస్తూ వున్నావని 59৪২৯১৪০৪০৯ వినండి 'నాసోదె. నా ఆరోగ్యం 
వకరి కటుచాటులో క్షణంకూడా వుండడానికి తగివుండదు. రోజుకి 
గంటలలో యే 4৬7০৩55০৯৪৮ స్థితికిన్ని వాకానొకప్పుడు సమ్మతి 
స్తుంది గాని ఆధికారి ఆలాటప్పుడే నా కేసు విచారించడం యేలా సంభవిం 
చడం? ఆలా విచారించే కోర్లంటూ వకటి 259০5 అక్కడ నాకు పడక 
కుర్చీకూడా యిస్తే యిప్పటి నాఆరోగ్యం సరిపోతుంది. ఆందుచేత 
2১৩৯ টি ০ 76), ముద్దాయిగా గాని నాకు వుండే అర్హత లేశమున్నూ 
లేదు. అందుచేత వోటీను దెబ్బకే హాడిలిపోయి గురువుల ఆనుగీహం 
వల్ల విముకుణ్ణయినాన. నన్ను ఆఅుతతో తేలికగా వదలిపెట్టి నందుకు 


wt p ang We এছ ఇటో per, Fe thy, * 3 সারা షు rea রঃ ৫ 
సంతోషం. నాగుట్రూమట్టూ ০৪৪৩৩ సకిపులకు దాగా తెలుసుక 
కోక్‌ pe mw 
> 
শপ ৯ mm NM শিং শন আন eg তি) ক পপ wm, দি সত జ সপ 
০০০০১ ০ ৩ ০৮১১০ “ను నాల 8০২52 ০৯০১১ మానిడేరానో అబు 


వుగా రందుడం . ఎఫిగలిగి వున్నారో (కీవారిడే వౌఠ ప్రా జగ్ను వరపు 
wl చ కా + ణా 8 £ ৯. লী ఇల్‌ সর্প, నం కన জং wi পা వన్న শে নব ల్‌ జ কুটি ph 
CIC মিন চু ০৭৯, Coa % বেস | চিত্রা দি অপ গার ক ae আজি ক ই ae ৬০ 


చ 
కింకా అనా వరం కొండ రాలినడకతో యె క్కే_ তত సనా ৪. డన 
Ter) 69৭) 2৩ শে = ফি XE re সী ৮ సల rer তি ৬ 
చెకుకరాడా ఆక గడ వుండ శకి దల రే 2205555528৯ 75 পাগল 
১2555 হাত হা కాని డదానివళంచో డేనుఉంతవలసిండేకాని 
చావశంలో 92৯ ৯ ৮১০৪৪ ৩৯৩ 2৯5৩০ ৩ ఆవని సాధ్యమయింది 
'వెంక టాథ్యరి యేమన్నా (చు? “ కరడ 3025০ శొతం పిిబంధాన్‌. J 


E 


সপ পপি ৬০৫ তা পাপী ৯ అ 
ఆన్నాయు. ననుకరాడా జయంతి." యో ఆంశాన్ని వ్యాఖ్యానించి వృన్నాసు. 


దాన్ని వుదాహారించి యీ వ్యాసం ముగినాను, 


“ము కవనారం బుచటుంచితిన్‌ సుకవితా হম నా ১২১ € ০০৩৯ 
২০১ జ ల 
భవ 5৩১2৯ ১8০2১ దద్భవమ మ్‌ ద్యాగ్యంబు సర్వంబు మృ 
త్యువు నే దానజయిండితిన్‌ రుజ జయింతున్‌ దానిచే నిట్టి నౌ 
కవనంబున్‌ గురుఃడెమిలెక్క_ హరు(డేకా డాడ వాడాడెదన్‌,. ” 


నాకు ఆ కవిత్వమందంత నమ్మకం వుంది. యిది పిచ్చిగా లోకం 
భావించినా నేను యీూమాట వారి నుడం మానేది లేడు. ৮555০ పిచ్చి 
వాడికి ఆనందం” ఇట్టి నేను “లీగల్‌” గానేకాదు మన శాస్త్ర 
వికారంగా కూడా వోడిపోయానని పునఃపునళ్చ వాితపూర్వకంగా 
১45১৬০০৬১০৯ వున్నాను. లోకులకందజికీ ০১৩৯ అంశం యిదినఇంే గాక్షమా 
పణవల్ల్తా, సుిక్షకుండిగారి వతవల్లా తెలిసివున్నప్పటికీ యీ వ్యాసం 
యూలకంగా మళ్ళ తెలువుతూ గురువుగారు యింతతో వాడాన్నుంచి 
విరమిసారని తలుస్తూ విరమించవలసిందని కూడా పార్పిర్ధిస్తాను. 


యింకొకమనవి ఆయీ కేను అసలు-ఫెలులో వేసుకోనే లేదనిన్సీ 
కొట్టివేశారనిన్నీ కాకినాడలో డెవథో చెప్పినట్లు విన్నవాళ్ళు నాకు చెప్పి 


నన్న రహస్యం (శ్రీవారి 228855555 రోజులకు పూర్వం ఆంధ్ర వారపత్రి 
ల 22৯০০ గిది ంచే వుంటారు. అట్ట సాకు 

ae = 

(శ్రీ గురువుగారు ఆూాటి అవకాశం కరొంచడం ర 

నేను త్యరలో క్షమాపణ యిచ్చివున్నాను కాని ইভ సలహాోప9ికారం 

৪৮০৩ జంపు నడిపే యెడల ఆ పుణ్యకాలం కాస్తా హతో యెంతో 


శ్వా తాప పడవలసి వచ్చేది. యీపళ్చాత్తాప పడడం కేసు ఫెలులో 
న చి দে 


৩৩৩, ০১৩০৪ నిజమైనపక్షంలోనే సుమండీ! విచా 
రణ সে సితిరో ৬১০৪০ యోవిచారానికి ఆవకాశం వుండదు. నేనీ 
৩৫ 
భాగాన ఇ ర ১১৩ ৫ పియాణంచేస్తూ వారియడం చేత ০০১ ৪০১৩০৫০৪৪ 
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సంబధించిన యథార౨ తెయునుక కోవడానికి అవకాశం లేకపోయింది. నను 
2১০৩০ మేలుకౌన్నాను గనక యిక నాకు ఆ కేసేమయిందో తెలునుకో 
bts సంతోషి స్తూ యీవ్యాసాన్ని ముగినాను. 
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వయస్సుకొంత 


యితీవల 
১০ చినా ఆంత కుపూర్ణం చాలాభాగం, 


నరు 9 
a 
రో తప్పుపడితే దాన్నిపాండిత్య 2৭ 
సమన్వయించడంకూడా వుండేనంటూ “దధంతంి” అన్నసలంలో, దధాతీతి, 


పబ్లాన్ని పు_స్తకం మూసివేయండీ £ ৮ 


ఆని చెపితే పుస్తకం మూసి తరవాయి స్వకపోలకల్సనగా ఆదేమాదిరిగా 
హోకవిగారివద వుండేదట: 
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డం 
నాన్నికూడా వుటంకించి. శ్రీసిద్ధ్దా_న్తిగారు వెల 


అ! 
సంసానంలో వెళి 


న 
షమూ రికాసులుగారు 


త్యక్షబా హాటపాం చాలశయ్యల 
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విశేషం. అటిఆఖధారలో యె 
రు 


“ రాసులుగారూ 


అనే పద్యపాదానికి వుదాహరణంగా చదివి పురాణం చెపుతూవున్న.. 
చు 
యో ৪৩, 
পাপী 
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82২ గూర్చి యింకా (వా 
కాళ్లసా సి 


మంచిర হলি, 
నడిపించే మహాళశ కి 


దధంతం ఆనేమాదిరి 


విచ్చేవారు. 
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కోట ১১০৯০১০১৩০৯ మురమళ్ళపి ৯১৯৩১৮০, యీమూయయుముతాలకున్నూ 
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72585322555 యే తులసింగి శెట్లిగారోతప్ప ఆధారం లేకపోవడం 
చేత అంతకంచె. 38655557765 “గత్యంతరం కనక తలెదనురో వాలి; 
లక్ష్ముణక విగారికిన్ని ০৯১৪ కనపరచిన వ్యత్యానా లు ఉన్నప్పటికిన్నీ ০১৩৯০৩১৯ 


స్వడేశత్యాగం చేసినట్టు కనపడదు. ০98০০ కుయ్యేరులోనేవుండి కాల 
శేపం జరుపుకొన్నట్లు కనపడుతుంది. ఆ గాగిమంలో లక్కుణకవిగారికి... 


తే. గీ. ఏిడుపందుముల్లోకము 99১০৫ లంక 


శేలకొలపర উন্ত”০2-৪১ మేలుగాదు. 


ఆని రావణదమ్మ్యీయమ నే నామాంతరంగల లంకా విజయగింథ 
పద్యమందున్న యేడుపందుముల భూమి అనగా 2? యిప్పటిలెక్క_నుబట్లి 
చూ స్తే యిరవై యెనిమిది యకరాలు. 2৪২ 1కి యకరాలు యెనిమిదనిస్నీ 
23 2১৬০ పందుములు రెండనిస్నీ మావెపు భూమిని లెక్కి_ంచుకొ నే పద్ద 
తిని “డూచుకోవాలి. ఆ భూమిమీ(ద ఆకాలంలోవచ్చే ఫలసాయంతో సమీ 
పంలోవున్న శ్రీ పిఠతాపురసంస్థానంవారి వార్షికమేమేనావుంపే దానితోటిన్నీ 
లక్కణకవిగారు చాలామప్పిదంగా కాలకేపం చేశేవారనుకోవాలి. ఆభూమిని 
శ్రీ రావుదమ్మన్న (5০8০১) గారనే 55৪2০59১5৩০ শত 3০ 


2০৬ ৪ పోలి వా 5 దండితనం £55 


ఆఒహరించడం సందర్భంలోనే యీచూడకు. కొంత చిక్కు యేర్పడి ০১৪ 
శేలకు “ లంకావిజయం, తేక రావణదమ్ముయంగా ৮৩৩৬৮ పరిణ 
మించి, కవికి శాశ్వతమైన యశస్సుఆంటే ০১১০৩৩০৩৯১১ ? మళ్ళా రెండో 
పింగశిసూరన్న ০2১০৩ ০৩১৯ ০১৭ సంపాదించి కవిలోకంలో గణనీయ 
3০৪ స్థానాన్ని సంవాదించిపెట్టినట్టు నాస్వానుభవాన్ని 2৩ ন22৯৮9০১১ 
টি ఆ ధర్మారావుగారు "స్వనామథేయానికి వలమున్నూ వ్యతిరే 
కంగా సంచరించకేపోతే యీ అక్షుణక 57565 యీోలాటి ఉన్న শ 2৯৯০ 
కలగడానికి అవకాశంరేకపోయమేడమోగని నా అనుమానం. దానిక్‌ కధ్యంగా 
se ৯৯ pa নে 

৩৬৫5০5৪7৮৪৪ మజోగింధం యెదిన్నీ చేలుమడిచి 85278 
కనబడడమేలేదు. యెంత సేపూ శ్లేషమాటలూ చ చమర్తారంమాబటలూ మాత్రం 
స్థానం రమ్మంటే కవికి రాదు 
గదా? అందుచేత (3 శతక తకంనరి శాశ్యతండచేసిన డమ్మన్న గారిని 
మిక్కి_లిగా ৩9275০০৮5৩৭ వచ్చింది. ఆంతో యింతో నారచనకున్నూ 
లక్ష్మణకవిగారి రచనకున్నూ విషయములో సామ్యము లేకపోయినా హేతు 
సామగిగిలో సామ్యంవుండడంచేత దీన్ని నేనింతగా (ప్రస్తాపించినట్టు లోకం 
భావించకపోదు గనుక యి(క వి స్తరించేది లేదు. 


కొన్ని కనపడతాయి. వాద్ది నుబ 2১33 ఉ_్తమ 
লি 
১১৯১ 


దమ్మన్నగారు (శ్రీ పితాపురపువారి తరపున ఆ పాింతంలోవున్న 
ఆరెవెట్టం వగయిరా కొన్నిగాగిమాలకు గుత్తడారులుగావచ్చి ৩৩৫০০ 
కవిగారి యేడుపందుముల మాన్యాన్నిన్నీ ఆపహారించి నప్పుడు కపిగారిక్ష 
జీవనం జరగడం కష్టమని చేబే వాగియనక్క._జిలే దు. ఆ కారణంచేతే 
కాంబోలును లక్కణకవిగారు నాగవల్లి (నాకబలి) పళ్యాలకు సంభావనకు 
వెళ్ళటం తటస్టించిందనుకుంటాను. ০১৩৯ పశేలసంగతీ యిప్పుడు పూ పూర్తిగా 
కాకున్నా ప మజపు తగిలింది. డీన్సి గుణించి లోకానికి కొంత 
జ్ఞాపకంచేస్తాను. మా 2৯5১৯০০৩৯৪3 యింకా యో 2৮৮০৩ ముచ్చట 
వుండేది. కాకినాడ శతావధానానికి పూర్ణం నేనూ తిరపతికా.్ర్రీకూడ 
০০১95৩৯৫05৩ కోమటి పెగ్ళిళ్ళల్లో యో పక్యం యెత్తడాన్నిగుణించి గందర 
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ఢానానంతరం వకసందర్భంలో చెప్పిన ৮৩০০০ పయిపిషయాన్ని 


బోధిస్తుంది. 


২১ 
యీ పళ్యాలన్నవి కోమట్ల పెళ్ళిళ్ల కే యేర్చడ్డాయి. వకకవీశ్వరు 


న్నాకనిలయకవి సమకవి | నాకా౬ధిపులున్న సభ కనభఘ ২ భీమేశా! 


మాత్‌ం 55 ৩৫) వంశంవా(డిడేకాని 
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పుట్టివున్నాయి. కాని కమంగా లోకం తెను(గుమీతిన 
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చాలావాట్లకు సదరు పళ్యాలు పుట్టివున్నాయి. పూర్వపురాజులవల్ల ఆయీ 
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০১557 ৬ పూర్వ్ణపు 


దర్తీగా ১০০১৩, 
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సుమారు పాతిక ముసె 


(58) పెందిపోరిలివారి దండితనం 457 


వల్ల యీ పళ్యాలు రాబట్టుకొన్నట్టుకూడా మన గవర్న మెంటు 2592০৬০ 
వచ్చాక సమేతు కొన్ని కేసులు బుజువుచేస్తాయి. ఆలా రాబట్టుకోవడానికి 
తగ్గ పట్టాలు పూర్వవురాజాలు ఆయా విద్యలకు యిచ్చివుండడ మే కారణం. 
గోదావరిడిస్టిక్లు పిఠాపుఠంయె 5 2০৬১ এ ৯১৩০৮৯985০5 దీన్నుగుజీంచి 
వక కేసు జరిగినట్టు నేను వినా ১৯. దాని పర్యవసానం యేం జరిగిందీ 
25৬০০০০৬০৭০ শর. హూార్యపు కవిత్వాల మాటాలావుండ(గా మళ్లా 
ఆయాపెళ్ళిళ్ళల్లో తమతమ తాహతినుబటి ఆయాషాహంకార్లు పెం 
యివ్యక 2১৪) 3১৯১৬০৬২০০৪ తాత్మా_ చకంగా ఒచ్చిన కవులలో కొందజు 
చెప్పినపద్యాలు నాచిన్నతనంలో వినిపున్నాను. కాని అవియిప్పుడు జ్ఞ হত 
లేక వుదాహరించలేకపోయాను. ఆపద్యాలు బొత్తెగా అవకతవకగా వుండ 
డంచూ స్తే పరమాసహ్యాంగా వుంటుంది. వక సీసపద్యంలో భావంమాత్రం 
జ్ఞాపకంవుంది. ఆపద్యం పతిచరణంలోనూ రెండుయేడ్సులు వస్తూవుం 
టాయి. “మునలాడు వరూడంచు పసికూన తానేడ్య, కన్నెలేత(దవి 
యతగా+డు నేడ్వ.... .... చేసెరా పెళ్ళి మననుబ్బివెట్టిజల్లి ” నే నుదాహ 
৯০৩৮ చరణాలు సరియైనవి కాకపోవచ్చును కూడాను. యీ అల్హరికిభయ 
పడి ఆయితే యేమి, స్వతహావుండే బాగిహ్మణగౌరవమో కవితాగౌరవమో 
పేరేపించడంచేతనై కే యేమి తప్పకుండా నాగవల్తినాడు వైశ్యులు 
శ క్యనుసారం కవీశ్వరులగౌరవం పైవిధంగా పకటించేవారు. ఆలా వారు 
చూపినందుకు ఆ సొమ్ము ఆంతో 5০০্ৎ ৪2১০০ చెప్పేవాళ్లు పుచ్చు 
కాంచే చాగా 2০০৪. కాసి ఆలా పుచ్చుకోవడం నేమ చూడలేదు. 
అయిపుట్టినవాళ్ళందరికీ పంచిపెట్రవలసి వచ్చేది. ఆలా పంచిపెట్టకపోతే 
పళ్ళెంయె త్తిన ఆసామీికి “ శుంధంతాం * జరగడం కూడా విధాయరమే. 
యిట్టి రసాభాసు నంభావనలో మన పిండిప్ఫోలి ০০০০৪০০০০৩৩ వెళ్లడం 
మర్ల పేరుసోమయాజులుగారు చెప్ప(గా వినివున్నాను. ఆయా సమయా 
లలో మన కవిగారికిన్నీ యితరకవులకున్నూ జరిగిన వాచోపవాదాలు, 
సమస్యాప్రదానాలు, యివికూడా ఆయనే చెప్పేవారు. 


478 শর গু শ০ ৮ লেস হত ৮2 


(1) “ గంస్కృతవాగనారచన  చాలదుగా . భువినెంతవారిక్రిక్‌ ” 
(2) “ఇశం బడివేలొసంగోడదను నిందుకుం బద్యముచెప్పు సత్క_దీ ” 


Ean 
లోనై నసమస్యలు చేనప్పుడు విన్నచే. యీ రెండున్నూ పారినవిష ముక 
৪55 కష్టంతో చేరినవి. రెండోగమస్యకు మళ్లాకవి చెప్పినజవాబున్నూ 
55৪০ 5252, 


“গর্তের బదిలక్‌ రిచ్చినను నిందుకు( బద్యములేదు భూవరా 1: 
లేకపోవడానిక్క్యారణం ఇ(క ఆశే దానిలోవున్న ఆర్జానుస్వార మే, నాలుగు 
చరణాలున్నూ ఆట్లిఆరానున్వారముకలవిగా వుండాలని సమన్యాపిిదాతల 

ము হে os 

సంపడదాయం, నన్నయ గాటికి యింకా యో నియమం సడలలేదు. 
తిక్కన్న మహాశయు(డు యీ చిక్కు_మాలిన చేదస్తాన్ని ఆసహ్యించుకొని 
“ నగములు ” అనిమెత్తుకొని * ఎసయగు6 బూర్వస్థితిన బదుకు సమ 
కూరంగన్‌” ఆని పడ్యపూ_ర్హిచేసి కవులకు పర మోపకారం 332১2) ০৫৩, 
తెలు(గుబాసకు యతిపాిిసలు సహాజాలంకరణా లన్నందుకు తిక్కన్న 
గారు వ్యతిరేకించేవారుకారు. యెన్న(డున్నూ యెక్క_డా యిటీవలికాలంలో 
శగివణంలో పేచారంలేని ఆర్షానుస్వారాన్నికూడా పాిసలో “పెట్లకపోతే 
J ద లు 

యేం పాపం చుట్టు కొంటుందని ఆలోచించి ఆకా స్తమాటా దక్కి_ంచుకొ 
న్నాడు మహానుభావుడు. నన్నయ్యగారే దక్కి_ంచుకొన్నారని వకరు 
8০১১৫১১৪৩৯৭, పృుదాహరణ కూడా కనపడటున్నూ తీరా యెనరికో 

(oa | ৬ তি 

ఆ వుదాహరణ చూపడానికి భారతం వెదికేటప్పటికి చమూయమైెనట్టున్నూ 
వాకు జ్ఞాపకం వుంది. యెవరేనా పరిశీలించి నన్నయ్యగారికే యీ నుకృ్ళ 
తావ్ని అంటగడితే మతీసంతోషం. యిది విషయాంతరం. పీిస్తుతం 
నాకబలి పద్యాలకు లక్షణకవిగారు వెశ్ళేవారేఅనేది. యీ వెళ్లడంలో 
యిలకోవి శేషం. పెండ్లిజరిగిన వత్సరానోకో రెండువత్సరాలకో వెళ్ళికూడా 
మామోలు వసూలుచేవేవార(ట. “ఆయ్యా, మీరు సకాలంలో రాలే ” 
దవి ఆగృహాస్టులు ఆడిగితే మనకవిగారు నేసురాకుండా సీయింటి వెళ్ళి 
ఇరగడానికి అవకాశం లేనేలేదు వచ్చేవున్నాను. వీవు తెలుసుకో లేకపో 


* 





పెండిపోరిలివారి ৩০৩ ৩৪০ 45) 


యావు, పిండికేకుండా పెళ్ళి మేలాజరిగిందనిస్నీ, బోలు (యిది గాకబలి 
నాటి ভমঞত తంతు) లేనిదే = పెళ్లీ యేలా జరిగిండనిస్వే ১৮০১ _రిండే 
వారట: యోలాటి చమళ్మా.రమ్మాటలు ১০৪৩০637755 చాలా 
వున్నాయి. ৪8559 ১৩55 ৪১ కృష్ణమూర్తిగారు পির 22৩0 রি 
పండికులున్నూ పెద్ద కవులున్నూ పెద గాయకు కులున్నూ అయితే 9৩০১ ৮১৩৩ 

గాక. సమయస్పూర్తి మాటలలో 85৫ తీ తసిపోతా రనే 59355 দিদি 
ఎప్పుడో Ws కృష్ణమూంర్డిగారి సర్వకామదాపరిణయంలో యేవో 
కొంటెతనపు ఆడేపణలు ৩38355০7৯৩০ 2৩০০৪১০৬0 మధ్య కలగ జసు 
కొని జగడేక పండితులు యిం|దగంటి విశ్వపతిశాస్తుల్లాగారు యనో 235৯8 
మాటలు చెప్ప+టబోతూవుండగా లక్ష్మణకవి “మామా: 253) 3 సే 55 
విన్నీ, ভু తీ స్తే 23258৩১২১৯৮ కనక వూరుకోమన్నా(డ(ట ఃయీ సంగతి 
కాజులూటి గాగిమంలో జరిగినట్టు విన్నాను. వక పర్యాయం 2৯৯৪৮ 
సంస్థానంలో తమకు రా(దగ్గ వార్షికమో యేదో యివ్వడంలో, మేదో 
తగ్గించడమో యేమో జరిగిందనిన్నీ, ఆప్పుడు దివానుగా (శ్రీ దిగవల్లి 
శివరావుగారనే వారుండేవారనిన్నీ, మన కవిగారు ఆ 8১৩০০৯১৩০৮১, 
উর ৯১578 వెళ్ళి మా దిగవల్లి శివరావెక్కడ నాయనా! అనీ 
రెండు' మూడు(సార్లు రెట్టించే టప్పటికి రసజ్ఞాలై న శివరావుగారు ఆమాట 
వల్ల యేదో ముని(గి నట్టుందవి గగిహించి యేమిటి : తాతగారూ: 
ఇదుగో నేనే శివరావునవి సవినయంగా చెప్పి ఆ లోటుపాట్లు సవరణచేసి 
కవిగారి ఆశీర్వచనానికి పాతులై నట్టు పెద్దలు చెప్పగావిన్నాను. యేదో 
వివాహసందర్భంలో సంస్థానంవారిని దర్శించే టప్పటికి వారు సర్మోచ్చగా 
సమ్మానించి పంపడం ৪১০৯২), జరిగాకకూడా మళ్లా కవిగారు 
సంస్థానంలోకి దయవచే నేటహప్నటికి రాజుగారో, లేక డివాన్‌ జీగారో “యేం 
తాతగారు ? మళ్లా దయచేశా ” రసీ పిశ్నించేటప్పటికి, చాలా వృద్ధ్దుబుగా 
వున్న మన కవిగారు “ మటేమీళేదు. పెళ్ళివారికిన్నీ మాకున్నూ అన్ని 
విషయాలున్నూ మి దయవల్ల ఆనుకూలంగానే కుదిరాయికాని పట్టుకో 


కెబిమువి వారంటారు, పటుకోరెదనుని మేమంటూవున్నామ. యో తగాదా 
తీరక మళ్జావచ్చా” నగేటప్పటిక సట్టుచీరక్యూ-డా కొంతధనం మళ్లా 
యుచ్చిపంపినటు చెప్పుకుంటాను. లయుంకౌ మెన్నోవున్నాయి. యీలాటణి 
(ప్రశంసలు యితర కవులు యెవకడేనా చమత్య్క_రించినవికూడా యీలక్షుణ 
కవిగారికే ఆంటంగట్టడమున్నూ పుంది. తెనాలి రామలింగం తరువాత 
మళ్లా యీలాటి చరిత్ర లక్ష్మ్మిణకవిగారికి తప్ప యితరకవులకు లేదు. 


০০ 





కుల শু ৬53 ৩৭ ৬১৩ 
డు య 


( 299.87 25918 ఆంధివీక్తీ నుండి ) 


৯১২ 7৩8০৩ కొంచెం ముచ్చటించుకుందాం. మన భరతఖం 
డంలో తస్ప యెక్క_డా అంతగా కులకట్టు (బాట్లు బేనే లేవని పాశ్చాత్య 
సంప్రదాయ వాసన కల మనవాళ్ళు উন ఇెప్పంగా విని “కా౭దోను” 
ననుకొనేవాణ్ణి. యీమధ్య చకివ_ర్డిగారి వివాహంతో ఆ సంశయం 
తీరింది. “ యింటింటా వుంది యింకో పొయ్యి, మాయింటా వుంది 
మతోపౌరియ్యి. ” ఆన్న సామెత ভন ৬০ వచ్చిండి. పీతదేశానికీ 
259 కులానికీ యేదో ఓ విధమెన కట్టు(బాటు వున్నట్లు స్పష్టపడింది. 
దానితో తేలిన విశేషమేమిటంటే ? లేనిపోని కట్టుబాటు లున్నాయవే 
మిషతో యేమతస్థుడుగాని వాట్ల బాధ తప్పించుకోవడానికి యింకోమతం 
లోకి(గాని కతంతోకేశ్‌ 'చేరడం ১252০৩০৯৪১৪ తేలింది. మన 
హిందూదేశంలో ఆబాగిహ్మణ చండాల వర్యంతమున్నూ చక్కని కట్టు 
బాట్లు వుండేవి. వాట్లను పరస్పర సాహాయ్యముతో చెడకుండా సంఘమే 
చాలా వజకు కాపాడుకొనేది. సంఘానికి సాధ్యపడని విషయమేదేనా 
2১০১ పృభుత్యం కలగఃజేసుకొవేది. ఆందుచేత హెచ్చుకులస్థుల ఆచా 
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రాలు గాని, లెచ్చుకులన్థుల ఆచారాలు కాని చెక్కుచెనరకుండా నిన్న 
చున్నటిదా(కా యెల్లో జీవ వంతాలుగా 23 5855৯ ১০৯১ ০৩১, 


యిప్పటికి సుమారు 60 యేశ్ళకు పూరం 29০ ০৩১৩৯ শু 
యానాం గాగిమంలో వక ৪৮৪১৫ జరిగింది. ఆడది కులకట్లు(చాట్లుకు 
సంబంధించిందే. పల్తెజాతిలో కొన్ని భేదాలు, మరకాచ్ల జచగయిరాలు 
వున్నాయి. యాోతెగ జనం యానాం, ১৩০৪), ০ కోరంగి 
యింకా తీర్దాల మొండి, పండిపోరు వగయిరా సముదితీరాలలో యిప్పటికీ 
విశేషించి పా9యశ; స్వకులవృత్తులతో జీవిస్తూ వుంది. పెళ్ళిళ్లలో 
aa paar ১ 
ఫలానావారు 58 లెక్కే_ ఆచారం కలిగి వున్నారవిన్నీ ఫలానావారు 
కలిగి లేరనిన్నీ పూర్ణఫపురాజుల శాసనం వున్నట్టు 29৫৬5০০৯2৯০ 
১95১6০55৫৬০ యెపుడో చదివినట్లు జ్ఞాపకం. యానాం చుటుపటి 
৬৪৩০ সে డి యః ৮০) rn 
గాగిమాలోవున్న పలీలలో ఆకాలంలో ৩০০০০ వాడల వ రకం ২95১৫ 
পে య ঞ্ঞ্জজজিয 
కింకా వడిపోలేదు గనక 9৯০৪০১ ఐశ్వర్యనంకు లుందేవాచ. వాళలో 
সপে cM 
యేదో వివాహాం వచ్చింది. ఆ వివాహంలో పల్లకీతో వూరే౭గించాలని 
పట్టుదల బయలుచదేతింది. కాని కాపులు వ్యతిరేకిసారని ১১৩৬১ పూర్తిగా 
తెలుసును. దాన్నిబట్టి ఫెంచిగవర్న మెంటు సహాయాన్ని కోరుకున్నారు 
వారు సహాయం చేశారు. యెక్క_ కడెక్క_డి నుంచో వేలకొల(దిగా 
పల్లీలు వచ్చారు. గాిమమంతా వూరే(గింపు జరిగింది. పూర్వాచార 
పరాయణులై న మానాటి కాపులకు ఆవూరేగింపు మహా అవమానకరంగా 
కనపడింది. ఆ కాలంకేసి వక్క_మాటు భావన చేసి చూడ(గలవారికి తప్ప 
ఆవూరే(గింపు ఆకాపదనానికి యెంత పాగ్గిణసంకజంగా వుంటుందో 
తెలుసుకోవడానికి వీలుపడదు. అందులో కాపదనం ఆంతా వకయెత్తు 
యానాం కాపదనం ১৪৪ ০১১৩৪, ఆవూళ్ళో 75৮১ మెంటు కూడా కాపదనం 
వెలవుపికారం వెళ్ళవలసిందే. యిందులో ఆతిశయో క్తి లేచు, లేనేలేము. 
మనం ০০১৪১৪৩৯৩৪১ పిజారాజ్యంలోకి వస్తూవున్నాం గాని ఫెంచిదేశం 
పిజారాజ్యంలోకి వచ్చి యెన్నో యేళ్లయింది. ఆ పిభుత్వాన్ని 65 


রি পপি Pa Ss జ్‌ 
పభుత్య్వమంటారు ? _ యాగాంభొ. గామరూడాలుగల. కాప 
కుటుంబాలు మరాండితో హేవ రిసూ పుస్నావి చారా వున్నాయి. ఆ కుటుం 
wr: ৯৮ ০১৩ 
జాల వారిలో బహుమంది ఉద్యోగులు కూడాను. వారందకజికిన్ని పూర్వా 
pe লস 
చారానికి కేవలం విరుడంగా జరిగిన యీ హూరగింపు చాలా తలవంపు 
৮০ 
లుగా వుందని వేజే వారియనక్క_అ కేదు. ఆయితే డుం డేసారు? 
স্পট 
వచ్చి పట్న మంతా భూదు యిీిగనినటు కన 
గ 
স্পটে 


పాపం! 285৯07৮558২ 
এ স্পট 

పదుతూ వంది. ৩5 হও కా వుండే కాపదగం యేండేయకలు 
గుతుంది? చేతణైన పనికనక ఆ లో పషార్గొనడంగాని 
లు রি 

2১৯55 వ డం తప్ప యబంకో దౌర్జన్యం లేశమున్నూ కల పెట్టకుండా 
తమ మాన ముర్యాదలను యానాం కాపదనం కాపాడుకో( గంగిండది. 
ఆ సితలో వూరేగింపు చక్కగా జరిగింది. గవర్నమెంటుద్యోగులు 
రు 2535১ సిబ్బంది గూడా నిష్క_ మించింది. 
సే బాగావుండేది 


Pre 


వె 
ఆస్తితిలో ৯১৩১ కూడా గతానికి సంతోషిస్తూ విరమి 
కాని ఆ విజయోత్యాహాం అంత తో ২১০75০১১১০০ కాదు. పపంచం 
2৬১০৫৯০০৩৩০ ఆరోజుదా(కా ఆజాతిలో యెవ్యరున్నూ యెక్కి. యె 
గస పల్లకీ కం౦ంతతో ఆ సంఘాన్ని ఆ(గనిచ్చింది' కాదు. 
3৩০০৮ వుయ్యాలా 2? ఆఅబ్బనా( 2৪৫4 2) ০৩০৯৪৩০৮ 
పాడైతూ 2০০ అంతా యెతణి(గిండే. ఆ వుయ్యాలా స్థానాన్ని 
3935 పల్లకీ ఆకగిమించింది. దానికి తోడు స్వకులోచితమైన పానం 
మతీంత వుత్సాహం కల్పించింది. దానితో ఆ సమీపంలో వున్న కనగాల 
పీట గాగిమం కూడా వూరే(గి కాపదనానికి మటింత తలవంపు కలిగిద్దా 
మనే కుతూహలం కలిగింది. విరమించుకొన్న వూరేగింపు మళ్లా 
పారంభ మయింది. కనగాలపేట దాదాపుకు వూరేగింపు చేరింది. 
వూరివెలపట సామాన్యమైన వకవా(చుతో వుండే వెడల్పాటి కాలవ వకటి 
సంది. ০০০১৫ వూరే గింపు వుండగా 5০955 ৯১৩০ అంతకు పూర్వమే 
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০ ఇ 
వన్న మంకాళ్ళు ఆ పడిపోయిన మరకొళ్ల తమవాశ్లే నని భయపడి 
ఆ సమీపంలో దక్షిణడక్యు_గా వున్న గౌతమీ నదిలోకి యీ(తకు( బడి 
బదుకు జీవుడా ? ఆని పాజిపోవడాని కారంభించారు. వీళ్లకి యీలాటి 
৮১০৪ కలగడానికి కారణం ఆసమయం పొిద్దుగుళంకే సమయం 
కావడం కూడాను. యెవరో 2৩:০০ 259৩5+ కాప్పులచేత కొట్లంబడడం 
కూడా తటస్టించింది. పానంవల్ల నిజం తెలుసుకొనే శక్తి ఆంతరించింది. 
255৩০ యీమాడిరిగా విజిగి పారిపోవడంతో టట్టుగాగే యే స్వల్పమో 
వున్న పెళ్ళివారిని కనగాలపే(ట కాపులు గట్టగా డంచారు. 2985১ ১৬৩৮ 
2১৪১১৩৯০৩৫০ వున్న వల్లకీ చెత్తుకొని పల్లకీవాళ్ళు యానాం గా9మంలోకి 
పాణజిపోయారు. శివాలయ పాగింతంలో ఆపల్లకీని పట్టుకొని యానాం 
కాపులు విణిచి' ముక్క_లుచేసి అక్క_డవున్న గోదావరి తూములో 
కుక్కా_రు. భగవదనుగగ్గిహం వబ్లో, కాపుల యోగ్యతవల్లో ৪১৬০০ 
రున్నూ సెళ్ళికొడుకున్నూ సురక్షితంగా యిల్లు చేరంగలిగారు. యింతటితో 
నేనా కధ ముగిస్తే కొంత బాసండేది. కౌని యీ భారతానికి ఆ భఛారతావికి 
సౌప్తిక 25৮৩2 గాధలాగ మటణో కధ ৪৪2০৪, దాన్ని కూడా కొంచెం 
వివరిసాను. 


పల్లకీ విజగగొట్టిన పిమ్మట కాపదనానికి శివ మెక్కు_వంబంది, 
పల్లెగూడెంలో పృవేశించి దోపిడీ కారభించారు. కొందటు భయపడి 
వెండిబంగారాలు ০৯৩০5, దా(చుకోవడాని కారంభించారు. ఈ అల్లరిని 
ఆపడానికి వూళ్ళోవుండే ২০১ 2০১০৪ చాలా చాలదు చాలినప్పటికీ 
ఆ సిబ్బందీ జనమంతా కాపజనమే కనక వూళ్ళోవుండే కాపదనౌన్ని వ్యతి 


484 కిథలు.గాధలు ని 


చకించడదాని? ఒలున్నూ లః ৩ ডিভি యూాగాంభో 5 గవ 
টা మురునితో నయాగా భయానా 2৩ 


৩৩১ ৯ ছে ৩০ 01 ১৩১ పకా ০৬৩৩ 
চখেও শ্রেছ দিও, 5: ০৩১১ ০৮ এ 25৪ 235702508১2 కాని ఆనాయకు(డు 
০১ 
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2০ డయినందు కల్లా ఫలితం ఆ ০৩০৯৪২২০৩০৩ అఫిసరుకు మటో 
৪৭95 కేకపోవడమే అని చెప్పగా విన్నాను. ఆ సమయం ఆలాంటిది. 
ఆది స్వయంగా చూచి తీరవలసిండే అంటారు. అప 
పరిమితిగా వున్న యూరోపియన్‌ ఆఫిసర్హకు భయం a పుదుచ్చేరీకి 
తంతిజార్ర యిచ్చుః కాన్నటున్నూ గామాన్ని భస్యీపటలం చేసి రావలసిం 
దిగా 2০০১ వక పటాలాన్ని పంపినట్టున్నూ ఆ పటాలం వచ్చి ওত 
పున ఆఫీసులు వగయిరాల సంరషేణం నిమి త్రం బిెటీసువారిని కోరితే 
అప్పుడు చామర్ల కోటలో వుండే పటాలం బాపతు కొందజినై తే సుపటం 
జరిగిందట కాని 79৯০০ తూర్పుభాగాన్ని వున్న గోదావరి దాటి 
రాకుండా ఆ 252355০5550 గాని కొంచెం దూరంలో? గాని ৯১৩১, పడవ 
లన్నిటినీ బొ_త్తలు గొట్టి ముంచివేయడం చేత త్వరలో 79৯০ 598 
శించడానికి అవకాశం కల(గలేదనిస్నీ తరవాత యేలాగో బిిటీషువారు 
వంపిన పటాలం గాగిమం ప్రవేశించి తల గలవారి నందజినిన్ని ఆరెస్టు 
చేసి గవర్న మెంటుకు ১5১০৪5০১৫৪০ జరిగినట్టున్నూ ఆ కారణంచేత 
అనలు పుదుచ్చేరీ నుంచి బయలుదేరిన పటాలం రాకుండా మధ్యతోవ 
మంచే వెనక్కి. తిరిగి వెళ్ళిపోయినట్టున్నూ చెప్పగా విన్నాను. শতক 
చేయబడ్డ 8০ లకాయ అండతికిన్నీ ఆతేసీ, యేడేసీ సంవత్సరాలు 
తనతో us ఐధింప( బడాయి. దోపిడీ జరగడంవల్ల 09৩৮ శిక్షలు 
పడ్డాయ (ట్ల కాని ১১৪ ৩ పల్లకీ విఅగగొట్టడంవల్ల జరగో'నేళేదని కొందణు 
చెప్పగా 2০3০. అంత 3 పరిది ৪৩৪ కొలది మంది కాప్పలు దోడించి 
పాటిపో(గొట్టినందుకు దోపిడీ వ్యాపారమే లేకపోతే గవర్నమెంటు 
కొంత వంతోషించి. పారితోషికాలు కూడా యిచ్చేవా రంటూ తాత్కా_లికులు 
శయ కళ్ళారా చూచినవాళ్లు చెపుతూ 2১০৪১ వినేవాణ్ణి. యీ శిక్షలు అనుభ 
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డెచ్చుకగుగా వుంటుంది, 
మనకి ముఖ్యం పయి ২০৫৪৬১০১৯ড ৪০০২০৪৪০৭ విషయం 
విషయంలో 
యెంత పట్టుదల వుండేదో తేటతెల్లి మవుతుంది. “నీకు జోడురాౌగడా 
లెవరిచ్చారంటి చొకరిచ్చేడేమిటి ? నాఆముడవు చేనే యిచ్చిం ” 
దనే యీ కాలానికీ ఆకాలానికీ వుండే తారతమ్యం యెంతో ఆశ్చర్యాన్ని 
కలిగిస్తుంది. పిజా పరిపాలకులై న రాజులకన్నా ఆకాలంలో 5592 
ఆయీ ఆచారాలను కాపాడుతూ వుండేవారనుకుంటాను. మన ఆచార 
వ్యవహారాలతో లేశమూ ২৩০৮০ లేని పరిపాలనలో వున్న మనం, 
మన ఆచార వ్యవహారాలకోసం మొత్తుకోవడం సర్యధా “ ఆరణ్య 
రోదనం” గా కనపడుతుంది. పోసీ పభుత్వం మన ఆచారాడుల శ్రోలిక్తి 
స్వతహాగా రాదనే అనుకుందాం, మనలో కొందజు “మీరు జోక్యం లిగించు 
5০৪১3 గాని వీలు లే” డంటూ మొజ్ల పెట్టుకోవడమాయె. ২57৫১ 
ప్పుడు కలిగించుకోకుండా యోలా వుంటుండి ৮550 £ 


৩০০522255৯১ ৮৮৪০৬৩5০১০৩ ০৮০৯২5৯৩৯০০ పాటించడం 


చచ్చి స్వార్లాన్నే వున్నాడో మజెక్క_ డున్నా+దో ? మహోనుభా 
వుడు ఆ పానుగల్లు ! ఆయన 22৩০০৩০৯৩৪১ యెంత పృుపకారం చేయాలో 
అంతా చేశాడు కదా? యేదో “ కంటిబ్యూషను ” అంటూ వకటి 25০ 


స్త లూహపూగలూ ৩5১০১5৮০8১৩, వున్న 
అరున సుటుంబా రన్నో వన్వాయి; బిస్టీలంటూ కొందు బయలుడే 
১১552 డల 55252 లున్నారు. యెప్పుడో అర్చకుడు 
(| 
తనకు 5555 మందిచా(డుకొ( డనో? మతొకదటో వ్య గతంగా 
2০3 డ్వేషాన్ని গান 5০555 ০০৩০০ వచ్చే Ee 
పన్నిండువందలు వస్తా అన్‌ రజో రద్ధు రుస (ట్రస్టీలు కొండలు యేలాగ 
యికే యేదు పది "పన్నెంచేళ్ళనుంచి ৪৮১৬১৩০ పడుతూవున్న బాధ 
ఆ భగవంతుడికే యెబుక. ఆయితే ఆయి-ది గాని కొంతమంది ఆర్బకుల 
దృుష్పువంర్తగాన్ని పట్టి చూస్తే పానుగల్టుచేసిన పార్గియళ్చి త్తం కూడా 
০১০১ _క్రంగాణ 2০৯৪১৫০০০১5 గాని యేదుర్మార్లులో ৯৮০৩ అున్నారని 
ఆండజణి కొంపలకరా చిచ్చు పెట్టడం మాతం యేం న్యాయం ? డాసి 
కూ్మ డా యేదో వ్య కిగతమెన కారణం వుందంటూ కొంద బినడం. 
pret | re 

యేముయితే యేమీ ? డేవాలయాలకూ మరాలకూ యింకా కొన్ని ఢర్మ 
సంస్థలకూ మొదట యేవుడ్దేశంతో దివ్యదాతలు భూములు యిచ్చివు 
న్నారో ఆ వుద్దేశం పూర్తిగా మట్టిలో కలిసిపోయింది. పెపెచ్చు ০৯৬৯ 
হত తప్ప గడించినవాళ్ళు 22 ధర్మం చేయా అనుకున్నా 
పూర్వపు ధర్మాలన్నీ 56৬০৫ గలిసిపోవడం కళ్ళారా చూచికూడా చేయడం 
యేలా తటస్టిస్తుంది ? ఆందుచేత యీటబోర్డు యెంత త్వరలో ఆంతరి స్తే 
ఆంత లోకానికి మేలు కలుగుతుం దేమోనని నే ననుకొంటాను. 


అధికారం పిశాచమంటూ చెప్పడం కలదు. ৪১৪৮-৬৮-৪৪ వచ్చిన 
ఆధికోర ఫలితం కేవలమూ వ్యతిరేకంగా ఫలిస్తుంది. ఆది ఆ అధికారితో 
పోదు. యేడో “కా 525১০৯০০৮৪১ కరణం” అన్నట్లు కలంపోటు పొడవడ 
మంటూ తటస్టి స్తే ఆ పోటు పోటు తరతరాల దాశకా పీడించి తీరుతుంది. 
০০৩৯ పోటువల్ల పూర్తిగా బాధపడుతూ వున్నవాళ్ళు నోరూ వాయి లేని 
అర్చకులు. పోనీ వేయి రూపాయిలకు 2১০৪৪ ఆర్చకులను మినహా 
యించడమేనా జరిగితే కొంత సాధుబాధ తగ్గదేమో = అదేనా జరిగితే 


కుల ৬ ৪০ তে ৩৪ 487 


చనా జరుగుతుం డమో? యిది విషయాంళరం. 


పూర్వాచారాలకు సాడ్తు = పటడం వల్ల ৩5 ০০৯ ৮25৯ ৩৮০, 
పొడచూపుతూ వున్నాయి. కొన్నే పూర్యాచారాలు యీ రౌలంలో উনিও 


మ 


మాట సత్యం. శ జులును పాపయ్య శాస్తుల్లు గారు రౌళే ০২০ ০৮৩ টা, 
పెట్టుకున్నారు, ৪৮৯০৩০৪৩১৩১ 3) చెలికాని గోపాలరాయనింగాకు 
శ శేంకటగిరి లేటు పెద్దమహారాజా ఐ వారి শ5১১৫০৪ ৩০৩০১ వెళ్ళి వచ్చిన 
వారి సహపం క్రిని భి రోంచే వేది లేదని పెట్టు కొన్నారు! సాగించుకున్నారు. 

ఆలాటి ఆసిధారా వ్రతాలు యీకాలంలో పెట్టుకుంటే సాగడం కషం. 
535552৬০৯৮৪ యేతో(టలోనో మకాం పెట్టుకొని వానప్తిస్తాశ మంలో 
జీవితాన్ని గడుపుకొనే వారికి సాగితే సాగుతామేమో? ఆలాటివా రెవరో 
వకరు 2০৪১ వుండనియ్యండి. వారిపేరు చెప ১৯৪ మనం চি న 
గర్వించవచ్చును. అంతేనే కాని మనం ఆందఆజమూ ఆలా జరుప్పుకోవడా 
నికి తగ్గ అవకాశం లేదు. నీళ్ళే వున్నాయనుకోండి, సంపుల్లోనుంచి కదా 
చాలా వజకు పట్నాలో సప్రయికావడం. ৩৬ 8৯6১ అక్కడ యేవో 
“ ఫిల్డర్‌ ” చేసి కాని రావు. ఆవి దేవతార్ననాదులకు వుపయోగించుకో 
వచ్చునా ? ఆఅంకే *? ఛాందసులు సందేసాంచకపోరు. ఇంకౌ యీలాటి 
వెన్నో వున్నాయి. దేశ కాల పాతాగిలను అనుసరించి పోవాలి. ర లంటూ 
యెక్కి_తే నానా కక్ళలమున్నూ చెప్పేదేమిటి ? వుద్యోగాల మాట ట 5১৪ 
ఆక్క_ఆలేదు. అందులో స్కూలు మాష్టర్తకూ యినస్పెక్షర్లకూ సంపర్క_ 
35০. యేలా తప్పించు కోవడం ? పకిరోజూ యజ్ఞోపవీతాలు మార్చు 
కోవడం మాతం యేలాగ? అన్నింటికంకే విద్యాభ్యాస విషయంలో 
పూర్యాచారుల పిల్లలకి చిక్కు_గావుంది. అక్షరాభ్యాసం యే తండో తాతో 
చేస్తా( డనుకోఒడి, మలునా౭టి నుంచి బళ్లోకి పంపాలా € వద్దా 7 
పంపితే అక్క_డ వుపాధ్యాయు లెవరు ? 

“చాకరి యొక్క_ండు సాతాని యొక్క_ండు 
భటా జొకండు బాసం డొకండు, * 


కకాడా ০১৩৯ গত ২2৯৮ ఆమాదిస్తా రనుకుంటాను. “ కూకుంటా(డు, నిల్చు 
కుంటాడు” ఆనే రకం మాటలతో విద్యాబోధ చేయడంవల్ల పిలల సితి 

గా యగ దధ 
బొ_తిగా అవక తవకగా 23585923৩৯2 అని నే నింతగా వారియడంగాని 
మటో హేతువృ గాదు. 


చదువుకోవడానికి సర సామాన్యంగా అఆందటీకీ హాకా. వంకే 
వుండనియ్యండి గావి చెప్పడానికి అందజికీ వుండదేమో = అని నాచేద_స్టం. 
ఆ చేద_స్తమేనా ? మొట్ట మొదట కాస్త సంస్కృత  పదోచ్చారణ కుదిరే 
దాకానే. తరవాతనో ? యేమెనా చిక్కు_ లేదు. యీోవిషయం యౌొలా 
వాగిసినందు. యెవరో అక్క_జలేదు, సాకు వుండుకున్న నాన్‌బాగిమిను 
శిష్యులే కొంత యేవగించుకుంటా రనుకుంటాను. నేను నాన్‌ బా9మిన్సు 
శిష్యుల నెవిధంగా పేరిమిస్తానో 28৪১৩৪০৪৯০৭ వద శాసనాలు తప్ప 
ఆన్నీ బాగిహ్మలతోపాటుగా నాన్‌బామిన్సుకు కూడా చెప్పవచ్చునని 
నేను వట్టి పొడిమాటలతో మాత్రమే కాక కొంత 79০৩ పా)మా 
ఇర్థింకూ డా వుండని నమ్మేవాణి. 59৫১ నాకు యీ ৪9৩০০ విషయంలో 


యీ చేద సం యింకా 55806 కాదు. ০০৩৯ చేద స్తమేనా సంన్కతాం(ధా 
নে | মিনি = 


అకు না 255 250% ౩ তিল 89,550 ము గరా. యెనరెనో 


ই 
লি শপ লক গ্ 
2১৯৩৯ లుగా 2০ সিডি, ఎను. యిది వరాభిమాగాని. పుకంంరించుకొన్న 
1০ চিপ 8 
০৬০ ఆంటారుగాక : అందుకు డే నండికవనాకు 
পাজি সি క 2৮৩ স্ ఇ A TE উজ 
చ ০০৩০১ হি ডি তো ৪৩৪১১ 2:৩০ ০ ১১08০ 20 నామా এও তপন 
can pn 


సజవెర్చుకౌంటున్నారని విని శేను మనసా సంతోషిసూ వుంబాను. 
దమం కే ? బారిహ్యణ 2298 2৮589502555 కాదుగాని కొండణు పరో 
కాతులు చాలా దుర న్యాయ గా ద _ర్లించడం చూ ৪ యీ ఆ ০১৩৯৮১০৩০৩৯ 


కాళ్ళు కడిగి ఆ సిళ్ళు ০৮ ముద ఊఅరిరడడర 2 25০00 చెడ్డో 


స్వకులస్థుల వల్లనే ఆ పురోహిత ৬২০০ 339৩০১৭55১2 మిక్కి-లీ 
యము క్రమని నాకునూ తోచింది. 


మా పాొింతంలో నక పురోహితుడు నాగ్‌ డా?మిన్నుకు యేదో 
২৪০৪3 5৪ చేయిస్తూ మ్య యేదో 2১১৮-০৮৮২৩৮০৩৩১০ వంటి ఆవకాశం 
পু জপ রদ প্লে జ స్‌ 
వచ్చేటప్పటికి ఆకర్యకు అంగుగా వున్న ఆగ్నిహోతోంతోజే చుట్ట 
ఆంటించి ధూమపానం చేయడం నేను స్వయంగా చూచివున్నాను. ০০১৬৪ 
పురోహితులను కళ్ళారాచూచిన బాగిహ్మణేతరు(డు చాగిహ్మణ 5, 
త్యాన్ని యేవగించుకొన్నా ৫ డం పే £ తప్పు-టుందా 2 ఆక డక్క_డ 
నాన్‌ ৮৮০৩৩ పురోహితులలో కొందణు ఆపా్ళశ్యు లుంచే వుంటారేమో 
కాని నేను వుదాహరించినంతటి అపారిళ్యు(డు, అఆయోగ్యు(డు దొరకడేమో 
ఆనుకొంటాను. యిది దుర్వకరసన ১১০০১০১৬৪০৪ ఆపారిశ్యత్వం. కేవలం 
కొంటెతనాన్ని బట్టి వచ్చిన ఆపాగిశ్యత్వాన్ని వకదాన్ని ৯১০০৪৯৪৪৮৯০, 


వకవూక్ళో వక పురోహితుం డుండేవా(డు. సామాన్యంగా ఆవ 
సరమైనంతవజికు పప్పుబొబ్లన్నీ వచ్చినవా'డే ఆయన. యితర పౌరోహి 
త్యాలు కూడా ఆయనకు లేకపోలేదు గాని విస్తారం పన్తిల హెరోహిత్యా 
లున్నాయి. వక మరకా(డు రంగంవెళ్ళి అక్క_డ ৪০3,8০৪ కొంత 
దృవ్యసంపాదన చేసి దేశానికి వచ్చా(డు. భార్యా ০১৩৯৪ అప్పటికప్పుడే 
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చూడండీ దేలాగుందోను. “ ఆజ్బాయిీ £ ৪১22 సుముహహూ ৬০ కావాలం 
గా డాక్‌ a 

టున్నావు. వన ్న ముహూర్తాల్ల్‌ కొన్ని కొలంకరాజ ৪৯১৪০৬০৪৩১১, కెన్నిపిల్లంక 

రాజులకునుూ ৯৯৩৮১, యిచ్చి వే శాను. 2১০৪১ నీకంటే నాకు ముఖ్యులెవరూ ? శ 

చెప్పేటప్పటికి ఆ శోభనష్పెళ్ళికొదుకు, ఆ సత్యకాలమ్మనిషి 


স্পা Dat 
0৬ 


అంటూ 
“అయ్యా! యేదో మీరిమ్యన్నంత సొమ్ము యిచ్చుకుంటాను, త్వరలో 
సుముహూర్తం వకటి నాకుయిప్పించా లనెటహటికి పురోహితు(డుగారు 


od 


এ 39 మాచ్‌ 
చోహో £ గట్టిగా బట్టుకున్నావే £ : అంటూ ఏను గ్రావడాన్ని నటించి 


“ ఆపీధిని మా నరసన్న దగ్గిజేమయినా ముహూర్తా లున్నాయేమో £ వెళ్ళి 
కనుక్కో నేనుకూడా చెప్పినట్టు చెప్పు ” అనేటప్పటికి ఆ అమాయిక ప్పెళ్ళి 
కొడుకు నరసన్నగారి దగ్గిరకి కూడా వెళ్ళి ఆడిగా(డు. యిద్దరున్నూ 
తోడిదొంగలే అవడం చేత “నరసన్న దగ్గిఖ మాతం ముహూర్తాలు 
మూలుగుతూ వున్నాయనుకొన్నా(డా ? బహ్మన్న ৭ ఆంటూ విసుకొొ_ని 

255537৮525৩ 25০৪১১০৩০৮০ ৫০১০৫০০১৩৪৪ బిిహ్మన్నగారు 
తాటాకులు చాలావెదికి వెదికి 2৪০৬১৪০3৪২০ 12 గంటలడేళ వక 
సుముహూర్తం పెట్టి పంపించాడు. అడే ముహూర్తం ఖభాయందేనుకొని 
పిల్వదగ్గవాళ్ళనందజ్‌నీ ఫిల్పుకున్నాయడు ఆ పెళ్ళికొడుకు. [బ్రహ్మన్న గారు 
ఆదే సుమాహూర్తానికి శుభకార్యం జరిగించారు. జరిగిస్తూ వుండగా 
వక యాయవారదాగిహ్మడు వచ్చేటప్పటికి ఆయన ఆకేపించి పోతాడేమో 
వని ఆయనికి వక రూవాయి సంభావన యిప్పించాడ(ట ৫ 


৩২১১১7১৪৯০০ సీలపల్లైలో పల్లీలకు కులగురువు వక గృహస్థు 
పల్లెకులస్థు (డే వృండేవా(డు. ఆయనకి యజ్ఞో వవీతాలు వుండడం ఆనాదిగా 
Heer దాశరాజుగారి కటుంబ'మేమో ఆయనగారిది. ఆకుటుంబం 


దలు జరుగుతూ పున్నాయగన గనాతలంపు. డా তত తనంగాంటిడి యూమర్వ్యా 
దలు జరగడం 222 స్వయంగానే యెణుయపదును.. ఆయన অর্শ 
వేశ్చనుకాడా పుంచుకున్నాతు. ఈ శుభకార్యానికి ఆయనంాడా ఆబాూతు 
దవడంచేత వచ్చాడు. వస్తూవున్నట్లు తెలియడంతోటటుగా గే పురోహి 
ow wu 

గారిమానికి యాగాముడ చేంచేశారు. పిమ్మబ 

లు గర్భాధానముహూ_ర్త చుమిటని మంద 
০০৩ గదిలో వున్న సూతన దంపవులను యివతిలకు రప్పించారు. పురో 
హితుడు చేసిన తప్పిదాన్ని కులస్తులకు దాగా విడదీసి చోధించారు కుల 


రాశాూగారు. కులస్థులకు ఆగిిహం వచ్చి పురొదహాతు(డుగారిని తుదము 


తుండుగారు 22০০৩ స్య 


প కా চে 
৬০৩০৯৪৯১৮৩১ পেস্ট এন 


ట్రించడానికి బ_బలుడేజారు. 


ఆప్పుడు యానాం గాగిమంలో బహుసుపోసిద్దులు శ్రీ బెజవాడ 
బాపనయ్య నాయ(డుగారి తండి? చిన్నయ్యనాయ(డుగారిది పృభుక్యం. 
০১৩৯ బ్రహాన్నగారు సదరు నాయ(డుగారికిన్నీ పురోహితులేకనక ఆయన్ని 
శరణు చొచ్చారు. ఆనాయ(డుగారు సర్వసమర్థులు కనక గురుపుగారికొ 
చ్చిన ఆపత్తును ఆతి తేలికగా తప్పించారు. కాని ([బహ్మన్నగారి జీవితంలో 
మళ్ళా యెన్న(డున్నూ పల్లెకొంపలకు పొౌరోహిత్యానికంటూ వెళ్ళలేదు. 
యీ బహ్మన్నగారు చేసినపనివల్ల పురోహితుల కెంతదిక్కు. వచ్చిందో 
చూడండి. సామాన్యంగా బిహ్మ ద్వేషంతో వుండేవాళ్ళకు బాిహ్మాలని 
యీసడించ డానికి యెంత ఆవకాశం కలిగినట్లయిందో : ఆలోచించండి. 
పోసీ యిందులో స్వార్దా న్నే మేనా సాధించుకొన్న ట్లయిం౦డా 2 అంకే 
ఆదిస్ని లేదు. యీపని ఆయన యెందుకు చేశాడో? 9০৪) సమాధా 
నమే లేదు కాని బహ్మద్వేషులు యీలాటి ఆధారాలు పురస్కరించుకొని 
నిరపరాధులై న ০০১১৩ పురోహితులమి(దకి డాడి వెడలడానికి మాతరం 
,పకొంచెపని పూర్తిగా సహాయం చేసుంది. యీ బిహ్మన్నగారు 
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2৯১. మూడోమాట “ బాదరాయణ సంబంధానాం” అన్నారే! దానికి 
తాత్పర్యం సెలవిప్పించ వలసిం "దని అడిగి నట్టున్నూ మన బ్రహ్మన్న 
గారు యేదో చెప్పినట్టున్నూ వినికి. యీయన కవియై పు_స్తకాలై తే 
వాిసినట్లు 5০১০৩ పూర్ణపు బుపులవలె మంతిద్తిష్టగా ৯১০০৪ కొన్ని 
మంతాగిలు స స్వకపోల కల్పితాలు వినికి చేసినట్టు వింటాను. అందులో 
వకటి పుదాహరిస్తాను. (మంత్రం) “గంటం గణాయ కిం గంటికే 
నాసికే, ఆషా జలాకా నవ చక్ళవాకా సృముదిమధ్య సలిలం 2১৪০৪ * 

యీయన్ని సేన స్వయంగానై తే చూడలేదు గాని యీయన కుమార 
శను చాగా యెలు(గుదును. తండిగిగారి లక్షణాలన్నీ নিব 
వృన్నాయి. కాని తండిగారిలాగ చేనిలోనూ చిక్కుకుని ఆవమానం 
మాతరం హైందలే దు. పౌరోహాత్యమన్న సేరుతో యానాంలో యీయన 
రాజ్యమే యేలినట్టు నా అనుభవంలో యెటు(గుడును. యీయన పురో 
హితు(డుగావుండి కన్యప్రీల 58১) బళ్ల వుపాధ్యాయత్వాన్ని కూడా 
నిర్వ ర్రించేవారు. సె ంచి ০৯১৬১ గురువారమున్నూ ఆదివారమున్నూ 


లవ. దానసిబటి ఆయన ఆశిమాలలో వచ్చే ఆబిికాలన్నీ ఆ రెండు 
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వయించటప్పుడు మజికొన్ని కల్వగబదడ ఆ ఆనాబు తెచ్చిన దిజంమంతా 


కర్చుపెట్టించడమే కాకుండా మజికొంత తాగు ఆప్పుకూడా యిచ్చి దాన్ని 


మంచివారు, తీ 
వాసులు, వీరిని నత్క_రించడం ఆవక్యకం కనుక చెపుతూ వున్నా” న 
చాలా నిపుణంగా చెప్పేటప్పటికి ఆ యజమాని “ అయ్యా! నేను తెచ్చిన 
సామ్మంతా ఆయిపోయింది సరిగదా | మీవద్ద బదులు పుచ్చుకున్న దికూడా 
ఆయిపోయిందని తమరే యెజుగుదురాయె, ఇ(క నేణెక్క_డనుంచి వీరికి 
తెచ్చియిచ్చేది ?” ఆనేవా(డు. దానిమీద “ గేనుచెప్పడం మర్యాదకనక 
చెప్పాను. దివ్యం లేకపోతే నీవేమి చేస్తావు * పాపం: ఆయితే వకటి, 
యోవున్న వారిలో యిద్దణు ముగురు 259585০০5০৫ లున్నారు. వాకు తీర్థవా 
నులు కాబట్టి వారిని యేదోవిధంగా సత్క_రించడం తప్పదు. * దెప్పి 
వారికి వొక్కొ_క్క-రికి వొక్కొ_క్క_ పిండం చొప్పున వేయించేవా(డు. 
ఆలా చేయించేటప్పుడు వారివారికి కొ_త్తపేళ్ల కల్పించేవా'డు. ఆసమ 
యంలో లేశమున్నూ నవ్వడంగాని యేవిధపు కొంజతనపు చిహ్నం 
కనపర్చడంగాని చేనేవా'డు కా(డు. ఆపిండా లెనరినిగూర్చి వేయించే 
వాడో వాళ్ళు a మొత్లో ః మాకు పిండాలెందుక వి: డబ్బూడన్య_ మూ 


సెగావున్న చాహ్మలని చూపి “ వీరంతా చాలా 


474 కథలు.గాథలు.2ి 
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29 ১৩৩৯৩ పిండాలూ” ఆగే టప్పటికి “నాయనా: మీరు కోరతారా 


యదింటి 2? మజిగివుండి యుివకల జాళ్ళు చేయవలసిందే గాని” అంటూ 


ఆపిండాలు చేయిండే వా(డు. ఇది ఆ ৪০০০০৫2১৮৮০ కొమారు(డి చర్య. 


బహ్మన్నగారి చర్యను హర్చి కొంత వాసే వున్నాను గదా! 
బిహ్మన్నగారు పెద్దపండితులై తే కారుగాని మూ(డు లోకాలకున్నూ సరి 
పడ్డ పండితులని ৯১৩০ ও) ০১১০৫৪৭7০৩৪ విశ్ణపతిళాసుల్లుగారితో కూడా 
వాకానొక విషయంలో వాదించిన మహాసాహాసులు : ఆవిషయ మేమి 
టంటే ? విశ్వపతిశాస్తుల్లుగారు మహో విద్వాంసులు, వీరు శ్రీ బులుసు 
అచ్చయ్యగారి శిష్యులు. “విస్సన్న చెప్పింది వేదం” ఆనే లోకో ৪ 
వీరి కాలంలోనే పుట్టింది. వీరు యెంతవారో చెప్పడానికి యెవరికీ శక్యం 
గాదు. గాని వీరివాదం మాతం పహిమాణాలను అరిక 32 కాదు. 
ఆందరూ “ఆవు” నంటే వీరు “కా” దనడమే తప్ప వీరిక్‌ వక మత 
మంటూ లేదు. “ ১০০০১ ৪৩১৪ కల్పానా ఒధినాథే రఘునాథే మనుతాం 
తదన్యధై వ” వీరిని యెదిరించి మాటాడి అవమానం పొందని వారే లేరని 
మా పరమగురువులు చెప్పగా విన్నాను. వీరు యే జమీందారును గాని 
యేమండీ ఆని మన్నించి మాట్లాడినస్లే లేదని వింటాను. తృణీకృత 
ae) 7 

2১০৮৫ పురందరు లనే మాట వీరికే యిటీవలి కాలంలో చెల్లిందంటే 
అఆతిశయో క్రీ కాదు. యిట్టి 2১5৩ శ్రీ మన్యంవారి దివాణంరో యితర పండి 
తులందలటికీ వ్యతిరేకంగా చేసిన సిద్దాంత మేమిటంటే ? కోమట్ల యిళ్లలో 
০১ - ne ౧౧౧? 

ఆదికాల పుండు బూగహ్మాణులు తె లంతో పక్ణంచేసిన గార్లున్నూ ఆరిసె 

[৪ ధి ర ১০) 

లున్నూ యింకా యీలాటివే సజాతీయాలున్నూ తినడాని కభ్యంతరం 
లేదని యేర్పణీచార(ట ! యీ ఆధికారం వక కోమట్లి యిళ్లల్లో. మాతరమే 
కాదు; శీష్టుకరణాలని ఆనిపించుకొనే ৯৫৩১ శ్రీ వేణిం వీరన్నగారి 
యింట్లోకూడా. తినవచ్చు ననిస్నీ “ శో. ఘృతపక్వం తె లపక్వ్యం " పక్వం 
కేవల వహ్నిథధా, కూచద్రాదపి సమశ్నీయా దేవమాహ పితామహః,” 
అని 25954555 వచనం చదివి సిద్ధాన్తం చేసినట్టున్నూ ఏన్నాను. (వీరిచర్యలు 


అదొ ২ oe ఏం వ్యా - 
শি পা কো নিও 
+s qs 
బహుశ ఆపుజకాలంలో అమలుజరగడం ২৯০৭ యా రోజునో అయితే 
జల్లా জলা wr et 
యిది ০৮০৩৩ రావడం ఆంత కష్టనాధ్యం. గాదని వాయన... అరేను 


యింతకా మన బిహ్మన్నగారు యీవి విశ్వపతిశానులు గాః: పతి 


పక్షివాదుల్లో వు వుండి కొంతపవపని చేసివృన్నారనడం ১৩ కొంతగణజడీ దుడుడ 
బహ এ గాని నామాన్యు(డు ৯২৪০) 5০০১, ০১০৫৫ ৮৯ €৩০ క 
లాభం లేశమూ లేని పనులు కొన్ని చేసి పురోపొత జాతికి తీరని కకం 
కాన్ని ৪২৪ బట్టదానికి మనం ৪১১১ లీ విడారించవలసి వుండి. మేమి 
వప్పంటికీ ఆపటి కింకా కులాచారాలు ఆతికరిముంచడ ৮৪০৪১ దొత్తిగా 
యెవ్యరున్నూ సమ్మతించే పని కాకపోవడం చేత బ 9১5২১ గారి 2০7 
తనాన్ని పురస్క_రించుకొని చె దిక దా? 953০৪ హౌరే హిత్య మే త్యాజ్య 


మనే రిజల్యూషన్‌ పాసు కాద 


యిప్పుడో ২2৪2২, లేకుండావే జాత్యభిమానాన్ని 25:৩১ 9০ 59 
కుని అది బయలుదేతణింది. యిది మొట్టమొదట ఆంతో యింతో తలచూ 
పింది నియోగులలో, తరువాత కోమట్లలో తరువాత దేవాంగులలో తరు 
వాత యిటీవల కమ్మవారిలో. యీ కమ్మవారిది మటీ పట్టపగ్గాలు లేకుండా 
২০৪. కంసాలులలో చాలాకాలం నాయడే బయలు దేజిం దనుకుంటాను. 
వూరికే బయలుడేజు వలసి బయలుడేరిండే కాని నియోగులలో బయలు 
చేరవలసిన ఆవశ్యకత కనపడదు. యెవతో చాందసులు కొందజు నియో 
గులలో నెవజీనో కొంత అవమాన దృష్టితో చూడడంవల్ల ఢ్రీనందిరాజు 
చికితులుగారనే మహావిద్యాంసను(డు బంధుయాజనం శాస్త్ర సిద్దమని 
০০৪৯৪ చేసి కొంత కర్యశ్శిద్దను సశాతీయులలో కలిగించినారు. కాని 
అప్పటి కప్పుడే కర్మ'ద్వేషం బాగిహ్మణజాతిలో ఆంకురించడం చేత 
ఆ మహామహూుని పరిశగిమకు తగినంత ఫలితం కలిగింది కాదు. అధమం 
అయిదాజువందల ০৯১০ ৩০০ యీ దీక్షితులుగారు ఆవతరి స్తే వేదశాన 


478 కధలు.గాథలు শাহি 


পে ্ স্পট 
విహితములుగా চক্র కర్మలకు చాలా హిడారం ৬০585 ఆట్ర్‌మాడిరిగా 
కాక యేదో మాదిరిగా పుండే వొలందో కావడం చేత తగినంత పహీియో 


చ అ షక 
జనం కలగకేడదు. ఆదిసీ కాక, ఆయన సిడాంతా లమిన్నీ సూతాిలున్నూ 


0 ৩ 
కాను 2052ভডি০ 295৯2 కూరా? అనే విషయాన్ని సాధించడ 
শপ শী জীপ কাস লি সত দা ও এ భవ చచ 
మనేది 2৩ 58৭০ సాధించడానికి చేసే హాయత్నం వంటి కాని 
চন 


క 5৩৯৩৪ కాదు. 2০০৩৬ అప్పటి মিলার పూర్ణప&ాలను 
పట్టి ఆ &১ 22850557৯৩5 హొం పియత్నం చసివంసే వుండ నివ ০০৫১৯ 
ఆందులో యితరుల ఇండన దుండనాలకు అవకాశం వున్నట్టు నారుతో ৫৮ 
లేదు. తడితరుణ పియత్నాలలో డోకెడంత చర్చనసీయమెన విషయం 
కనపడుతు3ది గాని చర్చించి ০০১৫5৪৩5৪১৪ చెపితే వినేది మాత్రం 
యెవరు ? ఆందుచేత కులత ০২০৪৩ కః కార్చిన్నీ వాటి వాటి కట్టుబాట్లను 
గూర్చిన్నీ యిప్పుడు దొ শু చర్చించడం అనవసరమని చేజే వారాయ 
నక్క_అకేదు. వొక్కొ_క్క-రు వొకొ_క్క_తోవ తొక్కు_తారు. 


“యెవరికి వారే యమునా తీరే” పూర్వం అనులోమ వివాహాల 
వల్లనేమో ముప్పు ১2০০৫০১৪০০৩ వారా? యిహుడో అవి చేయడమే 
చాలా అవసరమనిన్నీ దానివల్లనే యెంతో లాభం వుందనిన్నీ చెప్పేవారు 
బయలు డేజారు. ఆలా చేసి చూపినవారిని మీ మెచ్చుకుంటూ వున్నారు. 
యే మంచిగాని యే చెడ్డగాని చేయడాసీకేనా మానడానికేనా లోకాన్ని బట్ట 
గదా? ముందడుగో వెనకడుగో వేయడం. ఆట్లి లోకం 25০৪০১5৪9৬১ 
పూర్వ్యం నిషిద్ద మనసుకో కార్యాల"కే మార్లదర్శకంగా వున్నప్పుడు చేసే 
దేమిటి 2 శాంతం పాపం: 


“ గతాను గతికో లోకో నలోకఃః పారమార్దికః ” అనుకొని 
వూరుకోవలసిందే అనుకుంటాను. యింతకన్న కుల కట్టుబాట్లను గుణించి 
వాస్తే మెవరున్నూ ఆదరించేవారు లేరు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. 


৬ ০১ ২৩০৩ సూ 2৩৩ ০০৩1৩ হি পাও ০ ৪৩৩ 
) 


(23-12-9816 సంక ఆంది 


దీన్ని గుణించి ఆండణబూ యుజింగిండే డుందబో. వాళనిండే. 
এ মিস a 
మేము కాడా వలుచౌది దారిపడు 825৮. মস্ত జా উপ ভিত 
గా 4 ১4০ ఓ 
వారయయుంద, కవి, రవులంచే ఆగధిమాగనగంగా వుండేవాడు వకాణచున 


wy yy, జ శో ర జ్‌ ১... జ్‌ [টি ০. গাসকজপ্ত Lean) গছ 
పవిషయం  దిపులంగా జా్యాయవలసిందని నాకం িশিটা 9 
Cag স্পা ক CN জলির యు কপ সপ ধন সা ক 
সত ৭ విలు ఆః పృుమనికాగణా | ০৯ కొం. ০১১৫ তি, 


০৯৪ Ce 
వాిసినా లోకం ఆదార్తింతను ఆక్యోత్య_రాపాదకంగా కొన్ని 
ఆ ఇష 
చదివేటప్పుడు ఆధిపారియపశక మానము. అందుచేత చేను వట్టి శుంకను 
ఆని వాళ స్తే పినయంగా వుంటుంది గాని ఆసత్యం ఆవుతుంది. ఆ ০০৩৯ 
భయాన్ని మనస్సులో పెట్టుకొని ఆలాటి చోట్లలో “ అన్యభథావా ৬০১ 
యేత్తు” గా కలాన్ని నడిపితే దానివల్ల కూడా ఆన్యృత దోషమే కాకుండా 
లోకాన్ని వంచించిన దోషం కూడా తటసిస్తుండి. పోసి యెందుకీ 
এঠি- మౌనం వహి _స్తేనో ? కోరిన వ్యక్తిని ఆనాదరించిన బట్టవుతుంది. 
యెవరు దీన్ని గూర్చి నన్ను కోరివున్నారో ఆయన సాహసించి శజుచుగా" 
నాతో వ్యతిరేకించి తోచినమాట లేవే వ উ ৯5 వారిస్తూ వండే వారే. 
paneer. 7? జజ 


ఆయినా అంతరంగంలో నాయందు మిక్కు_టమైన సపేగిమాభిమానాలు కల: 
వారని నేనెణి(గివున్నాను. 


యోయన గీతి చూ_స్తే బందరులో వుండే యిద్దణు వక కులు 
నా కెప్పుడున్నూ స్యృతిపథాన్ని తాండ వస్తూ వుంటారు. ఆ వ్య_క్తిద్యయంలో' 
5৬ 5৪৪ ఆంగ్లవై 55555 ন৩*১5555৮5০৩০ సంపాదించుకొన్న సంపన్న 
గృహస్థు. వైద్యానికి పూర్వమే అంతో యింతో కవిత్వం ৩৪০১৩ 


4 కథలు._గాతలు_2 
ాది ৮5৯৪2 కొవిశణంలో కూడా యేజో ఆను 


ఇ 
wey. 

৮. কে উতে অমিত 5 ఇ రంగా జప రరకల- 25৩52 (లిఖిత డూసంగా 
(eR 


ar Ge 

এ అంటు ఇల ఇక్‌ ఆని a রি 
రాదు ৮০০6০ ৮০০০৬ ৮০9৯৪) ఆనుకుండాం విమర్శించి తూజు 
ay pon. আস సో a స ® গা 
তম ০ ০ వా(డు తణుచు నాదగజణికి వనూ పోతూ 2০০ కలడు. 

Fn ৩০০ 
শপ 

ఆతనికి నాయం 


లే ఆభిమాగం రేకపోలేదు గాని నాకన్నా కూడా వేతొ 
కరియందు వ్యక్తిగతంగా ఆభిమానం శాస్తీ. దీన్ని బట్టి యేదేనా 

స్తే ఆపక్ష్షంగా గాతో పిడివాదం వాడించే వా(డు. కాని మళ్ళా 
ఆయనతో ఆయనకి వ్యతిరెకంగాగే (ప్రతీవిషయింలోనూ 82558 వాదమే 
చేస్తూ వుండేవాడు. ఆయగగాని, నేనుగాని ఆతనివాదాన్ని వినీవిననట్టు 
252255৬2525 ৬ ০০০৪০ ” మని గబ్లిగా ఖండించడమంటూ 
లేడు. మా యిడ్జజికీ గూడా 5৩৩5১ అభిమానమే. పీిస్తుతం నన్ను 
యీ వారియంబోయే వ్యాసానికి 292০৩ వ్య క్తికికాడా నే(ట్‌ యితర 
కవృలయందు కన్నా మాయందు ఆంతరంగి కాభిమానం మెండని 53১৩8 ৫7 
వుండడం చేత కొందటు చదువరులు నన్ను యెందు కీ వాగితంటారని 
పూర్తిగా యెజి(గి కూడా కవిత్వాన్ని గూర్చి నా అనుభవాన్ని వున్న దున్న 
ట్లుగా వయ సాహసిస్తూ వున్నాను. యింతమాతంచేత ఆందజి అనుభ 
వమూ యీలాగే వుంటుందనికాని, యీలాగే ఆందణబూ పీయత్ని ౦పవలసి 
వుంటుందని కాని జిజ్ఞాసువులు అభిపాోయ పడవడ్డని వారి వారిని నేను 
కోరుతూ వాగి(త ১৫৬92১৩৯১৩১ 


నేను తెలుంగు బడిలో ఆక్షరాభ్యాసమున్నూ బాలరామాయణం 
వట్టడమున్నూ జరిగే పర్యంతమే వున్నాను, ఆప్పటి కహ్పుడే లోకల్‌ 
ఫండు స్కూళ్లు ৯৩৬৩9 7 వచ్చాయి. కడియంలో వుండే ఆ స్క్మూ_లు 
మాస్థరుగారికి నాయం చెంతో ఆవ్యాజమైన పేమ. దానిక్కా.రఠణం నేను 
యిక్క_డ వాి_స్టే మీ అతిశయోక్తిగా వుంటుందేమో £ కాబట్టి (వా నేది 
లేదు. యేలాగో నన్ను తమ స్కూల్లో చేర్చుకుందామనే ఆయన అను 
కొని మా నాన్నగారిని ఆతుగుతూ వుండేవారు. వీధిబళ్చలో వుండే పిల్ల 


కవిత్యంలో কি 2৩ প্র 85 তি হও শক 470 


పెద్దవాళ్ళు ক হি বি cat -১-% మశ మంకు ১৮৭ 
కుని ఆబ ৪০১৩ ৫৬৯ న్న ৯৬০০ ৮০৩ ৩০৩৯৪১৯১০০০, LF ఆరో 
జుల్లో ery. పూర్వాచార నఏగాచారాల లాగ పుంటూ వృండేవి. 


యేలాగయుతే యేమి లోకల్‌ఫండు స్తూ లుకు 2১০2০, পো ০] 
జరిగింది. మూడో క్లాను হেভি చదవడం జరిగింది. లెక్క_లలోతప్పు 
యితర సబ్జక్టులలో నాకు దీటు 2 అన్నస్థితిలో వున్నప్పుడు కడీయా 
న్నుంచి మాకాపరం యాగాముకు మాణింది. ఆప్పటికి నావయస్సు 
పదేళ్ళ కు లోపు. వుపనయగం మాకం జరిగింది. యే 5555353৩৩32 
సంధ్యావందన 2০১৫ ৮০০ వచ్చీ రాని స్టితిలో వుండేవి. కాలం యింత 
ఛండాలంగా లేదు కనక యెప్పుడేనా చంధ్యవార్వడం కూడా వుండేది. 
యెందువల్ల ? పెద్దవాళ్ళ భయంవచల్లి. ఆంతవజకూ కవిత్వ పివేశం లేదు 


సరికదా ? దాన్ని గుజించి లేశమున్నూ తెలియదు. 


కడియం స్కూ_లుమాస్టరు గారు హౌరాణికులే. కొని కవులు కారు. 
వారి వల్ల కొంచెం పౌరాణికధోరణి ఆంతరంగంలో ఆంకురించిందే కావి 
ఆదిన్నీ బహిర్గతం కాలేదు. యెందుచేత ? సిగ్గుచేత. యీ শুভ వున్న 
నేను యానాం ఫెించిస్కూల్లో కొన్నాత్లన్నూ ఆస్కూల్లో మాల మాదిగ 
లున్నూ wrist కలిసి కూర్చోవాలనే ভু వచ్చాక 8৩১৫১ 
లోకల్‌ ఫండు స్కూల్లో కొన్నాళ్లన్నూ యానాం లోనే వీకిబక్ళో కొన్నా 
৯১5২১, 2০23০ చేయడం తటస్థించింది. కాని ৬৩০০৪৪৪৫০৩৭ 
০০০০০ శబ్దాలూ ధాకువులూ గబ గబ ఆయా విభక్తులతో ఆయా 
కాలాలతోనూ ఆ యా ఆర్హాల తోనూ చెప్పే శ క్త మాత్రమే ఆర్షించు 
కొన్న ట్లయింది. కాని కవిత్వానికి ఆరంభం కాలేదు సరికదా ? కష 8৮৮ 
০৬৮ జ్ఞానంకూడా ৩৪7৪৪ లేదు. కొంచెం సహవాసం వల్లనే 
ఆనుకుందాం సంగీతం నేవ మోళాగా పాడడమున్నూ, పొడుం పీల్చడ 
మున్నూ అభ్యాసమయినాయి గాని కవిత్వ 29৪ ও లేదు. అప్పటి నావ 


జో বে শপ a కు సి পে পাটি রর ఇ ৯৮৮ সহি 
২০ পপ 03 అ ০০১০, చా ధి ఆర సూతాషతార యమో 
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4 নল 
న শর পর gs হি ৮. ৯ হে స পা পাও সরা శ a 
జాంసారదూ అని రసిరడి దుడారాయండుగా రం వారొరరుండెతారు. 


par tel hontai 
అ wa জি 
(০১৩*০৩০১ చూ ఆదంలో ఢర్మా ৮৬৩ 2৬ ০৩১০ చేస్తూ కాలకేవం చేసే 
ర ৫ 29 সপ 
ద ఇ త জাত জপ 
వారు) ఆయున తాజూకుం ৬০ ৫2 న్వదస్తూరీని ధారర ధాగపత రామాయ 
ణాలే రార మజికొన్ని గింధాలు కూడా స్యయంగా రాసిన వారు. నెను 
নি আজি ৮৪ কে ৬ লা 
২৮৬06590০83 0১৮ ৮৩ ই ৫০ 292 ৩5৯৪১৩০৪১৩৩ হর্ড ఆయా 
(9৭৭৫ 
wn “EE wa? అ সপ 
9০52৯ 28 బతమాల్‌: 'చడివించి. ఆతు ఆర్దం చెపుతూ 2১০ 
9982 2৯8 5৩3০৪ 25০৬7০০০০৩১ 55৩5৯ 250১54১৩০৩৪ ৩০৫০ 


৫৮52৯১৮৫১৪০ కగక ఆయన సుమారు 1! గంటల వజకూ 
చేసూ కొండెం కదిలి డే ధారత గాథలు యేకరు పెడుతూ 
వుండేవారు. లయజటీవల భారతం డేను చాలా కాలానికి గాని చదవక 
పోయినా ఆయా గాథలు నాకు తెలియడానికి ৪২5৩5৯৭৯০৩০ (৩5825 
న్యాసాలు వినడమే కారణమని చెప్పడమే টি ৬১০7 వుంటుంది. ఆయ 
నకి కూడా 23০9৯ లేశమున్నూ చుట్రణీకం చేదు. ఇట్టిస్టితిలో ఆరోజు 
బ్లోనే నాకు కీ ర్హనమాదిరి కీర్తన ఆల్లడం యెలా అలవాటు పడిందో 
నాకున్నూ యిప్పుడు తెలియదు గాని అలవాటు మాతం €9 535০১, 


తెలుగు భాష ০৩১৪৪9২৩৩০০ యతులను గూర్చి గాని పారిసలను 
గూర్చిగావి లేశంకూడా నాకు తెలియదు. అవి సరీగానే పడేవి. ఆప్పుడు 
చెప్పినకీరనలు బాగున్నా చాగుండక పోయినా సుమారు యిరవై 
ముప్పయి దాకా వుంటాము. ఆందులో ০১৬৬১ రెండు పల్లవు లిప్పటికిన్నీ 
జ్ఞాపకం వున్నాయి యిక్క_డ చూపుతాను. 
“గజ ముఖ దేవుని భనముగ( గొల్పెద 
విజయము విద్యయు వేగ ৪৯৩০০ ০ ৮ nగ్గజ॥ 


పై చరణాలు జ్ఞాపకం లేవు. యింకొకటి కేవలం ৮৩9 మా[త్రమే 
జ్రాపకం వుంది. అది యిది “ పోగదవే £ మానసా ! పో(గదవే, ” లక్షణం 


(91) కవిత్వంలో దాయక 89 তে 2 2 481 


కశమూ తెలియదు. 2১৩55 సారం అనే స్య ২:৮০ చదడిఏతే లకిణ విపయం 
తెలుస్తుందనే సంగతి ఆంతకు ముండే తె 


తాథక 259 యతిః” అడే 92055 2 
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గాని వుండేటట్టు రచన నడిచేడి. డీవి కారణ మేయో విన్న ০০ 
దాకా నాకున్నూ తెలియదు. గాని ১১০৪৯১০৪১৩৩ হেমন্ত হও 
(পা 
c 


కొట్ట సమీపంలో 3౩ ై_ లపట్టాల వద్ద ১৩০৪১১55 కా వుండగా వక సుకౌలడాతి 
ఆ(డది పిచ్చిది ముసలిది 'దోసేకి eens తోచే మాట 
వక విధమెన లయల్‌ క్రో క్రి చేరేటట్లు యేకరు పెడుతూవుండి. ఆవి తాతా 
৬2১ కాని యిదివజలో వున్న దాన్ని ০5৩৩5 పెట్టడం తనం 
ఆధారం పూ_ర్తిగా వుంది. ఆ రచనలో యతి తప్పడం 'ేదు. నాకు కీ రన 
రచననా+టికి కొంత భాషా జ్ఞానమేనా దృండిగాని యీ సుకాల ওত 


fi 
fh 
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జ్ఞానం యెక్క_డిది পু దాని జాతి కలవాకున మాయజయూలు మాబితే డాని 
వచ్చును. దీన్ని బట్టి యితర ధాషల మాట యేలా వున్నా తెలుగుభాషకు 
సర్వ సామాన్యంగా ০৩১৪৪9২৩৩০০ సహజా లనిన్నీ అందులో విశేషాలు 
తెలుసుకోవలసి వ _స్టే అక్షణగింధావలోకనం కావాలి గాని సామాన్య 
రచనకు అక్క_జ లేదనిన్నీ నాకు తో(చింది. ఆకారణంచేతనే సమస్త 
భాషలకూ మాకృస్థానాన్ని ৩০৩৪০ వున్న సంస్కృతానికి లేని యతి 
৯93৩০ নাত కవులంతా యింతవణజకున్నూ ఆమోదించి వున్నా 
৩০৪১, యిప్పుడు యీ నిర్భంధం తొలగించే వారు కూడా తొలం౭గించి 
చేచే రచనకు చేసే ప్రయత్న మంత వుంచి చేయడానికి అక్క_జలే ০০১৯১, 
నేను అనుకున్నాను. యీ విషయం వారి వారి అనుభవాలకు యేలా తార్హాణ 
మవుతుందో వారు వారు ఆలాటి నిర్ణయం చేసుకుంటారు. 


యింత వాగిసినా నాకు కవిత్వం యెవరివల్ల పుట్టిందో ৪৯9৬১ 

পি ర ৯ 

కానే లేదు. వకరి వల్ల పుప్టేదయితే ఆలా యెవరినో నిమిత్త 55০15১৩5০7৯ 
చాగియడానికి ఆవకాశం పుంటుంది. 


452 కధలు. 7 পতিত ని 
০৫ প্র 2 2 ১৫০০ 25 তত ভি 329 ৮৩১ ৯ 


బూది ఆసలు শ১০৯৬৪৪ కాడ కావని పతీ విజ్ఞాలున్నూ వారిస్తూనే 


శ్లో, దజం యస్య 2৩০০৩০৪৩৯9০ ప్రజ్షా నవీనాంకురః 
వ 


జ 
2১০৩১ విచయః కావ్యం ২558 5১5৯৪ 


৪৩৮ 5৪ పుష్ప 55০55৭55955 ఇ సోయం కవిత్వం [(బుమ8..... 
కో. కవితా వనితా చెవ సంయమే వాగతా వరా 
గ ০. ৯৯ 


“৬2১৩০ పుట్టుదురు గాని చేయంబడరు యెన్నో యిట్టి ఆభియు 


కోక్తులు అందణూ యెజి(గినవే వున్నాయి. వాట్లను నేనిక్కడ యేకరు 
పెట్టి వినుగు పుట్టించేది లేదు, 


3 


* గాంధర్వంచ ৩০৩০৮ శూరత్వం దాన శీలతా 
ఆధ్యాసేన నలభ్యంతే చత్వార 5১০৪৮ గుణాః. 


కపిత్వానిక్‌ యే యే లక్షణాలు వుండారో యే యే విషయాలు కెరిసి 
వుండాతో ఆవన్నీ సమగగింగా తెలిసి 2১০৪১, నాలుగు వాక్యాలు ఛందో 
బద్దంగానే కాదు ఛందస్వంబంధం లేని గద్యగా కూడా వాగియలేని 
వారున్నూ. వున్నారు. యీ ৬৮২০ లేశమున్నూ తెలియకుండానే బోలెడు 
రచన చేసిన వారున్నూ వున్నారు. యీ సందర్భంవల్ల సేెవిషయం విస్ప 
2৪৬ కనక ఏ _స్తరించేది లేదు. 


యీ కీర్తన రచన రోజుల్లోనే నేను ఆప్పట్‌ నివాస 5৯9১০ 
యానాముకు సుమారు రెండు మెళ్ళ దూరంలో వుండే కాపులపారెంలో 
శ్రీ కామకు_ర్త్‌ భుజంగరావు పంతులుగారి వద్ద రఘువంశం చదవడానికి 
ఆరంభించాను. వారు 79০০ లేవీ వాియలేదు గాని అవధావాదికం 


ఇ ఖో శ পদ . ০ নিন 
৮৮ ৩০০ ৩ ইতি কে শিলা 85 


এ హ్‌ టి খপ ow 
Wim ye চিত 8৮৬21 Ww ని a ase డన চট সা, 


৩ তে ৫6 కుం ৩২১১, তি వారిని ৮৩৯০১ పుడు টস 

৪৩৩ రఘువంశంలో. రెండు మూడు ఆయము. నకలు ১৯৩০৩ 
é 

తముసలో త শু ৬১৯১০৩৩ ది. యిది తపు యో కవితావిష_హగికి గంబం 


దించిన లక్షణాలు చడవా లేదు. చడవాలడే కతూహాలం కలిగిగబురూ 
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৮০১০ అప ১১৫১ పండితులు లక్షణా లు ৮5২৯০০৭১০৮৪ మసం కోరగా তাজা 
pe] 

జాడుక కలవారు కొకు రూడాన్కు అందుగొ_రణం 5১৩৬ మగా! a 
mh 

ధ్యాసావనికి భంజకంగా పరిణమించి యు కోకాలం కాసా డీనితో గడచి 


భోవదం తటగ్రించి 555 ఆందుకు యిందుకు కూడా కాక్‌ డెడిపోడతా(యు 
ద ৫2 ఆనే wu మతోటి కాదు. ఆయీ గకందరాఃలు జాతకచర్శ్ణలో 
సూచించే వపున్నాసు. రఘువంశం అండతో చాలించి కారణా_తరంనల్ల 
మా గ్యామానికి ৯০৯১৩১৪০৮৪১ డూరంలో వున్న పిల్లంక ০৩০৩৪ 
విద్యార్థిగానై తే వెళ్ళుడం జరిగింది గాని ఆ గా9ిమం కొలంది కాలంనా(డు 
నదీపాతం కావడం వల్ల వారి వారి పొలాల్లో బాగిహ్మలు యిల్లు కొట్టుకొని 
వున్న రోజులవడంచేత ০৪০৯১ వారపు భోజనానికి వెళ్ళడానికి చిన్నతన 
మవడం వల్ల భయంవేసి రెండు మూడు శోకాల పాిింతంలోడే ఆవిద్యా 
ర్చిత్వాన్ని వదలుకొని శ్ర అల్లంగాజూ నుబిహ్మణ్య కవిగారికి విద్యా ర్త్‌గా 
వెళ్ళడానికి యత్నించి కాకినాడ దాకా నె తే చెళ్ళడం జరిగింది గప 
వారు వారి వూళ్ళో వారాలు డొరకడం దృశ్యా ১১$০০ন కనపడి শুই 
చనం మాతం సీ జాతకాన్ని బట్టి భావియాగాన్ని కూడా తెలిపి కాకి 
నాడలోనే శ్రీ కల్లూరి గణపతి శాస్తుల్లుగారి వద్ద చదుపుకో వలసినడిగా 
ఆధారం చూపి వదలి పెట్టి వారి గారీమానికి దయబచేసారు. యా సుబ 
హ్యాణ్య కవిగారి వద్దకు 'వచ్చేటప్పటికే యే ৪8 3০০৩৪ కీ ర్రనలో రచించే 
వాజ్ణయినా వీరివద్ద నేను యేకొన్నాళ్ళో శుజూ3ష చేయడం తటస్థి 2 వీరి 
శకూరిషకున్నూ pr ధారకున్నూ హేతుహే బాతుమద్భావం “కలిగించ 
డానికి సామాన్య లోకానికి ఆవకాశం వుండేది. కాని ৩৪ ఆంతమాతిం 
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లోనే ఆంతరీంచడం చేత ৩98১ అవకాశం కేకడోయింది. యప్పుడు వక 
న వారియడంలోగే వుంది గాని అప్పటి కింకా పద్యరచన మీదకి 
షి మళ్ళగే లేదు. మ్య యెడల యతిపారిసలు కొంత న్యత్య స్తంగా 
ళు $ చి లీ 

నేనా పడడానికి మాతం జ్ఞానం యేమాతమో వుందడే అనుకుంటాను. 
తరాళిత కాకినాడలో కూడా వారాలు సంపాొడించుకొనే తెలిసి కేటలు 
ఇచి అస wy টি পাঠ DW সপ্ত জেন, কল 
€০ শর 25৩৮ జున_ర్రగారి wwe সপ రణంచేతనుమూ ০৮ అంతకు మునుపు 
సుమారు గెల్లాళ్ళగాయడు మేనత్తగారి కూతురు పెళ్ళికి వెళ్ళినప్పుడు ৩৪ 
రిలో శాచురుకుతనాన్ని చూచి, నన్ను చదువు చెప్పుతాను రమ్మని 
శ్రీ శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాసులుగారు పేరిమపూర్వకంగా ০৪৩১ 
వుండడంచేత ৯০২০৯, కాటవరం 7৮58০ వెళ్ళడం తటస్తించింది. ఆక్క_డ 
యెన్నాజ్బన్న దిన్నీ చమెంతవజకు చడిఏిందిన్నీ అన్యతి 2, ৪০৩ 
వున్నాను కనక యిక్కడ విస్హరించ లేదు. అక్కడ గూడా లక్షణ 
25০০৬ ০ చదవడంగాని పద్యరచన కారంభించడంగాని తటిస్టించనే లేదు. 


— కవిత్యకృషి చదరంగ కృష్‌ + 

ও వూళ్ళో కొంచెం జ్వరపడి లంఘనాలు చేసి పథ్యం పుచ్చుకు 

న్నాక ২০২7৮০০০৯১৪ బయలుదేజి వస్తూ రాజమండిగిలో సులక్షణ సారం 

వక 7০৮৯০১৯০৯১৬ చడరంగపు భరణి 5৪৬৯২, కొనుకొొ_ని, యానాం 

25০০১৪০৩ సుమారు రెండు మాసాలవజఆకున్నూ స్వయంగానే సులక్షణ 

సారంలో వుండే గణ యతి పాళోసాదుల ৩১১১২ చదరంగపు కృషిన్నీ 

తదేక నిష్టగా చేసుకొన్న తరువాత మళ్ళా తరవాయి కావాకాలు చదువు 

వడానికి కాజులూరు 798০ పవేశించడం వగయిరాలు సవిమర్శంగా 
వి_స్తరెంచిన విషయాలే. 


కాజులూరు చదువులో వృండంగా పద్యకవిత్వం పాళీరంభం 
చేసాను. ఆరచన యానాం శ్రీ వేంకలేశ్వర స్వామిని కూర్చినది. 
అందులో నుమారు ৪9০59 0853 పద్యాలు సామాన్య ధోరణితో నడిచిన 


ew” ০৮ ON 
এ ১৮৮৭ বনি 


పిదప యమకంగా రచన సాగించాలని ছড়ি పజైండి আভা కవితా? 
ডা 

నికి ০৯৮57553595 తగి మందగతి పారిరంభ మమబుంది. তিল ১৩2৩ 

పడాలు కార్చవలని వచ్చింది. యియమక উজ 55 కాకణం 

శ్రీ మా ముత్తాతగారి రచనలో వుండే “మగువ పదంబు ోకనదమా, 

సదమా? నద 


నూ? 5৩2 లోన పద్యాలు చూడడం. ఆహుతి? 
Chg 
కబాజానం నసులవణసార మాతం 573 వుంది. గణాల విషయుంలో 


ద కల్లిలే డాన్ని పిల్లంకరో ও) సుదర్శనం ఆనంతాచాదివ 


జీ 


b 
ద్రకి వకణాయు వెళ్ళి తీర్చుకున్నాడు. యింతకు తిప్ప ఛంచోవిషయుం నేనె 
ళ్‌ ఆభ్యసించలేదు. కాజులూ ళో; గుకుపులు కూడా కవులుకోరు. 
29৩৩৪ కావ్యాడాగం చస్తూ ২০৯৬৮ ১৩৩ ল০০০ 5৩৩ ১৪০৬ రచిస్తూ 
వుండేవాణ్ణ్డి. యీ శతకం పూర్తిగా రచించలేదు. కారణం యమకంగా 
৩৩০০৩ జూహ మనన్సులో নিত పుబ్దడమే. ఆస్టితితో వున్న 
నాకవిత్వం కూడా ন*৮6১০১১১১ ১83০ కలిగించింది. కాజులూళో 
వుండగా వొకనా(డు తోచింది కడా? “మనం అప్పుడే కపులమెనాం 
కా(బట్లి యింకా మనకు చదు వెందు " కని వక ఆహంభావం తోచింది. 
దానితోపాటు కుడికంటిడి జబ్బాకటి ఆంకురించింది. তে దీనా చదువు 
తూవున్న మేఘసండేశ పూర్ణభాగంలో యింకౌె యే నాలుగై ము ళోకాలో 
తరవాయి వుండగానే చదువుకు స్వ _సి చెప్పి యింటికి వచ్చేశాను. వచ్చిన 
తరవాత శతకం పూర్తికాకుండానే యేదో 59৩৩০ రచిడ్డామని బుద్ధి 


টি 


పుట్టి మంచిముహూంర్తం చూచుకొని కొన్ని పద్యాలు రచించాను. ఆవి 
కొలగూరగంపలో ఆచ్చుపడే వున్నా ఆందులో వక్క_టి ০৩৩৩ డ 
వుదాహ రిసాను. 


శా. శ్రీరామామణి వక్షమందు( డనరన్‌ జన్నొందు తన్నాన్‌ జనం 
“బౌరా! చంచలతన్‌ దొరంగని మెటుం గర్జిన్‌ 256955০7058 
లీరా జద్దన"” మంచు వర్థ్యనల( దారింపార(గా జేయ నా 
శ్రీరంగమ్మున నుండు 6০70০ యశశ్రీలిచ్చు మా కెప్పుడున్‌. 
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০১১৩ ২৩ তাই “హోలుక్‌ ఈ ০৯৪১৫, నము ন্‌ ఆన్న చోట చేపిన 


సంధి అజ్ఞాన మూలకయే. యీ డేశంలో యెండజో 2২১৪ వుండిపున్నా 
జ 


১০০৯০ డా౭కొ చెళ్ళు డం 2 2৯০9: 0৪85০, శతకంలో 2১৬৪২ పడ్యాన్ని 


. wef 5 2১ 
ఉ. (శ్రీమదఖండ దై భనముచే( జెలువారెడి వేంకటాదిగో పె 
సామజయాగ .శీ,రమణి చ 2৩৮-070 బాదములొ শু నారదుం 


২ 
“దో మహనియ సేవిత గణో 8৩৩” యంచు భజింసచుండు ని 
చ్చే మది నమ్మినా(డ దయశగేలుమి శ్రీకర : వేంకేశ్వరా £ 


యిడి నా పద్యకవిత్వానికి మొట్టమొదటి పద్యం. కాని దీనిధోరణిని 
তে 

ఆనే శంక నాకే క కలుగుతూన్నిపహ్పుడు యితరులకు కలగడం తప్పుకాదు, 

నేను ఆంధ్రం స్కూలు 2৪০১ తప్ప యితరుల వద్ద లేశమున్నూ కషి 

చేయలేదు. వీధి భాగవతాలూ దీధినాటకాలూ తోలుబొమ్మలూ చాలా 

చూడడమున్నూ మాముతాతగారు తాటాకులమీ(ద 2,925 బాపకు 


535১6৩০5586) సె యిడి కొంతరచనలో కృషి జరిగిన పిమ్మటిడేమో 


పూర్వకవుల గ౦ంథాలలో తెలుగు గరంథాలు కాగితాలమీ౭ద వాోదామనే 
పిచ్చి వూహతో యేకొన్నో కాగితాలమీ(ద వాగీియడమున్నూ నాకేమా 
త? / ৯5৯ మిడిమిడి జ్ఞానాన్ని కలిగించినట్టు నేను అనుకుంటాను. పూర్యపు 
వాళ్లు ఆయాగింధ సంపాడన చేయవలసి వస్తే వాగసుకోవనలసి వచ్చేది, 
ఆలా వాకయడంలో సామాన్యజ్ఞానం కలవా(డికికూడా యెంతో పాండిత్యం 
0০৩১৯২০৮5০৮ వచ్చెదానికంటే కూడా ఆధికంగా సం 9 ప్రవయ్యేది, 
ms ధనంపెడితే కావలసినన్ని గంధాలు దోరుకుతాయి కాని 

పు స్తకేసుచ యావిద్యా పరహ 8 యద్దనమ్‌ ప ఆన్న లోకో & క్‌ 
వృుదాహరణంగానే వుంటుంది గాని పాండిక్యం ఆప్పటి పాండిత్యంవంటి 
దిగా యెక్క_డోేగాని వుండదు. 


স্পা চিনির 
শু ০৩৮০ 2 মি 2৩ প্র 25 তর 2৩ 85 29 487 
* pn జ জজ আও 
ఆ శకాన్ని రచినూ “తానూ నక শি তি আগ వక সাও ৮ 
pr. ల 
পপি কর সস চর ক্র Ca রি 
গেছে లోడో కి, సిధమోడాహరణంగా నేను కది నందా గే గర్వంతో 
నిడాంకాండానికి ౫ উহ) యింటివదడే 55০8১ రోడారో ৮2 
MAR త ০ ৪ পি ee 
భాస అక পি আনা య র্‌ »» প্হ wm, 
రాలటం రూ నాతో 2 జ్‌ 4 পেত ৩ পা এ জি 
৩০ 
అబి জি FP 
ధిక్క_రించే నాపూర్వుబ్యహితుం డౌెరగడాండు వచ్చి నాశతక రడ 
ల ৩০ కిని అలో পপ ৯৯৩ ৮০০১ ১: পদ তত వాన్‌ করব, శీ కున” ఇస్‌ হাটু পপ 
০:০৭) ০৯০ ఐం 90 0৯ € ৯০০১৯০০০০২০ అను ৯০ ৪০১ তে তত তি 
বর ead লে স্পিন খা ৮ 
ఆనే ముకిటంతోం వాసి ఆది అరని కపితుమని నాకు ఏనిపించా(డు, 
Caw 


లు ৮2 তে 2 డే ০৩5০২১৩১ ముక్చ_లో తప్ప 
తెలుగు లోగెనా తగినంత పిచేకం లేదాయె. రచన చూస్తే పూర్వ 
৯৪০৩ కవిశ్షంలా పుందాయె. 0৩৯৯-৮259 23১৪০১০৫১০০ సండేహాం 
మాతం కలిగింది గాని కలిగితే మాతం చే”ిదేమిటి 3 వాడి పిజ్ఞ 
మనకన్న ఆధికమయిందే ఆని మనస్సులో €9:০052) নত" 2 ఆతిక మించ 
డానికి అంటే, పది వా(డుణెపితే మను పన్నెండేనా చెప్పాలనే స్పర్తకి 
పూనడం తబస్టించింది. తడేక దీక్షగా వాడితో పాటు పద్యస_ఖ్య పూరిం 
చాను. కాని వాడు ముర్వాయు అంతకంటే యెక్కు_వగా చెప్పినట్లు కన 
5398 చాడు. యేమిటాి * యుది అని డోలాందోళిత మనను_జ్ఞయి 
విచారింపవలసి వచ్చింది. ৬০৩৬৩ 2০৫১১৬৪ 2১০০০৩০৯৩৪১. 3১০৮ 
గంకే? 65 పినతండి) ఆల్లు(డొకం(డు నాదగ్గిరకి రఘువంక పాఠానికి 
వచ్చేవాడు, ఆ విద్యార్థి రఘువంశంలో ఆప్పటికి చాలాకాలం నా(డు 
ఆచైన వక శతకం వుంది. ఆది యీదృచ్చికంగా నేను చూచాను 
దానిలో మకుటం మాతం భేదంగా నాన్నేహితు(డు నాకు వినిపిస్తూవున్న 
పద్యాలు కనపడ్డాయి. ఆనుమానం తబట్దడం తోటట్ల్టుగానే బాగా పరిశీలించి 
చూచాను. ఆశతకం జానకీపతి శతకం. నామిత్రు(డు జానకీపతీ ఆనే మకు 


হক সে 
చెప్పు 5 নহে রা మళ్లా మర్నాడు 2১৩৩৪১90৩৪৩ పొంత సంఖ్య 
హెచ్చుగా వుండేటట్టు పద్యాలు వాసి పట్టుకొచ్చి “నీ వెన్నిపడ్యాలు 
చెప్పా " వంటూ నన్ను (ప్రశ్నించాడు. వాడి ఆయువుపట్టు నాకు చిక్కి_౦ 
దవి వాడు లేశమా 53১৬5০৮৫৯১৯ నే నన్నాను గదా?“ ৩১০০৯১১০১৩৯ | 
జ 2৬ పడ మూక? కాడా 0১5৯2 ৪৪0৪০ కాదురా ? యేమో కాని bg 


ఆని జవాబు చెప్పి ০২১৯ ? సీషద్యాలూ ? ఆని వాడి స్వుడస్తూరీ కాగితం చేత 


పుచ్చుకొని చిదివి కొంతసేపు ఆరచనా సౌష్టవాన్ని శ్లాఘించి కొంతనే 
লর্ড నాదగ్గిజవున్న శతకం విప్పి ఆపద్యాలన్నీ చదివి విని నిపించేటప్ప 


১০ మితురఃడు తెల్లపో రత సప్త ১০১৪১১০০০০৮ * లేదో? అని యీ 
చమత్కా_రం చేశా నన న్నాడు. వాడికి కవిత్వంగాని గానంగాని లేళ 
మున్నూ తెలియదు గాని పతీ కవిని బూకరించి నెౌప్టేనేవాయడు ప్రక 
గాయకుజ్ణీ “నీవెంత” ৬০৬০৮ తృణీకరించేవాయడు. ఆప్పటి రోజుల్లో 
అమల్లో పండే “లోయర్‌ శకండరీ ” పరీక్ష పె వ్యాసయితే కాలేదు ips 
ఆంతదా(కా చదివి మానేసిన బాపతులో 2১৫৪ చర్యలన్నీ “గిరీశం” 
చర్యలకన్నా పయితరగతిలో వుంటాయి. నన్ను మొట్టి మొదట కాశీ 
పియాణానికి 2255-৪১ విశాఖపట్నం దాకా తీసుకు వెళ్ళి అక్క_డనుంచి 
మళ్లా వెనక్కి. తీసుకొని వచ్చిన వాండు యీమితు9(డే. విద్యావిషయం 
యెట్లావున్నా తెల్పి తేటలు బూకరింపులో మికి కి లీ వర్భనీయంగా 
వుంటాయి. మనిషి మంచి తేజస్వి, మొట్ట మొడటనుంచి పట్న వాసం 
ఆమలాపురంలో వుండడం, అంతో యింతో యింగ్రీషు స్కూ_క్ళో చద 
వడం, ఆయిో హేతువులవల్ల మంచిగండ)తనం ఆలవాటు పడింది. 
నాకూ వాడికీ ఆటల్లోతప్ప సంబంధం లేదు. 


(9-) স্ব 


తో ఒం পাশ 


ఆంతౌ యింతొనను పండితుల అుకూిషలో దులగంందేం వాలి 
৩৯5০৪ నారుచేశమూ. నచ్చేది కాదు... కాని আল యాం উড 
వాడిడేను ఆమోదించ వలసి వచింది. డేశింలో పలుపిరు మహాోపంతి 
తులు వున్నా రాక 58৮০ యెందుకు వచ్చిండంచే? జవాబు లేమ. 
పుటినవుద్దశాన్ని యిక్కడ వా్యా చదువరులు గేలిడేన్తారు. আলি, 
అందుచేత రాయరదు. పన్నెండు సంవత్సరాలు యేకదీక్షగా కాశీలోవృ 


అం 
heat: 
pr] 
వ్యాకరణం చదివి యీోడేకశోంలో వపృండేపండితులందణిని బోడించాలడే 
వుచేశం నాకూ అంతో యింతో వుండేది. దాన్ని మృతుడు మ 
১:85355* 0৩৩ కూడా হাহও হু» ৫৩, వ్యారరణం చదవడానికి కుతూహలం 


కలగడం వగయిరా 5১৪৩9 వాసే వున్నాణు. 


“శ్రీమదఖండ” ఆగేచోట యెవరోవకరు అడిగేజప్పటికి జవాబు 
చెప్పలేక మెమ్మెమ్మే తె_్తె.త్తే అని తెల్లహోవడంవల్ల ఆజ్లిపుర్చేశం కలి 
সপ সিটি bo 


గింది. ఆప్పుడు మనస్సులో 9১৩ 9৮5 న్నదే యీ పద్యం. దీని ప ০০১ ১১০৩৪ 


కెక్క_డా ప్రచురించినట్లు జ్ఞాపకం లేదు. యిక్క_డ పంక 
క. వ్యాకరణశా స్ర్రమందున 
నాకుం (బేమయును ৪০৪, నయముగ దానిన్‌ 
సాకల్యముగా జేయుమి 
పాిికటముగ [యమొక్కు_చుంటి ధార్లవరామా. 
భార్గవరాము(డికీ వ్యాకరణశాస్త్రానికీ సంబంధమేమిటని చదువరులు 
శంకిస్తారేమో ? యతిస్థానం సరిపోవడమే కాని ఆంతకన్న మచోచుట్టి 
৩৪০ లేదని వారికి జవాబు. ఆమితు(డు (పోత్సహించకపోయినా ৪ 
కాశీపయాణం 3০৩১৮৩১ল*৪ కాని ఆతని తోడ్చా టుండడంచేత ৪০৩৪ 
తొందరగా బయలుదేజడం తటస్థించడమే కాక ఆప్పటికి కృతకృత్యత్వం 
చేకపోవడంకూడా ఘటించింది. యీమ్మిత్రుడే నాకు చామర్ల కోటలో 


జో 


నాదో మూదోనాచి పెద్ద పండితసభ జరుగుతుం దనిన్న్న ఆందులో 

పండితులని మనం 93555০5৫255) ৪১০৫১১০৫০২১, 
డు డు మా 2১১ ৩৪৩ রি పెట్లదోయే బచ్చరిపా (దును కొనబోయే নও 
తనిడోయింది ৮৮ అనే మాదిరిగా ৪১৬৪ చెపుతూవుంసే ఆ ৮০০৫১৩০০৩১০ ১ 
నాకయితే విశ్వాసం 2889 కామ కాని యేమెనా ৮ శరియసి కేన 
৪১৮৪৪ ৮ కనక ১০৩৪০ తొండరగా నడక సాగేది. విద్యలోతప్ప 
ఆన్నిటిలోనూ 2০1৩০০৬৪১ నాకన్న చాలా హెచ్చు. చామర్లకోటలో నన్ను 
దిగబెట్టి మితు9డు చుళ్లా రాలేదని జీవితచరితిలో వాగినేవున్నాను. 
చామర్లకోటలో వుండేరోజుల్లో విద్యాకృషితప్ప కవిత్యకృషిగాని రచన 
గాని కొంచెంకూడా జరిగినట్టు జ్ఞాపకం లేదు. ఆ గురువుగావున్నూ కవులు 
కారు.  విశనిఘంటు (వాత పతి దొరికేజప్పటికి డాన్ని కొంతవజకు 
వాిశాను. ఆమరం కాండన్నజ కాఃదోలును మధూకరం యెత్తుకోవడానికి 
బయలు దేతేటప్పుడు వర్లించేవాణి. యొ_త్రం నౌ ఆనుభవాన్ని బట్టి చూ స్తే 
విద్యా సంపాదనకు మాధూకరం చేసినంత సహాయం యేదీ చేయదని 
య్యేవే. నేను చామర్లకోటలో విద్యార్థిగా వున్నది మూ(డు మాసాలు 
మాతమే. జరిగినవిద్య ఆఅవమం ১০০০০ శ్లేనా ఆయితేకాని అంతకావడం 
దుర్చటంఅని నాకు తోచింది. విద్యార్థిని నామనన్సులో వరి మొదలై న 
నారుగా పోల్చుకుంటాను. ఆనారు మిసమిసవమంటూ ఆకుమడిలో మొదలు 
పెరుగుతుంది. దాన్ని చేలో వూడ్చడం వచ్చినప్పుడు ఆ మిసమిసంతా 


ఆది సర్వదిధాలా  అఆధినందడయంగా వుంటుం దవ টি అనుకుంటూ 
పుంజాను. ఆంతేగేకాని యేహోటబ్లోదో మేహాస్టరోనో చోంచేస్దూ 
టయిముపి శారం సూూలుకు ఘోజరపహ్పతూ ০2৫ এ পপি 

చేమ గాని ఆశలో యెవరిడో నూద నాట కలిగితే লি হও 
శాన స వః ১০৫৩০ 'కష్టనుథాలు తేరియడం పు సరా 

తలున్నూ అలవాటు పడవు. యిది হে యసుభవం గుమండి. వతొకర 
ఆనుభవంలో మతోలాగు 2০৪ ఇండనియ చొ 
వాజ్‌ కాను. చెను వాగిసింది మన వేదశాస్ర్రములను హరిం 285১৯, అది 


విషయాంతరం. 


చామర్లకోట విద్యార్థిత్వంలో তত ర విత్యాన్ని గూర్చి స 
నట్టు లేదు గాని 5১৪ 95) ఆనధ్యాయానికీ ; స్వగాళమం 0 యానాం జెళ్ళ నా 
రోజులు ఆక్క_డ పుండి మాముత్తాత తాటాకులలో వారిసిన 53 ১ 
కాగితాల మీద వాయడమనసే చేద స్తంవల్ల చాలావజకు మాత్భభాషా 
జ్ఞానం వృద్ధిపొందడం జరిగింది. అంతడ్లో కంటిజబ్బు వృబిరీ ఆవడమూ 
ఆకారణ_చేత ఆవూరి చదువుకు స్వ స్తిచెప్పడమూ పిమ్మట కలటివెద్యా 
నికి పాలకొల్లు పాింళంలో వుండే చింత పట్టుగామాని3 వెళ్ళడమూ తట 
స్టించింది. ఆవూళ్ళో నేను బసచేసినవారియింబ్లో మెట్రుక్యులేషన్‌ ৬৪১ 
తెలు(గుబుక్కు_ వకటి అప్పటిక కొంతపూర్వపుది దొరికింది. ఆందులో 
తెనాలి రామలింగంగారి పాండురంగమహాత్య్యం పీిథమా శ్వాసం 29০, 
০১৪২, దానితోపాటుగా వీరేశలింగం పంతులుగారి రసికజనమనోతంజ 
నాన్ని తబుచు చూడడంవల్ల కొంతభాషాజ్ఞానం వృద్దిపొండింది. ఆంతే 
కాకుండా ఆబసయింటి యజమాని |పతివిత్యమూ ఆధ్యాత్మరామాయణం 
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দিতি? ఖః క 
దణడేయడం ప్రండేదీ. ఆ -০১৮০৩৮7 డానికి నన్ను ఆర్థం చెప్ప 
ని కోరడం ২১১০২১০- ২০০৯১ ১৩৯০১০৩০৩১৩ సండితులు 


» ০2 2 ১০৬ ১5০30 ৩৫59৩5952৬০ ఆరం 
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ু 
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রঃ 


tJ Ch ৪ 


2১৩০৯ పృండేవాజ్ణి. శేపు అక్రంచెప్పేధాగాన్ని యీచేే చూచుకొని 
ము నేవాణ్ణి. పయిగా తెలుషు భారతంకూడా యెప్పుడేనా 
గాకిమస్తులు కోరితే పురాణం చెప్పడంకూడా వుండేది. దీనాడానా సంస్కృ 
త్యం ఆరోజుర్లో వృద్ధి చెందింది. ০১১০০ 
2০৩9০ అంతకుముందు రచించడానికి మొదలుపెట్టిన వేంక మేశ్వరశత 
కంలో యే కొంచెమో పద్యాలు నేత తవా వ్యాధికి సంబంధించి ৯০৯১০ తెల్సే ৯৪) 
తపు యు ఇజతరపిషయమేమీ వా: సినట్లు తేమ. నౌ కవిత్యానికి নু 5৮6৩০ ১৩৯ 
చుచడినుంచి నంబంధం 2০৪৪. 'యీస్టితిలో కునికిపాట్లు పడుతూవున్న 
শু ৩১৩০ యిణీవల (3) చర్హ బిహ్మయ్యశాస్తు)లవారి 9০৮9 ৬৩ 25০92 
శించాక కొంత ఆభివృద్దికి వచ్చింది. దానిక్కా_రణం ఆ గురువుగారు শু) 
అము అభివృద్ధి పజచటం వల్లనని ఆనుకోవడానికి వల్లకాదు. వారు సుత 
రామున్నూ కప్పలు కారు సరిగదా, కవులంకే అంతగా గొరవంకూడా కల 
వారు కారు. ఆ పక్షంలో యేలా అభివృద్ధి చెందవలసివచ్చిందం"ే ? వారి 
దగ్గిజీకి ప పలుచోట్ల్టునుంచి పలు మందివిద్యార్గులు వచ్చివున్నారు. ఆందులో 
ఆంతో యింతో అల్లిక শত উল" నేను మాత్రమే. నన్నుచూచి తక్కిన 
వాళ్ళు అనహానబుద్దిచేత నాకవిత్వాన్ని ఆకేపిస్తూ వుండేవాళ్ళు. అవునని 
నేనూ, కాదని వాజ్బా వాదించుకోవడమూ దొక్కొ_కప్పుడు జుట్టూజుట్టూ 
పటుకు కొట్టుకోవడందా(కా కూడా రావడమూ జరుగుతూ వుండేది. 
యీసందర్భంలో విశ్లేషించి రచన యేమీ జరగలేదు గాని, శంకా సమా 


ధానాల విషయం కొంత ఆభ్య _స్తమయి రగడుదేణి నట్లయింది. తెలుగులో 
ఆప్పటికి వృున్నధార యిప్పుడు పరిశీలించి చూస్తే వరిపక్వస్థితిలోవున్న 
కవిత్వధారలాగే కనపడుతుంది. చూడండీ అప్పటి కవిత్వంబాపతు వక 
పీసచరణం యిక్క_డ మచ్చు చూపుతాను. 


కుడు దాం గళ్లంకితా 82১5 0882, 


యో జన్మలో అప్పటికి చేసినక్కషి విశేషించి లేకహోముడా ప్రా 
మాదిరిగానే రచన సాకు మివ్వడంచేత పూర్వజన్మసంబ_౫ మైన కృ? 
యేమాతిమో రోడ్పడినట్లు నేనిప్పుడు. నిరారణచేసి নি 
০০০৪৩ ৪৪৩০১০/০ তষ্ঠ টি “మనం గంస్భరకపుల 5০০8০ 


కోవాలి గాని తెలుయగుకదల మనిసించుకోహూడను” అఆేవమురణిమాసం 
వకటి పూర్తిగా వువముంచింది. 95৩0৯ తెదుంగుమాగేసి টিভি 
రచనకు ৯৪৯9৮০৪১০২১ వక సిడి ০৯১০ కొంతవణకు రచించడం 39৯০৩, 
అదితెలు(గులో శ్రీనాధుడు వాగిసిన దని చెప్పుకొడేడాన్ని పటి రదించి 
నదే కాని సంస ১১৩০৩ వున్న పిడేరూపకా চর ৩ ৬0 ৩০ ৪ গস 

2597৮555১29 మంలో భాణంలాగే అంగాలరచగ ১5৬০৩ దని ৯, లక్షా 
నికి మాధవవీధ్యాధికం చూచుకోవలసిం దనిమా(త్రమే ESR 
ఆమాధవవీధి ఆప్పుడే రాదు యిప్పుడున్నూ ప పిచారంలో లేకనోవడంచేత 
వుపలబ్దం కాకపోవడంచేతనున్నూ ఆ రచన యు రకంగా సందో కేరో అని 
యిప్పటికిన్నీ పు 2) ৪৯ লি వుండడంచేత 225৩৪ ৮ ৩৯০০৩ చాలా 
కాల మైనప్పటికీ దాన్నీ మము (పకటించనేలేదు. 2২ లక్షణ 2০৩৩ పృుండడం 
ఆవశ్యక మేకాని లక్యుజ్ఞానంలేని లక్షణజ్ఞానం అంతగా పనిచేయద9 పండిశు 
లందజూ ওল ఆంగీకరించేడే కనక దాన్నిగూర్చి యిక్కొ_డ విస్త 
రించవలసివుండచు. యింకా లక్ష్యుజ్ఞా నం మా(త్రంవుండి రచనకి ১৭৪ ద్‌ 
వచ్చునేమో కాని లక్యుజ్ఞానం లేక లక్షణజ్ఞానం మా(త్రమే వుండి రచనకి 
దిగేటట్టయితే ఆది ఆ_స్తవ్య_స్తం కాక తప్పదు. యిప్పట్‌ కసులలో అడే 
కులు లక్యజ్ఞానం ১০৯৪৪ ২ వున్నవారేను. కాని ఆలభాబటివారు వాదోః 
వాదాలూ విమర్శనాలూ ఆంటూ మాతం పెట్టుకోవడం డ్ర్‌ ఆపహాస్యా 

2১85 


త్వానికి కారణ మవుతుంది కనక వారు రచనతో మా; త్రం తృప్తిపడి 


ee Es 


৩১ 
৩৬25 


4 হস তিন 


কপ? সপ ফি শি *” ఇ భో 
৩ maa చోపాగనిం সপ পিন ৪ 2 তত চাটি ent কিছ తీరు এটা পাত wv, ১৯৩১০ 4 
নল = 
রা 
নি 2. 22৮85585655 పద్‌ ৪ 25225, 
চিনি 
ক. WO TT త চি: 


శ) బిహా 2০5০১ ₹*8559 అవా రి శుశు এ ৪১ వాిరంభించిన కొద్ది రోజు 
అలో నారు తెలుగంటే ఆనాడరమునూ స, సంస గా్రాతమంమే ఆత్యాదర 
మున్నూ కలిగి కరిమంగా চাল, మాతరమే ৪০১২০ చెప్పడం 
తదసిందింది. కాని అపుడపుడు ఆనాధ్యాయాలల్లో వు_స్తకాల సంపాద 
నరుసా యేలూరు వగయిరా పట్నాలకు యాచనకు వెళ్ళినపుడు తెలుగు 

గృహస్థులు ఆదరించరు గనుక్ర 
ఆది కూడా అప్పుడప్పుడు చెప్పడం వుండేది. ఆచెప్పుడంలో తజుచు 
బంధకవిక్యం చెప్పేవాళ్ళం. కారణం (৪) పన్నాల బ్రహ్మయ్య 
శాస్తుల్లుగారి శిష్యు ০25৩9 ১৯০৪১ కొందాం వయోదధికులు యాచనకు 
బయలు దేజి ০১৩৯ బంధకవిత్వంవల్ల సంపాదించడాన్ని చూడడమే. 


ఆ బంధకవిత్య మేనా అంత చిక్కు_గా వుండే బంధాలయితే యితరులను 


b শা w 
৬2৩০ చెపితే తప్ప ఆయా నంప 
০০ 


8 


5০355-8১$১ ৫৪*৩০৯, 5৫2১০ మంటూ వకటి ఆకవులు వాభిసింది 
చూచి అడేమాదిరిని మేమున్నూ మొదలెట్టాము. రధథంమాదిరిగా గీట్లతో 
గళ్ళు కొన్ని గీసి ఆ 859 85556 సపద్యంతాలూకు ఆకరాలతో నింపడ 
మున్నూ మధ్యగదిలో అవతలి గృ హన్టును మేమేపు_స్తకం కోరుతామో 
৩3৪ 5৩০ పేరుతో సహా మాకోరికను ১ వాక్యం వచ్చేటట్టు వారియడ 
మున్నూ మొత్తం పద్యంలో డేవునివర్ధ నతో ఆగృహస్థుకు ఆశీర్వచనం 
వుండఉమున్నూ চাকার ఉండే విశేషం. మొత్తం కొంత 
చిక్కు_తో చేరిన క కవిత్వ మవడంచేత ৩৪৪ తే యేమి ఆబంధాన్నీ 
ఆయా రంగుల పెన్సిళ్ళతో చక్క_(గా వాిసి తయారు చేయడానికై తే 
యేమి స్నానసంధ్యాద్యనుష్టానాలు ముగించుకొని ৬৩*০১১০-৪১ మధ్యాహ్న 
భోజనం వేళదా(కా దానికి సరిపోయేది. మధ్యాహ్నం ఆగృహామ్టుని 
ee వినిపించడమూ ఆయనచే సక్క_రింపంబడడమూ జరిగేది. 


2 ৩৯০ ৩৭ 2৮ 20 শ্ ৮5 22 এও ৯৩ ৩৩ 497 


টি ধর আল কালে আরও জলি রনি 
5১০৯৩ అంతా చూచిన 735৮5 అధమం గాజుగింణికి ও 
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নিও Wont 
৮ ఇ হু ఇ জা পি চি শট ৯ na" m స 
యిన్వాడం 2১০৩৭ కాడు. ఆఉరాలం সতহত ডিল 2০১ ఈ 


కొందు గుహా ০৩০ దీపు 358৩ కావాలని ఆజంధంలో సూచించా 

ఆపు ২১5০ యెంతభఖరీదో ఆంతా యివ్మడంగాన్కి లేడా తెప్పింది ఆపు * 

bt Ms 

সপে ৫ 
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అన్న সা পাটি €১ ০ প্র» পাস স্টল EME ry ৬ అస ৮৫ পা কন দি পপ 75 

2255 తి ৪৩০১৫ ৯৮৩০৯০৩০০১১, ৩2০) 7 అం. পিসি হট হও পা 

জিলা ఇ কলে শপ হি সম |e 

వృన్నాయి. అప్పుడు కపులన్నా, పండికులన్నా సక 55৯59 তাপ 
এ ৮ রি ররর _” క : 

విశేషించి 29০35. అంచుల్‌ నుస్నా కార్సీడుంచి వచ్చిన 25950055755 

ఇ ఛి వి os 

చెప్పనే అక్క_అలేదు. జల్రి స మ=5 శతరఠాలంలో వెళ్ళి 15 రోజులు మకా 
భో అ hy ২ ৫ টির భో 

3 ఆ పండితులకు নু): న పడ ధాగాం వగూలుచేసి ఆ పండితుల 


యింటికి అక్క_డ వుండే రాజులు పంపించడడు కాకుండా ১০০৮ వారి 


దర్శనం ০১১১৩ డవుతుంది మనకని నాాతివాని 2০১2৩ সুখ ৩ 
Cw ১ Ou py 

২৩৯ পপর রদ এসপি রর 55 ial 

పితీకి స్తూ వుండేవారు. 59 ০১০৫১৩১০০৩১, అనిని ৮১ 55 


డక యేదో ০৯৪৪৯ గృహకృత్యాన్ని ৩০০৩১১৬০০৬৯ తమ విది 
శిష్యులకు వినియోగించడమే వ్రతంగా వంర్డించేవారు. డపీయింగీసు 
స్కూ_ల్లో నేనా పండిత పదవికి రావలసిందని ఆ పండితులని యెవరెంత 
బలవంత పెట్టినా వారు ఆపదవివి స్వీకరించడం నిచాతినీచంగా ధావించి 
నిరాకరించడమే కాని ఆంగీకరించడమంటూ వుండేదేకాదు. చొక వేళ యెక్క 
డేనా స్వీకరించడమంటూ వున్నా ఆపండికులు ఆ పెద్దపండితుల తర 
తికి చెందినవారు కారని తెలుసుకోవలసి వుంటుంది. ఆపెద్దతరగతి విద్వాం 
సులు యే మహారాజ సంస్థానంలో నే నా వుండాలి; లేదా స్వతంతరింగా 
“ పంచమే౬హని ష ই ఆన్న మాదిరిని జీవిస్తూ వుచితంగా a 
లకు విడ్యాదానం చేయడమే పరాకాష్టగా జీవితాన్ని సార్హకం చేసుకౌానే 
వారుగానేనా వుండాలి. యింతకు తవ్వ పొట్లపో షించుడోవడాని కంటూ 
భృతకోపాధ్యాయ వృత్తి నవలంబించిన వారిని ఆతరగకిలో వున్నవారిని 
నేను యెజ(గనే యెజగను. యిది విషయాంతరం. 


৩:০০১৬১০ మాకవిత్యాం బింధరచనలో వుందని 2১৬০৮ ৬৪০ 
we রি রঃ 
12552 ఆరోజులోనే తిది తశోగయురుసం లై 2 2 ৩৮ 


వాక్సి_, యోలా వుండగా টি మాడభూషి వెంకటాణార వాదు ఏకనంధా 
గూ హాం అనిన్నీ శతలేఖిన్య జజణాను లసిన్నీ వినడం తబటస్తించింది. తిరవత్తి 
ళో 


శాస్తుల్లు నూ౭గంగా రచన కారంధించడం చేత యింకౌ ఆకల యో అవ 


ఉదయించింది. యీ విషయం గురువుగారికి తెలి స్టే మర్నాడు శొస్త్రపా 
শন ৪৯০3 సరిగా చెప్పలేకపోతే దానిక్కారణం కవిత్వ 
కృషిగా భావించి చీవాట్టు పెడతారనే భయంచేత వారికి తెలియకుండానే 
కొంత రాతివరకూ శాస్త్రవ్యాసంగం జరిగినమీ(ద సుమారు 20 మండి 


তে (তি విద్యార్థులనే కూచోబెట్టి వకటి రెండు సార్లు నేను వాళ్లునాళ్లు 
కోరిన విషయాలమీద పద్యాలూ శ్లోకాలూ చెప్పడం కు 


—*« కడియం పండితుడు 4 


ఆరోజుల్లో నే మాకడియం కాపురస్థులు వకాయన ఏకొంచెమో 
৪৩০৫৮ 595, శమున్నూ దానికంటే హా మిక్కి లీతక్కు_వ సంస్కృత 
పివేశమున్నూ కలిగినవ్య క్తి యేగారిమంలోనో యెలిమెంటరీస్యూ_లు 
మాస్ట్రరుగా వుండి వుండి కవిత్యంలోకి దిగి యో ఆంధ దేశమంతా 
ఆల్లకల్లోలపెటి అత్యచ్భుతమెన సంపాదన చేయడమే కాకుండా డానికి 
మించిన ఖర్ఫుకూడా చేయడం వినడంకూడా తటస్థించింది. ఆయన తన 
పిజ్ఞను యధోచితంగా వినియోగించుకొంసే యేకొంచమో కవులలో 
ఆయనకు స్థానం వుండేదేమో కాని ఆలా వివియోగించక ఉత్పంధలోక్తి 
దిగి పివ_ర్తించడలా చేత ఆరోజుల్లో పితివూళ్ళోనూ యెణిగిన ఆయన 
పేరు ০৯০ చెప్యకొనేవాశ్సే కనపడరు. 8১৯০ డానంద గజపతి 


€98) শর 2১0 0 হে তি হও তত ভু ৮০ ৩ 497 


మహోరాజాలుంగారి దగర నుంచ ৩২3 చిన মিশতে পাটি তি প্রগতি 250 
దర్శించని ৯৪ সঃ 

৪১০৮৩ 52 8১3. లేడు. అదేమి జాతకమో? শুনি నింవావన 
గవర్నమెంటు 82৩১৭ শত ০৩১ కూడా ఆదికారంతో 22০3৯, రాతి? ৫5 
70০১৮ కూడా దండించి పుచ్చుకో వడం వుండేది. 5282 
నూటపడార్ల్లు పదహోలు ఆలు రూ! అని పుచ్చుకోవడంలో ఆయన యర 
టిచిన తరగతులు, ఆఖరుది, రూ, శకటరేఫగా వారియవలసి యున్నా 


CU చమత్మా_రంలో దాన్ని గణ్‌ించకండి. ఆయనకి యిచ్చిన 2০ 


డా భయపడి యిచొనవారే. కొందటు ০১৩*০৩৪০৮৩০ন্ ఢబక్క_నిన్నీ 
నిన్ని పిత్యక్షంగా ఆనికూడా ఆయన యెవటం 
চিলির యేమీ ఆనలేక సమ్మానించి పంపినవాకున్నూ వున్నారు. 
బారిలో వకరు (శ్రీ విరవ (০০) వేంకటనూరాా 2০১০ గారు. ১০ 
మంచి సంస్కృతాంధ్ర సాహిత్యం కలవారు. ఆనాటి పండితులలో 
০১৯৩৯০৩১৯৪৩ 5০9৮৯ ০১১০৪ 2৩৯০৯২০5৪৫৪ పండితులు లేరనడంలో 
ఆతిశయో_్ర్‌ వుండదు. 


ఆయన సామాన్యులని గణించేవారు కారు, ఆట్లి ఆ సంపన్న 
గృహస్తు 2০২০৪১০৫৪১২ యీయనకి రు 16-0-0 లు యిచ్చి పంపిన 
పిమ్మట మళ్ళా ఆయనకేమీ రాదని చెపిశే యేమనుకోవాలి ? ఆడజాతకరక 
మహిమ ఆలాటి దనుకోక తప్పదు. అప్పటి నా నివాసగామం కడియం 
కాకపోయినా ఆప్పుడప్పుడు కడియం వెళ్ళడం వుండేది. పరిిక్యక్షంగా 
ఆయనతో మాట్లాడడం వుండేది. ఆప్పటికే నేను కవిత్వంబే బాగా 
చబుతూ వుండేవాణి కనక నాతో ఆయన మాట్లాడడంలో “చావా? 
২9০০ కవిత్వం మీసామ్ము ఆశుకవిత్వం నాసామ్ము” ఆని నేను 
అక్క_డక్క_డ చెపుతూవున్నాను. దీనికి సీకంగికారమా కాదా? అని 
25552 ఆడిగేవా(డు. నేను రెండూకూడా నీసొమ్మే అని అంగికరించా 
వని నవ్వుతూ జవాబు 5৯৮8. ఆయనతో నెలజీతాలు యేభె వజకున్నూ 


৪৪ కధలుగా ధలు 2 


Fn 


2৮১22 డేదడేదాంగపండితులు సమర్డులు ఆఅధనుం సదమండేనగా పాండే 
পা নি এ জা, i কল 
সপ ৮৮০০০-৩ ০১৫5০ ৩৯৭, ত*25০955ত తనకదడే 922৬০ ৭৩৯, 


యింకా తరవాయి చదుద్చకొంయటూ 2৯১,৬১৯, শ 55525১5১৬০০ ఆందుక్ను 
బదులు చెప్పక ৩65৬6৭০5০৪০ వారివారికి బీతం యివ్యడం జరిగేది. 
రోజూ యెక్క్‌_డవున్నప్పటికి ఆఅధదుం 38১2 మంది కేనా పంక్తిని అన్న 
దానం షడిసోపేతంగా జరిగేది. కడియంలో యెప్పుడోకాని వుండేవాడే 
కా(డు. వున్నహుడు హూళ్ళోవాళ్ళనేనా పిలిచి పం క్తిని పెట్టుకుని కాని 
భోండేచేవాయడు కౌయకు. ఇదంతా నేనేకొదు యెండణజో యెజ్‌ంగినవాళ్ళు 
మాపారింతంలోచే కాదు ఆంధ దేశంలో చాలా ৯৮9০ভ*০ ০১১৮১৩৩৪২১২, 
వుంటారు. యెడటి వాళ్ళు యేమనుకుంబారో ৪ ఆనే శంక ఆయన 
2৮ টা యెజంగనే యెఅంగడు. యెవరేనా జాగా తనపుట్టుపూర్వో త్తరా 
లెట్‌(గినవాళ్లు కనబడితే వారితో “ యేమండోయి ! మునుపటి పుల్హయ్యే 
ఆనుకుంటూ వున్నారా ? యేమిటి, 08) డారికెరామ మాణకా్యంబా కటా 
2০5৩5) 355৫১ 8০৩৩৯ ৩৪১৪ శాస్తాలూ వీ(డికి వచ్చేశాయి. యిప్పుడు 
శంకరభాహ్యం ఖండించి మళ్ళా భాష్యం వాిస్తూన్నాను. విద్యారణ్యంలో 
పొరపాట్టు చూపి సవరిస్తూన్నాను ఆంటూ యేలాటి దిగ్గంతులతోకూడా 
సిస్స్పంశయంగా ఆయన మాట్లాడేవా (డు. গ্9 ০০০৩০ ০১১০১০৯৪৯৩৪ 
తారు? వెల్టివాడమకొని ముసిముసి.నవ్వులు ৯৮১৩৬১০৬১৩৯ వూరుకొనేవారు 
৯১০ ఆలాటి పండికులు కనపడడంతోటట్టుగానే పదో యిరవయ్య 
తాంబూలంలో పెట్టి వారిని సత్క-రించేవా(డు. దానితోటి వారేమేనా అన 
దలచుకొన్నా నోరాడేది కాదు. మాణిక్యాంబ కంటూ పతీ నెలా కొొంత 
సొమ్ము ఆయన యెక్క_డున్నా మనియార్షరు చేస్తాడని విన్నాను. శా_క్తే 
০০০08 మాతరం నాకు నమ్మకం వుంది. కాని యెక్క_డా కరిమహోకా 
రంగా వువదేశం పొందినట్టుగాని వునశ్చర్య చేసినట్టుగాని పితీతి లేదు. 
లేకున్నా ఆపె కబాకం ఆంతో యింతో' యోయనకు కలిగిందనే ০০০৩০ 
టికీ నానమ్మిక. నాయన సంపాదనలో కపిత్యం నామమాతింగావి 
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మాజిక్యాందికా కుంకుమచేత భయపబట్టడమే జంగా పంది. కొండ 


జీని యోూణున gre మాకివ్వకపోశతే యు వరికి; సాపు এ ৮০২ ০১০ ০ ০০ ఆలు 
১৯2০৯৫৫০০৩০৩* వున్నారో చూడు. ఆగాదరించి మమ్మల్శి వృథాగా 
১০-১*১০- నిన్ను మాణిర్యాంబ మాడ్చి'వేస్తుం ” చనికాూాడా భయ 


ডলার వినడం. యీయన యెక్కడ వచ్చిన ధగం అక్కడే 
యు క్రరూపంగా ఛై తేనేమి ఆగ్యధాగానయితేనేమి ఖర్చు పెట్టడం తప్పి 
“పెనాకూడా నిలవచేడినట్టు లేదు. ఆకారణండేతే 22 €5 ০৩2 
తెలుగు జిల్లాలు ২০২ 2595855 38-৯০5 డేఫీలుగా తిరిగి సంపాదించిన 
2:9552০ రెండు మూడు లకశేలకు మించి ৮১০৫৩০২০০৮১ టికీ తుద్దకుదికా 


లానికి “పెసకూడా నిలవలేక పోవడం తటసించింది. 
৩ 


৬৬ 


యీయన వేశ్యలువున్న కొన్ని ১০৯৯ ১ “గడప చీరలకు” 
బదులుగా గడప గాగరాలు పంచి పెట్టినట్టు కరాడ్డా చెప్పుకుంటారు. జు 
శర పీంితికరమని కూడా ఆభిపా9ియం కావచ్చును. మండపే(టలో 
దుగ్గిరాల. మాణిక్యం ఆనే వక వేళ్య (యీపె యిప్ప:డున్నూ జీవించి 
వుంది. తొంబది వత్సరాలకు మించిన వయస్సులో దారిఢ్యలోపం 
కూడా లేదు. యిప్పుడుకూ డా భాం వేషం కట్టవలసివ "స్తే కటి ది .కిడి 
చేసుందని వినడం) 52588 యాచ్నకు వెళ్ళినప్పుడు ఆమె రు 20.0._0లు 
Men. ক 
తాంబూలంలో సెట్టి సకత్క_రించినట్టున్నూ ఆ తాంబూలం పుచ్చుకొని ఆవే 
వేశ్యతో “ మణినా వలయం వలయేన ০৪৪৪ " ఆవే శోకం యెత్తుకొవి 
మాణిక్యంచేత కడియం శో భిస్తుంది, ৩৪০০০: শত మాణిక్యం శోభిస్తుంది. 
০০৫২ నీవు మాగాగిమం కడియంలో వుండవలసిన దానవు మండ"పీటలో 
వున్నాచేమి ? పద, కడియం వెడదాము. అని చమత్శ.రించేటప్పటికి 
విజారాలె న ఆ మాణిక్యం ১৩০৩৪ యిరచె రూపాయీలు తాంబూలంలో పెటి 
5৮ ০ ర চে 
₹০০০১০) রি అయ్యా £ 25০৮২০৯০০১১, మావాళ్ళంతా ০০৩০০০9৪০০৩ 
లోనే వున్నారు. నన్నుకూడా యిక్కడే వుండడానికి అనుజ్ఞ ০০১৭১১০৮ 
చవలసిందని సరసంగా కోరిందినిన్నీ చెప్పుకోవడం (అప్పటికే 09575 


చాలా దృద్జురాలు కనక కవిగారి యెడల మతో అపోసహాను చదువరులు 
పొ.దకండి) యిందులో యేడేగనా కొంత లోకుల కల్వన వున్నా అస 
వలయు పదానికి స ১2০০১, ఆరం కడియం కనక దాసా బటి 5৩০৩৪ కిక్క 5৫৫০0 
కూడా ২১০৩ యీయన చమత్మ_రించడం 25৩০৩ కల్పితం కాదని 
৫5০৫ 79255025555 పుంటుండి 


యీయన చిన్నతనంలో ২9০০9০০৯8৩০ గురుముఖతః అభ్యసిం 
చినవా(డు. అత్యద్యుతమెన ధారణాశ క్రి కలవా(డని యఅటీషల యాయన 
అక డక్కడ ఆదరం చెప్పిన వ్యస్తాకరీ విస్తృతిని బట్టి తెలుసు 
కోవలసినట్టు కనబడుతుంది. ₹০৯৮-১ ০ బొత్తిగా త తకు వ “పంవేకం 
కాని రామశబ్దమే యెజగడనడానికి వల్లకాదు. యిట్టి స్థితిలో దీనికి తగ్గ 
వేషంచేసి కధనడిపితే కొంత జాగుండేది. ఆలా కాక వేదాలూ శాస్త్రాలూ 
వాట్ల భాష్యాలూ వకకేమిటి, ২৪১১, నాకు 25০০৮ 87 తెలునుననడమే 
కాకుండా ప్ళోత్యేకించి ఆయా విద్యలు అన్యత”% చదువుకొన్న వాళ్ళకు 
జీతాలిచ్చి నిలిపి వాళ్ళు తనవద్ద చదువుకొనే శిమ్యలని పిచారం చేయడం 
వల్ల బొత్తిగా లోకానికి అలుసై యేమీ తెలియనివా'డని రూఢి పడిపో 
యింది. కాని యిక్క_డ యీయన్ని అనడంకంది ০৩০৯০৩০৪৩ వెనకాల 
డబ్బుకక్కు. ৪৩ హంగుచేసే పండితుల ৯০৪ చాగంటాను. కవినని 
ఆంతకాలం పిచారంచేసి నప్పటికి వక్క. పడ్యం వుదాహరిద్దా మీయన 
దని యెంత కుతూహలం నాకు వున్నా యీయన పద్యమంటూ లోకంలో 
లేనేకేదు. దానిక్కా_రణం లేకపోలేదు. వధానమని మొదలుపెట్టినా 
మధ్య యేదో పాసంగాంతరం ఆందుకొని ఆసలు దానికి స్వ స్తిచెప్పడ మే 
తటస్థించేదని 225. మెగా యింకోవిశేషం. యేదేనా పద్యం చదవడా 
నిర్‌ ৬৩৪০১০১৩১5৫ మొదలెట్టి కొంత నడవనిచ్చి ఆపబ్లాన్ని ఆపద్వ్యాన్ని 
2১১১৪ యింకోపద్యంలోకి మార్చమన్నారని చెప్పి మళ్ళా దాన్ని ఆమా 
ర్చిన పద్యంగా ఆందుకుని కొంత నడవనిచ్చి మళ్ళా ఆదేమాదిరిగా 
యెవరో యింకో పడ్యంగా మార్చ మన్నారని మార్చి అందుకోవడమే 
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০১১৯০ ৩ পিতা అంతగా విజృంభించినట్టు లేదుగాని పరోమంచి সা 

at] কাকী 


తృణీకరించేవా (డని వినడం. চেন 2 (০১, 
»* ৬০৩০০৪০৬৩১০ తిరుపతివేక సేశ్వ్యరుల సామ్మనిస్నీ చేను చెప్పుతూ 
వున్నాను. దీనికి ౧కు నమ్మతమా: కౌడా! అని ఆడగడంమాత 


০ 
পু ক 
মিরর ఉభయం hd. ఆని డే; నేవాజ్ఞానిన్ని ই 
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PR కారు సుమారు వచేప్ప కావచు. మొదటి డెబదట యింకా మేము 
৬০ খু (an ప 
అ সদ স্পট সা বা గో అటుల 
*భలలో ఆవథానాలు చేయక హారం యీయన హః RSH Te পর 
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ఆవినడం కొంత మాకు జవధానాదికానికి పోరితాహాం కరిగించింది. 
০০৩০ ০৩০৪১২, 58০) చాలా సంగతులు ఆశ్చర్యకరంగా పృండేవి వాయ 
వలసినవె తే వున్నాయి కాని ఆందుకొసంగా యా వ్యాసం 2 28০০ లేడు. 


యీలాటి ధైర్యశాలి, యీోలాటి సంపాదకుడు, యీోలాటి డాబు 
దర్పంక లవా(డు, యోలాటి దాత కవులలోడేకాదు; పండితులలోనేకాము 
వున్నట్లు నేనెక్క_డా చదవలేదు. ఆవ్నిటికంచే పెద్దగుణం యెవరేమసను 
కుంటారో * అన్న సందేహం లేకపోవడం. అది లేకపోవడాన్ని కొందలు 
లజ్ఞాశూన్యత్వంగా భావించి “ 
భవేత్‌ ” అనేదానికింద జమకడతారు గాని ఆలాటి తరగతిలో చేరికూడా 
వక దశకు దశ ఆవిచ్చిన్నంగా 595525০8৯৫০ చేసి యెక్కడా పరాభవ 
మంటూ లేకుండా నెగ్గించుకొని రావడంచేత యీయన యందు పర దేషత్రా 
నమగిహం పూర్తిగా "వుందనే నేను విశ్వసిస్తున్నాను. పరు లేమనుకుం 
టారో ఆని సందేహించనివా తెందరుంటారు. వారికి యూయనకి 5৪ 
నట్లు లోకం పలికినట్టు లేదు. యీయన పేరిందుదాహరించవలసివున్ననూ 


లకామెకాౌం పరిత్యజ్య ০০578 ০১০১ ০০৩৯ 
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కకాడా వాియరదు. ইজ ০85০১ యీయనను మాకవితాభి 


০০৪ సామగిగతొ చేర్వ క తెప్పదు. యీయన (పవృ త్తి మాకు 
9 ৮ ০ ess 
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యుంకొకటి వాసే అంగరూ గేలిచేస్తారని మెజి(గిన్నీ, వారాయక 
పోతే కొంత దా(చిపెట్టినట్టవుతుం దేమో ఆని వారిస్తున్నాను. యేరనంలో 
నడా కవిల్వాన్నిచెప్పి ఆంతో యింతో మెప్పించవచ్చునుగాని హోాసన్యరసం 
లోనూ శృంగారంలోనూ కవిత్వం చెప్పి మెప్పించడం చాలా కష్టం. 
హాస్యం మృదువుగా వుండకపోతే సకలాసహ్యాంగానూ వుంటుంది. 
యీ విషయంలో ఆనుభూతమైన సంగతి వకటి వాగిస్తున్నాను. మేము 
గద్వాల ఆత్మకూరు సంస్థానాలకు వెళ్ళే రోజుల్లో అక్క_డ కొంత నామ 
రూపాలు కలిగి వుండడంచేత ఆసంస్థానానికి వచ్చిన గాయకులున్నూ 
గాయనులున్నూ ఆ నంస్థాన విద్వ్యాంసులతోపాటు మమ్మల్నికూడా వచ్చి 
చూచి మాబిసలో వకపూ(ట వారివారి విద్యాపిదర్శనానికి సభ చేయడం 
వుండేది. ఆట్టి సందర్భంలో వొక వేశ్య హైదరాబాదుపారింతపుది తన 
చెల్లెండు) ఆజుగురతోనూ వచ్చి వకపూ(ట సభలో తనళ క్తిని చూపిం 
చింది. ఆ సమయంలో మల్పారుపా”ంతాన్నుంచి వచ్చిన ఒక పరిహోన 
కుడు మాబసలో మాతోపాటు భోంచే స్తూవుండే వాడు ఆసభలో వున్నా(డు. 
ఆత (డు వేశ్యల పాటకచ్చేరీ ৩৩১৫৩৪০৯৪১৪ తన హాస్యాన్ని ెనిపించడానవికి 
అవకాశాన్ని కోరి “సరే” అనిషించుకొ నిపారంభించి సకలరసాభాసున్నూ 
చేసి తన చపలత్వాన్ని పూర్తిగా బయటబెట్టి ఆవేశ్యచే పూర్తిగా చీవాట్లు 
తిని మాకుకూణా తలవంపులకు కారకు డైనా(డు. “ఆతం డేంచే 
శా(డు? యెందుకు చీవాట్టు తిన్నాడు” అని 5593. వాగియడానికి 
పీలలేదు. కాబట్టి చెప్పే దేమిటంపే, శృంగారరసానికి తోవానంగా 


ణు 


৮ ্ ర య జు 
వృండే హాస్యరగాన్ని ০2০০7 2০৩২ ০৯০৩ কয a গস కిడ్‌ 
on 
মিরুর జ జ 
১৩৮ కాశిడాడుక్తే చెల్తిందని నే ననుకుంబాను. రెండోజాడు తూనిక শত 
রে ১8৯০] রি 
మృచ్చ = 


নে చూ ే రా యీ సంగతి తేలుతుంది. ই তাহ এ ত৭। পরও 
దండి. యిది 8952) పృహాసనం చూస తెలుగుండి. హోాకంెపి 
স্পট pene.) লী 
శృంగార ప్రబింధరచన చాలా కష్టం. యేవో కచకుచాది వరనలు 25 তত 
సెటి వప ముటూ 21৪১) ) ০০৩ ০৯১৩৩? డాన్ని చూడి రసజ్ఞాలు ౩ 2০ 
ర 


ere মারি ఆయా ధానవాలు ఆంతే ০5509 వారిజా রনি pare ৮ ৮০০) 
(৮০১) కొవాలి. ఆలా కానిపక్షంలో ఆసిబంధాని మిక కొంచెంకాోడా 


లోకంలో 2৮০ 2১১ ৪১2০ కలగదు. అందుడేతైే యెప్ప ఎదో పెద్దన్న గారి 
১১১৮5৬95৬১3, భట్టుమూర్తి కవిగారి వసుచరితరితోటిన్నీ తిమ్మన్న 
గారి పారిజాతాపహరణంతోటిస్నీ సూరన్నగారి (ప్రధావతితోటిన్నీ శృంగార 
కవిత్యం ఆంధింలో ఆంగివి নি হারা మళ్లా విజయ pins 
కొంత జీవం వుందనిన్నీ యింకా డే ৫৩১ ০০৯ యెక్కడణా ৫১০3৩ 
కాని తక్కిన కవులందటూ చొకపేపుంతని పోయినవారే కాని నూతనమా 
৫০57 కలం ১৫৪৩ ৬০২, 8১ ০76০5৩০8০৩০ 2৭৩5 వగయిరా యికా 
లస్న విమర్శకులు రాస్తూ వచ్చారు. వనుచరిికలో వక ও ৪২০5 కొంత 
భాగంమాత మే ১৯৬৪ కుపచరి స్తే మా ముత్తాతగారు “ఆడేమా 
తంగొ ” ప్పని చెప్పి మూ(డోఆశ్వాసం ০৮৮৪১২৩৯৩০৬ 8৪৪, 
తెల్లవార్చారు. 


క. తశతళనె బెళబెళనె 
ర (se 
మిలమిలనె మేనికాంతి మిటలుమిటు గొనన్‌ 
(cn 7 
గళ లలుముకొనియె దిన మొక 
నెలవున లేజవ్వనంపునిగ్గులు దేజెన్‌. 


ఈపద్యం ఆందులో మొదటిది. యింకా యెందటో యీలాటివారు 
కపులున్నారు. వారివారి పిబంధాలు చాలాభాగం తాటాకులలో মতিন 


রি 


গা সাল ওত ఇచ ৮ 
రచన రారంధించకహారామె ను చడ 
ధారణాజలాన్ని భగవంతుడు పుటుకతోమే & Made 
స 
 ” গসিপ సం ye 3 
వి కపిత్వంలొన్నుంచి యేకవి దేన్ని దొంగిలించాడో 


২৪৩০১৯১১০৫৪) గండర్హాలన్న్న 2০০১৩ విలిగా కౌముడీపారంథానికి పూర్వమే 


. স্পটে ৪ রঙ 
సాకు ৪92১০3০8০5০ ০০2১০ చెప్పినా వకరిని ఆనుసరించ 
కుండా చెప్పాలనిన్నీ పెళ్ళిచేసుకోకుండా (బహ 8৯৮৪০৩ন యావజ్జీవ 


మున్నూ కాలం గడపాలని ১, ఆలా గడుపుతూ డేవతాశార్యాలు చేయిస్తూ 
వ్వండాలనిన్నీ దునస్సులో ఆనుకొనేవాజ్లి, ০৩৯০০ దేశంలో చిగురు వుచ్చే 
శాని కారణం యానాంవడ్డ 2992 ১৩০ ৩+ ముక్కా_మల జోగయ్య 
గారనే ఆయన ৪১০) 2৯৫ చారిగాన నే వుండి దేవతాకారా ర్యాలు చేయిస్తూ వుండే 
బారు, ఆయనదగ్గిణి + నేను వారంరోజులు లోపుగా సంగీత భకూిషకని 
వుండివున్నాను. కాని నావిద్య మొదటినుంచిన్నీ విఘ్న జాహుళ్యంతో 
282০2 దవడంచేత డానికి విమ్నమెతే కలిగిందిగాని యీ భావం 
১০৩9০ ఆ శుళశూషవల్ల నాకు వుదయించింది. కానీ శానా9ిభ్యాసం 
పాిరంభించాక పయిభావం కషిమేణా మాటిపోయిండి. యేలా 55380 
০৪১ 2 యేదేనా ఆగిహారంలో పివేశించి విద్యారులకు విద్యచెపుతూ 
కాలం గడపాలని 2০০৪০ వివాహ విషయం ৯৩৩ 05৫5৮ మానుకో 
వాలని వుందేది కాదు గాని కాశీలో పది పన్నెండేళ్ళు చదువు కొని వచ్చాక 
చేనుకుంచే చేసుకుందామని వుండేది. యెంతసేపూ విభూతిధారణమందూ 
నీర్మా_వి బట్టలు కట్టుకోవడమందూ యిచ్చవుండేది. కాని శృంగార వేష 
మందు కొంచెంకూడా తాత్పర్యం వుండేదికాదు. (యిప్పుడుకూడా నాకు 
వై దికవేషమందే ఆభిలాష ৯০০৩১) ఇట్టిస్టితిలో కాశీపీయాణం పెట్టుకో 
వడమున్నూ ఆ పీయాణముహూ ৮০ హాఠాత్తుగా వివాహమా హూ రంగా 
మాజడమున్నూ అన్యత్ర వా నేవున్నాను. పెండ్లి జరిగిన పదిహేనురోజు 
లలో కాశీకి వెళ్ళశం తటస్థించింది. అక్క_డ భ_క్తిపరంగా ఆయాయీ 
దేవతలను. వుర్దేశించినకవిత్వం సంస్కృతంలో కొంతనడిచింది. అదే 


(51) ও 2১20 2৮ నాయినుగు దొముగులు 5 


కాళికాదిస్తోత మాల. ఆప్పటి కింకా శృంగారంలో వకపద్యయూ కూడా 


জল # 
১১৪৪ ৩, శృంగారంలో ఆనుభవమున్నూ లము. తికబతిళా 





బా టో కచిదచమెలిని ১০০৮০ అప అప్పటి కే తటనుంచింది కౌ রস 252 পুত শত এ pe 
యేకవిత్వాన్నీ పట్టుదలగా వాగిస్తూన్నట్టు లే లేదు దు యేకొంచెమా నిసినా 
“ దమెవరికి వారే యమునాతీరే ” ఆనుకోవలసింేడేకాని మేము ০১৩৪ তে 


రచనచేయడం మాతరం జేదు. కాశీనుంచి చేను 5_గీ మాసాలకోగే మళ్లా 


దేశానసికిరావడం తటస్థించింది. ఆలావచ్చ్యాక కోనసీమలో కొని న్ని చిన్న 
చిన్న ఆవధాగాలు చేయడంవల్ల కొంత 72555 సయికి వచ్చింది. కాశీ 
సంతర్పణానంతరం పెళ్ళిబాపతు మసుగుడుపు తరవాయి వుండడండేత 
డాన్ని తీర్చుకొని వకశిష్యుడితొసహా మళ్ళా గురువుగారి సాన్నిధ్యానికి 
చేరుకున్నాను. యీలా చేరుకున్నాక నాతో తిరపతిశాశ్రికి యెక్కువ 
అనుదింధం యర్పడింది. ధాతురత్నాకర మన పకుతో రామాయణక ২ 
రచించడానికి ఆరంభం చేశాము. దాని కారణం కవిత్వం శాసనాన్ని 
భంగిస్తుం దని గురువుగారు చీవాట్లు పెట్టడమే. శాస్తాినికికాడా దోహా 
దంగా వుండేరచనకే మొదలుపషెట్టినట్టు చూపి గురువుగారిని సంతోష 
పెట్టడం జరిగింది కనక పిమ్మట ఈవిషయంలో వారిఆభ్యంతరం వుండేది 
కాదు. ధాతురత్నాకర రచననాటికిగాని ఆరచనామధ్యమండే మొడలు 
పెట్టిన కాళీసహ(స్ర రచననా(టికిగాని నేను శృంగారం ఆంే ৩০৩৯৩ 
తప్ప యితరతి లేశమున్నూ యెఆ(గను. తిరుపతిశాస్రికూడా 5৬৩ 
చెప్పవచ్చును గాని నా ఆంత ৪০৫5০৯5০5৫১ కాయడేమో ? పమ్మట కాకి 
నాడ వగయిరా అవధానాలు బందరవధానం నాటికికూడా శృంగారం 
పు_స్తకాలనుబప్టే యెప్పుడేనా వకపద్యంచెపికే చెప్పడం. బందరు ఆవధా 
నానంకరం వేంకటిగిరి పియాకణానికి పూరం నాకు శృంగారంలో నాయ 
కు(డుగా పుండవలసిన పాీరబ్ధంవణకూ అయి సే పిన క్రి తటస్రించింది 
కాని యింకా అప్పటికి విద్యార్థిక్వం పూర్తిగా వదలకపోవడంచేత నై శే 
చేమి డైవానుగహంచేతనయితే యేమి దాన్ని నేను న్మావజ్ఞచేత తప్పించు 


ঢ৮ শঁ ও ৩০০ হাত শি 2 


కున్నాను. వేంకటగిరిలో వకనా(డు 585৬ উনি నిద్దరపట్లనిసమయంలో 
కాళిదాసు శోకాలకు తెలుంగుగా seme చిన్నపు_స్తకాన్ని రచిం 
చడం జరిగిందిగాని ఆదిస్ని శృంగారరసానుభవంతో చేరింది కామ- 
యితరకవిత్వ్యానువాదంకడా అది. బందరులో వక నాటకకంపెసీవారికోరిక 
ననుసరించి శృంగారవేదాంతాలకు సంబంధించిన ' శుకరంధాసంవాదం 
ఆశువుగానె రచించాముగానీ ఆదిన్ని పూర్వక విగంథాల ఆధారంవల్ల 
తో(శచినరచనే. మనస్సులో మాత్రం నాకు యెపద్యం వాినేటప్పుడుకూడా 
యిది యేకవికవిత్వప్పుంతలో పడుతుందో అనేభయం పూ উল" వుండేవి. 
తజుచు చూ ము తాతగారి కవిత్వం చదవడంచేత ఆయన కవిత్యపోలికలు 
స్సురిస్తూ వుండేవి. ఆలాంటి సందర్భంలో తిరుపతి శాస్త్రీ దాన్ని పుచ్చు 
కుంటే తప్పులేదు. ఆది వారసత్వపు హాక్కు_లోకి చేరుతుందనేవా(డు 

0 నాకదిన్నీ ఆంగీకారం లేకపోయేది, కాని యెవళ్ళకవిత్యంలోదిస్నీ 
యేమాతమున్నూ తనకవిత్వంలో కలియకుండా చెప్పాలనుకోవడం వట్టి 
23৫৫3 మనేమాట యిటీవల చాలారోజులకు నాకున్నూ ৪6:০8, 
వేదంలోవాక్యాలు బుషులకవిత్యంలోనూ బుషులస్మ్క్భృతి పురాణాలలో 
వుండే వాక్యాలు కాళిదాసాదుల కవిత్వాలలోనున్నూ పడడాని కారణం 
యిడియ్యేవే. కవికర్ణ రసాయనగ్ళంథకంర్డ యీ రహస్యం తెలిసిన 
వా(డు కనుకనే, 


; ep 


“ద, హృదయగతిన్‌ బురాతనకవీశ్వరు ভরত వీధిలేదు నేం 
దదనుగతిన్‌ రచించుక్ళతి తా_త్వికులన్‌ 740০2০৮৬১০০ ? 
వుదగజరాజముల్‌ చనిన మార్లమునన్‌ గడునింపునింపవే ? 
మదగజ రాజయాన మదమంధరబంధురయా నమానముల్‌. ”” 


అంటూ వున్నదున్నట్దుగా చెప్పి ৩২, 0৩, పిస్తుతవిషయంలో 
యింత చక్కని సమర్ధనాన్ని చెప్పివకవి నే చదివిన గ్రంథాల్లో యెక్క_డా 
hal సార్వీసుదొంగలు యేడేనాశకేసులో పట్టుపడ్డప్పుడు ఆసలు 
9/12*০74৭5৮ నవి చెప్పరు. యీ శేసువిషయం .నాకు తెలియదని 
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మాతరిదు చెపుతారు. ০৩৩৫5 2 ఆమాతోం ২০০২৮১০০৪৯১ ఆరేడు 


జ 
హూంరిగా దొంగలనాన్ని ১০১১5০০০১০৯ కాని మనం వ um bemnt: 
oy "అభుపగమృవాదం" వంటివి এস 
లేకపోవడంచత యితడు యీతోవ తొక్నివున్నాయడు కాని ভুত চক 
యస్యలమా యితర కల్పనానుసరణం తగులుతుందిగాని “ కంగంతా 
వోటు "గా యెవరికిన్నీ పుండదు. জজ మిడం జనర్‌" 
ఆంటూ బాణుని కవిత్వం కూలంకషంగా సర్వవిషయాలూ 5১১৭০ విడి 
చిందని చెప్పడానికి పనికివచ్చే ఆభియుకో క్తి వకటివుంది, కాని ఆంతకు 
పూర్ణం పుండేకవుల మార్గాలు కొన్ని అతని కవిత్వ ంలోనూ 25823 
టాయి. బుద్దిపూర్వకంగా దొంగతనం చేసేకప్తులు కొందజు రేకపోజేయు 
గాని “ మేము మడిగట్లుకున్నాం” ఆని యెంతో నియమంగా వర్తించే 
కవులకుకూడా ఆ నియమం తుదనెగ్గదు. యేదో వకటి తనకల్పనే అని 
సంతోషిద్దా మనుకుంటూవుంచే దానికి మాతృక యెక్క_డో వుండితీరు 
తుంది. మచ్చుకు వకటి చూపి కొన్నిమాటలు వారీస్తాను. 


తే. గీ. “యామినీ గోపకామిని యాకనం শু 
నెడిఘటమ్మున జ్యోత్స్న యనియెడి పిరుంగు 
తజచి చెర్చిన వెన్న ముడ్డ యన నంత 
వెడలె దెల్లనికాంతితో వేగు+జాక్క_ మ 


యీకల్పన నాస్వంతమే ఆని నేను వుప్పొంగుతూ వుండేవాణ్జి. 
శివణానందపిధమముదణం దడరిమిలాను ద్వితీయముదరిణం జరుగు 
రోజుల్లో మా తిరపతిశాస్తుల్లు దీనికి మాతృక ఆభినవదండి కేతన్న గారి 
దశకుమారచరితలో చంపకమాలలో కొంత ఛేదంగా వుందని చూపిం 
చాడు. యింతకన్న ఆపద్యం పెద్దదవడంచేత మజికొన్ని విషయాలు 
తాత్మా_లికాలు యెక్కు_వవున్నాయి. కాలాన్నిబట్టి ఆతవిది మేము దొంగి 
లించినట్టు తేలుతుంది గాని మేమే పూర్వుల మయేయెడల మాపద్యాన్నే 
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52৫5১ అనుసరించి కొన్నిసంగతులు యెక్కువగా చేర్చుకొన్నట్లు స 
డా 
పమితుంది. లక్షణాపరిణయంలో మన్యరకపాలతరభరలొ 
“శా. 5২2০০ হ యటంచువె చౌెదవు తడారిజ్రీవమున్‌ బీవమున్‌ 
“రా! చాగేలి”ి యటంచు జీవమును (৪55০5. వెలింజేయ” 
ఆనేకల్సన మాగ్వ్యంతమే ఆనుకున్నందుకు యిప్పటికి యింకా 
వ్యాఘాతం కనపడరేను. యి(కముండేమవకుందో? ఆరోగ్యకామేశ్వరీలో 
మకుబ్‌ దగనవిదానిం గోరుదురు సంతానంబు నెప్పట్ల (బా 
౧ ధ్‌ 
১০১১5 దగొడిదాని నెట్టికుమతుల్‌ గాంక్షీంప 5৬০০৬ রি 


Gr 


৭ ০১, 


Wy 


৩35৫2০5728১ 25৮ తగ్గెడి, తగ్గని, దగ్గని. ఆనే శ్లేష 
మాస్వంతమే ఆని చెప్పినా యిబ్బిందిలేనట్టు తోస్తుంది. యేమంపే ? 
యిది దగ్గునుగూర్చిన కవిత్వం. యీ విషయంలో యింతవజకు యేకవీ 
భగవతార్థనచేసి వున్నట్టులేదు. నర్కే యిది విషయాంతరం. యీవాగి(త 
కంతికూ ఫలితం. నాకు కవిత్వం సొంతమార్గంలో నడిపించడానికే 
మొదటినుంచీ కోర్కె_ 29925 గాని ఆకేర్క_ యావజ్జీవ (బహ్మచర్యంలో 
పుందామనుకొ న్నకోర్కె_ యెంత సాగిందో ০১৪২২ అంతే సాగిందని 
తేలుతుంది. యిదిన్నీ ఆవాంతరంగా వచ్చిన విషయమే. ప్రధానం 
శృంగారరనాన్నిగూర్చి రుచికరంగా కవిత్యం చెప్పి మెప్పించడం 0১ নত 
దృశ్య ৮০০৭১, ఆది నాలుగు శతాబ్దాలమధ్య యేకవులకున్నూ ఘటించనే 
లేదని యిప్పటి విమర్శకులు పలువురు వాిస్తూవున్న ০৩৯০ నిరాధారం 
గాదనిన్నీ అందుకు నాకున్నూ సమ్మతమే అనిన్నీ తేల్చినట్టయింది. నాకు 
శృంగారహబంధం రాదా మని కాని వేతొకరసంలో పిబంధం రాదా 
మని కాని వూహ యెప్పుడూ లేదుగాని యేదేనా రాయడమంటూ వ స్తే 
“ గరింథచోరులుగాని కవులుగారు” అఆనేఆకేపణకు పాతింగా వుండ 
కుండా వాదా మని మాతం వుండేది. శివణానందరచనకు పూర్వం 
వక్క. వేంకటిగిరిరా జాలమీంద పద్యాలు తప్ప ఆవధావకవిత్య్వ మే కాని 
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యితరకవిత్వం ఆంధ్రలో చెప్పినట్టున్నూ రేను. బందరులో ఆరోజుదో 
వచనాలుగాగే నాటకాలు ఆడేవారికి కావలసిపుండేవి. శాకుంతలం వగు 
రాలు 535538৫55৯0 ఆనాటకుల కోరికనుబటి 2৯৭১৩ ০৩০ దాము, = 
hee 
వాట్ల కాపీలు జాగ త్తపెట్లలేడు. ఆప్పటికి కంపెనీనాటకొయి “కొ 
కొ త్రకౌమ్మన్న "అనే సామెతలో వున్నాయి. సుమారు 0৩০৩ మాహాబు 
మేము బందరులో వుండడం తటస్త్టించింది. (ప్రతీ ৩০08552530১ 
০০ 
ఆహ్వానించి తీసుకువె్ళువారు. ఆ నాటకాలు చూడడ ০০৩) উ ৯৩ ১০০৯ ০১,) 
మా మనస్సులకు కలిగిందని చెప్పవచ్చు. ఆంతకు పూర్వం యేకూనిరా 
గమో తీసేశ_క్తివన్న నాకు యేకొంచెమో గాలిపాటలోనే ఆనండి కొంత 
మార్పు కలిగింది. యిప్పుడు జ్ఞాపకమైతే లేవుగాని కొన్ని గేయాలుకూడా 
ఆయానాటకులిచ్చినమట్లను ఆనునరించి చెప్పినవి వున్నాయి. వకటి 
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“నారాయకా, నారాయకా, নত ০৯০১9 5511 (৬) ৮০৪ న్నారా॥ నతామ 
రాగ వి,నతాసుతార్చిత ధృతాగ గోపజనతావనా ! హతాధిదుర్మ  డవితాన 
తిరుపతి కృతీశ ৯০৬৩০৪১উর্ నేవిశ॥ నారాయణ." 


యింకా దీనిలో చరణాలు వున్నాయి జ్ఞాపకం లేదు. కవిత్యం 
యావత్తూ తత్సమ పదాలే. యమకంమీ+(ద పూర్చిగా ఆభిలాష కనపడుతూ 
సందిగదా: ఆప్పటివజకు మేము సంస్కృత కవృలుగానే వున్నాము. 
ఆవధానంలో యెవరేనా ఆడిగితే తిప్పునివిధి కనక ৪৩০০ చెప్పుడం వుం 
డేది కని తెలుగుకు సంబంధించిన విశేషాంశాలు సమర్థించ వలసివ స్తే 
చిన్నప్పుడు స్కూ_లో చదివిన వెంకయ్య వ్యాకరణమే కాని యితరాధారం 
లేకపోవడంచేత ఆ సమర్ణనభారం యితరులకు ৯৬৪৯৪ ন* ১০ ভদ্র 2 
షాంశాల దా(కా తెలుగు కవిత్వంలో రాకుండానే తత్సమ పదాలతో కే 
చాలాభాగం రచన సాగించే వాళ్ళం. యిప్పుడు యిం గ్రీసు స్కూ ళ్ళల్ల్లో 
విద్యాద్ధలకు తెలు(గు బాగా రాదనుకోవడం యేలాటి గౌరవమో, ఆప్పుడు 
మాకున్నూ తెలుగు తెలియ దనడం ఆంతే గౌరవంగా ధావించుకొనేవాళ్ళం 


510 শর ত 2০৭ লিস্ট 0৮2 


కాని ৫52৩ 2 తేలుయు కప్పలుగా ১6৯25 235৯9 వుండడం డేతో 
రమా গুড (টে రిచన కూ చాగాడే నడిచే 2), ఆత్మకూరి సంన ৯৯১১০ 
& 29৩55 వాదం স্নিকার తెలుగులో విశేషాంశాలను సమర్దించ 
డానికి మెం కృషి 9০৩১ ২০ శివణానండరచన ఆత్మకూరి వివాదలకు 
చాబా పూర్ణపుదే. దానిలో నూటికి తెెంభి పడాలు తెలుగే. ఆలా చెపిశే 


లోకం ఆడరిస్తుం డనికాని తెలుగు కవిత్వ మన్నప్పుడు విశేషించి ৩5৫ 
గుపడాలతోనే వుడా లనికాని ఆనుకొని డాన్ని రచించినట్టు లేదు. 


এস భ్‌ 
కీరికలో ఆలాటి వడేశం మాకు వున్నట్టు వకపడ్యం 
bh 





లే. గీ. “తనకు 25৯9285০8১১ పదములు” 


7 
৩932৮ ఆలాటి అభిపారియంతో 22১৪ శివణానందాన్ని రచిం 

చినట్లు తెలిపదివున్నా అగి యిటీవల చేర్చింది గాని రచనా కాలం నాటిది 
కాదు. ఆసలు దాన్ని_ఆ పుస్కకాన్ని రచించాలని మే మనుకొని కాగితం 
కలమూ పుచ్చుకుని వాిసిందిన్నీ కాచు. ఆది దానంతట ఆదే మానసిక 
సృష్టిగా వుద్భివించింది. చిట్టచివర నున్న “మనమా: వద్ది(క 2৩৯০১১৩৩৯৩৩ 
সিডি " అనే పద్యాలు మొట్టమొదటి మానసిక సృష్టి. పిమ్మట పద్యా 
లలో నూటికి తొంభి వజఅకూ గజరపరే యనక వెడుతూ వున్న ১১৫৩৮ 
ఆక్క_డనుంచి వస్తూవున్నప్పుడూ తోవలో ర లులోనున్నూ యెడ్డబండిలో 
నున్నూ 2৭ ০৩০৪০ చేస్తూ వున్న ప్పుడు తన్మ్యయమెన వమనన్సు ০৩৪৪ 
হত 5529, ఆలా তে 2০৬১৩9০৩০৯৩ సృష్టిని ఆవకాశం చిక్కినప్పుడు వకవిడి 
కాగితంమి(ద వాగియడంజరి గేది. ఆదిగోవ్యంగా వుం(డదగిన విషయంకావ 
డంచేత భద్రంగా యే మాుమూలో డా(చడం జరిగేది. తిరుపతికా న, 
ఆయీ పద్యాలల్లొ మొట్టమొదటి పద్యాలు కొన్ని “మనమా! వద్ది(క 
నాదు మాట వినుమా” అనేవుకుటం కలవిన్నీ మశికొన్నిన్నీ చూచాడు. 
చూచి వున్నదున్నట్టుగానే కధానంవిధానాన్ని యేర్పబచి పిబంధంగా కూ 
9০ పడాండు. తాను 759০৩ ৮০ గానున్నూ నేను నాయ 
కృుడుగానున్నూ వుండే పద్ధతిగా పాీరంభించా(డు. వద్దని ' నివారించాను 








కవిత్యంలో నాయెదుగు దొనుగుదలు 618 


గాని మాగేటట్టుతో (చకేదు. విషయమంతా ఆతడు ৩ ০৩5 565. (పత్తి 
శ్షంగొకొొంచా పరోక్షంగా కొంతా యెజీగిండే শু: ০ উট మానసిక 


We 


సమ షదా జొ యకు_ వ రసవ _ేరంగా ఇున్నటు టు 25272 Ye “గంచేత 
నున్నూ “చోరపంచాశత్తు” క: పెట్టుకొని బిల్హణీయాన్ని (వాసినిపే 
wy আপা, తదా న রর wh শী ৮ 
పచురి౨ ౨చి షరా కి ర్తిని ఆర్షిద్దా 2৯০৯৯, ఆతని চুদন এ 25০ 


সী রা 
జ 
০ 


వల వచ్చే (పతిష్యా ప్రతిష్టలు টক పతనము కానీ ఆతని ది? ఆతం 


৯৪৩ 
m7 
৪১১৫০৯১৩১৩৩ ৩৩৯ లోకానికి వెజడేవా౭డు కాయకు. దూరా లోచనపరుడున్నూ 
కాడు. తో(చినంతవసి చేసితీజేవాడే కాసి ఆపితే ఆ ౮గవాడున్నూ డోసు 
గాని యే విషయంలోనూ కూడా దీక్షగా তত సుజా వం ఆతనికిజేదు. 
ఆ కారణం చేత యే స్వల్పంగానో నాయికా నాయక ৮2১ 55550555855 
పుర వర్ణన పద్యాలున్నూ ৮০৯9০ విసి అంతతో మళ్ళా ఆ విషయం 
మణచిపోలేదు గానికొంత సు స్తీగా పూరుకున్నా+డు. రాని వదు; డంబడిగా 
కాదు గాని నామానసిక 5323 జరుగుతూడే వంది. ఆతడు (వారంభించి 
০] শ 95০7 పిబంధం నిర్మిదామన్నందుకు సాక్ష్య కిచ్చే దివకపద్యం 
మూ(డు చరణాలు మాతం జ్ఞైప్రిలోవున్నాయి. నాలుగోచరణం 59557 
రెండోపాదంమాతరిం 8৪১০৩ లేదు. డాస్ని పూంర్తియిస్సుడుచేసి ০৩০ ঠ- 
2১০২৪৯৪০৯৭০, 


“ఉ. ఏన(ట కావ్యక উহ రచియించెడి కొబ్బము (క్రొ ৩০০৪১: ০৩১০ 
తేవియు( బేరుమోగి(గు జగదేక మహో కవితావధానధి 
శానుడు నాయకుండ(ట £ రనంబు రసంబుల కెల్లి మిన్నయె, 
కానుక 8০৩০০ 2৪১৩০৯৩০৪১৩ £ ৬০২১৩ రుచింప కుండునో 2৮ 


০১০০১৫০৯৪৪০, బట్టి తిరుపతిశాస్ర్ర రచించి 5৪১ శివణానంనమా 
పిచురించడం జరగడానికి మొదట వుద్దేశం కలిగినట్టు విస్సష్టమెకదా হ 
ఆలా పీచురించినప్పటికీ మానసిక సృష్టి పద్యాలను పునాదిగా పెట్టుకొని 
రచించిన'క్రే పీఠికలో వాయ సంకల్పించి నాయడు. ఆయితే దీనికి నేను 


812 కథలు.గాథలు.2ి 


3 সপ নস 
సమ్మతించినట్లు కడు. ఆతని యుకకర ২ తానికి నౌ కిష్టం లేక 25৪০০, 


খল চে লী ৯ শী 0 అ be 

కాని వున్నడున్నట్లుగా 7৯১৩ కుగయిరాలతో పొచురి_ 3 “సమకాలము 
అ Pn Pa భో 

మారణలం পনির దా!” ఆగడే గండహామే నాకు పట్టుకుంది. ఆంతలో 


వుద్యమం అదులుముదాాాయతు కాని ৪০০৪১ మొదట ఆత (డు 


జ 2৬ 
হীন పడే నేను అయిడాశ్వాసాలుగా అతడు ৬৩০৩৯ “ఆతని 
৬ 
০১১০৩ টিনা సుకవికర్ల ৪১৩১১০০৯০১০ ৮ ৩5৪১১৯৩৯৪৪৯ 
స్యంగా డా(చిపెట్టినను, 33১ ১56 అత్యా పులు తప 
এ ০5৪ ఎ 


కిందో, యెందుకు పుట్టిందో ০3১৪9 0/28 యెజగరు.- 


০০০০৮০০-২০ ৬০ వృ 
pe కుగదటుదా 5০৯৩৩, 5১৪১৪১০৮৫৫৬ మైతే వుండేది కాని 


యేదో _ఆన్నట్టుగానే নি పెట్టడం রর అసలు పుట్టు 
గారు మమ్మల్ని wee 55০৯১৪২১০৩১ রর మీమ్మట దీన్ని 
వున్న దున్నట్టుగానే తమకు కృతిగా న కోరడం తటస్థించింది. 
తిరుపతిశాష్ర్రిగారు సమ్మతించారు. నేను ఆలోచించి మనవిచేస్తానని కొంచెం 
తాస్వారంలో వుంచాను. ఆంతబ్లో శ్రీనివాసవిలానం కృతియివ్యడానికి 
ఆత్మకూరికి వెళ్ళడం తటస్థించింది. అక్క_డవున్న రోజుల్లో యీచరిత్రలో 
వున్న నాయికానాయకుల పేళ్లు వగయిరాలు మార్చి కొంత కథాభాగంలో 
యితరులకు బాధిస్తాయనే చోట్లు మార్చి యేకక_ర్హ్రకత్వం తీసివేపి 
వృుభయక ర్హృకంగా ఆన్ని టితోపాటు దీన్నిస్నీ తయారుచేయడం జరిగింది* 
২৪৯৩৩৯০১১৩৭ ఆసలు పేర్ల కు సంబంధించిన శ్రైషలువున్న పద్యాలుకొన్ని 
వదిలి పెట్టవలసివచ్చింది. నాయకుడు విశిష్టాదె పతిగా ৫৩৯ 99৫৪ మంటూ 
రావడంచేత £ ఆప్పరమేశ్యరి యిత్యాదులు బాది సే వాటను పాండిత్య 

সি ne) 

బలంవల్ల సమర్థించవలసివచ్చిం ది. నాయకురాలు 8 వమతస్థురాలుగా 
మాణిడంవల్ల a ఆక్క_టా £ శివళివ వేయిమాటి లిక ৪55১৫ ৫8 £ রি 
ఆన్నస్తలంలో “ శివస్మరణ యుక్తంగా” దనే 5585৫৮০৩৯৩০ యు ৪০০ 
చేతనే మూకీభావాన్ని పొందింపవలసి వచ్చింది. ఆయిో సమర్థనం 


మావంకా” దని స్నషంగా చెబ్బశాను. ৩৯5০৮, 2৪০৯৩ సంకుష్ని 
పడక పడేపడే ఆడిగి మోమోటపెధ్పేటప్పటణికి ৪০৩৩০ లేక కరివణా 
నందపు మానసికరచగలో పునరు కపారింఏంగా వుండడంచేత దావిలో 
చేర్చకుండా మిగిల్చిన కొన్ని పద్యాలు పునాదిగా పుచ్చుకొని తకి_నవి 
క్రొరిత్తగా రచించి చేర్చి యింకా యితరత) మా అనుభూతికి సంబంధిం 
చినపద్యాలు కొన్ని తలవిజుపులుగా మార్చి ఆయనకోరిక బందరులో 
వుండేరోజుల్లో నెజవేర్చడం జరిగింది. শু పాణిగ్భహీత. এটা 
నందం తుట్టతుదకు నివృతి శృంగారంగా కనపడినప్పటికీ అది పవృ 
శ ంగారంలో కే 2৫592. పాణిగ్భహీత పవృ ইর্ট ১০7৮০ చాలా 


భాగం కనపడప్పటికీ మొ_త్తం ఆలోచించిచూ స్టే నివ్వ త్తికృంగారదో 


১০ 


সং 


కమే గాని అన్యంకాడు. యీరెండు 22 స్తకా 
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పద్యాలు ఆమానసిక సృష్టిబాపతు యింకా కొన్ని నిలవవున్నాయి. 
ఆ పద్యాలు యింతవజకు చేనిలోనూ చేర్చలేదు. ১৫১ তেও కలేనా వదులు 
కోవడానికి కవికి కష్టంగా తో(చదు గాని ఆలాటి పద్యాలు వదలుకోవడా 
నిక్‌ యెంతో కష్టంగా కనపడుతుంది. ఆశగివణానందాన్ని గూర్చి ০3০ ১০৩৫৯ 
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চি 


2১5৩৯ వండితులూ యెన్నో విధాల ప్రశంసించి వున్నారు. ఆ 29৮০৩ 
ఆగేది వారివారికి ఆపుక్తకాన్ని పంపి దేముకోరితే_ జరిగిందికాదు. 
ఆపని యీకాలంలో యెవరో కప్ప ఆండజూ ఆచరిస్తూ వున్నచే ఆయునా 
మా కిష్టంలేదని 585০ গু దివరించే వున్నాను. నిరాష్ట రణం గా ఆ పు_స్తకాన్ని 
గూర్చి పరిశంసించి పంపిన అభినంద 


ఆసలుపడ్యాలకు 5 ৮১১০০০ యూ (డు 3 


০৩৬ ২৫ ৮৩ mE ఆ అగి కాస్‌ 
నపడ్యాలు ఆ పు _స్పకంలి వున్న 
సేనా వుంటాయి కాని తక్కువ 


వం డవ. వకపడ్యం వుడాహారినాను. 


ణ్‌ ৪১৮ 955ভ*৩ ০৫555 న 


దొకయక్ళ_రమున కిచ్చిన 
సకలం బగురత్న గర్భ చాలునె 2 ৩০৯02 ৮ 


దీన్ని ఆసూయాపరులు కొందటు నిన్న మొన్న ఆసత్మా_వ్యమం 
ఆపవదించడానికి మొదలుపెట్టారు. వారనలేదు గాని దానితో పాటు 
పాణిగృహీతకూడా ఆసత్క్మా_వ్యమే అన్నారనుకొని కొన్నిమాటలువాస్తాను. 
మనుచరితి9ను ఆసత్యా_వ్య మన్నవారున్నూ పలువురు కలరు. యెవరో 
ఆన్నారో లేదోగావి కాళిదాసుగారి వికమోర్యశీయాన్ని కూడా అస త్రావ్యాన్ని 
గానే నేను ఆపలపించగలను. దేవతాత్వంవల్త్ల “ యోషితో బహుస క్తిళ్చ” 
అనే దుర్యోగం తొలగ(జాల దని ఆ ఆక్షేపకులకు గోచరించి వుండదు. 
০5০৪১১5৩৯৬১ లెందుకు ? సంచమవేద మని యెందటో మన్నించే ఆ మహా 
భారతాన్ని నేను అఆసత్క్మావ్యంగా నిరూపిస్తాను. పిధాననాయకులై న 
పాండవులు ৮ కుండా స్స్యయం పాండవాః ” అనే తరగతిలో వారేకదా! 
చేవతలవరా లెన్నివున్నా భ_ర్తగారి ఆజ్ఞవున్నా, “ బహున క్తి " కుంతికి 
తప్పదుగడా ! పెకారణాలవల్ల పరలోకహాని ఆపెకు లేకపోవచ్చునుగాని 
రనాభాస శృంగారం కాకుండా ఆవరా లేంచేస్తాయి 2? శంతను వివాహం 
కూడా డిటో. దౌపదీపంచభ_ర్హృకత్వం, హైగా “మహ్యం షష్టోఒపి 
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నది శవణానందమే. డాన్ని గవర్న 


చేసినా ఆది యెందజణికో 
దానిలో యెక్కడో కొన్నిపద్యాలు తక్పమనమాన 
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(తను మెచ్చుకుంటారు. యీ రెండిజణిక 
పౌిఢంగావుందని కొంద జింటారు. “లోకో భిన్నరుచి, " సర్వసామా 
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Meg কাক ఇనా తెలుగుపసడాలు నూటికి తొంణ వంతు ০১0৩ ৬ ৩৩৩, 
టు সপ 
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మల్లా ০০০০৪৩৯১৩৩৯ తుద కరే వక గరింకంగా పరిణమించింది 
ఖా শা পট 
ঠেলে ছা జో ఇ అష) జాబ జా ৯৫ అ అల হছে జ్‌ 
15০০ 35 ৬ తౌసు ৬ le 0 25০52 2৩০ ১৪৩১০০১০০১১ న్న్న নখ ০০ 
పిభ్యాతకి రాకజోవడమున్నూ యేదో వక మాదిరిగా వుందనుకౌన్న 


వుంది. శివణానందం యించణు రసజ్ఞాలు ఆదరిస్తా రని మే మనుకోనే 
లేదు. చొకటి మాతం వుంది. పూర్వకవులు వాడి వడపోసిన విష 
యాలు చాలావజికు వదులుకుంటూ తప్పనివిధిగా 59০৯০৮5৩৯৯৯ 
ఆలాటి సందర్భాల్లో కొ_్తపోకడగా పోదామనుకోవడం మాత్రం పూ_ర్తిగా 
జరిగింది. ఆదేనా యెక్క_డ ? మానసికసృష్టి పద్యాలవిషయంలో కాదు, 
బుతువర్ణనాదులలో నే; మచ్చు చూపుతాను. 


(1) స్‌ చిన్నారి వౌన్నారి చిలుత|పా యపు వఢూ 
వరుల వివాహము ల్నెజపువారు..., .... 


(2) క్‌ అ త్తతో( బోరాటి మందిపోయినయట్లి 
జామాత 2১৩১৫ దానే సఖ్యపడి యె. 


యిట్టి 205৯ వుంటాయి చూచుకోండి. యింకొకరినహాయం మాకూ 
యింతకు కొంతపూర్వ మే జరిగింది. మాకు మొట్టమొదటి రోజుల్లో కవ్మిత్ర 
యందారి కవిత్యంకన్నా పోతరాజుగారి కవిత్వమంకే యెక్కు_వ అభిమానం 
১০৪৪, ఆకవిత్యంముంచు భారతకవిత్వం దిగందుడుపు ఆన్నంతగా 
వుండేది మాభావం. యెజ్జన్న గారి కవిత్వం జొ_త్తిగా నచ్చేదికాదు, ২5০২ 
టికి మేమింకా ৩০ 0৮3 হ 9৩০7 మాజలేదుకూడాను. ৬৪৩৩, నెల్లూరు 
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యెక్క డేనా పమాద వళండచేత తప్పు పడ్డప్పుడు యథార్థాన్ని వష్పకోవ 
డమే నాకు చిన్నప్పటినుంచీ అభ్యాసం. యితిరపొండిత్యాలు యెన్నిపున్నా 
యథార్థాన్ని వప్పుకోవడమనే పాండిత్యంతో ০898 9৩০৫5৯01705 
నావమ్మకం. ఆలా వొప్పుకోవడం వున్నవారినే ৪৯9১০০০৪৩০৩ లోకం 
విశ్వసిస్తుంది. మార్కొ_ం౦ండపాటి చతుష్టయమనేపేరుతో నలుగురు మహా 
వైయాకరుణు లుండేవారు. వా రందటూ మహావిద్వాంసులే ఆయినా 
ఆందులో లక్ష్మీనారాయణశాస్తుల్లుగారు పాగిమాణికు లని “పీరుపడ్డారు. 
కారణం యథార్ధానికి భిన్నంగా వారెప్పుడున్నూ వాదించేవారు కారు 
“ మేయెండ కాగొడుగు ” గా వాదోపవాదాలు చేవేవారియందు యీలోకం 
4055০ చూపకపోవడం విధాయకమే. పరలోకంగూడా గౌరవించదవి 
<0 

పితివిద్వాంసుడున్నూ కవీనిన్నీ తెలుసుకోవాలి. యేదో శబ్దాన్నిగూర్చి 
కాని ఆర్థాన్నిగూర్చికాని మనం ఆబద్ధమాడికే వచ్చే హానేముంటుంది ? 
యిది ధనమా 2? ధాన్యమా 2 దీనివల్ల యెవరికేమపకారం జరుగుతుంది ౩ 
అనుకోకూడదు. ధనధాన్యాలకన్నా శబ్దార్థాలే పృిపంచస్టితికి ముఖ్యాధా 
రాలు. శబ్దార్థాలన(గా, పార్వతీపరమేశ్వరులే. (వాగర్థావివ సంపృక్సా 
వాట్లనుగూర్చి అవచారం చేయడ మంటే వారివిగూర్చి ఆపచారం చేయ 
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డమే এ తెలుసుకొవాలి. ఆజ్ఞా నకృతమై తే తప్ప యీ ఆపచారం బుద్ది 


শ্রুতি దొ తగా కంతవూాం కాయ. 0১৩৯ ১৩১২ হর০শ শত 
క 5 পপ జ స 
i ৭ ఇ f లో [| జ్‌ ఇ এ 
& ; পট রি বাধা, 
০২5০0৩5 ఆడరంమెండు. డీసి డెశమూకూాడా దృల్లంఘించకుండాగే ఆత్మ 


కూరివారి గ 90 కంలో ১595685522১ ఆడేపషణలలో వకశీహాడా మీగల 
కుండా 2৫০৪ డేను(గుసెక3 ২০ తటస్టించింది. కనకనే దాన్ని పెద 
గొరవంగా షప మేము “ఏనుగు నెక్కి_గనాము ” అని వాసుకోవలపి 
వచ్చిందిగాని యేదోమాడిరిగా యెక్కి. నయెక్కడమెకే “ దోమగి(ంగలందే 
వసియింపవే తజచు ” అన్నమాడిరిగా పుపేకించవలనే వచ్చేది కాని 
జంత విశిష్టత్యం డానికి యితరులమా టాలావుండయగా మాకే యివ్య డానికి 
బుద్ది పుస్టేదికాదేమో 2 ఆలాటి ఆల్హాటప్పా యెక్క_డాలు తిరుపతిశాశ్మి 
జీవితకాలంలో వకమాటున్నూ పిమ్మట క జరిగివున్నాయి. 
వాట్లను యెక్కడా జీవితచరిత%లో మేము స్పృశింపనే కేదు. యెందుచేత £ 
ఆందులో విశిష్టత్వం యేమీ లేదుకనక : యెవరో పదిమంది యిలా 
చేస్తే యీవేశ బాగుంటుం దనుకున్నారుు యెక్క_మన్నారు, విధి లేక 
యెక్క. వలస వచ్చింది. “మెవరిని జయించినందుక్ను చే సేసమ్మానం 
ఆది?” ఆంసే జవాబులేదుకదా ః: ఆగింథంలో యెన్ని చోట్ల యేమే 
ఆకేపణలువారు చేశారో 23১০০ విధంగా మేము పిత్యు త్తరం యిచ్చామో 
ఆదంతా వివరంగా వాగీియవలసివ స్తే చాలాగింథం పెరుగుతుంది. 
యిక్క_డికి నేను కివిత్యానికి మొట్టమొదట యేలా వుపకమించానో 
తరవాత దానికి దోహాదాలు యేయేవిధంగా లభించాయో సంగ్రహంగా 
జ్ఞాపకం వున్నంతలో మాయా, మర్య్మమూ ఏడిచి, ৪১৫৮৯, విడియమూ 
విడిచి వకపాజ్ఞు(డై న యేకల వ్యశిష్యునికోరిక ననుసరించి వాగియవలసి 
2৯9 ন্ত* ৪৩, అయితే దీనికి కావలసిన ৯০১০৪, 2০5235০৩১০৩ 
తప్ప యితరపిషయాలకు పీయత్నం చేయవలసి వుండదు. ఫలానావారు 
యులా వాీశారు కనక ఆనే మూఢథవిశ్వాసంతో కొందు పమాద పడ 
గూడదని మళ్ళామళ్ళా వాషిస్తూపున్నాను. కవికి ০০১৩৪৮৮০১০৪ లెందణు 
వున్నా హాధానగురువు వికృతి. ৩০৯ పృపంచకమే, ఆన(గా, సంసా 
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రడ. గందారమండే ౩ కొందజు 95505 হি শি 9০৯ পে [স্ব ০৩৯, 
క Wet 


గొతూ, గోదా మాలిిమే ఆనుపంటారు. కందా గూడ రో 
wa রী Ea টি 
సంసారి ఆంఎరు వ్యావనాయకునికే రాధంగా লি চিএ ৩3 ০০, 
সপ lt wt পূ 
ఇను వారిగినసంసారపదం యిప్పటి “ మారిటోరియం ৮ 5359 రెతు 
লি 


০৩৩ నిర్వుచనంలాగ పరశిపాిణికన్నీ 25 ১5০87 শত, జు 
wrod আরা 


త్య రచన కింకా ఆరంభించినటు లేదు కనక ప ১9 89258 ఐ 3 
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దని 0 ১০৩০ ২১০৩১০১২৪০১ ১১১৩১ 
25০০১0০১১০০ సంనారం వుంటుంది. “కొపీన సంరక్ష ణార్రమయం 
ః అని వకసన్నాాడి జప్పిగచూట జ్ఞాపక 0 ০১১৪৪০৪ ఆయోా 
సంసారంలో వుండే ১০5 జాలు జాగా తీళుళ కోక తెచ్చుకొని ఆన్యావ 
కలవాడే కద. উ ০০৪০ వగయిరాలతో 
ఆంత ఆవసరం 5 ৩১5 భావం ১৪07 ১০৬2৩ కావలసింది, 24৩9 ৩ 
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అవారు - 
శో. “ఆస్వాదితదయితాఢర సుధారసపె వన సూ రయో మధురాః 
na বক మో 
ఆదళిత ৮০৩৮১০১৪০৪৯ నకోకిలః కలముదంచయతి. 
ఆని వారశారు, ৪৮০7০ యించుమించుగా తేనాలిరామక్ళష్టకవి 
తటాబాజీచే సేవు దేశ్ళం తో... 
২ ছি 
“హా, తెలినెన్‌ భువనైక మోహనో 
తసుకుమారవారవనితాజనతా ఘనతాసనహోరనం 
త తమధురాధరాధరఠసుధారసధారలు గోలగా౭జాు మీ. ” 
అని కృష్ణ దేవరాయలవారు యేదో సందర్భంలో, 
৩ 23৬ ৪০৩ 23১% యాంధికవి ధూర్లటి ৬০5৩ ১৩ కేల కల్గెవో 
అలి మాధురీమహిమ. ৮ 
ఆని ৯০ রে పీశ్ని స్తే చవుత్మ_రెంచి జబాబు చెప్పా(డు. 
యింత మాతరించత ఆ ০5৮৩০ ১০০5৪৪585৩১, (కవిత్వధార వృున్నమీ+దే 
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ఆనుకుందాం శృంగారం చక్కగా వాిసారని సిద్దాంతం చేయడానిక్‌ 
వీలుపడదు. జొచిత్యాది పరిశీలకత్యం వగయిరా మజికొంత సామగ్రి 
దానికి తోడుపడవలసి వుంటుంది. కాళిడాను మేఘసందేశం వార్తిశాడంపే 
ఆందులో యేదో ఆతనికి సంబంధించిన ৩৯১৩৮৩৪৪১০৫ కొందఅను 
కుంటారు. కొన్ని లేనిపికూడా ఆపాదించడమున్నూ వుంటుంది. భవ 
భూతి వుత్తరరామచరిత9ినగుబబ్లి చూ_సే ఆతడు 535583559৩6 డని 
గోచరిస్తుంది. 


“సాంసారికేషుచ నుజేషమ వయం రసజ్ఞాః রী ఇత్యాదులు పరిశ్‌ 
లించి చూడండి. యిక్క_డ సంసారం లోకంలో సర్వసామాన్యంగా 
ఆండలూ అనుకొనే రూఢ విషయమే కాని చనేనిదివజలో వివరించిన 
యోగరూఢవిషయంకాదు. _కవివర్షించిన విషయాలన్నిటిలోనూ కవికి 
సంబంధం వుందనుకోవడానికీ వల్లకాదు, లేదనుకోవడానికీ వల్లకాదు. 
১৪১7১ ০০৪১২ 258০১০০০ 2০8১৩, వర్థిన్తాు. కొన్నివిషయాలకు 
ఆంతగా అనుభూతితో పని వుండదు గాని కొన్ని విషయాలకు ఆనుభవం 
వుం'మేనేకాని, తన్మయత్వంకూడా వుంటేనే కాని రచన 52১5০52৩5০7 
2০ ৪ ০১, 


లో. దేశాటనం పండితమి[త్రతాచ 
వారాంగనారాజసభాపివేశః 
ఆనేక శాస్త్రాఛర్థవిలోడ నంచ 
చాతుర్యమూలాని భవంతి పంచ." 


అంటూ ఆయిదడింటిసీ మనపూర్వులై శే చాతుర్యమూలాలుగా 
(వాశారుకాౌని యింకా కొన్నివుండాలనే నా తలంపు. 


»-82১- 


నాసంసారానుభవం 
( 1561988 సంఇర ఆంధ్రపత్రిక వీక్తీ నుండి ) 


35955০55০57 యించుమించు సంసారకష్టసుఖభాలు ఆంతో యింతి 
జ్ఞానంతో సంబంధంవున్న మానవులకుమాత్రమే కాక పశుపమ్యాదులకున్నూ 
వృంటాయి. కాని పశుసక్వ్యాదుల సంసారవిషయాలు గణ్యతలోకి రావడోః 
৩০ మనుష్యులవి మాత్రమే కొంత గణ్యతలోకి వస్తూన్నాయి. ఆందుల్‌ 
యెక్కువ యోగ్యత గలవారి సంసారకష్టసుఖాలు మార్లపదర్శకాలుగ 
వుండడంచేత అవి పురాణగాథలుగా వుండి లోకాన్ని - తరింప జేవేవిగ 
భావింపబడుతూ వున్నాయి. ఆస్మదాది సామాన్యుల సంసార కష్టసుఖాల 
అఆట్లెవిగా వుండవు. ఆందుచేత వీట్లవల్ల లోకానికి కలిగే మేలు అంతగాని, 
కొంతగాని వుండ దని వేజే చెప్పనక్క_ఆ లేదు. ఆయినప్పటికీ దీన్ని 
యెందుకు వాిస్తూన్నానంకే మాచిరంజీవులు దీనివల్ల చేను యేస్థితినుండి 
యేస్టితికిమాజి యిప్పుడేస్థితిలో వున్నానో తెలుసుకుంటారేమో ఆనే వుద్దేశం 
తప్ప మటీివకటి లేదు. ఆయితే పృచురించడం ০৯১০০০৪৩০৪১ జవాబై తే 
లేదుగాని శిష్యపిశిష్యులలో కూడా దీన్ని ఆభినందించేవా రెవరేనా 
2১০৪১ వారి కేమాతమేనా యిది వుపకరిస్తుం దనే తాత్పర్యం తప్ప 
అన్యం కాదు. 


పతి మనిషికిన్నీ బాల్య, యౌవన, కౌమార, వార్డక్యాలు నాలుగు 
వయస్సులు వుంటాయి. యీ నాలుగింటిలోనూ యేవయస్చేనా విర్వ్విచా 
రంగా గడిచేది ১9০৬১১০2৪৩৯ ৩92 యెన్ని ৯৮2 58 ৪,০৮০) చూచుకుంటూ 
వచ్చాను కాని లోకంలో యెవరికేనా ৩৫৪ వుంచే 39০৬১১০১2০৯ 
కాని నాకుమాత్రం 2৫25১2987০2 మొదలు 5৯৪ ৩০৯ పర్యంతమూ 
అఆట్టికాలం కనపడ్డప్టే లేదు. బొ_త్తిగా తెలియని పసితనంలోమాట చెప్ప 
లేనుగాని కొంచెము “ గోణముకట్టుటాది " గా నేను నిర్విచారంగా కాల 
కషేవంచేదామనే వూహాతోనే వుండేవాజి. పుట్టిందిమొదలు సుమారు తొమ్మి 
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దెళ్ళుడాంపేవజకూ నా జీవితం పితృపితామహా నివాసమయిన కడియంలో 
এ টি পাপা - 
జరిగించె. 65 2৫05 2১৩৫৫০৩৯০১৮ ఆకాలం  ఆడుకుంఆటలు. బంతి 


చెడుగుడు గోళీకాయలు కో(తికొమ్మచ్చి యీలాటివి వుండేవి. 


“బాల నావ త్కీిడాస కః” కనక ఆయీ ఆటలతో కాలక్షేపం 
ఆందజీతోపాబూ గేనుకూడా লিল, యీ ఆదిలతో విచారానిక్తి 
me అవకాశం లేకపోయినా గాకు గోళీకాయల ఆటవలనకొంత' 
విచారానీకి కాశం కలు పతూవచ్చేది. దానిస్వరూపం యేలాటిదంే 
22১১৩ a ఆనిన్నీ, 257 ৩2০২ డబ్బనిస్ని ఆకాలంలో పందెం 
పెట్టి ఆ ఆటలో 5৪০৩০ కూడా వుండేది. అది జూదంవంటిదడి ఆవడం 
చేత చొకప్పుడు గెలుపూ వేతొకవ్పుడు వోడూ తప్పకపోవడంచేత ఆప్పు 
డప్పుడు బుణపడడం తట ১১০৯৪, దాన్ని తీర్చుకోవలసివ_స్టే మళ్ళా 
ఆ ఆటవల్ల 8৩5১৪৪৮৩১০2 ' కానీ ০১১০৫5৯০৯০২ సహాయం చేయరుకడా |! 
ఆందుదేత “కుంభకోజే కృతంపాపం కుంభకోబే వినశ్యతి "గా తంటాలు 
పడవల సివచ్చేది. ఆలాకిరడం తటస్టించకపోవడమున్నూ తటస్టించేది. 
ఆది మనస్సుకు యెంతో విచారాన్నికలిగించేది, 


యీఆచేకాకుండా ఆకాలంలో గవ్వలతో ఆడేది “ గుట్టాట ” అనే 
శేరుతో యింకోటి వుండేది. ఆది యిప్పుడు యేపాింతంలోనేనా వుందో, 
జేక ৪95৪ అఆంతరించిందో గాని ৩9 Mr మా వూళ్ళల్లో 
పాచుర్యంగా వుండేది. అది పెద్దజూదానికి “ యం(ట్రన్సు ” వంటిది: 
వక పెద్దగవ్వ హెభాగాన్ని బాగా అరగదీసి. ఆకన్నంలో కర(గినపీసం 
పోపి దానితో ఆడేది ఆ ఆట. అది వెల్లకిలపడితే గెలుపున్నూ, బోర్లా 
పడితే వోడున్నూ ఆ ఆటలో తెలుసుకోవలసి వుంటుంది. ఆకాలంలో 
గవ్వలు రాగిశబ్బులతోవాటు సర్వతా దుకాణదార్లుకూడా పుచ్చుకొనే 
వారు. డబ్బుకు దమ్మిడీలు నాలుగనిన్నీ, దమ్మిడీకి. టోళీలు 5০253, 
8০৪১০, కుజ్జవాశ్ళకు పంతుళ్ళు మాూనాలలో చెప్పుడం వుండేది. కొన్నీ 
జట్నాలలో వైళ్యులు వారిపిల్లిలకు వర్తకసరళి నేర్పడం యీగవ్వల 





నాసంసొరానుభమవం 8?1 


మారకండా్యారాగా నేర్పడం చాలామంది యీదూపాంతంవారు యు జి ేపుం 
టారు. అందులో యేయింట' జూచినా బంగారం మూలుగుతూ 2৮০০৬ 
[5925 జసిదనా నంగా వండే పాలకొలులో వ రకంగేరడం యా ১০৩, 
0 Ge Gt [0] জপ tl Whar 
మారకంద్యారాగానే అని చెప్పుకోవడమే కాకుండాణణు শর ০2১০ 2৭০ 


Waa: ib 


నిమి త్తం వాలక్‌ెల్లు సమివంలోవుండే చింతపల్లు(గామంలో వృన్న రోజు hg 


స్వయంగా యీ పిషయం చూచినట్టుకూడాజ్ఞాపకం. యిది వష 

చెప్పాచ్చే డేమిటం'టేః? యీ 'గుట్రాటి ద్వారాగా నై తేమేమి, 
గోకీకాయలాట ద్వారాగా నె తేయేమి నాకుమేకొన్ని ఆణాలో గారిమంలో 
৩525১ ০১১০৯১৬১০০০ 83. తీర్చడం డయేలాగరా ౩ ఆని విచారం 
పట్టుకుంది కౌని మళ్లా ఆడడం తప్పేది కాదు. బాకప్పుడు గత 
బుణంలో యేకొంతో తీరినా మళ్లా తీరనడావికి రెట్టింపు 2৪০৯5, 
యో బుణజాధకు తోడు మతో బుణదాధ కూడా 59535. వక 2৩৭০৭, 
కొడుకు నాతో చదువుకునేవా(డు వుండేవా(డు. అత।డిప్ప ৪১০, జీవించే 
వున్నాడు. అఆత(డికి చిన్నప్పటి నుంచీ కులవృత్శిలో (ప్రపశం 2১০৪৪. 
ఆత(డిచేత నేను చిన్న చిన్న పడవలు చేయించుకోవడం వుండేది. 
(దానికి యిచ్చే కూలి కూడా ৯৮8৩০ ద్వారాగానే ৪৮১৮৩৪ వుండేది.) 
ఆ పడవకి చిన్న తెరచాప వగయిరాలు ఆలంకరించి మాహూారి కాలవలో 
వదిలి పెడికే ఆది నడేటికి పోవడం వగయిరా చిక్కు_లు తటస్తించేవి. ౪ 
సమయంలో నాకు కలిగినంత విచారం యిటీవల యేలాటి సంసార 
చిక్కు లలోనూకూడా కలిగిన'ప్టే లేదు. వొకప్పుడు ఆ పడవ మజక్లాదానంత 
టది వొడ్డుకు రావడం తటస్టించేది. వొకప్పుడు “నదీనాం సాగరో గతిః" 
అన్నట్టు జరిగేది. దానిమీ(దే కబ్లుపెట్టుకొని, కాలవచొడ్తే వకటి రెండు 
మెళ్లువెళ్లి అదివొడ్డుకు రాకపోతే యెందణినో బతిమాలి డబ్బే యేగాణో 
యిచ్చి తీయించుకోవడం కూడా అప్పుడప్పుడు తటస్టించేది. కానితరుచుగా 
ఆలా జరక్క. ఆపడవ కాకినాడకాలన తోవ ১৪১১, మా వూరికి ৪০৩০ 
సుమారులో కాలన రెండు చీలికలవుతుంది. 9০৬ 5৩৪ వెళ్ళడానికి, పీలు 
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గాని తరవాత వెళ్ళడానికి వక కాలవ దాటితేనే కాని అపకాశం లేకపోవడం 
చత బుజ్జగోక్కు.౦టూ వెనకి రావలసి వచ్చది. మళ్ళా కొ_తసడవకి 
పియత్నం. దానికి బుణం. యీలాగు కొంతబుణం ০০৭৪১ యెంతో 


కా దనుకోండి. వకరూషపాయి లోపుడా(కా పెరిగినట్టు జ్ఞాపకం. 


ఆలాటిస్టితిలో వుండగానే మా కా(పురాన్ని మా తండ్రిగారు 
సెంచిగ్రామం యానాముకు మార్చారు. మా ৫০০১০ గారికి అప్పటికి 
৬০৬১০ ৪5০৮১০০১৪০৯ బుక సుమారు మూడువందల ৫55৮ ০৩৩৯০ 
పుందేది. దాని తీరుమానానికి మాకు వున్న మెరకభూమి (జాొన్నపొలం) 
సుమారు పది యకరాలున్నూ, పల్లం యెకరన్న జానున్నూ తాకట్టుపెట్టి 
“శనగలు తిని చెయి కడుక్కు_న్నట్లు నీబుణులై మా తండి? గారు 
వదలలేక వదలలేక నివాసగాీమం కడియాన్నిస్నీ, వ్యవసాయాన్నిన్నీ, 
వదిలి “భగ్నాః కృషర్భాగవతా భవంతి” గా రెక్క_లమీ(ద జీవించడానికి 
యానాం స్రవేశించారు గాని బుణాలు యెగంబెకే వుపాయానికి యానాం 
పవేకించలేదు. & వీలళ్లా ఆ నాటి షావుకార్లకే వుండేది. అప్పటి 
షావుకారు చరాస్తితప్ప యెవరో గాని స్టిరాస్తిని సంపాదించేవారు కారు. 
యేడదేనా ఆవాంతరం వస్తే చట్టన యానాం హపివేశించేవారు. స్రిరాస్తిపరులు 
యానాం ప్రవేశించినా పియోజనం వృుండదుకదా! ఆప్పుల వాళ సిరా సి 
“స mw 5 
ద్వారాగా రా(బట్టుకుంటా రవి చెప్పనక్క_జలేదు. ఆ కాలంనా(టికి బిల్లుల 
৬ ৬০ aa) 
సదుపాయాలు లేవు. యానామే బిల్లు. 


మా తండి) గారేమో బుణాల తీర్మానానికి తగిన యేర్పాటు 
చేనుకొనే యానాం 5928০ నట్టయింది. కాని నేను మాతం ఆటల 
బాపకు బుణంతోనే యానాం పృవేశించడం చేత దివాలాకోర్లలో జమ 
కావలసి వచ్చింది. కొత్తలో నా మనన్సుకు ఆది యెంతో బాధకంగా 
కవపడేది. కల్టీదుంగా కొన్నేళ్ళు జరిగాక మళ్ళా కడియం రావడమెకే 

০ 

১০2৪ గాని నే నెవళ్ళెవళ్ళకి అప్పు పడ్డానో వాళ్ళు కూడా ఆప్పటికినాతో 
పాటం కొంత 2১০১০০০১০০০ వృండడం చేత చిన్నహ్నటి ఆటల ৮5৩০ బాకీ 
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৫) 
৮ পি శర ఇ | স্পট রঃ ar] a ww 
తీర్చమని లేశమున్నూ చిర్చంధించినట్టు లేదు. డేను మళా కనకండమే 


তত క్‌ ৪১০ 5582৭৩০৫5০7 వుం డేది. 


కళా పరర జి ররর ₹ 
ఎ విధమైన “బిల్లున్నూ లేకుండానే డా చిన উই బుజాలు 
తీరడం, లేదా మాసిపోవడం జరిగింది. కాని తాతా 


పసిపిల్లలకు కూడా యేదో చాదరబందీ వుంటుందని నే నిప్పుడు దాన్నిబః 
నిర్దారణ చేసుకుంటూ వున్నాను. దీన్నిబట్టి సంసారానికి భయపడి సన్యసించే 
వారికి కూడా “కౌపీన సంరక్షణార మయంపటాటోవః ” అన్నట్టు దేదో 
సంసార బాధ వుండే తీరుతుం దని తెలుసు ১১১৩১০০৩০৪০ (০০০৪ 
సన్యాసులకు రై లుఖర్చులకు పరాపేక్ష తప్పదు) 


పసితనంలో వుండే వాళ్ళకి కష్టనుభాలతో లేశమూ ఆవసరమే 
చుండకుండా కాలక్షేపం జరుగుతుందని చాలామంది €১০৪2০৯১০০-৪১ వినడ 
మయితే వుండిగాని ఆడినా పల్లి మాతం ০৩৯৫১৭১২০৩০ మయింది కాదు. 
యింకా కడియంలో వుండే రోజుల్లో విచార కారణాలు ৮০৪৪১১৯১০৪৩, 


అన్నిటిలోనూ నేను స్కూల్లో ఫస్టుగానే వుండే వాళ్లి గాని 
లెక్కలలో నాకు జొ গুল అభిరుచీ వుండేడి కాదు; తెలివీ వుండేదికాదు. 
ఆ జ్ఞానం అప్పటికీ యిప్పటికీ ఒకచే మాదిరిగా వుంది. ఆవి ఆ మాష్టరు 
గారు మధ్యాహ్నం చెప్పేవారు ఆందుచేత మధ్యాహ్నాం బడి మానయ 
వలసి వచ్చేది. దానికి మరునాడు శిక్ష తప్పదు గదా? అని కడుపులో 
దిగులు తప్పేదికాదు. కాని ఆ మాష్టరుగారికి నేనేమో తెలివై న వాడ(నని 
నాయందెంతో 7১9৮৩ వుండడంచేత వకపూ(టకు పూ(టంతా నేను 
స్కూలు యెగంగొట్లినా యితరపిల్లలని 8, ০১৭৩০ గాఢంగా రూళ్ల కజ్బతో 


শু ৮ ల জা 
నన్ను క్షంచేవారు కారు. ఆదిన్నికాక, ఆ మాష్టరు గారు మెప్పుడోే గాని 
మధ్యాహ్నం స్కూలుకు రాడడమంటూ పుండేదే కాదు, 


మా గాామం యీసషండొమ్మిదో శతాబ్దంలోనూ, ఆంతకుపూర్య 
ఎటు న్లో 
మున్నూ మంచి మామిడితో(జ్ఞకున్నూ, ఆంతో యింతో కవిత్వానికిస్పీ 
పెసిద్ది కెక్కి_ం౦దిగాని ఆంతకుపూర్య్ణం చదరంగానికి చాలా 259১৪. 
০৪ ৫ 
దొంగతనానికి ০০১5১৮৯5948 కలిగేవుందిగాని అప్పుడు మిక్కి_లీ 
59:১2 ৪২০৪৪, దాక్జిరజూం పచ్చిపాళ్ళనీ, కడియం పచ్చివాళ్ళనీ 
తోకపిసిడి. ఆయీవిషయం యేదో వ్యాసంలో యిదివజికే వి సరించినటు 
রর রি ১ ক లి 
শেভ, ৯০০০ এষ స్పృశించి విడుసూ వుస్నాను. చదరంగం పాసుతం 
జ mad শি 
కూడా అంతో యింతో ఆడేవారు లేకఫోలేదు గాని ৩5৯৪১১৩৪৯০০ 
తడేకదీకగా దానిలో కృషిచేసే వ్యక్తులు పీస్తుతం లేరు. ఆచదరంగ 
పాటమూలాన్ని నాకు లెక్క_లగండమెతే 5৯655 55 39৬৩ తప్పేదిగాని 
మాస్టరుగారు యేరోజు చదరంగంమూలాన్న బడికిరావడం మానతారో 
ముందుగా తెలిసేది యేలాగ ? అందుచేత విచారం యేలాగా తప్పేది 
కాదు, ముభా్యంశం లోకంలో ఆంతా అనుకొనే సంసారంలోకి పివేశిం 
చక పూర్వ్ణంకూడా సంసారపు చిక్కులు యేవో వుంటాయనుకోవడ మే, 
৩ £ పసితనం యీలాటి విచారాలతో ముగిసింది. పదేజ్లదాయటడం తట 
స్టించింది. పట్నవాసం యానాంలో ఆటలూ, చదువూ పాిరంభమయి 
నాయి. ఆప్పుడప్పుడు రాజమహేంద్రవరాన్ని కడియంలో వున్న రోజుల్లో 
నేను చూడకపోలేదుగాని, చూచినప్పటికి నాకు యానాం చాలా అపూ 
ర్వంగా కనపడింది. అక్క_డిఆటలు యించుమించు మావూరిఆటలకు 
సజాతీయాలే ఆయినా కొంత భేచంగా కనపడేవి. ఆవూక్ళో 5509 
১০২০১ రాజుగారి గుక్టాలశాల దూలాలమీ(ద ఆడుకొనేవాళ్ళం. ఆవూళ్ళో 
దేవాలయంలో వృండే పెద్ద మొగడ చెట్టుమీద ఆడుకోవడం, ఆ పొగడ 
৬০০০০ వురకవేయడంలో చాలా పృజ్ఞకలవాళ్ళు వుండేవారు. వాళ్ళల్లో 
నేను చాలా తీసికట్టుగా వుండేవాణ్ణి,. అది మనస్సుకు విచారకరంగా 


রদ পি অত ক শা ష్‌ క. అ 
25522. 25789 చాత కషి উনি యంత 9৩50, তোর 
রে 
সট রি রি যর 
ఆందులో గొంతనముందినే ఆతికరమిం ఒచంగరగాను తాని. పొధాగనాయకు 
টি সই শর এশা ৮ শা 
అను ఆతిరరముంచాల large artery de 
ఆ పటి ్నంలో ఆయీ ఆటలకు, ననా রা 


యేర్పాటుగా వృందేవి. ఆరోణజుచో 


পট জি, দি পপ 
Pp টি] 
రాని, డబ్బా డస్మ్క_మూ పెట్లిమాతం ఆరోజుల్లో 5৪55 ఇదు. ఆదీ 
జల దాగా పాజ్ఞతవచ్చాక స్వుల్సంగా 89৮০0 తటనసిందిండి. బహొంక్‌ః 
৬ 


ఆల వాక 

కోది మూప్‌త్‌కి వచ్చి ১ ও 

০৪৪ వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళా మావాక్ణి వాళ్లకొట్టడం, కారణంచేత వాళ్ళ 
598 తగినంత నైన్యం ০ జేకుండా వెళ్ళడమం భయం, _ఫంచిస్మూ.లు 


విద్యార్తిత్వం స్కూ_లుకు వెళ్ళకపోతే దొరగారు బజాయిస్తారు కనక మాన 
డానికి వీలులేదు. తోవలో హొర్టీపిల్లలు తటస్టి ఇ స్తే “శుంధంతాం ” జరుగు 
తుందేమో ? ఆయీ సందర్భాలనిపట్టి ২ కాస్త బాల్యదశ ముదురుతూ 
వున్నా ৩৪৮১৬ సంసార విచారం తగ్గుతూ వున్నటులేదు. ఆదికూడ్డా 
ముదిరినష్టే నాకు యిప్పుడు ৩৯০১০৯০৬১০৪ కనపడుతూ వుంది. 


ఆరోజుల్లో చదువుకోవాలని కోరిక ఆంటూ భగవంతు? డివ్యాలి 
గాని అదంటూ 2১০৪১ చదువు క్కొ_దవంటూ పున్నట్లు నను ০3১৪৪০০7৯৩৩, 
వూళ్ళో ఫెెంచిస్కూ_ల్లో పు_స్తకాలు వుచితంగా యిచ్చి ১৯০১ చెప్పే 
జీతం యివ్వనక్క_జలేదని 2৪৪ వాీయనక్క_ఆ లేదుకడా : కాస్త 
దూరం యేజుమాతిం ০৫৪ సరి, నీలపల్లి స్కూలు వుండేది. పు_స్తకా 


అజ 


లివ్వడం లేదుగాని వుచితంగానే చదువు చెపీ ప్పవారు. వూళ్ళో ఫెించి 


জলি আপি 


০১০৩৬৩১৩৬০৯ 6৬০ ই ১5০_৪৩০০০২ రాజ 
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డంతో: పే ఆకాలం డానికి ০০5০5 గనక నిలపల్లి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. 


শর স্পট নি 
সা ০*০০০৫০০১৪ 33553, 58১৫০১০০১০৪ యేమి, కొ(పులయికే 


పిలవవలసిం దని మాస్టరుగారితీర్చు. ఆపిల్లలు వేశ్యల జావ తవడంచేత 
তু 

৮৯০5৪, 595১৩ కింకా ৩9০৫5388 గారసీ, అమ్మాఆనసీ పిలిచేకాలం 

రాలేదు. ఆప్పటిదాకా యెందుకు, సుమారు యిప్పటికి యిరవె యేళ్ళ 

నా(టికికూడా రానేలేదు. ఆరోజుల్లోనే నను “৩৩ విచారం ” 


ఆంటూ వక వ్యాసం కూడా వాశాను. ఆప్పుడు యెవరూ దాన్నీ ఖండించ 


ఆహానో ఆగిజాతులవాళ్ళు యీచిక్కు. తెచ్చిపెప్తేవారు. ఆది ఆందజినీ 


৪ 


డానికి సాహాసించ లేదు గాని యీరోజు ల్లోనే అయి శే దాన్ని “తుంచి 
తుంబాలు"గా ఖండించి పాజువేతురు. దీన్నిబట్టి అవ్పటికంచటె యిప్పుడు 
జ్ఞానాభివృద్ది మెక్కు_వగా జరిగినట్టు కొందు తలుస్తారు. కాని నాతౌత్స 
5০ ఆదికాదు. ఆప్పుటి కంది యిప్పుడు ఆనాత్మజ్లత 9৩৮ ০৩০2 
జః 
చడమే సవ్యానికీ కారణంగా కనపడుతుంది. యేదో మనంకూడా (వాశాం 
గదా అనుకోవడమే గాని మనకు అందుకు తగ్గ శక్తి సామర్థ్యాలు 
వున్నాయా, లేవా అనేవిచారం యీ కాలంలో ৪০১, యిది విషయాంతరం, 


పొరుగూరి వాళ్ళకు మనకి చిక్కు_తో అవసర మేమిటని చెప్పి 
“తప్పించుకు తిరుగు వా(డు ధన్యుడు” అన్నట్టుగా సంచరిద్దా మంపే, 
కూడావున్న క్లౌసుపిల్లలతో చిక్కు_. వాళ్ళు చెప్పినట్టు వినకపోతే వాళ్ళు 
యేంచేసినా చేశారే. సందేహం లేదు. అందుచేత నిరిచారంగా ఆరోజులు 


రాశా జరిగెనటు రొండు. ఆ MB 
শি Ey 
০5504 2৫0০৯, బేడా ఆడే చికు మాతరం కరిగికటు. రేను కలక 


ర] 

১০০ 
নিশি পা জা তি পা আত পা అ టో কী লী রর జ ও 
৯৬ হী তি 5058৭ తంం రాము. ఆ విషయం జను యణ তি 


০০ কী | ల টি 
রি ల గాస్‌ we అ yy 
రోజులు కాకపోవడమే. అంగర 2.2 25, CENTS 
দত nn pre] 
পাটি § রি 
జరిగింది. ఆ రోజుల్లో యానాంలో 53908 ১৮০ గాంజికాతి దక 


కొన్నాళ్ళ మనస్సుకు నాసి 

০4০ 
మెన సంసారపవుచికూ_ లేకపోయినా యేదో উ৩লষ্ত৪০৩৩১১ పున్న 
వాళ్ళతోపాటు విచారగ9 స్హత ৩৩০15 వచ్చినట్టు కనపడుతుంది, 
తరవాత కావ్యాలు చదవడం, తోటివాశ్ళెవళ్ళూ యీచచువు చదువుకునే 
వాళ్ళు కాకపోవడం, ఆ కారణం చేత కొంత యెటామెటీగాడే వుండేది. 
వూరికేమో আসেন రెండుమెళ్ళ దూరంలో వుండే వూరు వెళ్ళి పొఠం 
చెప్పుకురావాలి. నాకు స్నేహితులుగా వుండే సజ్జంతా చాలాభాగం 
“5৯85৮, ৩3, సజ్జ నాచదువుకే కాదు యేచదువుక ఆమోదించేది కాదు. 
వాళ్ళ ఆజ్ఞ వారానికి రెండుసార్లు ఆయితే అక్క.డికి గొప్ప. వాళ్ళను వ్యగ9 
తించేపకంలో ఆ వూళ్ళో వుండడానికే వీలుపడదు. ఆందుచేత నిర్విచార 
నితి అపస్సుడూ తటస్తించేది కాడు. పయిగా ఆ రోజూలరో కావ్యాలు చనువు 
০9 4 గా = 
కుంటూ వున్నట్టు తెలి స్తే వూరుకడిలి యెక్క_డికి యెందుకు వెళ్ళినా య 
పెద్దలో పరీక్ష చేసిగాని వదిలేవారు కారు. ఆ పరీక్షకు ఆ(గితే తప్ప వారు 
నానా చీవాటూ సెమేవారు. పు సకంకూడా ০১-৯৮-১5০০ 22০25. ఆపరీ 
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৩০০ పండితులతోవ వేరుగా నున్నూ, ఆప్పుడు నాకు గురుత్వం చేశే 
గురువులకోవ చేజుగా నున్నూ, వుండేది కూడాను. దాన్నిబట్టి ఆ పండి 
తులు “యిది పంతులుగారి సాఠి మంటూ క్కి_రించడం తటస్థించేది. 
ఆ మాటపడడం నాకుకష్టంగా వుండేది. నేను వచ్చి మాగురువులు భుజంగ 
రావు పంతులుగారితో “పండితులు యీ మోస్తరుగా ఆంటూ వున్నా ”రని 
38১5৪ వారేమిన్నీ కలిగించుకొడే వారు కారు. చిజునవ్వు నవ్వి వారు 
శాందనులురా!:” ఆని వూరుకొగేవారు. నాకు మాతం మా పంతులు ল*৪ 
చేత ఆ పండితులకు తగినంత శాస్తి చేయించాలని యెంతో పట్టుదల 
వుండేది. ৬৩৩ শু ৬৪ సాగింది కౌదు కదా ఆని యెంతో విచారంగా 
వండేది. 


యీలాగ యెప్పటి కప్పుడు మన స్సాస్థ్యం లేకుండానే జరిగి 
నట్టు కనపడుతూ వుందా ৪ ఆంతబ్లో స్వాగామం వదలి'"పెట్టి చదువుకు 
గాామాంతరాలకు వెళ్ళడం, వొకవూళ్ళోనూ పట్టుమని ఆజుమాసాలేనా 
వుండకుండా యేదో విఘ్నం రావడం, యీలా “కంగాబంగా” 2৩১৪ 
కుంటూ వుండగా కంటిజబ్బు, ఆజబ్బు యేమందుకూ లొంగకహపోవడం, 
ఆకారణంవల్ల “యి(క మనకు చదువొచ్చే యోగం లేదు కా(బోలు ” 
నని మనస్సులో బెంగ. ఆజబ్బుచేసిన కన్ను పోతే చాగుండు ననుకొర్లే 
వాణ్ణి. ఆది పూంర్తిగా పోయింది కాదు, కుదిరిందీ కాదు. యిప్పటికి 
కూడా సంసార[ప్రన క్రి లేకపోయినా యేదో విచారానికి కారణం కల్పిత 
మవుతూనే వుందికదా: యేలాగో కొంతభాగం కంటిబాధ తగ్గించుకొని 
పరమగురువుగారి సాన్నిధ్యానికి చేరుకుని వ్యాకరణశాస్ర్రం, సిద్దాంతకౌ 
ముది మొదలు పెట్టడం జరిగింది. యింతవజకూ చేసిన విద్యార్థిత్వాలు 
నాపట్న నాసపు వేషానికి ఆంతగా బాధించేవిగా కేకపోయాయి. చామర్ల 
కోట విద్యార్థిత్వంలో మధూకరం యెత్తుకున్నప్పంటికీ నాగిరజాలూ వగయి 
రాలు బాధించనే లేదు. (యిప్పుడు కాపింగు కెంత గౌరవమో ఆప్పుడు 
గిరజాల కంత గౌరవం) యీగురువుదగ్గిణీకి రావడంతోట"్టే చద్దివజ్ఞం' 


9 oa ৩. দিন. রা eC 
దించ pa তি సిగగా రోలరోది. రావడాని కములే ఇం ১6 পট ০০ 
mn 
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బిడియం ఆనిపించేది. అవి తిడే పద్దతిని అగుక్యు(డుగా శ 
పదిహేగురోజులు తిని యేలాగో మాశేశాను. గిరకాలుకూాడా ae 
৩১০৯ "రులతోపాటు తయారయాను. (ఆహా! ఆకాలమెంత సవిచరిమెగ 
కాలం ) కాసి చద్ది మాగడం చేర కొంత ఆరో 285 భంగం కరిగింది, 
కలిగినా సరే అని మళ్ళా చద్దివజ్ఞం ৪০০৩০ aa అః ఆరోగ్యలోషం 
వల్ల చదువు కెక్కడ అంతరాయం కలుగుతుందో అని వకవిడారం. 
దీనమ్మకడుపుకాలినవిచారం యపహుడూ “ తాటిరోదబ్వ నం" లాగ అశ 
యించి వృుంటూడే చృండికడా: ఆంతబ్లో కాకేపియాణావికి ২5০8১, 
రెండోసారి ০55০৩০৯৯5০৪ ముహూర్త రం పెట్టుకోవ శమున్నూ, ৩. జాద్యా 
ఆసుముహూ ৬০ ৪১০৫ ముహూర్తంగా ము సపెండ్షికావడమూ 
తల(చుకోని తలంపుగా జరిగింది. ১০৪ ఆయిన తక. 9 ఆవ్రూారి 
చెలువువొడ్తున మామిడితో(టలో పరధ్యానంగా కూర్చుండ౬గా యేదో పెద్ద 
బరువువచ్చి మెడమీ(ద పడివున్నట్టు హఠాత్తుగా నాలోనాకే పొడకలట్టింది, 
৪ 8559৮ 25395 వివాహపు మహత్తు కా(బోలును :” ৩9৯১ 5৩ ০৩১৪৩ 
పెళ్ళని పేరుగాని అప్పటికి নু" 252৩১ ఆయిదు సంవత్సరాల రెండు 
మాసములుమాత9మే పయస్సు. ఆధమం యింకా పదేశ్ళేనా దాటితేనే 
కాని సంసొరభారం నె_త్తిమీ(ద పడదు. ఆటిస్థితిలో ఆలా కనపడడానికి 
హేతువు మృగ్యమే. యితరకారణం కనపడకపోవడంచేత నేను దాన్ని 
గృహస్థాశ మప వేళ మహాత్తుగా వూపోంచుకొన్నాను, 


పెళ్ళి కావడమే తడవుగా కాళశీపాయాణం సాగించాను. అక్క_డికి 
వెళ్ళింది మొదలుకొని మాతల్లిదండు)లు వుత్సరంమీద వుత్తరం గురువు 
గారి ద్వారా వాగియించడానికి మొదలుపెట్టారు. ৮ 8১১) 8০285 ০৩৩9 


পুন . అ 
258 డేళానిడి రాకపోయేణయెడల మేముకూాడా బయలుడెజి కాశీకి 
৬ + সপে এ সু পি, জাত 
వుడా” ৩ ఆరంతో వుందేవి ఆవు తరాలు, యికపుక్ళ మషయం 
కావడంచేత జారు నిజంగా వస్తారేమో ఆని భయం.  కాశీవెళ్ళిన 
వాళ్ళల్లో యెవళ్లకోకాని మొట్టమొదట ఆగంగ శరీరానికి సరిపడక 
স্পটে পেট 


జబ్బుచేయడం దూమోలు. కాని నాకు మాతిం ఆగంగోదకం జాగా 


భరించి ఆరోగాం ఆభివ్వడికావడం మొదలుపపెణింది. ఆదిన్నీ కొక 
జ €) ma ৩. 

ఆకేతఫించూచింది on se ఆక్క్య_డ కండే పండితుల్ని సందర్శించింది 
25355 దవడరికావడానికి బుది పుబజడంలేదు. రాకపోతే బుణమో, 

০ రు 

భణజమోా చెసి త క్తీడండ్చులు వచ్చి యేలాగా తీసుకు పోక మానరు. ఆసలు 
దచస్టితి, ఆయిో కార౭కాలవల్ల కాకలోవున్న ఆయిదాటు మాసాలున్నూ 
mE oe 

33১5 విచారంతోమే సరిపోయింది. 


డేశానికి వచ్చాక మళ్లా శాస్తుల్లుగారిసన్ని ధిని ప్రవేశించి చదువు 
కుంటూవుండగా నిర్విచారంగానే కాలక్షేపం జరగవలసింది కాని కాశీ 
నుంచి నేను డేశం రావడానికి తల్లిదండుులు రు. 0 లు, రూపాయి 
వక్క_ంటికి డబ్బుచాొపున ఆప్పుచేసి పంపడంచేత దాన్ని తీర్చడం యెలా 
గురా ఆగే విచారం పట్టుకుంది. దేశానికి వచ్చీరావడంలో అష్టావధానా 
లంటూ మొదలుపెట్టి కొంత ఆర్జించడమయితే జరిగిందిగాని ఆసంపాదన 
గంగానంతర్పజకింద ఖర్చంు పోయింది. అఆకారణంచేత లోగడ వుదాహ 
రించిన బుణం শস্টু వుండిపోయింది. ఆప్పటికి గురువుగారు పాథఠశాలా 
స్థానాన్ని ధవశేశ్వరానికి మార్చి వున్నారు. ఆవూళ్లోవున్న వుద్యోగస్టులు 


మాగురువుగారిని విద్యారులను నిత్యబాగిహ్మం(డుగా వుండడానికి కోరి 
కాస్త పేరుగలవాళ్లను యేర్పజచుకొని భోజనభాజనాదులతో పూజిస్తూ 
వుండేవారు. ఆ విద్యార్థులకు పెండలాడే భోజనం దోరకడం తటస్థించేది. 
పాత్రశాలాసతింలోనో, యేకెండుగంటలకో గాని మెతుకులు దొరికేవి 
కావు. ఆలాగెనా సరేకాని ఆయా సంపన్నుల యిండ్లల్లో వంటింటి 
a C౧౧? 
బాగిహ్మ?డుగా వెళ్లడానికి నాకు యిష్టం వుండేది కాదు. మూ(డుజాము 
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యో స్తితిలో వుండగా లోగడ కాకేనుంచి రావడానికి రరివం 
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డలు బుణం ৮১৯৩৩৯৪০১৩৪ తీర్చడానికి కాకినాడ సంపాదనకు 
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2৯৮০ జరిగింది. ఆక్కడ అసలు అనుకున్న దానికంటె యెన్నో రెట్లు 

ఆధిరంగా సమ్మాన మయితే జరిగిందిగాని ఆపట్న లోకూడా విచారం 
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కొండని తవ్వి యలకని పటడమూ ” వగయిరాలు ఆన్యతర వాసే 


৫৫ 


న్నాను. అది సమర్థించడంలొ పొందిన విచారం ఆంతా యింతా అని 
యిప్పుడు వాయనే లేను, సీతపేరుగాని, రాముని పేరుగాని, తువకు కన్యా 
దాత జనకుని పేరుగాని; నిజానికి ఆ చ్లోకంలో లేనేలేదు. దానిలో పీతా 
కల్యాణార్థం సంపాదించాలి. సంపాదించక పోతే ఆడే పేరుగల ఆవధానా 
শুভ మొట్టమొదటి దవడంచేత ఆవమానం తప్పడు. యిజీవల యెన్ని 
అవధానాలు నిర్లుష్వంగా సమర్థించినా ఆ కళంకు “వామన ఇతి త్పివికిమ 
మభిదధతి దశావతార చిదః” ఆన్నట్లు నిలిచిపోతుంది. అందుచేత ఆప్పటికి 
గతించిన విచారాలన్నిటి కంపే కూడా దాన్ని సాధించే లోపున పొందిన 
విచారం పెద్దదిగా పరిణమించింది. యీ అవధానా నంతరం మూడేళ్ళలో 
కాంటోలును గదాషాలకు వెళ్ళడం జరిగింది. యీ లోగా అమలాపురం, 
బందరు, యేలూరు, చెన్నపట్నం, నెల్లూరు వగయిరా గారామాలు వెళ్ళడం 
జరిగింది. బందరులో కొంత మనస్సుకు విచారకారణం కలిగింది. 
అప్పుడు కోమట్లకున్నూ, బాగిహ్మణులకున్నూ వెద్ద తగాయిదారోజాలు, 
ఆపట్టణవా_స్తవ్యులు కోమట్లు మమ్మల్ని సమ్మావించే వుద్దేశంతో వున్నారు. 
వార్తా కోరిం దేమిటంసే, వారి కన్యకామ్మవారి 5৩9০৩ మకాం 
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చేయవలనిం దనియేవే. ఆలా మకాంచేసేయెడల జ్ఞాహ్మబోద్యోగస్టులే 

కాదు, హాదిసంనన్న గృహస్టులే 
ছে সেও Wii కాదు యువరూ మాయొఖం చూడరు. అప్పుడు ఆపట్టణ 
మంతా వాొకటిన్నీ, hee వకటీగా వుంది. వేదో ৬০ కావాలని 
కోరినదానికి వకబాగిహ్మలే వ్యతిరేకులుగా ০-১২০৪১৪৪০ ఆకాలాన్ని 
55৫১ লীন దానితో పార్షొ న్నారు. “వెనక్కె_డితే 
నుయోఢ, ముందు కెడితే শিস, ఇద్యా ” "గా చికు. పడడంలో ఆలోచన ৪৯৩১ 
పోక చాలా విచారం కలిగేది. ఆబందరులో చెప్పింది కాదుగాని తరవాతే 
వకపద్యాం దీనికి సంబంధించింది కనవడుతుంది. ఆడి సందర్శనంలో 
అచ్చుపడేవుంది. ఆయినా వుదాహారిసాను : 


మ. సభ[జేయించునొ ? లేదొ? యంచు మొదటన్‌ సందేహ మామీద నీ 
సభలో నేమిట లోపమౌనొ యనుచున్‌ నందేహ మామీద సీ 
సభలో నింతకు లాభ మేమొ యనుచున్‌ సండేహ మూహింప నీ 
సభలం జేనెడివారపో జగతిలో సందేిహనంరక్షకుల్‌. 


యితరవిషయంలో చెప్పినదే ఆయినా యీవద్యం యీ అవధానాది 
సభలదాషరా ధనార్జనచే నే 59০০$৪৪৪ సంబంధిస్తుంది. కోమట్లకు మమ్మల్ని 
యేచదోవిధంగా సమ్మానించడంవల్ల పండితసత్కా_రంనల్ల వచ్చెసుకృతం 
పారలౌకిక మనుకున్నా యిహంలో ৮ మీరందణబూ మమ్మల్ని ద్వేషించి 
యేబాగిహ్మలసీ మాయిళ్ళకు రానివ్వకుండా కట్టుదిట్లాలు చేస్తూన్నారు 
కదా! చూడండి, మీలో కవీశ్వరులే వచ్చి మూస 59০5৫ మకాం చేశా” 
రని డెకాయించడం పృత్యక్షఫరితంకదా ! దివ్యాన్ని పిధానంగా చూచు 
కోక “కులంతోపాటు గోవిందా” అని మేము భీష్యించుక్యూ_.ర్చున్నా 
ఆవల సంపన్నులూ, మర్యాదస్థులూ ఆయిన వే వై శ్యసిముఖులు వచ్చి 
“మేమండీ £ మిమ్ము మేము సమ్మానించ€ దల(చుకున్నాము. మాస్మకంలో 
2১৩৯০7৯৯১০৪ చాలును.” అని 5৯০5৩০৯১০৪১ వారికి చెప్ప(దగ్గ జవాబు 
తేక చిక్కు_పడడం యెంత విచారాన్ని కలిగిస్తుందో, అనుభవై ৩8০9 
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চি భో ఖమ চা চি 
చేశ దాన్ని యిక్కడ 885০৩ విడిచాను. కవులకు కలి౫ కషనుధాలు 
1১০৩৮০৯১০০7 5৪০১০০০৪০ ఆనాదిగా ০৪০৪০ నాతిలణు. 59 
লা 
ఆన్యాపజేశింగా పున్న ৪০১79০০৮৩৮৪, కష్కలతాలూ రే তা 


১৯১0৮০৪০০৩৯ ০০০৩০ ১, 62555৩৯৪5৯০ ৩১৫০৫৮৯৩9০5 ద్రాక్ర 
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యో 2১০৭১ వి వచారాల లన్నీ సంసారధారం కిని పడక హపూర్వ్ణపువే 

wrt పడ్డపిమ్మడివి ও, కనక మనిషికి నంసార పరిత్యాగం వల్ల నిర్వి 
చారత్వం దన డానికి వల్లపడదు. ఆందుచేతే వేదాంతులు 
సంసార మనేదానికి “పివాహతో=. నాదిత్వమ్‌” లక్షణంగా పేరొ గ్రాన్నారు. 
డేహధారణం మొదలుకొని డేహపరిత్యాగం వజకేకాక మళ్ళా వెంటనే 
సంసారం తగులు కుంటుం 85 26৬ సిద్ధాంతంగా తెలసుకోవాలి. 
ఆందుచేతే యీ జన్మలో మన కేడేనా ఆధికారాడికం పడితే దాన్ని లోక 
కంటకంగా వినియోగించి భావిగతిని చెడ(దీసు కోరా దంటారు పెద్దలు. 
మృత్యువంటే సంసారమే ఆని వేదాంతులు సీర్యచించారు. కాని సర్వ 
సామాన్యులు 0১৩৯ ఆర్ధాన్ని తెలుసుకో లేరు. నామాన్యుణు వాడుకొనే 
సంసారభారం నేను యిరవె యెన్మిడేళ్ళ వయస్సులో వహించడం జరి 
గింది. (ఆలోగా కూడా సంసారం లేకపో లేదు.) జరిగిన ణు 
యిల్లు కట్టడానికి ఆరంభంరి. శంకుస్థాపన జరిగిన కొద్ది రోజులలో (০১৫2৭ 
బ్రహ్మంగా ఆనారోగ్యం యేర్పడ్డది. ఆప్పుడే కలుష కూడా తదిస్టించింది. 
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యిల్లు తయారు కారేదు, పాకలో కాపరం. దొంగలు పివేశించారు గాని 
వాళ్ళకేమీ దొరకలేదు. ఆ ৬৯ వర్ణనాతీతం, దాన్ని కొంత మొట్ట 
మొదట కామేశ్వరీ శతకంలో విషరించాను. యితరులు నమ్మినా నమ్మక 
పోయినా యిటీవల నా జాతకానికి సంధభుటించిన సౌధాగ్యాలన్నీ ఆ కామే 
శరీ కటాక్ష. మూలకాలే అని నా విశ్వాసం. అప్పటి విచారం తద్ద్వారాగా 
స్పష్టం కనక స్పృశించి విడిచాను. 

ఆ రోజుల నాటికి, తిరపతి శాబ్ర్రి (శ్రీ పోలవరపు జమీందారు గారి 
ఆస్థానకవిగా పివేశించా (డు. కూ వంటరి చె వెళ్ల వలసి వచ్చింది. నాకు 
వొకచోట కట్టుపడి 2১০৩০ యిష్టంలేదు. యింతకాలం యిద్దజిమూ వెళ్ళి 
అప్పుడు వంటరిగా వెళ్ళడం 23১০৬ విచారంగా వుంటుందో, వారాయనక్క_ర 
లేదుకదా! (శ్రీకాకుళం, మందసా వగయిరా పయాణాలు వంటరిగానే 
చేసినట్టు శతావధానసారం వగయిరాల వల్ల తెలుతుంది. ఆ (పయాణంలో 
విరివిగానే ధనార్జన జరిగిందిగాని, ఉర్లాములో నేమి, మందసాలో యేమి 
శ్రీకాకుళంలో యేమి, అనారోగ్యం 535১2 పడ్గ్డ చిక్కుకు పరిమితిలేదు. 
కాని “మబ్బులాగ వచ్చి మంచులాగ విడిపోవడం” మాతం జరిగేది. 
ఆప్పటికి యింకౌ చాలాకాలం భూమిమీద వుండవలసిన యోగం 82০০) 
వుండడం చేత గాని లేకపోతే ఆ పియాణంలో గచ్చగొట్ట వలసిందే: 
వొక్కొ_క్క_టి యెత్తుకొని వ్యాఖ్యానం చే_స్తే యెంతో చేద_స్తంగా కనపడు 
తుంది. కనుక మూ (కవుమ్మడి మీద వుటంకించి వదిలేశాను. (పంచుకోవ 
డానికి తి. శా, రాకపోవడం చేత ధనార్హన యావత్తూ నాదే ఆయింది.) 


ఆరంభించి నగృహనిర్య్మాణం సుమారు నాలుగేళ్ళకు (గాని ৪০০৩ 
కాదు. గండం దాటినా ఆరోగ్యం 2১৯০ শু 22০, 7১১5০559 వేశం 
జరిగింది. జరిగాక కొద్దికాలంలో వంటరిగానే నూజివీడు వెళ్లాను. 
అక్క_డ ఆవధానానికి (శ్రీరామచందాిప్పారావుగారు చాలా సంతోషించి 
ఆపారమెన పిమను చూపించారు. రెండో యేడు మళ్లా దర్శనానికి 
'వెశ్చేటహుటికి బందరువారు స్కూ_లుపండితు(డుగా రావలసిం దని కోరడం 
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నికి ০৮০2৮ ఇదు. సహాధ్యాయి উভয় సొకచోఎ నరంగాప్పుండి 
wh নে ర ” রর রা 
টিসি ১৩৫১০১ బొందరిగా సంచారం చేయదండంర దగా 
ষ্ঠ 
শি সী ৬০০ క గా జ జ” వి . এ 
వారు ైకవాెవడందత. కొంత లాభం కనపడినా টিটেওতগত শপ কর 
జార్‌ ০৩ wa on జ్‌ a ঝি ক * Pe] ఇ 
2৫০ కనపడను లమ, ఆనుటు మజణిడాన్కు, యాలోరా్యా 
అజ్ఞ 
লা সপ নু చ ৮ জা 
~ রশ চপ. সা pa / 
৩0৮ হাত ভিজ తి. శా. సహితంగా? 92255 5১ শি oo Erte 
స ww క we జె 
డమూ, అకుడ సిగపట్లూ, చలిజ+రాలూ వాసా దాలా চিন সতত, 
i Fe # 
নে স্পা 
690৯১ విడారకారణా ఆడో, కనబడతాయి గే డాస్నీఆలా పుంచుదాం 


oC 
55569 ১০ (শি তই డానికి ($)558৯- రావ్పుగారికి చొ తిగా 
খু be జక 


బండరు సూ 

అంగికారం తేకహోయింది. “ ఆయనమాఏ కాడగడం డయేలాగరా?" 
జిని వకవిచారం. “ బొకచోట పృుండడానికి 2 82৩ ১১০ మానూజ 
2০5 2০855555৩8০ ৮. డని ఆయన ఆన్నారు. యెంతో 9:5৩ 


కోరుతూవుంసి ఆయనమాట తోసేయడానికి সা యెంతో ৩5০) 
పడింది. బందరు 59০৪০ চে হজে 595572০৬০৬৩ బడశేలేదు గాని 
3০০৮-৩5৪৮৪ చూడడానికి ఆభ్యంతరషెపేఏ కొదు. బందరు ప్రవేశించే 
నాటికి సుమారు ఆదువందలు అప్పు. 22 ৮৩৯2৯০5৩৯৩০ జీతంలోవుండి 
స్వగాగిమంలో ৬৪১০৩১০৩০ వగయిరా కుటుంబాన్నిన్నీ, యిక్క_డ 
మాడంపతలకటుంబాన్న £১ హోషించుకోవాలి. పొలంమీ౭ద వచ్చేరాబడి 
నూటింటికి లోపు. యిది వకవిచారకారణంగదా! ఆయితే పదార్దాలు 
చవకగా వుండేవి కనక ఆరోజులు చక్కగానే జరిగాయి. జరిగితే 
మాతం విచారం యెక్క_డికి పోతుంది ? 


అప్పటికి శ్రవణానండమూ, బుద్దచరితాష తప్ప మాగ9ింథాలు 
యేవీ ఆచ్చుకాలేదు. রি ఆచ్చువే స్తే చోలె(డురాబడి వుంటుంది, వేయ 
వలసిం” దని ఆపుులు పోిత్సహించేవారు, అప్పటికే బుణంలో వున్న 
నాస్థితి మళ్ళా దీనికి అప్పుచేసి పెట్టుబడి పెడితే యేంకావలసి వస్తుందో 
కదా అని విచారం. ఆవిచారం తేలక రెండేళ్ళు ఆచ్చువ్యాపారంలోకి 
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পপি পি %লে রঃ মি 
8০2১১ అంతలో మాళిలిగారు ৯৩০ চা, ఆలోశా ৩০৪), 


కికంలో వకసంతానం కలిగి సషమయిందడి.: 


কা 


డి సరదాగా యింజరంలో కట్టుకొన్న 


bee 
€ 


A fr 


దక్క_నియిల్లు వడిలిపెట్టవలసివచ్చింది. రండుకుటుంచాలుగా ৮০ 
కుటుంబం చొకటిగా మాజడంచేత యీదురవస్థ తటస్థించింది. ఆడి మన 
২১১৪০ విచారకారణ మని చెహప్పనక్క_ జవలేదుకడా ! యేలాగయితే యేమి? 
ఆయిల్లు వదిలి మాతండిఫిగారు వగయిరాలతో బందరులోనే వుండవలసి 
వచ్చింది. పుస్తకాలరచన దాగా సాగడచే కాకుండా వాట్ల ముదిత్రానికి 


క్కూడా వాట్లమీ(ద ১২ ০১52:৯ సరిపోతూవచ్చింది. ఐశ్వర్యం 

నదినాభివృద్ధిగా దంటూవచ్చిందడి. (ఆయీవిషయం గీరతంలో పుటం 
కించాన్సు సంతానంమాత్‌"ం చేదు. మావంశానికి నేనున్నూ, 2১ 
తండికుమారు(డూ ০৯৪995555১5 కనపడుతూ వున్నాం. అతనికి 
సంతానం వుందిగాని ఆంతా ఆ(డపిల్లలే. నాకు అప్పటికి సంతానమే 
లేదు. అందుచేత మనస్సుకు వంశాభివృద్దివిషయంలో యెంత సరిపెట్టు 
కున్నా యేకొంచెమో ఆప్పుడప్పుడు విచారం కలుగుతూ వుండేది. ఆరోజు 
ల్లోనే శిమ్యలతో తగాయిదా, కాకరప_ర్దిలో చప్పట్లపర్వం, దానినిజస్థితిని 
గూర్చి తెల్పవలసిం డని దూర దేశస్థులు ప్రశ్నించి వాగియడం, అందుకే. 
రచించిన గీరతగింథం ఆచ్చు త్వరగా తేలక కొంతవిచారం, ఆగింథం 
ఆచ్చు తెలకముండే గుంటూరుతగాయిదాలు బందరులో వున్న 29৩১১ 
అన్నిటిలోనూ కూడా ఆచ్చుపని సాగించినా పని తేలకపోవడం. కన్న 
కొడుకులకు(గాని కూతుళ్ళకు(గాని పెళ్ళి చేయలేకపోయినా అంతవిచారం 
కిలగదేమోకాని రచించినగ9ంథాలు అందులో లోకానికి ৩৩5৪১০৮৪৯০৪ 
వుపయోగించేవి అచ్చుకాకపోతే కలిగే విచారానికి ৯৯৮০৯১০৪১০০ ౫ 
ఆరోజుల్లోనే భార్యకి టయిఫాయిడుఫీవరు. నహాయం లేదు స్కూలు 
వర్కు_ చేనుకోవాలి, 'వైచ్యసదుపాయం చూచుకోవాలి. ఆచ్చుపూపులు 
దిడ్డుకోవాలి. పెగా సొంతవంట. చెప్పేదేమిటి ? యిండులో విచార 


కారణం గానిదది 2 ఆయీోవిచారాలరోను তত তত తరి బటి 
টি 4 ২০০ గాని ৯০৩৯১ সক ৮০০ হি রিলে শাল 
০১১০3 ৯5০৮ত6 కుగ్గరుదొతసనాని 9 పిషడుంరగడం వేను 
তির 3 ৯১-০, ২১৩০ దులు సలహా ఇవూడం, వోని జశ్తమామల 
Sos అకకడి: జంపుదామనుకుందే మామణి దయాం డా 
పురిటింమయం కొనడం, 26৮ ఆపిడకూడా మాయింజిఢే రావిడం, 
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চা oh দি এল পা, সা x అక అల్లో ర সপর্ণিএ আট 
బరువు బరువు গলি তত దంటూ 5০559 তে ৩১০ 86০৯ ముసల 
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5 చెజ్నుడం 2০০৯ యేలాటి విడారానికి కారకంగా వుంటుందో ఆగుభ 
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సరే. తీరాషపురుడు হত্রোঃ ওই రా౭డోతుందడే గమయందబో 
৪ 


[$) చెల్లాయమ్మా రాప్పుగా ০৫০৪ అవధానం కనక రావల 


సిందని, తి. శా. గారి తంతివార్హ, మాగేదామంపే, ఆ ఆవధానం 
శిష్యులు చెం. రా. లఅకున్నూ 2৩৩৮৬১০০৩৯১, జకుగుతూన్న వివాదకిషయాన్ని 
తేల్చడానికే యేర్చడ్త్డదని తి. శా. గాకు నొక్కి నొక్కి_ వాయడం 
అప్పటికి సుమారు రెండు మూ(డు నెలలనుంచి నేను జ్యురంలోవుండి 
75958555৯95 శేషంగా మిగలడం, ఆలా వుండికూడా విద్యాపక్షపాతం 
బాధించడాన్ని పటి వె ద్యు(డుసహితంగా ఆసభకు వెళ్ళడం, తుట్లకుదకు 
ల్‌ు ర Li ৬০ 
భగవదనుగిహంవల్ల సర్వమూ సుభానుకూలంగాడే పరిణమించినా మొట్టి 
మొదట మనస్సుకు కలిగే ৪০০৯ పరిమితి వుండదుకొదా ? 


సరే! 5১55৯05088০ కలిగినతరవాత చెప్పేదేమిటి 7 లోకంతోపాతే 


£5005%2355 0৩0 యెబుంగనివా 2১০৮9 2 


చ. “కొడుకులు గలుదాక నౌక కొన్నిదినమ్మ్యులు చింత నందనుల్‌ 
వెడమిన నాయువున్‌ బలము బుద్ధియు విద్యయు( జాల గల్లా 
నుడుగనిచింత కల్లి తనునోలి భజింపని చింత తండి) కె 
5১১৫০ గడు జింత సేయదురు పుుతులు శకులు గాక మిత్రులే 2” 
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కలిగిన చిరండివికి పుట్టిందే మొడలు ఆనారోగ్యం, దానికోసం 
৯৮০ লৈ 
Be জর 


6০৬১, ఆరోగ్యకా మేళ్యరి, 
Sp 


PUN 2) త 
సరించి తలతిపం మితిమీణ్‌ి 858 చాలించుకొని బలవంతం 


ఆరోగ్యభాస్క_రగ వం వగయిరాలు ఆసండర్యాన్ని వి_స్తరిస్తాయి. ০১০০ 
మ్‌ be 

১১০৫৩ 2১৩৫১ 2১ తామహనిజాసగాగమం కడియం డేరుకోవతం, ఆంతక్తు 

ముండదు వింజరంలో కటుకున్నయిలు వ్యర మయిహోయిండిగదొ అని 
৫ a) అడు 

ముచారం. నమ్మాాకడుపుకాలా, మంచని మంచే విచారానికే కారణ ১৩১22 

తుందాయె చెడ ১5525 చెప్పనే ఆక్క_అళేదు. (“ జనకా: 2০7০৬ 

మందు సొఖ్యముకలదే 2” _ డేదిధాగవతము ) ఆందుకే విజాను దేవు 

(a 

న్నారు? మంచిసీ చేయకు చెడని చేయకు ని_స్తరంగసము[దంలా వుండిపొ 
ae Pw) 

మృన్నారు. ৩০৪৪ ఆన్నారుగాక ఆసితి 555559785৩3 22০৮৩ 

রী దు ১ 


নি 


సామాన్యగృహస్టుల కేలా 288০8 ? ৯ నంతలో నిర్వ్యాపారసితి 
G Gu —2 ০ ০ ৫১ 
మాతం నిర్విచారాన్ని సంభఘటిస్తుంది. కాని ఆదేనా సన్న్యాసులకు వుపక 
రిస్తుందిగాని గృహస్థులకు సోమరిపోతు తన మనిపించుకుంటుంది. జ్ఞాన 
శూన్యులుమాట కేంగాని యేమాతం పరిజ్ఞాన మంటూ వున్నా చేసిందే 
చేస్తూ, చూచించే చూస్తూ పివరర్తించే సంసారంమీ(ద విర క్తిమాతం 
కలగక పోదు. కలిగి మాతం 53১০537০৫৫১ 2  యిందిగయలోలత్యం 
మళ్ళా తప్పుదారికి యీడుసూవుంటుంది. యెప్పుడో మనస్సుకు స్వాస్థ్య్యం 
కలుగుకుందనిన్నీ, ఆస్పుడు తరణోపా యాన్నిగూర్చి పియత్నించవచ్చు 
నవిస్నీ అనుకోవడమే కాని సంసారులకు యెన్నటికిన్నీ విరామస్థితి కల 
గనే కలగదు. ఆందుచేతే ఆలా అనుకొనేవాళ్ళని గూర్చి “సముద్రే శాంత 
కల్లోలే స్నాతు 2১৮১৪ మూఢధే*” ఆని వాిిశారు పెద్దలు. యిది 
ae ১ 

255 0৬5৯০ 6০, 

అంతకుముందు కట్లినయిల్లు ৩8৫৩০৪৯৩১৯১ అ విచారం అంత 
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రించింది. మళ్ళా కడియంలో యిల్లు కట్టడం జరిగింది. మతికొందణు' 
పిల్లలూ జెల్లలూ కలిగారు. పల్లెటూరి నంసారానికి వుండదగ్గ లక్షణాలన్నీ 
পে (nN ae 4 


(59) నా 5.0. 2 পদ 255 58 


ఇస আছি আদ ওর pe i fe క జ ০৮. 
০৩০০০১৩৩০৮০ సమృదిగో ০০১৩, তে యః (৮০ 22559 నివాసమండే 
সী 
পর 


banal ক 
১25০5 হজ তত పీతి ఆగేది 70552558585) শত 
5৯3০০ కలిగినట్లు లేదు. లోకంలో సిరోచారపురుషుఅందూ METI 
వుంటారని శబ్దం 2১৩৩০৪৩৯৪9০ వృంది. ఆది వండ్యా పుతా ১2১০১ షమ 
ఇఉంనంటిడే కాని సత్యం కాదనవని నేననుకుంటాను. యిది డొందజణిః * "అక 
శద" అనే మతిహోసానికి దీటుగా తోయడవచ్చును. సన్న్యాసులకే 4559 
చని నిర్విచారస్థితి సంసారులకు దుర్గ భంకొదా !_ జనకమహారాజు వక 
డున్నటు ৮3০৬০১৬০০ కనపడుకుంది. శుకుడు ఆతన్నికూడా 


++ 0৮০১ ৩৯০৩১ గానే మాట్లాడాడు. ఆమాడలు జనకుడు కొన్ని యుక్తులు 


అట్‌ ది 


చెప్పి ఖండించడ మైతే జరిగిందిగాని యుడుగాసరే యక డ్రి కక్క_డికి 


తుంచేసుకుంచే అప్పు సంసారమనేది యెంతటి হেত మనశ్శాంతిని 
కలగనివ్వదణిదే వరమసిద్దాంతం ০১৮০৪৮০৪০৩৩ వాడు తాశేమో పెద్ద 
"పెద్ద కార్యాలు సాొధిందాన 2০১৩১৪০০০৪১ ৪ ২৪৯০১2৯৮০৩০ సహాజంగా 

నపడుతుంది గాని వా౭డే మళ్ళా యేమాతరివే యమునౌ జ్ఞా నశేతారిన్ని విప్పి 
చూచుకోవలసివ సే గతమంతా ఆజ్ఞానంగా వెళ్ళినట్టు తేలకమానదు. 
తాను చేసిన మహాకార్యాలలో యెన్నోకార్యాలు అకార్యాలుగాకూడా పరిణ 
మించి నష్టేకాక తద్వారాగా తనకు పరలోకహాని యెంతకలగాలో అంతా 
కూడా కలుగుతుందేమో అనే శంకనుసమేతూ కలిగినాయి. సామాన్య 
మనుమ్యలమాట కేంగాని “కర్తు మకర్తు మన్యధా కర్తుం” సమర్థులుగా 
వుండే పురుషులు తుట్టకుదకు చాలా పళ్చా తాపపడవలసివస్తుంది. యిది 
255০৩5৯০5০০, 


మొత్తంమీద దేపాిణికిగాని మేక్షణమూ నిర్విచారంగా వెళ్ళ 
దనే భారతీయుల వేదశాస్తా9ల సారాంశం. “ జన్య దుఃఖం జా దుఃఖం 
జాయా దుఃఖం పునఃపునః " అనే కవపడుతుంది. దీన్ని అనునరించే మేమీ 
కింది పద్యం మొదటికామేశ్వరిలో వారిసింది. 
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మ. “జననం 2০৪৩০ పెద్ద యాదటయ hmm కెకొంట నం 


చనుల ৩০০) గాంచుట పెండ్తి సేయుట యిెటుల్‌ బో కేచేనియున్‌ 
బని యూన్నట్రులె క నాకొ_కపనిన్‌ 5 ০৯১ ০১৩০০ శాం 


తిని వేగం గొని 2৮১১৫ గొల్పుటయె শিপ 9 2১ కామేశ్యరి a 
యీ పద్యాన్ని సుమారు ముప్పయి సంవత్సరాలయీోడులో వాసిస్నీ 
ఆజవె ০২০৪১ ৪১১০১ ০৬০০৩ వయస్సు యిప్పటికి వచ్చినప్పటికీ మన సన్సుకు 
విశాం తంటూ కలిగించుకోనడం కలిగింది కాదు. ৯5১৪ స్తే మనస్సు 
శాంతిస్తుం దని కొంద అంటారు. కాని సన్న్యాసులలోకూడా సలువురు 
యేదో వేళంబం పెట్టుకొని పాట్టుపడడమే కనపడడంచేత సన్న్యాసంగూడా 
మనోవిశాగింతికి కారణం గాదనే నే ననుకుంటాను. “తలలు బోడులై న 
దల(పులు బోడులా 2 ? ఆన్న వేమన్న వాక్యం బాగా ఆలోచించ తగ్గది, 
& కామ్యానాం కర్క౭ణాంన్యాసం సన్నాాసం ৬ 55০35520১58 * হি 
ఆయితే ৩৪৩৩ 0২৩০ ১০৩১২১১২১০৩ వుంటూపుంటాయి. లోగడ బాల్య 
యౌెననాలకు సంబంధించినవా ట్లను పుదాహారించే వున్నాను. కొందు 
కౌమారమంటూ వకవయస్సును విడదీసి వయస్సులు నాలుగని ఆన్నారు 
గాని శంకరులవారు లోనై నవారు కౌమారాన్ని పృభక్కు_గా కొన్నిచోట్ల 
పుచ్చుకోలేదు. 


“బాలసావ క్రీ-డాస క్ర _స్తరుణసావ తృరుణీస కః 
వృద్దస్తావ చ్చి ০৩৪৩ ৬৪ పరమే (০০5৪ 5782-2১ న ২3 ৪, a 
అనే భజగోవిందక్లోకం పె సందర్భాన్ని బోధిస్తుంది. జ్ఞానులు 
యేవయస్సుగాని సుఖపదమయినట్టు వహ్సుకోరు గాని సామాన్యులు “ఎల్ల 
సుఖమ్ములు ও కొన, జెల్లుట యౌవనమునంద చేకుజు ” అంటూ 
వాగిశారు. బాగా ఆలోచి స్టే ఈ ఆమాట 2৮ ওত అనాలోచితంగా కనపడు 
తుంది. ఎంతో యుక్తంగా నడుచుకుంకే తప్ప యెన్నో ৪০০৮০ 
ఆయౌవనమే కారణ మవుతుంధని యెందటో నక్కా_ణించివున్నారు. 
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= On 
রে সু সপ পল শি అల శక আপু ల জিন ఈ স্পট তে ల সদ সপ ప টি, সপ মি, 
৮ ০ Mato Le af. ro wh ow টু জী eee এ he কিনি এ ie he Woe Mis Te) হস ওক ই 
4) রদ টু সিন 


কট পা 


షు 
৩০5৩6 ০8 యావత్తు జన్మనీ ఆవ వారం చొంందని సిడాంతీకరిం 
সিট ধার be 


జ ట్లో চিলি ০০ « এ শনি দা 
পো సం ০১৪১৯ ০১৩ పరిశీలించినా 9৯ (৭৫ ఎశారాంతిని రరీగెండనాయ ణా 


వనాదివబిన్నులలో కలిగన సంతానానికి సర్వధా ০০৩ 
౦ పయత్నించడమే 5৮২9 కనపముతుండి. 
యమో వాళ్ళతంటాలు వాళ్లు పడతారు. మన ৪০০5০ కహా £ రామా, 


পা্পাপট লা পাস সি শপ প্রীত গণ, 
ও জপ জপ তিল জি uw অটল Mu টি TT 7 క , 
we ০ 
পি». নে గరుడ ৯ 0 ৯৯৩৩৩ তত সাজি পু স্পা Fre ఇ” 
25255890855 కాలవ సం নত ৯০ డా ৮১৪০৩৯১৭৫৩৩ చేను 


గాందధిగారివంటి మహాోజ్ఞానిడ కకాడా సంసారవిడారం తప్పినట్టు లేదు, 
ఆయనకి జగ_త్తే సంసారం. ఇంకా ఆయనకంతే సామాన్య సంసారుల కే 
అంతో యింతో విశా9ం తంటూ వృంటుం దెమో- నొమాన్య సంసారి 
చోగివంటివా౭డు, కౌ(బట్టి వాడు తనకు అన్వాస్థ్యంగా వంకే తప్ప 
దుఃఖపడవలసిన ఆవశ్యకత లేదు. గాండీజీకో *? ఆలా కాదు, యీయన 
వె ద్యుడవంటివా( డవడంచేత “ పరదుఃభేన దుఃఖితః * అనే ছানি 
దానికి పాథమోదాహరణంగా ৪১০৪০৭১৩১০৪, విషయభేదం కొంత 
వున్నప్పటికీ శంకరాదులేమి, నారదాడులేమి, వీరంతా యోమాడిరివా చే. 
అయితే వారు సముద్రం పర్వతంగానూ, పర్వతం సముద్రింగానూ 
మార్చేపయత్నాలు చేసినట్టు కనపడదు. గాంధిజీగాని తదనుచరులు 
గాని చేనేవియత్నాలు మాత)ం చాలాభాగం 5১2 సామాన్య ২০০০১ 
లకు గోచరిస్తాయి. 


అయినప్పటికీ వి స్తుతకాలంలో ఆయన వుపడేశాలు యే కొండణం 
పండితులకో తప్ప నర్వేసర్వత9 ఆమోదపాతాిలుగా క నపడుతూవున్నా యి. 
పి స్తుతం మన క్మా_వలపిందల్లా విర్కూచార పురుషు(డంటూ వున్నాడా 
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ఆనేడే. ఆన గగన కుసుమాయ మానంగా కనపడుతూ వుంది. నామట్టుకు 
১১ వాణ్ణిగదా ০৩9৬ ০৬০ ১০২5০৯৯১০০৪ సంసార వ్యాపారం 
చిరంజీపుల కప్ప(జెప్పి ৩3, రామా: గోవిందా గా కాలక్షేపం డేను 
కుందా మనుకొనే వాణి. కాని అంతో యింతో ఆపనిస్నీ జరుగుతూవృండి 
కాని ఖండనాలూ మండనాలూ, వాదాలూ భేదాలూ యివి మాత్రం తప్పి 
నట్టు లేము. కొందజు పెద్దచు రాజకీయాల్లో పవేశించి తీరిక లేకుండా 
పరిశగిమ చేస్తూన్నారంసే ఆది ఆవసరమే అనుకుందాం, ఆ వుద్యోగం 
అనేక పిజలతో సంబంధించింది కనక వారికి చిత్త విశాగింతికి అవకాశం 
వుండక పోవచ్చు. నాకో 2 ৩৬ వుచ్యోగం లేశమూ చలేదుగదా, చిత్త 
৮৮9০৪ యెందుకు లేకపోవాలి ? అక్కడికీ నేను లేనిపోని వాట్లలో 
చిక్కు_కోక కొన్నిటినుంచి తప్పుకుంటూనే వున్నానని 5৪95৯ పాఠకులు 
యెతీ(గిందే కనక వి స్తరించ నక్క_జిలేదు, నేనేమో ఆ రీతులు రావడం 
తోచే వెనక తగ్గుతూ వున్నాను కాని మళికొందరు పెద్దలు కావాలని 
ప్రత్యేకించి అట్టి తోవలోకి యెవరెన్ని విధాల ఆప్త లెన వారు సదుద్దేశం 
తో వారించినా వినక దిగి పరిశమ చేస్తూన్నారు. 


ఆ యీ సందర్భాలన్నీ పరిశీలిస్తే నిర్విచారావస్థ ఆనేది పండితా 
పండిత సాధారణ్యేనా యెవరీకీ కూడా వార్గక్యంలో కూడ సంఘటించదనే 
తేలుతుంది. సంసారంలో వున్న వాళ్ళకి యింకా యెన్నో విచార కారణాలు 
కలుగుతూ వుంటాయి. ఆవి అందణబూ యెరి(గినవే కనక 2১556 ০5 2 ঠ-৩৪ 
లేదు. ఆయినా వకపద్యం వుదాహరించి 53938 తరవాయి అందుకుంటాను. 


మ. “ధనమున్నన్‌ సతి లేక తత్సుఖము సందర్భించినన్‌ సంతతిన్‌ 
గన కాభాగ్యము గల్ల వేతొకటి అక్క్మా_మ్యుంబు చేకూర నిం 
కను నొక్క_ం౦డది గల్లనొక్క_( డదియున్‌ గల్లన్‌ మటొక్క ০৩১ లే 
దనుకో 5৮১০ తృషప్తి యెక్క_రణి లభ్యం బౌను ৪৯১৬8” 
సర్వసామాన్యంగా పతి - గృహస్సుకీ కలిగేవి యీ "పద్యంలో 


పిర్కో_(బడ్డాయి. సండితులకూ, కవులకూ మరికొన్ని కూడా అదనంగా 
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পা ప ma a 
చూపక పోయండి. శ్రీకృషుడు గీతల్లో యేపవిన్నీ చేయకుండా ৩58৩ 
6৬ পট ৃ 
గాని ৩১৩৩০ ০১০৮৬ జంశాన్ని 
పో. “నహి (535 ৪৯৮১১ జాతు తిష త్యకర్శక్సలత్‌ 
7 5) భు তে 


అనే శోకం జెపిపున్నాడు. ఆందుచేతనే సన్నాసులు కూడా 
a) 


০৮১৪ విలు అందుకు సమ్ముతించపు. కొండలు సత్యార్యాలగే ధాంతితో 
అఆసత్క్మార్యాలకు 2855৬ మిస్తారు. (వరు సన్నాసులు కారు, గంసారులే 
ఆ కార్యాలలో కొన్ని ৬০৩5 కొట్లి గెదలకు వేయడం” వంటివిగా 
జు ৮০ 

నున్నూ “గొడ్లను ৪৯2১ చెప్పులు దానం చసిని వంటివిగా నున్నూ చుం 
టాయి. కౌని ఆసలు వారి పావృత్తిమాతగం దురుద్దేశ ০9০৩০ ৩০ కాదు. 
ఆక్క_డ వున్న దోష మేమిటంచే, సద సత్కార్భ వివేచన వారికి గోచ 
రించ డానికి తగిన వృద్దనేవ లేకపోవడమే. ৩৩৩৪9 మంత్రంగాని,మతి 
కొన్ని మంతాిలు గాని జపిండ డానికి పాధానఫలితం బుద్దినై ర్మల్యంగా 
కనపడుతుంది. యితర మంతాిిలలో యీ విషయం యెంతవఆకు వేండో 
ఆ మంతగిశాస్త్రంలో విస్తారం కృషిచేసిన వారికి గావి గోచరించదు. గావి 
గాయ 9 మంతింలో “దయో యోనః పిచోద యాత్‌” ఆనే ఆక్షరాల 
వల్ల ০৪১৪ వుడదాహారించిన ৪৯০৬০ స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది. ఇంకొకచోట 
“సనో దేవ శుభయా స్మృత్యా సంయునక్తు” ఆని వుంది. ఆట్టే బుద్ధి 
২৬৫,৩৪০ వల్ల గాని సత్మా_ర్యా నత్యార్య ఏివెచన చేనే యోగ్యత కల 
గదు. అందుకోసమే యెన్ని జపతపాలు చేసినా చేసినట్టు బుషుల 595১ 
తులు ৪৮৪5 మిసాయి. 

pea.) po. 
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సుమారు ০৩5৮০৪১ ৮১০৯০ వయసు నాటికి పరిశీలించి చూచు 
টিপ নি এ পি রে 
కంక నామట్టుకు నేను చెసిన కార్యాలలో మంచి కార్యాలు మూడు 


లో వుటంకించాను. 


355৯৩ 9০ వున్నట్టు కనపడ్డాయి. వాట్లను కాళీ సహస్రం 
ళో “సాపా పాదనలాపనెన కి మలం పాపేత రాసాదనం 
సత్కృతక్యతిరత యం మయా౬.పి రచితం ৪০৯৩৪ నిర్వాపణమ్‌. 
గంగాస్నాన ৮০৮৯ తవ 2১ రియం శ్రీధాతురత్నాకర 
8১9 ৪১০9 2১ కథాసుధా ১১৩০৩০৪ రంగ త్తరంగా కరః” 


నే శేవి సత్మార్యా లనుకున్నానో, అందులో రెండు కవిత్వానికి 
సంబంధించినవే. కాని బొత్తిగా కఠిన పాలోంలో వుండడం చేత లోకానికి 
ఆందులో యిప్పటి లోకానికి నాట్లవల్ల యే మాతమూ వుపకారం కన 
పడదు. గంగాస్నానం వల్ల లోకోపకారం లే దని చెప్పనే అక్క..జిలేదు 
కదా ! అది కేవలమూ స్వార్సం. అప్పటికింకా డేవీధాగవత రచన కారం 
భించినట్టు లేదు. యిదికూడా పుణ్యకార్యమే. కనుక దీన్ని కూడా కలుపు 
కుంసే నుమారు ముఫ్ఫై యేళ్ళు దా౭కేలోపున చేసిన పుణ్య కార్యాలు 
“జన్మాని కల్లా శివరాత)” కవిత్వ సంబంధమైనవి మూడు మాత్రమే 
కనపడతాయి. శివణానందం ఆలోగా రచించినదే. దానియందు లోకా 
నికి యెక్కువ ఆదరమైతే వుండిగాని ఆ రచన పుణ్యకార్యంకిందకి రాదు, 
మనుచరితాదుల వల్ల ఆయా 759০8 ৮6০ కెంత పుణ్యం వుంటుందో 
డీవివల్ల మాకూ ఆంతే అని 2 చెప్పనక్క_ఆ లేదు. యిప్పటి వారు 
భాషానేవ చేయడమే పిధానంగా గౌరవించడం వుంది. కాని పూర్వపు 
వారు భగవత్మ_ థా సందర్భం లేనివాటయం దంతగా గౌరవం చూసేవారు 
కారు. ఆందుకే కాళిదాసాదులు రఘువంశ, కుమారపంభవాలున్నూ, ఉత్తర 
రామచరిత% మహావీర చరితాదులున్నూ భగవత్క_థా మిళితాలుగా రచిం 
చినట్టు కనపడుతుంది. కాళిదాసు మేభసందేశం రచిస్తూ కూడా అంతో 
యింతో దేవతా స్థానాలను గూర్చి పేర్కోవడం కూడా ఆ దోషపరిహోరా 
నికే అని తోస్తుంది. 


- ఘు 

3 ০ এ * pene রি 
కండ ০০৯০১০০১৮5৪ 5 জে ১০৭ దాన్ని মতি তল কিতা 
శ కాక యతరకాలధలో యెవరి 


ন যা అ క জর Ww we, তে 
০৪ ০০০৪৪ ০৪১৪৬ ০2 ন*৫০০ Fw ০০৬৭ ট্রে 
ছি 


£ 


রর ' খত J কা রি అ or ০ 3 
హాదకం రాదని ను 29 তত ও তত 2 ০১৩৯৩, ১35+০৮5 ০৭১৪১ ০ 


వాయడం ৩52 సే ఆకవితంం జగరంజకం তা 
హి হি 

హరికథ చెప్పే కథమ(డు హరిహరీ అంటూ జపిస్తూ కూర్చుంచే డాన్ని 
98০১০ దెవకు? అందుకే వ్యాసవార్మిర్యాదులు నాగాగాకలరోను 
స_బంధించిన భారత రామాయణానులు రచించినట్లు తోస్తుంది. ఆవక్షంలో 
మాతం మారచన చాలావజకు సత్మావ్యరచనకించకే వస్తుంది. యిటీవల 
వార్డక్యంలో నున్నూ, కౌమారావస్థలోనున్నూ  ఆరోగ్యలోపాన్ని బట్టి 
రచించిన దేవతాస్తోతాిిలు పుణ్యసంపాదకొలే ఆవుతాయి. కాని ఆవి “ఆరో 
జిజ్జాసు ৩০১ ఆన్న గీతావాక్యపికారం తాత్క్మా_లిక ఫలితాలుగా వున్న ప్ప 
టికీ ৯৮০০৪ సుభాపాదకిలుగా కనపడవు. 


25935 కానుపిస క్రంగా వ్యాసం మతోధోరణిలోకి పీివేశించింది. 
చెస్పాచ్చే 2৪৩ టంకే? యీ వార్దక్యంలో యిదంతా విచార హేతువుగా 
ఆప్పుడప్పుడు మనస్సుకు తట్టుతూ వపృంటుంది. శంకరులవారు “వృద్ద 
స్తావ చ్చింతాస కః ” ఆన్నదావికి నాకు యిప్పటికి బాగా ఆర్థం బోధస 
డింది. యీవార్డక్యంలో వెనకటివయస్సు లోకన్న శాంతంగా కాలం నడు 
స్తుందేమో అనుకుంటే ఆలా నడవడం లేదు. కొడుకులు, కూతుళ్ళు 
మనుమలు, నునుమరాళ్ళు వగయిరాలతో సంసారం వక నాటకకంపెసీ 


$09 শত 2 ৩০ ৮ 7 ৩9 -০2 


కింద తయారయినప్పుడు మనస్సుకు విశ్రాంతి యెక్క_డ £ వీళ్ళ శ్రేయస్సు 
కోసం భగవంతుణ్ణి 8৯০০৯০৩০৪৪১ సరిపోతూపుంది. 


మ. “కొడుకుల్‌ కూ(తులు నేగు రిప్పటికి నాకు న్నీకృపన్‌ గల్లి ও 
৩১১৩৬ నివ్వాండ నన్నుగహాంచుటయు నాయీ నన్ను దై న్యంబుపా 
ల్పడకుండన్‌ దగ( (జ్రోచుచుంటయును నిన్‌ జాభిర్థింతు ০৩৪১৩: ই 
యడుగుల్‌ ([మొక్కె_డి దాసదాసులకు దాస్యార్హుండ+ గామేశ్వరీ |” 


మ. “కొడుకుల్‌ మూ(గురు కూ(తు లిర్వురగు సీకొంచెంపు సంసారపున్‌ 
బెడద న్నేను భరింవలేక మిగులన్‌ భీతిల్లు చున్నా(డ నొ 
క్క_డ వీరేడుజగమ్ములన్‌ మనుతు జాగగిత్తన్‌ గటాకీంచి సీ 
యతడుగుల్‌ (మొ క్కె_దమత్ము_మారునకుని మ్యారోగ్యమున్‌ భాస్క_రా ৫? 


ఆయీపడ్యరచన జరిగి యిప్పటికి పుష్క_రకాలం 5৪৬92১১০৩০৪, 
సంతానం లేకలేక కలిగింది మొదలు యీలాటిక 97২৪৪ (పోడ్బలం 
చేసేది కలిగింది. పిథమసంతానమే শ ০১৩০ కవిత్వానికి యెక్కు_వకారణ 
మెనది కలిగింది. ఆ చిరంజీవి ఆరోగ్యానికి నా పడ్డపాట్టు గాని, పెట్టిన 
ఖర్చు, యిచ్చిన నూటపదార్లు, శాలువులు, కొల్చినదేవుళ్ల వీట్టనుగూర్చి 
పలువ్వు రెజు(గుదురు. వేయేల ? అతడు పుట్టినక్షణంమొదలు యేరాగి 
దమ్మిడీగాని యే కుంటిగురొడ్డివానిచేతులో "పెట్టినా అతని ఆరోగ్యాన్ని 
ఫలితంగా వూహించుకొనే గాని పరమార్థానికి చేసినే లేదు. ৩৪8 
ఆశియించిన ఆ దగ్గువ్యాధిని జయిస్తే నేను పరలోకకష్టాల నన్నిటినీ 
జయించినర్తే ৩০৩০৪, ** నరకందబున్‌ దరియించినశ్టై మది నానం 
৪০৪০৫ గామెశ్యరీ ৮ లోనై నవాక్యాలు ০০১৪০০০০১৩১, తెలుపుతాయి, 
యిప్పటివారై తే దీన్ని పలువురు యీసడిసారుగాని మనపూర్వులు. 
5৪ ৯১ ৪৯৫ రానై రపహోమ సురార్చనేె 8 “* అని ఘంటాప 
ధథంగా తెల్చివున్నారు. ৯১ స్యవిషయంలోనే కాదు, సంతానవిషయం 
లోనే కాదు దేవతా స్తవం చేసి ఆరోగ్యం పొందడమే కాకుండా నావంటి 


১৩০ 220৩ ৩৩ ముం 


৩৮55 లాభము 75৭ గలుగు ২5৩২০ অসশ মত 
గుడువన్‌డాపగుచో 555০ డెకింగి రాం “గ ర్యా ইত হ ০৬০৪০ నీ 


యడుగుల్‌ పట్ట &১:3১ రుడాపనయగనోకపొయంబు కాడయేశ-రీ: 


మయూరు(డు ముదర న మహాకవులు పిస్తుత విషయంలో 

పిబలపమాణంగా కనపడతారు. యెందణు పిమాణంగా కనపడ్డా 

bed 

పిదపకాలం వచ్చింది. ఆయిీవిషయా లన్నీ చేదిసాలుగా “ోతోసిరా"” 

৩৪3 తోవ యేర్పా టయింది, యిదికూశా యీ వార్షక్యంలో మనన్సుకు వక్త 

వచారకారణంగా యేర్చ్పడిండి. వక ిమిణి ? యిప్పటి ఆలకలోలాలో 

mn nm 

వకటీకూడా నామనన్సుకు నచ్చదు. వచ్చక చేనేదేమిటి ? చేవేదిగడ్డిపణ 
కంతకూడా లేకపోయినా మనస్సుకు విచారం తప్పడంలేదు. 


తేలినముఖ్యాంశం జన్మ మె త్రినక్షణం ০৪০১১৩০৪৮০৩ జీవుడికి యేదో 
వకవిచార మంటూ లేనిక్షణం వుండదని య్యేవే. ఆయితే చదువు సంధ్యలు 
లేనివాళ్ళకు యింతకన్న కొంత విచారం తక్కు_వగా ১9০83১০22৩৯ ఆవి 
కొంత ৪5১০8. కాని వాళ్ళకుకూడా యేవో వుంటూగే వుంటా యను 
కోవాలి. ఆందుకే కా(జోలును, నుఖమనే దంటూ లేనేలే దనిన్నీ, వున్న 


దుఃఖమే ఆనిస్నీ, 9১85১০9৯০৩৬ తగివును వండు 
4৯ wl 

డా నుధశబంతో వవజా రిడా రనిస్ను, చెదాంత విజ్ఞాన ৪৩০৪১৪১০৯৩১ 

రచించి వున్నారు. ఇంతవటకు నా అనుభవంలో 


శాను. యితరుల ఆనుభవాలు ০০৩০৪ ৬৩২, 
বু 


০৮ ০১৪৬১ సృష్టి యంద కనపడును 45৯১১? 85558295007 


টা 


28৩০৩০৯৩9১৩ (225: 2৯25 2৩55৩ ৩০০১৮ కష్ట సుభాలను గూర్చి 
హపీసన్తావించుకున్న మాటలు పురాణాల్లో వున్నాయి. ఆవికూడా ০১৩ ৮৯০৯ 
ডা వారికి కలిగినట్టు తెల్పడం లేదు. యి(క রোগির గూర్చి విచా 
8 వారి స్థితి బొ ও লে ఆద్దాన్న ০7৮ కనపడుతుంది. “ఈ జగత9ియ 
మేలు ১০০০9 ৯৪ సన్నాసి కున్నంత సౌఖ్యము లేదు” అంటూ 
చేవిీభాగవతంలో కనపడుతుంది. సన్నా్యసులేమో సంసాతులు నుఖవంకు 
లనిన్నీ, సంసారులో సన్నాసులే సుఖవంతు లనిస్నీ, బీదలు ధనికులు 
సుఖవంతు అనిన్నీ, ధనికులు వీదలు సుఖవంతు ৩১১১, పురుషులు 9৩০ 
255১5৮১৩৪২৮ శ్రీలు పురుషులు సుఖవంతు ৩৩২০ యీ విధంగా 
వొకరిని చూచి వర రనుకోవడమే కాని నిజమైన సుఖము ৪০০৯১ నిర్వి 
చారావస్థ యెక్క_డ పుందో గోచరించదు. ఆసలు పిపంచకపవు నడవడి 
బాగా విచారి స్తే వక వస్తువును వకవస్తువు పేగేమించడం తోటిన్నీ, వక 
వస్తువును వకవస్తువు ద్వేషించడం తోటిన్నీ నిండివున్నట్టు కనపడుతుంది. 
యిందులో ద్వేషిచడ మనేది దుఃఖ కారణమనే విషయం సుజువుగానే 
తెలుస్తుంది. బాగా ఆలోచి స్తే పేేమించడం కూడా దుఃఖ కారణమని 
అవగత మవుతుంది. యీ ఇంటూ. নস పిపంచకమే లేదు. ఆందు 
చెతనే ద్వంద్వ్యాతీతత్యాన్ని గూర్చి గీతలు వగయిరా గింథాలు విశేషించి 
బోధిస్తాయి. 


“యో నహృష్యతి నద్వేష్టి నళోచతి నకాంకతి 
శుభాశుభ పరిత్యాగీ యో ৯০১০১ ৬৯৩১ మే పిియః.” 
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wt wt జజ యు ౫. అగా మలో CO খিল এন লি স্পা শি টি ఇ! జ” 
১:১৩১৯১৩ ఆఅపగరింరెని పగిముటు వగయిరాలలో యిలు 2০০ 29 08৩৯ 2৬, 
bs ay te টিনা 
শিক జాదించిగా “0 2 শা అలల লা সি a. వ এ সর We mn পপি కుచ 
కలగ 055৩০ fw Ol সপ Te ০১) ০৮৩৯৩৪৭৭ ০০৯১ :4১৩৩১ ఆ টস 87 ঠা 
খানি 


53 నస్తూవుంది. దాన్ని వుడాహరిన్తాను. వకవ_రకుడు పడుచు 
తనంలో ২১১১৩০১১৪১৩ వల్ల ఆర్షించి నిలవచేసిన 2৫৮৩ వుండేవాడు. 
కొదుకులూ కూ(తుళ్యూ మనుమలూ మనుమరాళ్ళూ ঠা దురోధన 
సంప తిగా 22০৪৪ ఆతని 5052: 25, ০১৬০০ వచ్చింది. కొడుకుణు వ్యవ 
লী সপ ০১ 
సాయం, చెదాయం వగయిరా వ్యాపారాలు చేస్తూ గాగిమంలో పెద్ద పేరుగా 
8 రిస్తూన్నారు. చాలాయిళ్ళు కటడమే కాకుండా పొలాలుకూడా కొన్ని 
మాల ల লে 
కొన్నారు. తండి9కి నేతాగివరోధం కూడా రావడండేత ముల్లా শর ৩০০০, 
లేదు. పండుగా పబ్బుమూ వస్తే ముసలా(డు చేనుకో వద్దంటా(డనికా(బో 
లును చేసుకున్నా లేడని చెప్పవలసి వచ్చేది. ఆకారణంచేత ఆ చేసుకున్న 
సదార్హం ఆ ముసలాడికి పెట్టడానికి కూడా ఆవకాశం లేకపోయేది. మావాళ్ళు 


ఆలాటి పనులయితే చేయడం 293০2 నాకు యిష్టంలేని యిప్పటి 
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নু 
পেস 
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నాగరికతకు సంజంధించినని గౌ కు తెలియకుండామట్టుకు ০৩১৯১৩ మటుకు 
కొన్నీ నా Ms విచారాన్ని gens రు యో విచారం వాళ 
భవిష్యదతకి సంబంధించిండేకాని నా భవిద్యగ్గతిక సంబంధించింది క్రాక్ర 
పోయినా par పీడిస్తూ వుండడం తప్పడం లేదు 

నాకు భగవంతు(డు పిసాదించిన విరాగాన్ని వినియోగించినాయో 
విచారం తప్పడమే లేదు. పయిగా లోకంలో యెవరో వేనళా శాస్తారిలకు 
విరుద్దమైన సంస్కా_రాలు ০৯০ ও నా మనస్సుకు విచారం కలిగే 
టప్పుడు" Se ১297৩, మాసి” గాళ్ళు మన స్పకిగతులకు మించిన సను 
১৬৩ 2৯9৮০৪_৪ సే 22০৮০ లేకపోవడం యేలా సంభవిస్తుంది ? యిదంతా 

25০৪ ৪৪১58. ও ৪৪১, సంఘటిస్తూనే వుంటుండని నేను భావిస్తాను. 


యిక శబ్లాలు తప్పులుకానివి యెవరేనా తప్పంచే కలిగే విచారం 
నా యితర వ్యాసాలవల్ల లోకం యిదివఅకే గ్రహించి పుంటుంది కనక 
వి_స్తరించ వలసి వండదు. భగవన్నామ జసాని కంటూ మొదలు పెట్టడం 
తోటే ఆయీ విచారాలు వచ్చి చుట్టుకుంటూ వుంటాయి, ৬৩৫৫ 
నిర్విచార ৪ ১৪ కలగడం ৪2০০০ 58৯১৪ నే ననుకుంటూ వుంటాను. నిర్వి 
దారస్థితిలో భగవద్విషయక ఏచారాన్ని కూడా జమకట్ట ৪৩৮০১, అది 


సర్వకాల సర్వావస్థలయందూ ৩9০-৪১ .... 


gD సృపపిన్నషపి అపన్నషపి 2 2১৩) ముపా 
he) 
గకోగతి টিসি భజతం నమళ్శివాయోం” 


అన్నట్టు జరగందగ్గదే. ఆడి ముముక్షువులకు ১৩9 ৪৩৫, 
ముక్తులకుకూడా ৩ 58৯১ అని విస్పష్టంగా “నివృంత్త তির 
నాత్‌ ” అని )৮১০১7০৩০-৯১৯২২০০৯১০৪, (నాఒతః సరతరోపాయ 
స్సర్వ వేదేషు దృశ్యతే) కాని సంసారులకుమా త్రం. భగవద్విచారం యొద 
తెడికే సాంసారికవిషయాలు వచ్చి మనఃఫలకంలో పితిఫలించి తాండ 
వించడానికి పాగిరంభిస్తాయి. (ఆతాండవించేవిషయాలు యౌవనంలో వొక 


దీన్నిగుజించి వేజాకమాటు సిస్తావిస్తాను. తేరిన ముభాాంశం 


A 


విర్విచారసితి గృహగ్వులకే కాదు, గన్న్యాసులకుకూడా 55555 5 కష 
వ কত భి te 
సాధ్యమనిస్నీ, ఆది యెపహ్యరో 2225৮209255 2০০০ గలుగతారోని స్వీ 


i 


తేలుతుంది. ము త్తం యెస్నిచడివినా మనోజయం సంపాదించడం చాలా 


খু 


కష్టం. మనసు మర్కటం వంటిది. డాని చాంచల్యం బాల్యాదవయ!ట్బ 
లలో మాతిమేకాదు, వార్డక్యంలోకూడా వదలదు. దానికోనమే వాయు 
నిరోడంతో సంబందించిన యోగకశానం పుట్టింది. డాన్ని సంధ్యావందనం 
తోటే ఉపనయన కాలంలో పృుపడేశించడం జకుగుతూవుంది కాని వహారిడే 
ముక్కు_పట్టుకోవడం తప్ప అఆంతికన్న డావిలో పివేశం కల వ్యక్తులు 
కనపడడం లేడు. (ఆ జ్ఞానం వుపడేష్టలకూలేదు_) యిప్పటికీ 2০5৪১ 
শত పారింతంలో దౌందలు డూగాగా పసం కలవారున్నారనిన్నీ, పారు 
ఆధివ్యాధిప్రభృతి దేహధర్మాలకు లో(బడకుండా, 82৬২০০৯৩৩৪৪ 
దానులు শু তেও భగవచ్చింతతో సమాధివిష్టాగరిష్టులై కాలాన్ని 
'వెళ్ళిస్తూ వుంటారనిన్నీ ০১৩৯55০৪০০১ నొక దారివిడబిహ్మా చారి వారి శుకూష 
చేసివచ్చి రాజమండిఫలో కొందజణితో చెప్పినట్లు ఆ 22৩5৩ సుమారు 
రెండుమాసాలనాడు విన్నాను. ఆమహామహంలదర్శనం అయే వజశకేకావి 
ఆబగిహ్మాచారికి ఆకలిదప్పులు వగైరాలు పిమ్మట కనపడనేలే దవికూడా 
ఆయనే చెప్పినట్టు చెప్పారు. ఆవేక సందర్భాలు ఆ_స్తవ్య స్తంగా జరుగు 
చున్న యీ కలియుగంలో యింకా అఆట్టిమహాయోగులు క్వాచిత్క_౬గా 
నేనా పుండడమనేది మన 8৬৬ 8৮9৮৩৪৪৮22১ 2০৩০৯5৩০০৩০ 2১০৯ 
డానికి సండేహం లేదు. ৩১০955৯30৯6 ఆయోగులవద్దనే శుళూభిషచేస్తూ 
వుండడానికి కృతవిశ్చయు'డుగానే వెళ్ళి వున్నా(డు గాని వారు 2৪৩১2 
చేత కవిషెట్టి “ఆబ్బాయీ ! వీవు కొంతకాలం గృహస్థాశ9 మంలో వుండ 
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వలసినట్లు గోచరిస్తూ వుంది కనక 9৪১৬০ దేశానికి వెళ్ళి గృహస్థాశ్రమ 
పరివేశం చేయలసిం” దని చెపృడంచేత వారి .అజ్ఞానుసారం బయలు 
2৩৪ వచ్చానని కూడా ఆయనే 8৪৯৯১০৩৪০১2 యీలాటి యితిహాసాలు 
పురాణాలలో 5৮৫79 పున్నాయి యిటీవల లోకం 5৫5০38205১০ చేత 
వుదాహరణాలు బొత్తిగా 2১৩55 ఆయా పురాణగాథలు అసత్యాలనే 
భాంతి 55০১5588 కలగవలసి వచ్చింది. అన్నా: దెళశం యీోలాటి 3৬২ 
వచ్చిందికదా అనుకుంటే “యిదేమిటి దీని తాతముత్తాతల స్థితికి చేశం 
రా౭జోతుం” শত విషయం స్పష్టంగా గోచరిస్తూ వుండాయె. ఆ కారణం 
చేత పూర్వకాలంలో మాటకేం గాని యీూకాలంలో ১৪৩৯৬ ০০ మనస్స్వంటూ 
వున్న విద్వాంసులకు నిర్విచారస్థితి సంభవించదని నా నిక్చితాభిపారియం, 
యనిరులమాట యేలావున్నా నామట్టుకు చిన్నతనం మొదలుకొని యిప్పటి 
వరకూ కల్లిన 2৮১৪৩০০৯৯৯3, యీ వ్యాసంలో సంగహంగా వివరిం 
చాసు, వ్య క్రిభేదాన్నిబలట్లి కొంచెం భేది_స్టే భదించనివ్వండి గాన ১০৩ 
వ్య ৪২২, విచారణచేసి చూచుకొంకే ఆయీ సందర్భం అవగతం కాక 
పోదని చెవుతూ దీన్ని ముగిస్తాను. నేనల్లా దీనిలో లో౭గడ “ముందు 
వా స్తే ৪55০০ ৪ 2*০9৯৯১৩* ఆన్న -2১2০৬১৪১ మాతం ০১০০৩০১৪০৩৩ 
నట్టు గోచరించింది. దాస్న్రగూర్చి వాీసేదేమిటి 2? ఆందులో వాాయడాని 
కముంది ? స్వస్తి. 





ముక్తులకు( గర్తవ్య మేమి? 
వూ শি 
(17-11-1989 సం॥ర ఆంధ్రపత్రిక వీక్సీ నుండి ) 
ఈపగిశ్నమునకు నెవ రేమి చెప్పుదురో కాని శ్రీమద్భాగవతమా 
నందు దశమస్క_ం౦ధమునం దిట్లున్నది. 

శో నివృతతరై రుపగీయమానా 
«౧ ద ల 

దృవౌషధా చోతృమనోఒభిరామాత్‌ 
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oa] జ 2৯ అ ১, ভিডি 21, 
we টার 
কক ১ జ | 
చు కే 95৮08 6:95.) 9১১ ৩০ শু 289 20 সাও ইত 55 এ স্প্প ০৭ 
উদ পা జలే 
৬০৬০০ উ9ি9০ 65 89 


తె, লিও ভর হত అని వేజాకరును (వాసియున్నాకు. ఇతర 


তা এ পাপ ছে হও 0 9 సలడర్వ మున నించుకి 2552 సన్నును దివం ఉతిచెల' ఆన 
০৪ ছু পি hk 
চি 
শা র্‌ * శ রি 
প-০০ ০ ৬১১০০ ০৬ షయయమున তত প্র మే জিত, 
রি লু ১5৩ 
అవియే. వాొసియునా ఈ 
# ০ 
এ _ Sw yw 
షం జకూరిన పిదప సాధనమున కె ০০৮০৮ రెనను హాటు 
మ అం మ 


వడుదురా ** అని యీ సందర్భము న. ననగా ముక్తులుగూడ 5৮05 

১৪৩9০ ৮8১০০ ఇయుడదురను విషయమున చొకశంక స్థూలదృష్షిని 
దోచుచున్నది. దీనికి మాగురువులు (శ్రీచర్ల బిహ్మయ్య శాస్తుిలవారు 
చెప్పిన సమాధాన మేమనగా “చిరకాల వాసనావశమున మరల సంపార' 
వాంఛలకు లోనె మనస్సు తప్పుదారిని ఐడి చెడునేమో ? అట్టి ప్రమాడము 
కలుగకుండ ముకు కృలుగూడ భగవన్నామస్మరణ చేయుచుందు” రని చెల 
విచ్చిరి. వ్యాఖ్యానములో నా యీసందర్భమును సూచించు నక్షరములు 
కొవ్ని కలవు. వలయువారు తిలకింతురు గదా? ముముతువులడే కాక 
ముక్తులకు గూడ 'పాటుపడ వలసి యున్నట్లు” వ్యాసభగవానువి 5৪) 
పాగాయమెయుండగా డాని ననుసరించువారి రచనలు విమర్శకు బేల నిర 
సించు చున్నారో వాకు టోధించుట లేదు. నాకు డెలిసిన దింతమాతమే, 
పెన్దలేమి చెప్పినను విన నభిలషింతును. 


৯ ১৩ 


ద రస (5588 ৯৫ యం 5৩3, 


(০৮5. -- 1944 శ్రీకామకృష్ణపిభ నుండి ) 

০৬০ భరతఖండం అంతా తిరిగిచూ_స్టే ఆదికశకంకరులనాశిోకి యెన్నో 
మతాలు వున్నట్లు తోస్తుంది. “మహాబుషీణాం మతయశ్ని భిన్నాః'ఆనే 
ఆభియుకో క్తి నేటివికాదు. మతమంటూ వుంసే యావత్తూ కాకపోయినా 
దానిలో కొం పేనా మంచివుంటు3ది కా(బట్ట యే మతాన్ని కాని యెవరూ 
232২০ 25০৯৫১৩৪০৩৭ వుండి, యితర మతాలలో 59০2 మంచిని 
గహించడం ৪৯92১৩৬৪৪০০, ০১০ పురాకాలు, మణీ ౧రా ఉపపురాణాలు 
౪ వేదాలు యివన్నీ బోధించేబోధన కొంత 399১8৪9০75৯ వున్నట్టు కన 
పడినా, తుట్రతుదకు తేలేసారం వొకే. ఆయీ _ పిపంచానికి యెవడో 
৪ ৩০২০০ মস ও ఆపి ১০৩১০, వాడు మంచిగా హవ ర్తించే 
వాళ్ళకు మంచిన్నీ చెడ్డవాళ్ళకు 5৫০৩, తుట్టతుదను కలిసాడు. జీవునకు 
యీోశరీరం వదిలినా యింతతో జన్మసమా ప్త పం కాదు. ఆలా సమాప్తం 
కావడమే మోక్షం. ఆడదిపొందే పారిణికోటికి కూడా వొకటి వుండదూ 


ఆము క్తిపేరే సాయ జ్యం అదే ৩92 ২৬৮১১ క్తి. తక్కిన 
సాలోక్య సామీప్య సారూహ్య ముక్తులు, దాని తరువాతవి. ఈము కులలో 
యే ఒకటిని సంపాదింప గల్లినా ధన్యత చేకూరిన"ప్తే. సర్వదాభగవం 
తునిపై ధ్యాస వుంచేవాళ్ళకు ఇందేడో లభ్యమవుతుంది. “మాధవ 
దల(చే మానసమైశే, మానవజన్యం బె_్తవలెన్‌. మదమున చెడితిరిగే ৪৪ 
০০০৪৪ మహిషంబై ৪৪৪০৮” యిం ৪৪৯৮০, 
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১] ০ 2২৮০2১৩০৫7৭ কু হজে দি প্রতি లన్న 
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మూట. “శబబుదికర్యణాం తి*శణావనాయిత్వ్యాత్య- అం శడార్నక 
he (oe রর নী লিন দা 


«iy i ఖో అ ws 
చేదిడం হত ৯০650) వారిపిశ్న. 235 ০8৫ ఆహా యునా 
జ (a ted 
మన్నమాే. నా సీకులు পাত্র পট ০০ తారి_కులు కుషి _వానులు 
rn! ad pe] 
কাশ |! వేదపారిమాణ్యాన్ని బజి పోలు గనక తత్నాాయులే ఆనుకో 
a 


వారి: వారికి పరమాణుసాలు జగతాంరణం గాని నారాయణుడు గాని 
మహాశ్వరుడు గాని కాడు. నారాయణుయడా 2? శివుడా? పరవస్తువు 
శంక శాంకరసిద్ధ్దాంతులను డాధించడుగాని తదితర లను 252৮৩ డాధి 
ంది. “శివాయ విషురూపాయి ఆశేళోకాన్ని ౫ వలుగాని వెష్ట్షపులుగాని ' 
৮ he ల রনি ৭ 
సమ్మతింపరు త_త్తధాసామ్‌. ఆయితే పరమేశ్ళరు(డు చతుర్ముఖ (5৫৭) 
సృష్టించి ఆతనికి వేదములను ఉపడేశించినట్లు (శ్రుతి (యోబిహ్మాణం) 
22৯29 ০2১ 555১25২০০৫০ వాట్లను సృజించా(డనడానికి మీమాంసా " 
శాస్త్రజులు అంగీకరింపరు. స్మృతులు పరత౩౭పీమాణములుగాని శుితు - 
= 

లబట్లవి కావు. ఆవి 25৩৩৪ పామాణములు. 592 యిన్నీ ఆన్నీ ఆనడా పీకి : 
ఆవకాశంలేదు. 


h 


(0১9 4 


చ్చ 


ছুও 


ఆనంతావె వేదాః “తగ్‌ంహ త్రీన్‌ ৯8০০৮ నవిజ్ఞాతానివః 
దర్శయాంచకార * ৬ ১৭০5৩) ,పెపంగతి స్పష్టం. అశుర్తితులలోవుండే. 
৩9০3, స్మృతులు (పురాణాదులుకూడా) ২৩৪০৯৪০০০০০ గనక ఆవిస్నీ 
మనకు కార్యాకార్యపరిన_క్త్‌యందు చోదకములే. 


“ తస్మా 5১১৬০ పిమాణంతే ” ఆని భగవద్ద్‌త, ডন క్‌ 
శా స్తీతి 22১৬১ ০5৩১ బుగ్వేదాదులర్థం. యిది “శాస్త్రయోవిత్యాత్‌” అనే 
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దులు হত 8533 వెరుధ్యం వుండకూడదు కాని యేంకారణమో యెన్నో 


లో 
శో కుషతిశ్చ భిన్నా ৯১৫১৬০৩০৬ భిన్నాః 
మహాబుషీకాం మతయశ్య భిన్నాః. 

ఆన్నారు ఆభియు ৬১৩০, సరే: యీద్యాయానికిస్నీ 2৮০১৮ 
విరోధం కరిగితే యేంచేయాలిమనం 59০৪১ 2 5৩ % 8559555৯58০ గనక 
২59৪১ 28 పివర్తించాలి, ఆందుచేతనే, “అహింసా పరమో ధర్మః” 
అని ২58১৩ ఘోాషిస్తూ వున్నప్పటికీ, పృత్యేకించి రౌరవనామకమైన నరకం 
పృత్యక్షపళువును యజ్ఞంలో వధించేవారి ৪৩০৬৪ రిజర్వు చేసి ০3০০৩ 
నట్లు స్మృతులధోరణి కనపడుతూ వున్నా, దానికి భయపడక స్మార్త 
బాిహ్మణులు ప్మత్యక్షపళువునే వుపయోగిస్తున్నారు. పిత్యకపజువునో ? 
పిష్టపశువునో ? పెట్టి యింకా యిప్పటికీ యజ్ఞాలు సా(గించడం మన 
ఆం(ధ్రులూ (৩2০০৩৩৯৪০৩৩ ৪০৯ వై ష్ట్రవులలో వళహలలో క్వాచిత్క_౦గా 
కనసణుతుందిగాని, తెళహలు పూర్తిగా వదులుకొన్నష్టే, కర్ణాటకులు 
( మాఛ్వులు) కూడా డిటో. మహారాహ్రులలో రెవరో చేసినట్టున్నూ 
ఆయజ్ఞానికి మనఆంధి దేశాన్నుంచే బు_త్విక్కు_లు వెళ్ళినట్టున్నూ 
మా పరమగురువులు చెప్పగా విన్నాను. యి(క పంచదాగివిళ్ళలో ఘూర్డ 
రులు వకరున్నారు, పూర్వకాలమందేమో గాని వారిటీవల యీగొడవలోకి 
దిగినట్లు తెలియడం లేదు, పంచగౌడులలో బంగాళీలుగాని, ఓఢు9లుగాని 
০১০৯০৩১৪০৩০ (255 కాలు ) చేసినట్టు లేదుగాని ০৩০১৩9358৩5 
యజ్ఞాలు (బలులన్నమాట పూర్వం విశేషించి చేనేవారని వినికిడి. 
యిపుడో ? నరబలి చేసినట్టు లేదుగారి “ అజవరామహిషము లత్యంత 
ముఖ్యములు ” ఆనే దేవీభాగవతాన్నిపట్టి చేవేవి మానినట్లు లేదు. బంగా 
శ్రీలు మాటికి 90 పాళ్ళు శా క్రేయులు మత్స్యభుక్కు_ లని వినడమే కాని 
వారిభుక్తి అంతలో . యిమిడి వుండదనియే కొందజివల్ల వినడం. వీరు 


పరమార్థపినంగము 5৪7 


క్క గవతంకన్న డేవీభాగవతాన్నే 25955555075 

లోక ర్తలు పూర్ణవేదంకంచె ఉ తరవేదావికి ( ఉపనిషదడ్యాగానికి ) 
আগা యిచ్చి భాషా 3৩5 వాసి ৪০০ ৪ ০৭০ త ని 
కర్మ (యజ్ఞాదికం) కాదిని సిద్రాంతీకరించారు కాని పూర్వ చేదదోధిత మైన 
కర్మలను వదలడానికి అంగీకరించినట్లు లేదు. ఆకర్మలు సాక్షాత్తూ ము క్తి 
సాధనాలు కాకపోయినా (నకర్మణా 2155০5০৩০৯১ (গু చూ కర్మకకా 
చిత్తశుద్దిః, చిత్తశుద్ద్యాజ్ఞానం, జ్ఞానేస మోకః, అని హోపానవిధయా 
కర్మకు న "సార్థక్యం కల్పించారు. জং పూర్ణజన్మ వాసనవల్ల చిత్తశుద్ది 
అలవడి నవారికి కర్కతో పనిలేదని చెప్పినట్లయింది. నారదాదు లీతరగ 

రో చేరతారు. ఆదిశంకరులు గృహాస్థాశరిమహివేశం చేయకపోవడం 
చేత కర్మసంబంధం ఆయనకు తేనేలేదు. “యడహరేన విరజేత్‌, తదహా 
55 పివిజేత్‌” అనేశుితికి ఉదాహరణం శంకరులపివృ త్తి. దీనివే 
332৮০75556০ అంటారు ০2২৩ 7৮ 5552 యెగిరి ఉన్నతన్తానం 
చేరడంవంటిది యీమార్గం. కాని దీనిలో “భోజనాసక్తి శయనేచ్చ 
పుతర_క్తి” లోనైన వాంఛలు ఆపిమ్మట కలిగి పమాదపడి తేమాత9ం 
ఆవ్యక్తి అధఃపాతాళానికే చేరవలసిందే కనకనే యింతకంమే ఆనేకరెట్లు 
పిపీలికామార్గం ₹9০১৪৮-৮০ అన్నారు ఆభియు ৯৪৩০, 


తే. గీ, చీమ మెలమెల్ల(గాబోయి చెట్టుతుదకు 
నేగుకరణి( గగిమమ్ముగా నెజుకకలిగి 
ఉత మపదంబు చెందవచ్చు 
৩৪৪১ పుండు పతనంబు నొందకున్నె. 


యీమార్గం నిరపాయంగా కనపడుతుంది. పూర్వవేదానికి 
సార్థక్యం ৪57552288 చస్తే চাটা —: సంఘటించదు. 
“ఆగమధర్మమూన(గ గృహ వ్రతియే అధికారి.” (చేవీభాంవస్కం, చూ) 
కనుకనే ఆంతో యింతో సాంసారికసుఖం రుచిచూచిన వ్యానులు కొడుకు 
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కీవిధంగా బోధించడం, శ్లో. “బలవా నిందిగియగామః, విద్వాంసమపి 
కర్లతి” యో క్స్‌ కారాక విహంగమమార్లకత్స ১০০০ డొక ৪৯১০০ విని 
గురువుగారితో “ నా౬పకర్లతి "అని চি చేసినట్టున్నూ తరవాత 
గురువుగారు అనుభవపూర్వకంగా ఆశిష్యుని తలతిక్క_ తీర్చినట్టున్నూ 
చెప్పుకుంటారు. ৫9০১3 పిపీలికామార్లమే మోకకామికి అనునరణీయ 
మనుకుంటే : యెందుకేనా సరమసాధనంగా ০৯৮ దేహం అంత 
చజకూ 2355365০৩58 యెవడు పూటపడకతాడు ? అందుచేత దానికీ కొన్ని 
చిక్కు_లు కనపడతాయి దీనికి కొన్నిచిక్కు.లు కనపడతాయి. యింకో 
మారం కనపడదు. యేం చేయాలి, యీరెంటికన్నా “నాఒన్యః పంధా 
నిద్యకే.యనాయ 7 అని ৯০9 భూషిస్తూ వుంది. ఆందుచేత మంచో 
చెద్దో £57455১ ৩৪ అనువై ৪৪৩০৯ ০৯৪১৭, అవలంబించి భ కులుపోయిన 
పోకలలో మనన్ఫ్సుపెట్టి సర్వకాలసర్వావస్థల  యందున్నూ శివుజ్ణో 
শর্ত 26", ? స్మరిస్తూ కాలక్షేపం చేయడం అంత పెద్దమార్లాలలోది కాక్ర్త' 
పోయినా (శంకరసిద్దాంతం చూ) తరణోపాయం కో పతివ్య & 
2935০55১৪৮০ పదవిని కి కోరితే సిద్ధిస్తుండా ? అధికారి తారతమ్యాన్ని 
బట్టి ఆయాము కృులున్నూ విభజింప(బడ్డట్టు ఆయాశళుితులే సూచిస్తాయి. 
ఆచార్యులు అన్ని శుYతులకూ యేకవాక్యతను కలిగించడానికి పియతళ్నిం 
చారు. వొకరు ఆన్నిశ్రతులూ ৩5০ ৫৩৪০০ క్తి పరంగా సమన్వయించారు. 
వారికి “ఆనందం బ్రహ 355" విద్వాన్‌” ఇత్యాది కుతులు (భేదకాలు) 
బాధించాయి, ఆప్పుడు 28৩ సంబంధార్థం వదలుకొని ০০5৫৪৪১৮৩৪৯ అన్న 
చోట యేలాగో, ఆలాగే, ఆభేదమని వ్యాఖ్యానించి ১৩১১৪২০১১০৮ 
కున్నారు. ৪-০৯-,৯০9০১৩০ “ ఆనందో (బ్రహ్మ 7 లోనై నవి ২৬০৩৬ 
వ్యతిరేకించాయి. చేతులోశాస్త్రం వుందిగనక, ఆనంద “అస్యా స్తీతి 
ఆనంద *” అఆనివారి ఆచార్యులు త మసిద్దా తానికి ఆనుగుణంగా వ్యాఖ్యా 
నించుకున్నారు. విశిష్టా దై్వతమతగురువులు యింకోవిధంగా (యేదో శేష 
2৮০ అస్మదాడులకు సుజువుగా తెలియదు వ్యాఖ్యానించారు. యివన్నీ 


ఖో 
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(৭2) ৮ ৮ ৮০৯ ও ৬5০79 569 

శాస్త్రమర్యాడలు తెలిసినహెరిమారాలు. మూఢభ దలకు তে পতন শু, 
మ Fa a జాలా 

ఒక సిళ్ళకావిడి దారహ్మ (డు, తెల్లవాబుజాము మొదలుకొని సంపస్నులకు 
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హరేరామ హరేరామ ” అవి జపించడం 55955৫5৫১85, 
ఆయనమారం సర్వాతీతం అవి నాకు తో(చింది. కానె తే వె డికవండితులు 
4 ১ ক চিনি 
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బాగిహ్మణై రేవ, ఉపనిషద్భిరేవ (బ్రహ్మవిచారః కర్తవ్యః ” అని 
చెపుతారు. ০১০৪৮৩৯০9৯০ కాదు “సన్న్యస్య శివణం కుర్యాత్‌” 
ఆనికూడా అంటారు కాని ৩৩০০০০০৩৯৫০ బాగిహ్మణేశిరులకు £* 97 
ఉపాదేయం కాదు, విశిష్టాదై పతులు నాకొద్భగవత్స్వరూపులుగానో ఆంత 
క్రన్నా మిన్నగానో యెంచి పూజిస్తూ వారువారు ఆజివంలో గానందడేపిన 
74562০6০০৩৬ గాధలను (బహ్మయుఖతః వెలువడిన వేదములతోపాటు 
గానో ఆంతకన్న్న మిన్నగానో గౌరవించడం అఆఅందణబూ యెజీంగిందే. 
వారినే “ ఆళ్వారు “ పదంతో వారు గౌరవిస్తారు. ఆళ్వారులలో ఆంత్యజుూలు 
గూడా వున్నారు. ఆట్టివారికి ৪95৯2১০৯০৯৪ కారం లేదనడానికి యెవరికి 
నోరు వస్తుంది కనక భగవద్భక్తి నిర్వ్యాజంగా కుదిరినవ్య_క్తి యెవ6డై నా 
సరే ఆరికారే ఆని చెప్పవలసి వస్తుంది. బాగహ్మణనియమం ৯১৭৩০ 
లతో విచారించేవారెకి సమన్వయించుకోవా ০৪০৯০৪০৯৯১০ శుతులసం 
బంధం లేకుండా భగవంతుణ్ణి ధ్యానించడానికి వారిశాసనం ఆడ్లదుగదా 
యిందుకు (శ్రీరామానుజులవారు పూర్తిగా ఆంగీకరించినట్లు (శ్రీవారి 
২9১৪, উ (గోపురంమీద నిల్చుని 558১০9৮2০8১ పికటించడం 
తెలుతుంది. శంకరులుకూడా (రామానుజాలంత కాకపోయినా ఆంగీక 
రించినటే “ చండాలో=నసు సతుద్విజో=స్తు గురురిత్యేషా మనీషామమ ” 
০১ అ টি 

ఆనే మసీషాపంచకం తెలుపుతుంది. నిర్వ్వాజ మెనజ్ఞా నం కలగారిగాని 
9 భాగ్యం కరిగాక చాతులింకౌ పట్టుకు పీడిసాయా 2? లోకంతో ০৪০০ 
ధించిన గృహస్థులకు వివాహాదివిషయాలలో జాతిమతాదులతో ఆవశ్యకత 
లేదని విచక్షణులెవరూ అనరు. జ్ఞానవిషయంలోనే పైసందర్భం, 
కొలందినాళ్ళకోందట. 
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డుండుం ఆనే మహావిజ్ఞాని బందరులో జన్మించి సుమారుయిరువై 
యేండ్లు జీవించి ముక్యుదైన টি শু শু ০5১৩০ పలువురెతి(గిండే. ఆతని 
చదువంతా ఫస్టుఫార పారింతంలో “৩728৯55০988, సమాపా అయింది. 
పూర్వ జన్మసంస్కారం వల్ల యేమహా పండితులకూ ఆలవడని త_త్వజ్ఞానం 
అలవడింది, మాటలు চল ১১০2. 2১ ০১৭৩০০০৯১৩০ శంకర 
రామానుజాముల భాష్యూదుల వ ০৪০০০ వుండేవి. ఆపు 2৬০৩ పేర్లు 
కూడా ఆయనకు తెలియవు. ఆయన ఆనేవా(డుకదా 2- 


“దెకతం లోకం, విశిష్టాద్వెతం ৩৬৯৯১৬৩৯৩১০, ఆదె పతం 
లోకాతీతం” అనేవా(డు. తీిమత స్వరూపాన్నీ కొద్దిపాటి అక్షరాలలో 
535৩0 ২৩০7925৮০০0 2 చూడండి. ఆయనమకం అదె్యతమే,జనకుడు 
సంసారేగదా ? 8৪১ సంసారివి యెందుకు కాలేదని పిశ్నించేవాళ్ళం. దాని 
కాయన జవాబు చెపుతూ, జనకు(డు సంసారి(కాడని ৩০৪০৪ చేసేవా(డు. 
చాలామంది వేదాంతులు తాము చెప్పే మాటలకూ తమపివృ త్తికీ సామా 
నాధికరణ్యం లేనివారుగా వుంటారు. యీ “డుండుం” గారు ఆట్లుకొదు, 
ఉభయసామానాధికొరణ్యం కలవారు. యీయన తఅచుగా' డుండుం అంటూ 
వుండడం వల్ల డుండుం, గారనడంగాని ఆయనపేరు రంగదాను. వొక 
ప్పుడు 2১০৩০০৮৩০৪১ యేమిటని అడిగాం. దానికి ఆయన పరమాత్మకు 
యేపేరూ లేదు. ఆట్టివాణ్ణి నేను “డుండుం” శబ్దంతో వాడుకుంటాను. 
ఆయనికి చెందనిశబ్దం పీివంచకంలో యేదీ లేదని చెప్పాడు. కొంచెం 
కవిత్వం చెప్పడం వుండేది. చివరమకుటం “సంగరహితభవః సిరంగదానః” 
ఆని పద్యం ముగించేవా(డు. నాకు శిష్యుడు కా(డుగాని నాసమకాలీనులుగా 
వుండే నాదెళ్ళపురుషో త్తమకవి గారు లోనై న కొందతికి స్కూ-లుశిమ్యు(డు. 

పూర్వజన్మ వాసనవల్ల లభించే జ్ఞానానికీ జాతికీ ০৪০১০ మనం లోకా 
చారాన్నిపట్టి పెట్టుకున్నా ఆప కట్టుబాటులో నిలిచి వుండదు. చదువు 
కోవడంవల్లి వచ్చే పరమార్థ జ్ఞానంకన్న పూర్యజన్మవాసన వల్ల వచ్చే 
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ఆద దా? నా ৮ টি ক fl 


2০ 8০০8১ హెచ్చుగా గొరవనీయం. కేవల గరింధాధంపనం చ 

లధించేపాండిత..ం “ కుకానువాదంి గా కూడా పరిణమింద వచు'డు గాని 

యిడి ఆట్లిదికాదు. (శ్రీరామకృష్ష పరమహంస లోనె న మహోమ 
৬১ జరా 

న్వతస్పిద్దులే. వారిబోధలే కాక వారి పృీవర్తనలు కూడ మనకు ఆరాధ్య 

ములు, కొన్ని లోక విరుద్దములుగా కనుపడినా వాట్లను మ 

రాదు, ఆనుసరించనూ ee ఆట్లిషట్ల బొదాసిన్యమే 9০৮০১, 


০০ 
৪52১2 2 উল? 


৯৯২592256০9 ০১১৮১৪২৯১০০ పెద్దపెద్ద బుమలనే బాధిస్తూ 
వున్నట్టు యితర సాక్యెలతో పనీలేదు. ఆయా బుమల గగింథాలే ও 
మిసాయి. వేదంలో మాతం యెక్క_డా ఖండితంగా నా_స్త అని చెప్పక 
పోవడంచేత యేబుషిన్నీ লা উর వాదానికి దిగినట్లు లేదు. బుష్యంక 
సంభూతుతె న త్యాగరాయాదులు ২9 ৪১৯৩৩ చాలా 6৪৪৮) ৩৩৪০ వారికి 
5১০০১০০১০৪৮ తుదకు “కద్దన్న వారికి కధ” అంటూ ৩৪ 2১, 
బలపతిచారు, కాదన్న వాడు కరణం ఆన్న ইশ మతగా యెవరేనానజే 
నాస్తి అనడం సుళువుగా కనపడుతుంది గాని ఆస్తి అనడంలో అట్లిసుళవు 
కనపడదు. 


“క్షిత్యంకురాదికం. నక ৮২১১০, కార్యత్వాద్దటవత్‌” అని ఆను 
మాన పిమాణాన్ని ఆధారంగా పెట్టుకొని శాస్త్రజ్ఞులు ఆత్మ్యయొక్క_స_త్తను 
నిరూపించారు. కాని వత్యక్షపమాణాన్ని మాతోమే వాప్పుకొనే నాస్తి 
కులు మాకు అనుమానంగాని శబ్ణ్దంగాని యితరంగాని పనికి ০২৯৯১ 
చేతన్థై తే ఆత్యను ৪৯১৮০১৩২৩১১ మాయెదుట నిలవ బెట్ట ৮৩০৯৪ 


৩, 
అప్పుడు మేము చాప్పుకుంటా మనిన్నీ వాదిసారు, 9৪ నాస్తికుడు 
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కోసం పరమేశ్వరుడు వచ్చి వాని సత్తాను ధుగీవపరచు కోవలసినంత 
ఆవక్యకత్య్వం ఆతనికి యేమివుంది ? అ పరమాత్మను గూర్చి యెవరో 
లేచనికొని వుందనికాని వాదించుకొందురుగాక ఆవస్తువు యెవరికీ గోచ 
6০৮৫০ 


“మునోవాచామగోచరం” ৬92 ৫০ ఘాషిస్తూనే వంది. ఆ వేదాన్ని 
ఆనునరించి పుట్లెన పురాణాలున్నూ ఆలాగే బోధిస్తూన్నాయి. ఆయా 
1০ ০৮৯৩ రచించిన బుషులు సూసృతవాదులు గాని ఆనృతవాదులు గారు. 
పెటా అతీందిగియ జ్ఞాన నిధులు. అట్టి మహానుభావులను నిసృహుంలను 
“శతాంధాః కూపంి పవిశంతి న్యాయంగా జమకట్టి యేవో తోచిన కుయు 
5৩০ చెప్పి చెడడంకన్న ఆప్తిక్యాన్ని విశ్వసించడమే శే3యస్క_రంగా 
కనపడడం చేత వేదశాస్త్ర విశ్వాసం కలవారందటూ ఆస్తికులు గానే 
వర్తిస్తూవచ్చారు. ఆలాటి మహాపురుషులలో తుట్టతుదివారు (శ్రీరామకృష్ణ 
పరమహంస. వివేకానందస్వామి మొట్టమొదట పాళ్చాత్య సిద్ధాంతవాసన 
బాగా తలకెక్కి న వాడైెకూడా తన చదువులో(గాని యితర చదువులో 
గాని లేశమూ కృషిచేయకుండానే కేవలం సహాజమెన జ్ఞానంతో భగవ 
త్ప_్తను నమ్మి వంర్తించడాన్ని విని ఆ మహాత్ముల సందర్శించి కొంత 
వితండవాదం చేసి ఆ సహజ విజ్ఞానీ చెప్పిన యుక్రులమీ(ద తనవాదం 
బాగుగాలే దని తోటి బగహ్మచర్యము నుండియే ససన్నాస స్వీకారం చేసి 
మనఖండంలోసే కాక అమెరికా లోనై న యితర ఖండాలలో కూడా మన 
వుపనిషన్మతాన్ని వ్యాపింపచేయడం బహుమంది యెతి(గిన విషయం 
కావడంచేత యిక్కడ విస్తరించడం అనావశ్యకం. ఆయితే భగవత్శ 
গুঁভ০ వొప్పుకునేవారు కూడా వొకవిధంగా కాక ఆ భగవంతునికి అనేక 
విధములుగా నామరూపాలు ৬৪১০০) వాదించుకుంటారు గదా £ యీచిక్కు. 
యేవిధంగా తీరుతుందంటారేమో ? ఆఅందజికీ ఆంతో యింతో గింథా 
ధారాలు లేకపోలేదు. వాట్లనిపట్టి వారువారు పృవంర్తిస్తారుగాక, ఆందులో 
పృత్యవాయం కనపడదు. “యేయథామాం హపృిపద్యంతే” ఆనేగిత 5558১ 


ఆ సివాః నాసి వా? 573 
আজি গজ 


నిషేధించడం లేదుగదా ? గా 8:৬6৩০ 8928৩৯৩০০৩০ లవుతారుగాని ఆ 3৬৩ 
లెన్న(టికీ కారు, యిదే పురాణగింథసారం. డేవునికి పూర్వం యెవరేనా 
వుంటే, వారికి దేవుని పుట్టుకను గూర్చి తెలుస్తుంది. అప్పుడు వారుడేవునికి 
నామకరణం చేయగలరు. ఆలాటి వారెక్క_డా లేరుకడా : కనక నామ 
డేయ విచారంతో పనిలేదు, ఆయీ చికుు.ను గమనిండే అనుకుంటాను 
వేదాలు ఆపౌరుషేయాలు గా మీమాంసకులు సిద్ధాంతీకరించారు. ఆ వేదం 
లోనేకదా ? శివ, నోరాయణాది శజ్ణాలు కనపడతాయి. ఆ శబ్దాలు ఆస్య 
దాదులు కల్పించిన వనడానికి అవకాశం కనపడదు. యీ విషయంలో 
వై దికమతం చేసినంతకృషి యేమతమూ చేసినట్లు లేదు. తగినంత 
వ్యాసంగం చేసి తజిచి ৩০৯ ও ఆత్మవస్తువున్న ప్లే వారివారి బుద్ధికి గోచ 
రిస్తుంది. శబ్దపమాణంకన్న యీవిషయంలో ఆన్యపిమాణం చూపడం 
కుదరకే 2৩০৩9 5. “శాస్త్రయోనిత్వాక్‌ ” ఆని సూతీికరిం చాడు. 
గితలోకూడా “ తస్మాచ్చాస్ర్రం హీమాణంతే” అని శబ్దహపమాణానికే 
పాిధాన్యం అంగీకరించింది. భగబంతునితోపాటు మాయ నీడలాగు 
అనువ_ర్తిస్తూవున్నట్లు శాస్రం చెప్పుతుంది. ఆయీమాయకు ఆదిలేదు 
గాని అంతం వుంది. దీన్ని గూర్చి యెవరో త_త్త్వవే త్త 05৩৯2005707 
గానంచేశా(డు. 


“ఆన్నతో సంసారము ও ইত ৪, 
১৯০২ గన్నవా రీభువిలో లేరన్నాది.” 


దీన్ని బట్టిచూ స్తే మాయ ఆనాదిగా గోచరిస్తుంది. విజమైనజ్ఞానం 
కలిగిన జ్ఞానులు మాయను తరింతురు. 


'మాయామేతాం ৬৮০৪৯, ఆందుచేత మాయ అఆనాది ఆయినా 
సాంతం ఆని బిహ్మ'వే_త్తలు వక్క్మా_ణించారు. యీ జగత్తంతా 
మాయాకల్సితం. పరమేశ్వరుని సాన్నిధ్య మాతరించేత జడమెన 
మాయకు యిట్టి సామర్థ్యం కలుగుతుందని కపిలమహర్షి సిద్ధాంతం. 
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కిియలో మాట కొన్ని సిద్దాంతాలు ధిగ్నధిన్నంగావున్నా వేదాన్ని ఆనుస 
రించిన సిద్ధాంతాలన్నీ ఆ_స్తికాలు. యెవరుగాని పరమేశ్వర సాన్నిధ్యానికి 
వెళ్ళి ఆస్థానంచూచి ఆ సరమాగండం అనుభవించి మళ్ళావచ్చి మనకు 
చెప్పినవారు కారని ఖండితంగా మనం అనుకోవడానికి ఆధారం ఆ వేదం 
లోనే కనపడుతుంది. ఆదియిది : “న స పునరావర్తతే'. అట్టిస్టితిలో చూచి 
మళ్ళావచ్చి ৯০৬০ చెప్పడం యేలా సంఘటిస్తుంది? కనక ఆ_ప్పవాక్యాలు 
৩২2০৮৪০৩১০2 గాని 52252 ৪০০৩০১৬3৩৪৩ పయోజనం తేదు. 
ఆపుడంసే 7? యధథార్థవ్యక్త. క ఆ_ప్ప్తవాక్యంబు విశ్వాస్యమంటి'వేని, 
ఆ 526 డెవ్యండొ తెలియంగ నర్హమగునె. " అని శంకించుకొని సమా 
ధానంకూడా పురాణక ర్లలే వుషపాదించి వున్నారు. 

“భారం తేశపురుషధర్మత్వాత్‌”అని వుండడంచేత యెంతటి మహాపురు 
షుండేనాసరే వొకానొకప్పుడు పృమాదం పడడం తటస్టించి తీరుతుందని 
చెప్పి అపౌొరుషేయం గనక ఆశంక వేదానికి తగలదని యెంచి బ్రహ్మ 
ణ్యులై న పెద్దలు వేదాన్ని ఆధారంగా పెట్టుకొని తమతమ తర్మా_న్ని 
వుషయోగిస్తూ వచ్చారు. కేవల శుష్క_ తర్క_ం౦ పిమాణం కాదు. కనక 
దాన్ని నిరసించారు. వాస్తే చాలా వాియాలి. ఈ విషయం నావంటినా 
నికి లొంగేది కాదు. 


“విబుధజనులవలన విన్నంత లో నాకు తెలిసినంతలో యీనాలుగు 
మాటలూ వాిిశాను. 

“నాస్తిచేన్నా౭ নি హానిరస్తిచే న్నాఒ స్తీ కో హతః." 

యింతే తుట్టకుదిమాట. అంతేకాని పరమాత్మను తీసుకువచ్చి 
యెవ్వరూ కనసజచలేరు. దృఢమైన భక్తి జ్ఞానవై రాగ్యాలుకల మహా 
పురుషులకు ఆ పరవస్తువు గోచరిస్తుంది, యెంతవాిిసినా ০৩১০৩, 


ఓం తత్సత్‌ 





శాఖా চে ও 
( 6_2_1988 సం॥5 ఆంధవీక్తీ నుండి ) 


యెవరిమట్టుకు వారయితే మాకు శాభాభిమాన ద్వేషాలు లేనేలేవని 
చఇబుతారు గాని ఆంతరంగికంగా 35৩7৮9০255৯, బహారంగంగా క్యాచి 
త్క_ంగానున్నూ యీ ద్వేషాలు వున్న స్టే కొన్ని ఆధారాలు కనపడతాయి. 
వివాహాలు అక్కొ_డక్క_డ బాగిహ్మణీకంలో అందులోనున్నూ “విడోసు 
హోము” బాపతు వాట్లల్లోనున్నూ మతికొన్నిటిలోనున్నూ యీ పట్టు 
దల కనపడనంతమాతంచేత సంతోషించడానికి ఆవకాశంతేదు. యెప్పుడో 
మాంధాతల నా(డు పుట్టిన యేర్చాట్లు వేళ్ళుపాతుకుపోయినవి బాహ్యా 
సంస్కా_రాలవల్ల పొమ్మం"ే చట్టన పోతాయా ? “కడుపుతో లేనిడే 
కౌగలించుకుంకే వస్తుందా?” అన్న సామెత అండటూ యెజి(గిందే. 
కొన్ని విషయా లల్లోమాత్ళం కొొందబణు ২৪০০৩৯৪১০ భేదాలు పాటింపకుండా 
కూడా వుంటూనూ వున్నారు. వున్నా উতত “ వంగతో(ట ০৩৪৪ వచ్చే 
టప్పటికి ” మామోలుపాట తప్పదనే ఆనుకోవాలి. ఆమధ్య నేను పిండి 
పోలి లక్షణకవిగారి రావణదమ్మీయాన్ని లేక లంకావిజయాన్ని గూర్చి 
నాకు తోచిన మాటలు కొన్ని వారిస్తూ ఆగింధం పా(తపితి ఆచ్చు 
పడ్లదే నావద్ద వుందనిస్నీ దాన్ని మెవరేనా రీపిగింటు చేస్తే వారికి ৬ 
తిని సంస్క_రించి నేను అందచేస్తాననిన్నీ కృష్ణాపతిరికలో కాయబోలును 
వాిసివున్నాను. ఆది చదవడంచేతే ఆనుకుంటాను, 8) వావిళ్ళవారు 
1927 నసం॥తో వారిపెిస్సులో ఆచ్చువేసిన సదరు గింథాన్ని నాకు 
పంపివున్నారు. సరే ৮9০৪০ ఉత్సన్నం గాకుండా పునరుగద్ధారం చేసి 
పుణ్యం గట్టుకొన్నారుగదా ? అని (బహ్మోనంద భరికుజ్ణయినాను. ఊయన్వ 
হত ৮2৩৭ 0০৩ కాకపోయినప్పంటికీ కవితా శాఖాబాంధవ్యం వకణి వుండడం 
చేత ో అస్మ్కద్లోత9ం వర్థతాం ” అనే ఆభిమానం పొమ్మన్నా పోదుగదా 2? 
లోకం యెంతవఅణకు విశ్వసిస్తుందో గాని నాకు కవిత్వ విషయంలోనే 
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రాదు; యితర విషయాలలో కూడా శౌథా పటు డల ఆంతే గిట్టదు 
అఆబ్లని నేను బాిహ్మల్లోనే అనుకోండి, శాభాంతరులతో వియ్యాలు 
వగయిరా అందలేదు గుమండీ!: ఆలా అందకహపోవడాని కారణం 
నాకు పుండుకున్న యితర ర క్రసంబంధులు కలిసి రారనేవియ్యే'వే, సరే, 
ఆమల్లో లేని బిల్లుల్లావుండే “పెసందర్భాన్ని ఆలా వుంచి పిస్తుతానికి 
వస్తాను. ఆలా సంతోషించి యిదివజిలో చర్విత చర్వణంగా చదివిందే 
ఆయినా మళ్లా మళ్లా అక్క_డక్క_డ తీసి మూలవ్యాభ్యానాలు పారాయణ 
చేయడానికి ఆరంభి _స్టినిగదా ? యేంచెప్పేది ౫ అక్క_డక్క_డ వ్యాఖ్యా 
నంలో *“ కాళిడానుగారి కవిత్యం కొంతా మా పైత్యం కొంతా” పిత్యక్ష 
మయింది. ఆపట్లాన్నీ యీ ৯ క్రవ్యాభ్యాత "యెవరో: అని হত శే 
తీరగేశాను గాని యెక్క_డా పేరు కనపడలేదు. ఆయితే యెవరో వారి 
పాండిత్యానికి లొంగని విషయాలు తప్పులనుకొని వారికి తోచిన సద్దాం 
తోక్తులు ০9১ వున్నారనుకొని పీఠిక వల్ల యేమేనా ০6৩ ও 
ఆనుకొని పీఠిక చదవడాని కారంభించే టప్పటికియోకింది మాటలు 
కనపడ్డాయి. 

“ విశేషించి విద్వజ్ఞన పరిశిమ మెటి(గిన రేచర్ల గోతజనితు 
లగు రావు వంశ పహీిభువులతో వైరము 2৩১৪১ యీోకవి యెంతటి 
లౌకిక శిరోరత్న మో ৪৪০7৫ జెప్పనక్క_జలేదు.” యీ వాక్యానికి పూర్ణం 
కూడా పీరికా లేఖకులు వృధాగా యీకవిని ద్వేషించడానికి సూచకమైన 
అక్షరాలు కొన్ని కనపడకపోలేదు గాని యీవాక్యంకో ব্রন 
పూర్తిగా ధృవపడ్డది. రేచర్ల గోతీరికులై న রর సంస్థా నహభువు 
లుగా వున్నవారు విద్వాంసులనూ కవులనూ ఆదరించినమాట వా _స్సవమే 
కాని 2০৪১০ కవిగారి “యేడు పందుముల మాన్యము” న్నూ 
అపహరించిన యీ గమ్మన్నగారు యీ ఘనకార్యం తప్ప చేసిన వతో 
మంచిపని యేముందో? పీరికా రచయితలు విచారించినట్టు లేదు; లేనేలేదు. 
యీయన గోతరీత్యా రాజబంధువులే అయినను ఆమిన కొలవారుకౌరు. 


(73) శాభార్వేషం চা 


రులాభిమానం ఆరోజులలో యెవరికన్నా వెలమ జమీండార్ల కు 
హెచ్చుగా వుండేది. డాన్ని పురస్కరించుకొని ఆప్వది పిఠాపుర పిఢువ్చు 
బహుశః (శ్రీ రావు సీలాద్రి రాయణింగారే అనుకొంబాను ధర్మారావుగారికి 
০৪৪০৪ కవిగారి నివాసగాిమం కుయ్యేరు వగయిరా కొన్ని స్వంత 
స్తేటు గాగమాలు 15 ৪১০৮ ০৩০ ০০০৯০৯৩৯৬০০ స్వార్లప రత్వంచేత 
తటసించిందీ. 2৯০৯ వాయీ లేని వాళ్ళకింక యీయన యెన్ని 
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యడ ৪ 
ఆపకారాలు చేసి వుంటారో: యిది గంధస్థమయింది గనక బయజికి 
వచ్చింది. యీయనతో ৪১০৪ট৪9৩ కవికుల వరుడు వైరం కోరి తెచ్చు 
కున్నట్టు వాియడం చాలా పొరపాటు. యేమంటారా ? యీయన 


O 


భూమికి “ కొక్కు. పెడితే " కదా? యీత(డు యీగొంధం ০৪১০০ 
యీయన వృథాగా తీరికూర్చుని ০০০৪ ৮০ ెచ్చుకున్నాఃడని ৪95 
యెడల (శ్రీరాములు కూడా రావణాసురు(డితో তনু ” తెచ్చు 
| గజ 
కున్నా౭డనే చెప్పవలసి వస్తుంది. మాటవరసకి బాగా ఆలోచి స్తే రాముల 
వారిసి ০১৩৯০৯9০৪১৯ ఆంతో యింతో సమర్థింప వచ్చునేమో ? కాని 
లక్కణకవిని ০০৩৯৩ అం"ే సమర్థించడానికి అవకాశళశంవుండదు. రాముల 
వారు శూర్పణఖను ఆంతగా అవమానించకుండా యేదో మాడిరిని సాగ 
నంచే యెడల అంత “ పుట్టిములక "  తలేకపోయేదేెమో? పాపం: 
ఆమాత్రం ఆవకాళశ మేనా లక్మణక వి ১০ 53১০ కలిగింది ? చిరకాలా 
న్నుంచి బీవనోపారధి గా వున్నభూమిని దురుద్రేశంతో పశుబలాన్ని పురస్క_ 
రించుకుని ఆకరిమించడంవల్ల విధిలేక లక్షుణకవి శాపాయుధత్యాన్ని 
అమలోకి తేపలసి వచ్చింది “৩২2৪ కురుతే కావంంి” కనుక 2১৩ 2২2৭০ 
౧ ల లి వ్‌ 
సార్లకం 9 ০35০৭, దమ్మన్న గారు యేంకావాలో ఆలా ఆయాలు. 
యీసంగతి లేశమున్నూ కని పెట్టక పీఠికాక_ర్త లక్కణకవిని పొరపడి 
నెపపెట్టినట్టు తోచదు. యింకేమిటంచే * యిడివజలో శ్రీగురుజాడ 
ఢ్రోరామమూ రి పంతులుగారున్నూ, కం. వీరేశలింగం పంతులుగారున్నూ 
వాీసిన కవిజీవితాలలో కొంచెం వైదిక నియోగ ేదానికిస్నీ కవిత్వాని 
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క్‌ అక దె জরি జం পাতে కా ৯ রা జ 
నీ ముడిపెట్టి উতর కృష్ణమూర్తిగారినిన్నీ లక్షణకవిగారినిన్నీ విమర్శిం 


డం జరగడంచేత డాన్ని ఖండించే తల(పుతో యెవరో వైదికశాభాభి 


నులు యీ పీఠికను 2১৯5৪০১০৩১৪ తెలునుకోం గలిగానుు. ఆయో 


tA 
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విషయాన్ని బలపజిచేమాటలు యింకా కొన్ని కనపడ్డాయి. డిజ్మాతింగా 
వుడా హరిసాను. 

“ పెవిధమున నితని యుభయ ధభాషావెదుష్యము వెల్లడి యగు 
చుండగా నాంధకవి జీవితము, నాంభికవుల జీవితచరిత9యు€. గూడ 
నితని చరిత9మును, ই కృష్ణమూంర్డి ক జీవితమును దెలుపు సంద 
০৯০০২ నపహిస్తుతముగా వీరి నిర్వవురను బోల్బుచు సీతని బురస్స_రించు 
కొని యా ৪০৫7-০৩-১০ నగొరవమును జూపుట యెంతవజఆకుచితమో £ 
০০০০২৩১০৪১৫ గారణ మేమో? లోక మెలుంగ€ గలదు. లోకమున 
నా వా'తయందలి విశ్వాసమును దొల౭గించుటకె యిందావిషయము 
నించుక చర్చించుట యపీస్తుతము కాక యాహ్లాదకరమే యగును.” 


వ 

చాలును. యిక్క_డి కే చాలా పుదాహారించిన ట్లయింది. యిట్టెవింకా 
ఆపీఠికలో మతికొన్ని వున్నాయి. వలయు వారు ఆండే చూచుకొంటారు. 
వెణిక ও) శిష్టువారిని ఆధఃకరించి లక్ష్మణ కవిగారిని వున్నత స్థానాన్ని 
నిల్సినవారు నియోగులు కనుక యిప్పుడు లక్షుణక వినీ సర్యవిథాలా 
తృణీకరించి ఆఅధఃకరి స్తే దానికి 59৬ చేసినట్టవుతుందని యెవరో 2৯ 
కులు పూని * ৬১৪৩০ పితికర్హవ్య మేష ధర్మ స్వనాతనః ” అని 
ఆయిందీ కానిదీ చేర్చి తప్పులంటూ ৯৪৯০৩ నట్టు తోస్తుంది. ఆసలు ఉన్న 
కుల్ల స్సేదో ৪০১৩০ జరిగింది కనక లక్కుణకవిగారిని యీపీరికా కర్త 
9৫85০০৮2৮১৪ చూపిన తప్పు లేలాటివో కొంత విమర్శిస్తాను. 

(“ ఇచ్చట ৪০০৮৮ యనునది ' మాఘ్య ” యని యుండవలెను. 
“ మాఘ్యం కుందం ర క్షకస్తు* అని కలదు. రాఘవార్దములో శ్లేషలో 
ప జాంబవత్సమాఖ్య "అని £ సమాఖ్య "యను ৭5৯০৩ గనుక ో 23 * 
యని యుండితీర వలయును ”) 


ఆంటూ 9 కెట్టు సెట్టి పీకికాక_ర్హ__ 
“లలి 85৯৩550585০ 25550৮5শ రాశాంది 
వత్నమాఖ్య ప్పసిద్ధి ১5552 విపుణుండు * 

అనే పడ్య వ్యాఖ్యానంలో తెలిసీ తెలియని త తప్పు పట్టడం 29০০১, 

৯০৯৫০ £ 2১৪৩৬ మాఖమాసమనిన్నీ ১৯ 23 మాసమనిన్నీ ভিত 
ఆమర వ్యాఖ్యానంవల్లి పారఠాంతరాలుగా 25৩১ উ కూడా చూపి রা 
వబడ్డాయన్న విషయం తెలియక యీ పరిహాసాస్పదమైన ఆక్షేపణ 
చేయవలసి వచ్చింది. సదుద్దేశంతోనే వాసే వారాతలో ఆయితే దీన్ని 
యింతగా గణించవలసి వుండదుగాసి ఆ పీకికలో యెన్నో 'వాక్యాలు 
సదుడ్లేశ దూరాలు కనబడతాయి. కూచిమంచి జగ్గకవి యేదో కవే 
శంతో ఆఅమ్మనాలిసీ పట్టుకుని ৮ బూతులం బూర్జు(డను "అని పతి జప పట్టి 
వచ్చి బూతులు తిట్లి 6০28 చంద రేభా ১৩৯১১ సీ ৯৬২, ৪১১২, వక 
పం 8৩ చేర్చి విమర్చించిన క్చీడికాక ర్రగారి సాహాసనం వర్ధన నాతీతం. 
దానికిస్నీ దీనికిన్నీ పోలిక అవమున్నూ కేడు. శాసవిషయం లో పోలిక 
వుంటే వుండనియ్యండి. యిది బుషిత్వాన్ని పోషించేది. ఆది ল*০%০৪ 
త్వాన్ని బలఅపతి చేది. దీన్ని మహా పండిత సభలో(గాని అంతఃపురొడ్తీ ల 
২৩৪০ 2০০০১৫ గాని చదివి నిరాఘాటంగా ఆర్థం చెప్పడానికి లేశమున్నూ 
కొంకవలసి వుండదు. ఆది 885০৯, সত కలదిగానున్ననూ కా స్త 
నాగరికత గల మాల మాదిగల సమక్షంలో కూడా చదవడానికే కొంక 
పలసి వస్తుంది. కవి ఆలాచెప్పాలని సంకల్పించుకొని రచించి వున్నాడు, 
దాన్ని కాదంశే, యేలాగ ? ఆంతటి కోపం ఆయనకు రావడానికి తగ్గపని 
౪ నీలాదిరాజు చేసివున్న ৪০ ఆనుమానించాలి. ఆ రాజు జగ్గకవిని 
కొట్టించి నట్టు వినికిడి. ఆయినా అట్ట కవిత్యం ৮৮১০০ తపే ప్ప ఆని 
ఆయన ఆన్న శివపూజా ధురంధరుండు ৪8) తిమ్మకవిగారు చాలా గాఢంగా 
మందలించినట్టు యితిహాసజ్ఞుల పల్ల వినడం. అసలు యింట్లోకే రానియ్య 
లేదనిన్నీ పిమ్మట ఆగింధాన్ని నై జాంవారి ఫర్యానా సహాయంతో కొంత 
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సిబ్బందీ ৩১৩০১ మీద ১৩০৯৪০০৪৯৯৪ তেছ 54543 98৫5 శ్రీ పూసపాటి 
మహారాజులుం గారి పండిత సభలో వినిపించాక అన్న తిమ్మకవిగారు 
ళమ్ముజ్జ్‌ యింటికి రావిచ్చారనిన్నీ వినడం. ০০০৪ కాదు, యెన్ని పచ్చి 
బూతులు మాలమాడిగలు సమేతూ  వుచ్చరించడానికి సందేహించేవి 
ఆందులో వాడినా యక్క_డా త్రీలను దూషించ లేదనే కారణమే కాక 
ఆసీలాది? రాజుగారి భార్య విజయనగరం వారి ఆ(డుపడుచును కూడా 
వకసందర్భంలో భూషించి రాసినందుకు మహారాజాలుంగారు సమేతూ 
చాలా సంతోషించి తమ దావమటిడి గారిదే తప్పంతా ఆని ఆ సభలో 
అన్నారని కూడా వినడం, స్రీదూషణే వుంకే జగ్గకవిని చంపి నవాబు 
১ తాము పొందే చిక్కు.ను పొందడానికే ০১১১০০১৪১৯3, ৬০ শত তে 
వినికిడి. ఆపు_స్హకం వకటి (శ్రీ మాము తాతగారి స్వదస్తూరీతో వున్నది 
మాయింత్లో మొన్న మొన్నటి దా(కా వుండేది. ధారా జుద్ధికి లోపంలేదు. 
ఆ జగ్గకవిగారు వాళిసిన యితర గగీంథధాల కన్న ఆగింధమే సర్యో 
_త్రమ ధారలో వుంటుంది. రాజుగారు మెచ్చుకున్న పద్యం వుదాహరిస్తాను. 


క్ర ఖలు౯డై న సీల భూపతి 
యిలలో నిన్నాళ్ళు బదుకునే ? నరసాంబా 
గళ కలిత దివ్యతర మం 
గుళ్ల సూతో9ిత్తష్ట మహిమ గాక కుమారీ. 


(ఇది వేళశ్యమాత చందిరేఖతో చెప్పే మాటల సందర్భంలోది. ) 


యీవద్యం తస్వ ఆగోంధంలో సభ్యమెన పద్యమే కనపడదు. 
০০৮৪৪ దమ్మీయంలో యెంత వెదికినా కలికంలోకి కూడా ఆసభ్యపద్యం 
లేనే లేదు. అట్టి సందర్భంలో డాన్నిన్నీ ৪০২৪৩ “శ్వానం యువానం 
మఘవా నమూచే” అఆన్నమాదిరిని వాకతాటిని గుచ్చి వై దికత్వాన్న్మి 
మహోన్నత స్థానంలో నిల్పడానిక్‌ పియత్నించడం శోచనీయం కాక 
పోదు. పతివారున్నూ উ53৯১৪৪ ৪৫৯১৩৯৪৮৪৩০ సహజ ధర్మ'మే 
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కాని దానిశై. నిష్కారణంగా మజివాౌక శాఖ అడే కారణంతో బోక মতা 
৪52 తూలనాడడం అభధభినందసియం కాదు. 8559০ బాంధజ్యాలకః 
2১০৪১ వుండనివ్వండి గాని శాభా భేదం కవిత్యానికి పండడం ఆప హాసా 
స్పదం. దీన్ని గూర్చి కీ॥ శే॥ కసూరి శివశంకర కవిగారు సుమారు 
Pra) 
25 యేళ్ళకిందట కొన్ని ১ వ్యాసాలు వాిసి వుండడంచేత చేను ১৪ 
రించలేదు. 5983০ పీఠికా క ర్రగారు యేపద్యంలో “మాఘ్యం మాఖ్యం” 
అనే పదాలకు వుండి ఆభేదాన్ని గమనించక లక్ష్మణ కవిగారిని వృథాగా 
ఆకేపించి అక్క_సు తీర్చుకున్నారో, & పడ్యం వంటి పద్యమే యితర 
ద్వ్యర్దికావ్యాలలోనూ లేదని উনি కొదు; చిరకాలా న్నుంచి మంచి 
కవిత్వాభిమానం కలిగి దానిలోనే ముని(గి తేలుతూ వుండే శ్రీ జయంతి 
పంతులుగారు కూడా యెప్పుడో ఆన్నట్లు గాకు జ్ఞాపకం. ఆపద్యంలో 
ట్‌ ৪ 

వున్న సొగసు వ్యాభ్యానించి చూపవలనసి వున్నా పతిరికా పాఠకులు 
సర్వసామాన్యంగా గ్రహింప తగ్గదిగా వుండదని ఆ పనికి వెసుదడీయు 
చున్నాను. ఆపద్యం మాత్రం వుదాహరిపాను. 


a3 


సీ లలి భూతలమ్మునం దెలుగుల రాజాంబ 
వత్సమాఖ్య 59 వజలెడు 2032 
ణుండు వాగను శాసను(డు ০১২ € ৬৫০৪১ ధూ 
ర్దటి రామలింగసంజ్ఞ్ఞా పిధితు6డు 
బుధవరుల్‌ భాస్కర పోతన లాది క 
వన చారులు మణటియు ననుపమాన 
కృతి ০৯৯৫০০১০০৩১ శ్రీనాధుడు గణింహ 
దత్సముల్‌ తదధికుల్‌ ధరణి లేరు 
తే. గీ. కళల సోముండు పెద్దన్న కరణి 2৩০৩০ 
చుండు రెండవ వీరు? డనూనముతి ని 
రూపణము సేయ( గుండలీం|దుండు సుమ్ము 
లక్కణాఖ్యుండు గాన జలము వలదు. 
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2252 కావ్యాలలో యింత ేలికగా రండర్జాలూ యిమిడ్చిన 
పద్యం మృగ్యం. యిందులో రామాయణార్థంలో జాంబవంతుడు, ఆంజ 
నేయలు, సుగీరివుడు, నలుడు మొదలైన వారి హస క్తిన్నీ రామలక్ష్మ 
ణుల 2598. ৪১১ 2১৪১৩ ৯৩১১৪ ০০১১৫০০৪৪১০ ০৫০১. లక్ష్మణకవి 

పక్షంలో తెలుగు টনি 25828 వహించిన నన్నయభట్టు, తిక్క_న్న, 

(శ్రీనాధు(డు, ৫০৫৩১, తిమ్మన్న, రామలింగం, భాస్కరుడు, పోతన్న, 
రామభదు9 (డు, సోముడు. పెద్దన్న, పినవీరభదుి(డు అనే కవుల 
పిశంస ০১১৪৯ తాను వారిలో తిక్కన్న వంటివాండనని కవి చెప్పు 
కొన్నాడు, కాని ఆచెపు ২১৪৯৪ డల ৯৯১৩০ చేత చెప్పించినట్ట 
యింది గాని తానే చెప్పుకొన్న ట్టు కాదు, అందుచేత కవులందణూ పోయిన 
ఫోకడే గాని యీపోకడ ఆకేపణీయం కాదు. 


“భూకలమ్ము నందున్‌ ఎలుగులరా” అని రామాయణ పక్షంలో 
నున్నూ “భూతలమ్మునన్‌ తెలుగుల” అని తనసక్షంలో సున్నూ విజిచిన 
విజుపు పద్యాని కెంతో శోభను కూర్చింది. రాజమ్మగారి కొడుకు కనక 
లక్ష్మణ కవి 'రాజాంబవత్శ్ళ,” పదం వుపయోగించింది. దానికి వెనకాల 
వున్న, రా, ఎలుగుల రాగా ৪৩৯৩৪ ৮৮০৪১১৫০৩০৫ డనే “పేరుగా 29১৬০ 
కోవడానికి వుపయోగ పడింది. యీగగింధం రచించడానికే కవి పుట్టి 
నట్టు రాజాంబ కొడుకుగా పుట్టడంవల్ల 'పజ్ఞాలు ఆనుమాన 55955৩৯58০0 
చేత వూహించి సంతసిసారు. ৪৪১৩ వలన ఆయా విషయాలు జిజ్ఞాసువులు 
తెలిసికొని ৩৪০৪০৪৩০১০৪ జ కాస్తా కూసా రొ స్తే తృ_ప్రి కాచు. 


০১৬৮-৩৪ ప మాఖ్య” పదం “మామఘ్య " అనే రూపాంతరం 
కలదని యెతింగి బహు లక్షు వేత్త యిన లక్ష్మణకవి విశేష సంస్కృత 


పండితుడు గాకపోయినా 58$৪০৩ ০৪: ৪ పియోగించి వున్నా(డు. 
యించు మించు సమకాలీను లే అయిన శ్ర rts వారు వ్యాఖ్యానంలో 


০১৩৮ రహస్యం 5399807৯ విజ్ఞా అవడంవల్ల శొంకించక వూరుకున్నారు, 
యీ వోగిరాల ০৪৪১১ సాకున్నూ కొంచెం సంబంధం వున్నది. ఆది 


శాఖాడ్వేషం 683 


యేలాజి దంచే? వోగిరాల రంగయ్య, జగన్నాశంగాకు అనే సోదర మహో 
కవులలో సెదరివద్దనో না" 595৮ కావ్య 
భుజంగరావు పంతులవారు. శ్రీమత్సంస్య్క్యృత ధాగవతంలో పద 
శోకాలు మాతం సంపిదాయరీతిని చదుదుకొన్నటు వారు చె 
aa oe 

విన్నాను. ০১৩০৩5১৯৪95 చదువుతో సంస్కృృతమాతి9ం ৮৩১৩৯ 
ఆన్వయించి శిష్యులకు పాఠంచెప్పిన నా [ప్రథభమగురువ్వ గారి (ప్రజ్ఞావిశేషం 
మనోవాచా మగోచరం. 


పూర్వ కవుల మాదిరిగా కవిత్వం చెప్పే వారిలో 29 2087 0০৩০ 
వారు తుట్ట తుది వారు. అనేక ৪০১9০০৩০৯৩০ వారికి తెలిసివున్నట్లు 
వారి 759০০ ১৫৩ తెలుస్తుంది. వారు సంస్కృతంలో కూడా భగవత 
రంగా చెప్పిన కీ_నలు సీలపల్లిలో పాడుతూ ৪১০৪১ విని వున్నాను. అవి 
శ్రైనారాయణతీర్థుల తరంగాలతో సరితూ(గుతాయి. ఆందులో కొన్ని. 
8 ৮৩০ నాకు కూడా వచ్చును. కొంచెం మచ్చు చూపుతాను... 

సావేరి రాగం _ ఆట తాళం 
నారాయణ : శౌరే ও మురారే! నారాయణ ভি 1, 
కళ్యాణ్‌ రాగం _ ఆది తాళం 
(బ్రూహి ముకుందేతి, హే రసనే £ పాహి గోవిండేతి. 
ఆనుప ల్ల వి 
కేశవ మాధవ: గోవిండేత్కి కృష్ణా నంత సదా నండెేతి. 


చెప్పాచ్చేదేమిటంపే, అనేక పిజ్ఞ కలిగిన యిట్టి మహాకవి శిరో 
మణులచేత ৪৮০৯৯৪৮১০৪০ బడిన పిండిపోిలి కవివరుని కవిత్వాన్ని 
తెలిసీ తెలియని జ్ఞానంతో యీసడించిన పీఠికాక_ర్హ యీపిదప కాలానికి 
కుకవినిగా పిదర్శించడం చూచి నేను సహించలేక యీనాలుగు మాట 
లున్నూ వాగిశాను. అమరంకూడా నాలుగు మూలలా పరిశీలించే జ్ఞానం 
లేనివారు కవుల గోంథాలకు పీఠికలు ০93 వాిస్తారు గాక, వృథాగా 


84 కథలు. గాథలు. ని 


ft 


నిసోని ఆడేపణ లెందుకంటాను. ఆ 2932১০১৫৫০৩ శాకాభీమాగనం 
దు. ద్వేషం వాకటా ? శీను కృష్ణమూంర్తిగారిని అధఃకరించడానికి కవి 
మాతు? డెవడున్నూ ఆయమోదించ (డు. ఆవిషయం ఖండించడానిక్తి 
\ Com జా = সি aan] జర్‌ wn 
యిది మాతం మార్గంకి దనియ్యేవే cw ০৯৯ ০১9১৪, ద్వ్యర్రికావ్యయెనా 
కృషమూ రిగారికంసే తక్కు_వ పాండిత్యం కల కవి రచించినడే అయినా 
689 আজে 
యీ రావణదమ్మీయం గంధక పేరు ০০৮০০ చేయ తగ్గదిగా 


Ch 


వుంది. కృష్ణమూర్తిగారు నరాషాత్మనా మహావిద్వాంసులై నా మహో కవితా 

ధురంధరులై నా వారి గంధాలు లోకో త్తరాలే అయినా వారికి కవితా 
(sae శస 

పింపచంలో తగిన భ్రైనాన్ని యిచ్చేవిగా యింతవజకు బయలుదేజకేదు. 

వారి చాటువులు కొన్ని కనపడతాయి. వారికి వ్యాకరణంలో మంచి (ప్రతిభ 

వున్నట్టు (৪) భాగవతుల హారిళొస్తుల్దుగారు, ఆపర మహాభాష్యకారులు 

స్వయంగా చెప్పగా నను విన్నాను. ఆ సందర్భం వివరిస్తాను. 


గోదావరి డి॥ దాకొరామ శివారు వెలంపాలెంలో దినవహి బుచ్చి 
రాజుగారికుమారుని వుసనయనంలో శ్రీహరి శాస్తుల్లుగారి దర్శనం మాకు 
లభించింది. అప్పుడు శిష్టు కృష్ణమూంర్తిగారి పిశంస వచ్చి కౌముది 
మాతం చదివి మహాభాష్యాన్ని చక్కగా అన్వయించం గలిగారని వారు 
చెప్పువున్నారు. ఆ ప్రతిభ అనన్య సామాన్యమని చెపుతూ మళ్ళా ఆలాటి 
వాళ్ళు మీరంటూ వాత్సల్యంచేత మమ్మల్ని వారు అభినందించారు. యిది 
ఆత్య్మోత్క_ర్ష ద్యోతక మే అయినా యధార్లం కనక వాిశాను. దాన్ని 
మేము ఆశీర్వచనంగా భావించుకొని “పరగుణ పరమాణూన్‌ ” అన్న 
భంరృహరి శ్లోకాన్ని చదివి వారికి నమస్కరించి వున్నాము. ఆట్టి మహో 
విద్వాంసులచే ఆలా పాశంసింపంబడి (৪) కూరాడ రామచంద్ర శానులు 
మ পট 

వారి వంటి విద్వన్మహాకవులకు ৪৯০০৪ గురువులై “వ్యాకరణ షరాబు” 
ఆనే బిరుదాన్ని వహాంచిన ০৩১০৪759১৯০ ল্য" ৯১০০০ శ్రీ ద్వివేది 
నారాయణకశౌొస్తుల్లుగార్మి_ వ్యాకరణంలో శిష్యుల 552 కమాగతంగా 
వస్తూవున్న వీణాగానంలో సుహోసిద్దులై బులుసు పాపయ్య శాస్తుల్లుగారి 


(74) శాఖభాడ్యుషం 685 
నంటి భూలోక బహ్మాకు వేదళాస్త్రాల ఆంతో యంతో జపతిద్దుం 
8522১ చిన్నయ్యసూరికి గరువవడమె కాక ఆయన వ్యాకరణానికి మూల 
WO 

সে পর্ন রবি সিন మ ద శా পর্ণ Rs Ox i . కూ 
సూత క_ర్తయెన కృష్ణమూర్తి గారిని లోగడ ১:2০ 5১0০5 లక్మిణకబి 
గారి దృష్ట్యా శాభాభిమానాన్ని వురస్కురించుకొని అధఃకరించడానిడి 

সন ৃ তি” § 
నేనున్నూ నమ్మతించేవాణైి కాను కాని యీపబిరికాక 5৬ ৩৩৫55527755 
అంట గే తప్పులకున్నూ అంగీకరించడానికి మనస్సు వొప్పింది కాడు, 
৫ চা 
Sere అపా. ০ শর, ও కాక হি ద ১১৩ ০৭ అపా కా ఆ 

మిడిమిడి జ్ఞానంవి రు 55 ভু తప్పులుగాని యువి ఐ ళేషజ్ఞాలు పప్టివి শষ, 
ఆందుడజేత యీ నాలుగు మాటలూ వాగియవలసి వచ్చింది. వొక ఆడ&ేవ 
ణను గూర్చి ఆంతో యింతో కాడు పూర్తిగా సమాధానం లిఖించాను గదా? 


a) 


యంకోటికూడా చూపి దీన్ని ముగిసాను. 


‘ 


ఇత(డు నన్నయ్య భట్రారకునితో? దన్ను రెండు మూడు 
చోట్ల బోల్చికొన్నందులకు ప్రీ 59০2 పద్యములో “ఆతని తోడా బుట్టు 
వంతమ్మిహికాంశుడు” అన్నచోయోబాిసమును సమర్దించుకొనుటకువలను 
పడునేమో కాని” అంటూ వారియడాని కర్ద మేమేని కలడా? ఆ(పాసము 
ఆనగా “ 9০৩০ _ మిహికాంళు(డు ” అనేచోట నకారము మకార 
ముగా మార్చి 2৮952১৬১১৩১ కూడదవిన్నీ కూడకపోయినా నన్నయ్య 
భట్టుగారు పెట్టివున్నారనిన్నీ, వారు సర్వసమర్దులు కనక ఆది సహ్యమే 
కాని ఇత(డు సర్వధా అసమర్దు(డు గనుక ఆరీతిగా తాను వుపయోగించ 
కూడదనేనా ఆవాభ(త తాత్సర్యం ? యీ ఆకేపణ ০০৩৯ ৩৫৫৪০৬2 కేనా? 
యితర మహాకవులక్యూ_.డా వుంటుందా ? యీ అప్పకవిగారి (ప్రయాగం 
చూడండీ! “ఇమ్మమాని మునులచే వెల నెమ్మును గావ్యములు” యిక్కడ 
పరమలాక్షణికు+డు వైదిక కవిశిరోమణి లక్షణ విషయంలో చదస్తు(డు 
అప్పకవి అంతవా(డు వెలసెన్‌ _ మును = వెలసెమ్మును అని (బ్రాసస్తా 
నంలో వాడుకున్నాడు గదా? యీ వాడడానికి ఆర్థం నన్న య్యవంటి 
వాలని లోకానికి తెలుపుడు చేయడానికేనా ? లేక నన్నయ్యగారి యందు 
తనకు వుండుకున్న పార్ణమాణ్య జ్ఞానాన్ని లేక భ_క్తిపిపత్తులను వెల్లడి 
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జేయడానికా ? నన్నయ్యా వెదికే, అప్పకవీ వెదీకే కనక ఆప్పకిక్‌ 
3 ti. 1০৯ ইনি ০৬) 
255০ వారసత్వపు ৮৬০৮ నన్నయ్య, ఆస్తి విషయంలో నియోగికవి 


కినక లక్ష్మ్యణక వికి వుండదని చెప్పవలసి వుంటుందా? “ఆదిని శబ్దళాసన 
మహాకవి చెప్పిన భారతంబులో, గెది వచింపంగాం ০১859) ” ఆనే ভন 
నికి గతేమిటి? యెంతో నె పుణ్యంతో యిక్కడ పీక్రికాక ర్ర ఆకేపించి 
నటూ ఆక్షేపించనటూ నటించడానికి అఆభినందించ వలసి వున్నా హృదయం 
మాతం నిష్క్యల్యషమని వొప్పుకోవడానికి వీలులేక వుషేకి సే పాపం 
చుట్రుకుంటుందని కొన్నిమాటలు ০০৯০০৩১৯৩৩২) వచ్చింది. “ మాఖ్య భః 

శ్‌ మాతం ఆకేపించి ৮ మాఖ్య 5৪2 "”" అనేచోట (ప అనే 
কও హపూరషమందున్న ష్య 95) లభఘువేలా అవుతుందని ఆకేపించక 
వూరుకోవడంచేత యీపీఠికాక ర్రకు కొన్ని (ప్రీ. వి. కౌన్సిలు తీర్పులు 
కూడా తెలునునని సంతోషింపవలసి వచ్చింది. లేకపోతే దాన్ని కూడా 
వెక్కిరించి లక్మణకవిని అధఃకరించడమే జరిగేది. లక్షణకవి ద్వ్యరి 
కావ్యంలో నన్నయ్యభట్టుతో తన్ను పోల్బుకొన్నందుకే క్సీరికాకౌరులు 
అంగీకరించారు కారుకదా ? సాకొద్భగవ దవతారమైన శ్రీరామచందరి 
১৩৮ తనకు సర్వతా? అభిదాధ్యవసాయం చేయడానికి యేలా సమ్మ 
తిస్తారో కదా ? ఆ పద్ధతిని యీగింధ రచనకే పీఠికాకర్హ సమ్మతించే 
టట్టు తోచదు. తుదకు “ మూలశ్చేదీ తవ పాండిత్య హపికర్లః ”" అనై 
దోరణికి దిగినట్టయింది. శాంతం పాపం: శాంతం 25559 యెంతటి 
మహాకవుల కవిత్యంలోనూ కూడా “(భాంతి పురుష ৫5৮৫, ” మవడండేత 
తప్పులనేవి కొంచెం గొప్ప ఉండి తీరతాయి. ఆంత మాతం చేత ఆయ 
నకు వచ్చే లోపం లేదు. “తల వున్నవాళ్ళందటీకీ పే లుంటా” యంటారు 
కదా? విమర్శకులు మాతం తమ బండారం యెంతటిదో తెలుసుకోక 
తప్పులు కాని వాట్లని తప్పులని 29০3০ మొదలు పెట్టడం, అందులో 
యేదో ద్వేషావికి పాల్పడి వెక్కి-రించడం, తుదకు అపహాస్యాస్సదం కావ 
డానికి తప్ప యెందుకూ కొజగాదు. యెక్క. డేనా: సంశయింప వలసి నట్టు 
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పండితు లన్న మాట. నిర్డి నాధనాలు ధాం౭ండాగారాలు. డదుడుంగడున తపన 
గూడ డనియ్యేవే నా విన్నపం. అపహకవికూడా యీ అంశాన్ను వూ 
2০১৪১ 
తే. గీ, পশন5০০ దెలియనివన్నియుం ১6১৩০3৫০০০৭ 
৫০৬2) హాస్యంబు గావించు; 25৬29 వరుడు 
৫৪ చర్చించి తెలియు; నంతటిను డెలియ' 
১১১৫ దద్దయు బెద్దల ০১০৫০ డెలియు.” 
యీ ఆప్పకవి వాక్యాన్ని ఆనుసరి_స్తే తప్ప విమర్శకులకు పరిభవం 
తప్పదు. అయితే పితీ కవీనిన్నీ యీలా వారిస్తూనే వుండడంచేశ డిని 
యందు లోకానికి ఆదరం 2০১, అప్పకవి 5০১১০১০০৯৫৫ ভদ০০১ তেই 


కవిత్వానికిస్నీ శాభాభిమానావికిస్నీ సంబంధం లేదు సరికదా! 
చాహ్మణజాగహ్మణతర భేదంకూడా ఆవసరం లేదు. బాగిహ్మణతరులు 
రచించిన వసుచరితాదులను బాిహ్మణులు శిరసా వ వహించడాన్నిబటి 
১০৮ తుట్టతుదిసంగతి తేలుతుంది, నన్నయ్య భారతభాగాన్ని తిక్కన్న 


స శిరసావహించడంవల్లనున్నూ తిక్క_న్న శంభుడాగుల భార 
తాన్ని చై దికకవులు ఆప్పకవ్యాదులు శిరనావహించడంవల్లనున్ను మొడటి 
సంగతి స్పష్ట మవుతుంది. దీనికి శ్రీపురుషభేదంకూ డా ఆవసరం కేదు. 
উস సిత్వాన్ని పురుషకవులు ఆమోదించడం లేదా? కొందణు చేచస్తులు 
ఆయీభేదాన్ని పురస్కరించుకొని “వారికంచె వీరుగొప్పనీ వీరికంటు 
వారుగౌొప్పనీ ” వాదించుకోవడమైతే లేకపోలేదుగాని వారు రసజ్ఞాల 
పట్టికలో చెరరు. ఆయా గొప్పతనాన్ని వారివారి కవిత్వాలవల్ల నే ৪৩5৪; 
కోవలపి వుంటుంది. కవిత్వం యెంత శుద్దశోఫోతిియంగా స్వహస్త 
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১০৩০৯ వున్నా లాభంలేదు, రసం పండాలి. అడే పేరు తెస్తుంది, ఆయితే 
పారిరినులలో ৫ గాని ఆధునాతనులలో € గాని కొందు ప పండిత కవులున్నూ 
కొందటు రేవలకవులునుూ এ ১০০০ కలదు, కవితరం రసవంకతకంగా 
22০৪১ కేవలకవులకవిత్వంకాడా 2১৪ వస్తుంది. రసశూన్య మెనట్టయితే 
పండితకవులడదేనా సరే ఆ కవిత్యం 2৪১৩ రాదు. ఇది సర్వానుభవసిద్దమే. 
ఆడిదం సూరకవిగారి రోజుల్లో నే సోమకవిగారు (యింటి పేరు మజీచాన్సు 
న్నూవుండేవా రనిస్నీ సూరకవిగారగు విద్యత్క_వే అయినా. సోమకవిగారు 
చాలా విద్వాంసుం డవడంచేక మీ విద్వత్క_వి అనిన్నీ వీరిద్దజికీ వక 
సభలో వాదం తటస్థపడ్డప్పుడు సోమకవిగారే పెచేయి ఆయినా రనిన్నీ 
১৫৬ 5502 25৪5০ క వస్తూవుంది. కేవలం నోటిమాబలుమాతి మే 
కాక డీనికి సంబంధించిన పద్యంకూడా వకటి చాలామంది చదువుతారు. 
దాన్ని వుదాహరిసాను. 


క. “పలుకుల చిలుకలకొొలికీ £ 
పలుగాకి నకారగుళ్ళ పాలయితివ౭వే ? 
యిలలో వె ১52০৩ 
[ও উস 
৩৬০৮১৩৪০৪৮১ తెలిపితివమ్యా £ ” 
యీపద్య శై లినిబట్టి సోమకవి రసవ_త్తరంగా కవిత్వం చౌప్పే 
వా(డని తోస్తుంది. యీిపద్యం బహుశః కవులదరిత9లో ৪১০৯০৪০৮৫৪০ 
వుందేమో ? దీనికి సంబంధించిన చరితికూడా పలువు 5৩৪০ వుంటారు 
ఆయినా 29৯৯০. సోమకవిగారిని సూరకవిగారు “ 255569285১9 ৬92৩*2 
సోము6డిగంతు * అన్నాట్ట. డిని కర్ణం, సూర్యునియెదుట చం[దు(డు 
పోకాళశ ৯৩১০০ నష్టే నాముందజ సోమకవిన్నీ పరాకిమించ లేడనే 
తాత్సర్యాన్ని యిస్తూవుంది. యిందులోవున్న కొంచెతనానికి సహింపలేక 
సోమకవి మళ్ళా ০ వాక్యాన్నే తిప్పి పియోగిం చాట్ల ? యేలాగంసకేు ? 
| ০ 
“ টে ৪5459 0259922597৩ ? సూరు(డి గంతులు ” అని దీని కర్ణమేమి 
టంటే ? “ఉదమయాసహితస్యోమః” అనే వ్యుత్ప_త్తినిబట్ల్‌ సోముడంకే 
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అత(డు దక్షయజైధ్యంస సమయంలో సూర్వుణి పళు 
ఇ లు లద নু 

নি టు ౨'వురాజపిసిద్ది వుండడంచేత దోమకవిగారి యు 3 పయి 
దా౭టినట్టయింది. లేనిపోని శ్లేషలతో మాట్లాడడమే ఆసలు తప్పుగాసి 
ఆలా మాట్లాడే వారికి ৩৪9৮০ పరాభవం తటస్టిస్తూనే ఎ వృంటుంది. మన 
లక్ష్షణకవిగారున్నూ పెవిథంగా శిషు కృష్ణ మూ రిగారితో మాబాడే 

নি రు 59 সি নে 

టప్పుడు পক ত*ভ*2৩০ వుపయోగిస్తూ వుండేవారవి వినికి. యీయన సహ 
జంగా ద్వ్యర్థి కవిగనుక అదేధోరణిలో వాక్కు_ నడిచే దనుకోవాలి. కాని 
నా అభిపాంయ 2358৩2১9553 ? ఆధోరణి గింధరచనలోనే వృుషయోగిం 
చాలి కాని యితరతాి 2১5০৯০৯৯০৩৩ కూడదనియేవే. పింగళి సూరన్న 
గారు అంతటి ద్వ్యర్థిక వియె వుండిన్నీ కరాడా కవిత్య్వరచనలోతప్ప యితే 
రతా) ఆధోరణిని వినియోగించినట్టు చెప్పుకొనే కథ లేవీ కనపడడం 
లేదు. కనక నే నీలా వారిాయ(గలిగాను. కవులలోనేకాదు; యికరులలో 
కూడా కొందు తెలిసీతెలియని మిడిమిడిజ్ఞానంతో శ్లేషవా ৩৪০০ వుషయో 
గించి వాకానొకప్పుడు తీఅనిపరాభవాన్ని 2০১৬৯ వుండడం ఆంచటూ, 
యెణీ(గిందే. వొకాయన యిదేమోస్తరుగా తజచు మాట్లడేవాడనిన్నీ 
దాన్నిబట్టి ఆయనమీద 59১৪১০০৩১৩৪ ద్వేషం ১০ ముించిం దనిన్ని 
ఆకారణంచేత ఆయన్ని బహిష్మ్క_రించడంకూడా జరిగిం ০528২, ఆబహిొ 
ష్కా_రదశలో వుండగా ఆయనకు యేదో ఆపత్తు వచ్చిందనిన్నీ ఆట్లిసమ 
యంలో కూడా మెవ్వరూ ఆయన్ని చూడడావనిక్క్యూ_డా వెళ్ళకుండా 
సేకించేటప్పటికి యెవరో వకాయనమాతిం చొరవ చేసి ఆయన్ని పరా 
మర్శించే వుద్దేశంతో వెళ్ళి “పాపం మంది నిర్వాహకు(డు (৬০৪০৪ 
కుడు) పోయా(డు” అని విచారాన్ని ৪৩০১০৪৬১১৩৪ ఆపత్తులోవున్న 
২55০১ “ ఆవును వీ(డు అప్పుడూ నిర్వాహకు(డే (హాయోజకు(డ్చే 
యిప్పుడూ నిర్వాహకు(డే (వాహకులు లేనివాణడ్చే” అని উজ্জল జవా 
৪০০১০ డనిన్నీ పరామర్శించడానికి వెళ్ళిన గృహస్థు ఆధోరణివర్లి 
ఆయన  ఆంతరంగికత త్వాన్ని తెలునుకొని వూళ్ళో నలుగురితోనున్నూ 
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యీ సంగతి చెప్పి “ఆది ఆయనకు సహజగుణం, అంతేగేకాని చొకరిని 
ఆవమానించే దురుడ్లేశం కాదు కనక ఆయన్ని మనం యీకారణంచేత 
ద్వేషించి బహిష్కరించడం ভনম্ভতম্র 5৮১৪ * అని చెప్పి వొప్పించే 
టప్పటికి అందు గామన్గులున్నూ 158০০১১52১৩ విచారిస్తూ ఆప్పుడు 
తటసించిన 52১৩৯ ৪৯০৮৯ కర్తవ్యాన్ని ৩০৪৪৪৪০৮৪৪১ చొకయితి 
థి హద £ শাল 2 
హాసం లోకంలో వుంది. ৩৬৪০১৪৪১77৪ ధోరణికూడా "పెమాదిరిడే 
ఆని నేననుకుంటాను. ఆలాటిడే కాకపోతే “కునృముండా గుడ్ల వుతు 
క్కు_ం౦టాను బండముండా ০৯০০১৩৩১2৯২" ఆనడం యేలాటిదో ? చూడండి. 
ఆవలిమనిషిని ৬১০৩১ ఆ మనిషికి గోదరినుంది గాని యిందులో 9৩০০ 
అ ০ 

తరం 2০25২, యీయన ద్వ్యర్థికావ్యక_ర్థ అనిన్నీ గోచరిస్తుందా ? 
నిజమెంతో ఆబద్ధమెంతో తెల్చలేముగాని లక్షణకవిగారికి సంబంధించి 
నవి యోలాటికథలు చాలా వున్నాయి. కొన్ని యితరులవికూడా వీరికే 
అంట గట్టడమున్నూ వుండవచ్చునని గతంలో వేతొకవ్యాసంలో వాసే 
వున్నాను. 9০৩১৯১৪৩৯৫১, యెవరికి 28০5০ దధినివేశం మెండుగా 
వుంటుందో వారు దాన్ని సర్వకాలసర్వావస్థలయందున్నూ వుపయోగిస్తూనే 
వుంటారన్నది సిద్ధా_న్తంగా వొప్ప(దగిందని నేను అనుకుంటాను. బంద 
రులో (శ్రీ కాశీనాథుని బ్రిహ్మయ్యలింగంగారు సర్యదా శివపారమ్యాన్ని 
సమర్థించే పరమశ వులు వుండేవారు. అట్లని సామాన్య శైవులలాగ 8 
న్నండుగాని 22 ০০5৪০ చేసేవారు కారు. విష్ణుమూరర్తికాడా లింగాన్ని 
కట్టుకున్నట్టు కొన్నిపిమాణాలు చూపడం వుండేది. వారింట కా రిక్త 
మాసంలో న_క్రంభో జనానికి నన్నుపిలవకుండా వుండేవారు కారు. నేను 
శెవులతో విష్టుపారమ్యాన్ని గూర్చిస్నీ వైష్షవులతో శివసారమ్యాన్ని 
గూర్చిన్నీ వాదించే స్వభావం కలవాజ్ణి. అంచే స్మా ర్తుజ్ణవడంచేత శివకేశ 
వులకు అభేదం చెప్పడమే నాకుతాత్సర్యం. దీనికి శె పులూ వొప్పరు,'వె ష్ష 
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১১৩৩০ వొప్పరు. ఆమతాలు రెండూ 55৩৩১ వు త్తరధు1వంలోనూ వొకటి 
దక్షిణ ధువంలోనూ, వుండేవికదా £ మొత్తం బృహ్మయ్యలింగంగారు 


సోదరులు పార్యతీశంగారు (కలా షష్టి దాటి; 
పొందడం తటస్థించింది. ఆసమయంలో పరామర్శకేోసం వెళ్ళినపుడు 
ఆబహ్మాయ్యలింగంగారు చేసేపిసంగం చూ స్తినిగదా হ 2৯, శివపా 
రమ్యాన్ని సమర్థించేదిగానే పృంది. యింకా సోదరుడు ఆక్క_డగే 
పున్నాయు. ఆవిచారం మనస్సులో లేదని యేలా అనుకొనేది ? వుందికాని 
చేసినపిసంగం నాతో యేమి టంటే? మహాభారతంలో దోణపర్వంలో 
అశ్వక్ఞామ యేదో అస్తారిన్ని పయోగించి దానితో కృష్ణారునులు హతం 
కాకపోవడంతోటరే విరక్తు(డై యుద్దరంగాన్నుంచి 2০৯০৫ ১০, 
వెడుతూ ৪১০৪১ వ్యాసులవారు చెప్పినమాటలను యెప్పుడేనా మీరు పరిశీ 
లించారా? అని నన్ను పిశ్నించారు. ఆమాటలు ఢ్రీకృష్ణు(డు వార్ట్థివ 
రింగమందో లేక భావనాలింగమందో ৪০১2 పూజించి నట్టున్నూ ఆశ్య 
రానా చెసిన శివపూజ ఆంతకంచు తక్కు_వతరగతలో ০১৪৪৬০৯৩০৯২, 
బోధిస్తాయి. ఆందుకోసం వారు నోకు వాట్లను జ్ఞాపకం చేశారు. ০১৯৪ 
విష్ణుమూ_ర్తికూడా లింగధారి అనేసంగతి సమర్థింప( బడు తుందిగదా হ 
చెప్పాచ్చె మాయేమిటంచే ? నమయాసమయాలతేో ఆవసరం లేదనిస్నీ 
ఎవరు దేనియందు అభినివేశం కలిగివుంటారో వారు సర్వదా దానికే 
పియత్సిస్తూ వుంటా రనిన్నీ నేను ఆ జహ్మాయ్యలింగంగారి ఆప్పటి 
పవృ త్రినిబట్టి తెలునుకో(గలిగాను. శైవమతం ఆయనతో ఆంతరించిం 
దంటే ఆతిశయో క్తి కాదు. అన్ని శై 35০০০০৩৯৩৩৯ హృత్క_విలిగా 
వచ్చినవారిని నేనెక్కడా చూడలేదు. నక డాంబికకవి (పేరెందుకు 
మొన్న మొన్నటివా౭డే కావిడి మోసే చాకలితో కవిత్వపిసంగం చేసే 
వా(డు. దీన్నిగురించి మళ్లా వారిస్తాను. పిండిపోఫోలి లక్కణకవిగారి 
ధర్మమా 'అని ఆ మహాపురుషుజ్ణి బ్రహ్మయ్యలింగంగార్ని యీవ్యాసంలో 
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స్మరింపంగరిగి ৮৪০26 ০৩১৪০০০৪ సంతోషిస్తూన్నాను. బరిహ్మయ్య 
రింగంగారికి శినపారమ్య స్థాపన 55565৯820৯৯ ৩৩৬৫5553588 2522. మార 


డ 


రచనగకూడా ఆలాణిడే ఆనుకోవాలి. aes ఆఅక్క_డక్క_డ పరానుభూతి 
తెటస్టించడం వుంది. ఆది భగవద్విషయం కనక సర్వడా వాడినప్పంటికీ 
৮১৯১৮ కనపడదు. వారిమాట కేంగాని సామాన్యంగా ০৩৩৮ అలవాటు 
కలవారు రచనలో తప్ప యతరతాి దీన్ని వుపషయోగించ కూడ దనే 
నా సలహా. యిది విషయాం౭రం. పీఠికలో లక్ష్మణకవిగారు ద్వ్యర్ధివిష 
యంలో పడ్డకక్యూ రులు కొన్నిచూషపి యీసడించి వున్నారు. ఆందులో 
కొన్ని ৯৯০২১৪১৩০৩৯, హొండేవున్నారు. ఆవి వారు బుద్దిపూర్వకంగా 
యెటీ(గి ఆవసరాన్నిబట్టి ఆలా వాడినవే. పీఠికవారు చూపే ৩৯৪১৪ 
వారున్నూ 53580 759০৬১৯৩০, ద్వ్యర్థి కావ్యంలో ఆలాటివి సహ్యాం కాక్ర 
పోవు. కాకేపోతా యనుకుందాం, వాట్లనే చూపి వూరుకోక నికేపంవంటి 
వాట్గను కూడా చూపించి పరిహసించడం యెందు కంటాను. ఆందుకుం 
గలకారణం ఆసలు వారిమాటలవల్ల నే తెల్పివున్నాను కదా £ కవిజీవితాలలో 
చూపిన పక్షపాతానికిన్నీ యీ (గంభపీఠికలో చూపిన పక్షపాతానికిన్నీ కూడా 
నామనస్సు వొప్పుకుందిగాదు. యితరవిషయాలు వదులుకొని 75০০০ 
ననే వురస్కు_రించుకొని మాట్లాడుకొనే పక్షంలో ৩৩৩55৬2১753 ఉన్నత 
స్తానం వస్తుం దని నే ననుకునా న్నాను. కృష్ణమూరర్తికవిగారిగంథా లేచేనా 
"పెక వ_స్తేనేకాని వారిస్థానం కవిత్వాన్ని బట్టి నిర్ణయించడానికి ఆవకాశం 
కనపడదు. పాొండిత్యంలో కృష్ణమూర్తిగారు నిరుషమానులని వారినే 
వున్నాను. నేనున్నూ వైదీకినే. ఆయినా లోకం విశ్వసించని మాటలు 
వాస్తే అవి పియోజనకారులు కావనిన్నీ ఆ ఆభిమానాన్ని పురస్క. 
రించుకొని యీ పీఠికలో చూపిన దోషాలుకాని దోషాలను సమ్మతి స్తే 
మతటొకరేనా తత్త్వం శేలుస్తారుగదా: ఆనిన్నీ వున్నంతలో వోపిక 
తెచ్చుకొని యూ రెండు మాటలూ వాగోశాను, యెంతధనం నిలవవున్న భాగ్య 
వంతుడే(నా దానివివియోగాన్నిబట్టిగాని తగ్గస్థానం సంపాదించుకో లేనశ్టే 





(75) శాభాడ్వేషం 


యంత పాండిత్యంవున్న మహాోకవియైనా ৮৮০৯১ 
ఆర్షిం కో ০০-৪১ ০০১১০, ৮০৫ ৩১, 2 సీశమ్మగారిమాగం 
భాగ్యవంతులు మాకోనసీమలో లేకేనా? ఆవిడకంత"పీరు రావడాని వా రణం. 
ఆవిడ వినియోగాన్నిబట్టి ఆలాటి పేరు వచ్చిం దనుకోకతప్పడు. శిస్తు కృష్ణ 


వారు ఆసలు కవిత్యానికి వారి జీవితంలో పాగధాన్యం యివ్యనేలేమ. కోరు 


శ్రీపనప్పాకం ఆనంతాచార్ల గారు బలవంత పెడితే యేదో చరచర చాక 
రాతిగిలోనో రెండు రాకు9లలోనో భరతాభ్యుదయమనే పీబంధాన్ని 
చారిసివున్నారు. ఆది మంచిధారాళుద్ది కలి గేవున్నా ఆయనకువున్న పీరు 
ప్రతిష్టలనుగూర్చి విచారిస్తే ఆగింథం వాట్లను పోషించడానికి చాలదు. 
ఆగింథంలో కొత్తపోకడ యేమేనా వుందేమో? ఆని పరిక్టీలించి 
చూచాను. అమూల్యమైనది వకటి కొ తది ১৪১9০০৯০৫৪১ నాకు కనప 
ఉంది. దాన్ని చూపుతాను, 


“ ఉడుకుల నాయకుండ వగు బూరక పోదుసుమీ হ తమీపత్తీ. ” 
యిది చందోగిపాలంభభఘట్టంలోది. 5455১5০৬০ చదివినతరవాత 55959 
పాలంభం మతే కవిదీ రుచించదు. ఆవిషయంలో * భట్టోచ్చిష్ట మిదం 
జగత్‌ ” అని చెప్పవలనిందెే. అట్టిస్టితిలో యీ “ ఉడుకులనాయక ৮ 
శ్చేష ০১০০০৩০ స్వకపోల కల్పితమే ఆవడంచేత నేను “చాలురా: 
జన్మకు వకమాేనా కవిదంటూ స్వకపోలకల్సితం వుంకే” ఆని సంతో 
షిస్తూ వుంటాను, చాలాయేళ్ళనుంచి మళ్ళా చాలా పుస్తకాలు చూస్తూ 
వున్నాను గాని యిది యెక్క_డా వుపలబ్దం కాకపోవడంచేత దీన్ని ఆచా 
ర్యులవారి సొంతధనంగానే నేను భావిస్తూన్నాను. ০০০৫8০৯৯০০০ వొకటి 
లేనిపక్షంలో యెంతగింథం వాగిసినా పేరు రావడం దుర్హటం. చంది 
సక్షంలో అసలు ৩৮০ : ఉడు = నక్షత్రములయొక్క._, కుల = సముదాయా 
ఏకి నాయకుడు ఆనేది. యిందులో తెలుగు శేష యిమిడింది. ఉడుకు, 


"| కధలు.గాధథలు.?2ి 


ఉడుకులు చేగవిలో యెండ తీక్షణంగా కా_స్తే తటస్టించేవి. వాట్లకు నాయ 

৬১৬৩ ఆని చం ০১০৪ యందు ఆరోపితారం, డాన్ని బట్టి సీపు నాకు పరితా 
৬) 

వాన్ని కలి*ంచడం యు ৩০১ ఆనీ విరహాణ్‌ ১৪৪১০০১৯৯০০ €9356০১ 


£1, 


৪০ 

చందోోపాలంభ మన్మధోపాలంధాలజోలికి పోక మతో మార్గంలో ৬2) 
త్వాన్ని నడిపించుకోవలసిందే కాని వాట్లజోలికి పోతే వసుచరితికల్పనో 
మనుచరితికల్సనో వచ్చి తరుతుం దనేరోజుల్లో ఆచార్ల వారు యీమాకం 
కొ తపోకడ చూపించి ০2 నారు. మేము యీ వుపాలంభాలజోలికి 
యీ ৪০5০ పోశేకేదు. మా సొంతకల్చ్యనే ఆనుకొని వేగు(జుక్క_ను 
గూర్చి శివణానందంలో వకసద్యం “ యామినీగోపకామిని ” అనేది 
చెప్పి యెంతో సంతోషిస్తూ వుండేవాళ్ళం. ఆకల్పన అభినవదండి కృత 
దశకుమారచరిత9లో యించుమించు భేదంతో కనపడింది. దానితో 
ఆ కాస్త సంతోషాన్ని మేము వదులుకున్నాము. లక్షణా పరిణయంలో 
కాటోలు మన్మధోపాలంభం మొదిలెట్టినందుకు “ రాశీవంబ యటంచు 
చె చెదవు 2৮ అనేదానిలో ৮ ০৯১ జీవంబ , రాజీవంబు, ఆ” ৪932 మా 
స్వకపోల కల్పితం ఆని సంతోషించతగ్గది కనపడుతూ వుంది. “ జన్మాని 
కల్లా 8১৫০০ ৫ ০১৩০৯০০৯৪০৪ కేనా? యింత సంతోషం అంటారేమో £ 
కవి కష్టాన్ని యెతి(గినవారెవరూ ఆలా అనరు. లక్షల కొద్ది గ్రంధం 
వాిిసికూడా ఈమాత్రం స్వకపోల కల్పన లేని వారు పలువురు వుంటారు. 
యిట్టిస్థితిలో మన లక్కణకవి “ లలిభూతలంబునం ০৩১০৩ రాజాంబ 
వత్స” ఆనే పద్యంలో కనపటిచిన నై పుణ్యానికి యెంతేనా స౧తోషించ 
వలసి వుండగా యింకా యీలాటివే ఆయన స్వకపోల కల్పితాలు యెన్నో 
వుండగా యెంతో ఆభినందించడానికి బదులు యేదో శాఖాద్యేషాన్ని 
మనసులో పెట్టుకొని (ఆదేనా అసలు గంధక _ర్హయందు కాదు తచ్చా 
ఫీయుల యందు కవినిన్నీ కవిత్వాన్నిస్నీ కవి పృివృత్తినిన్నీ గర్జించి 
పీఠిక వాిసినందుకు నా విచారం ఆంతా యింతా కాదని పాఠక లోకానికి 
తెలుపుతూ వున్నాను, 
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255১33১77৯৩ వారి ఆనుగహానికి 2 (৬১৩০7 వుండడం కొని గాగమాలు 
వారు గుర్తకివ్వడం వల్లనే తేలుతుంది గడా? ఆట్లి రాశానుగాహ 
పొతుభిణ్ణి భారత్వానికి పేరువడ్డ చెలమ బిడ్డజ్ణి శాపోక్తలతో డూషించి 
తన పూర్వజన్మవు బుషిత్యాన్ని నిల్పుకున్న “లక్షణకవిని యెంత భూషిం 
నా తనివి తీరదు. కవికి యెంత పౌరుషం పేండాలో అంత పౌరుషాన్సీ 
పికటించిన ০০৫৪৩ యిటీవలి కవులలో 2১০১2৯০৪ ৩৬৫০০৩০০৪০০, 
০০০৪৪ యిత(డు ০9১৪৯১,৪০ భీమకవి, ఆడిదం సూరకవి, తురగా 
రామకవి వగయిరా శాపానుగహ దకులై న మహాకవుల పం క్రిలో చేర్చి 
ఉభిషేకించడానికి యేవిధమెన అభ్యంతరమున్నూ లేదని నా తాత్పర్యం. 
యీకవి యీగింధాన్ని రచించినట్టు తెలిసి ఆప్పటి 2599৯) ২৩০৪০ 
రాయణింగారే అను కుంటాను కవిగారిని పిలిపించి “యేమిటి ౩ మీకు 
మా ధర్మారావుని దూషించి గ్రంథాన్ని రచించారా?" అని ఆడిగిన 


ও 


ట్టున్నూ, “నేను రామాయణాన్ని క్లుప్తంగా “లంకా విజయో మనే 
పేరుతో రచించా” నని కవి చెప్పి వినిపించినట్టున్నూ, దానిమీ(ద “దీనిలో 
రెండోఆర్రం వుండంటారే ? పండితులు” ఆని పిభువు పిశ్నించినబట్దున్నూ 
దానికి చిలునవ్యు నవ్వి లక్కణకవి “అయ్యా! పండితులు “బమ్మిని 
2১০3), తిమ్మిని బమ్మినీ * చేస్తారు. వారిపాండిత్యం అసద్భశం. వారు 
లేని ৩১০০০ చెప్పగలరు; ఉన్న అర్థాన్ని లేదన(గలరు. కర్తు మకర్తు 
మన్యధా 5 ৩১০ సమర్థులు " అనీ జవాబు చెప్పునట్రున్నూ రాజాగాదు 
గ్రంథంలో వున్న యథార్థాన్ని తెలునుకుని కవిగారిని గౌరవించి పంపి 
నట్టున్నూ వినికివలన కెలుస్తూండి. 5555১ జమీందార్ల ౦కే ৪9৩০১ 
తీసినపాములు కొరు ఆలాటి సందర్భంలో ৪33552223১৩ చేయ 


১0? ও ৩০» তে ভর ৩০ -2 


లేదు. యింతటి కవితాశూరు(డు యిటీవలి కవులలో రేనేలేడు. యీయన 
మాముత్తాతగారి రోజుల్లోవాయదే. కొంచెం యీియనకన్న మాముతాత 
గారు పెద్దలు కావాలీ. యీయన యెప్పుడో మాము తాతగారిని_ 


ছা “కచభారా త్కు_చభారః కుచభారా డ్భతిమేతి కచభారః 
కచ కుచభారా జఘనం, కోడ.యం చందాగిననే : చమత్కా_ రః 


(భోజచరిత9ిలోదని జ్ఞాపకం) అనే లోకంలో యేదో విషయాన్ని 
పిక్నించి కొంత వివదించినట్టు పరంపరగా వినడం. మాముతాతగారు 
సంస్క త పాండిత్యం వ్యాకరణ రిబిళితమయింది కల విద్వత్క._విగాని 
అల్లాటప్పా కవులు కారు. ఆట్టివారికో డీడిక్కి_లు కొట్టుకున్న లక్ష్మణ 
కవిని “ తో(యటకూరలో పురుగు” మాదిరిని యేటి పాజవేయడాన్ని నేనే 
కాదు; కవిమాతు) లెవరూ వుపేకించతగ్గది కాదు. 


“రావణ దమ్మీయం " అనే శేరు ఆకేపణీయంగా వుందంటూ 
పీఠికాక_ కొంత వాిశారు. అది పిష్టవ్యం అయితే కావచ్చును గాని 
దానికి శాస్త్ర సమ్మతితో చేరిన మహాకవి సమ్యతి వుంది. భారవి పథమ 
సర్ల క ససౌష్ట్ష వౌదార్య విశేష శాలిసీం” అనేచోట వ్యాఖ్యానంలో 
శ్రీ పెద్దిభొట్లుగారు యీవిషయం శంకించి “లక్షణ హేత్యోః (క్రియాయాః” 
ఆనే సూత నిర్దెశాన్ని చూపించి సమర్థించి వున్నారు. ఆయితే “ రావణ 
దమ్మీయం ” అనేపేరు పెట్టక లక్కణకవి “లంకా విజయం * అనే 
పేరుతో దీన్ని పికటించడాని క్యా_రణమేమిటంటారేమో ? ఆపేరులో 
శ్సేషార్దం రాదు. విషయం వున్న విషయం బహిర్గత మయినట్టయింది. 
రెండవ దానిలో ఆసలా గోవ్యంగా యిమిడింది. పనిపడికే తప్పుకోవడాని 

8 -৪ এ 
৪০১১, పీలుగా వుంది. 2555 కవిత్వానికి ద్వ్యర్దిగా వుండే 52০১ 
సొగసు కడా? అంతేనే కాని అది వ్యాకరణ దుష్టమని మార్చలేదు. యిట్టి 
పతీతిస్నీ లేదు. యీశంక శ్రీశిషు కృష్ణమూ _ర్తిగారివంటి లత్యలక్షణ 
చేత చేసివుండరు. యిట్టి శంకలు చెట్టుకింది ప్లీడర్ల మాదిరి కవ్వులవిగాని 


ভ* হর 2 হ ০ 501 


2 2১৩০১ కావని 8৬5৬০ తెలుసుకోవలసి 2 85358 ৬ వావిళ్ళవారు 
యీసారి ముడద్శోణంలో ఆపీరికతోపాటు దీన్నికాడా ముదిించి లక్ష్మణ 


కపికి దానివల్ల వచ్చే ఆపయశస్సును తొల(గిస్తారని ఆశిస్తూ పున్నాను, 


০৩৩০7০9০০০5 3525 దమ్మన్న గారికి సంబందించినది గాకు దక 
పద్యం వచ్చును. దాన్ని వుదాహరించి దీన్ని ముగిస్తామ. 


క. కపి 555 5০৮2৫ పంగుడు 
దివి నుండెను మంద నామధేయము తోడన్‌ 
గిది బుధ 6223 ৮০৩ (డు 
భువి నుండెను మంద నామమున ১৩৪০০ . 


యీపద్యం దన్మున్నగారికిస్నీ శనికిస్నే సంబంధించిన ৩০৯৪১ 
০০০3১ కాస రామాయణార్గం యిచ్చేది కాను. ఆరోజు కో యెప్పుడే 
తోచి చెప్పింది మాతం ఆవును. దమ్మన్నగారికి కొంచెం పంగుత్యం 
అంచే ? కుంటితనం వుండేద(ట ! దాన్ని పురస్కరించుకొని శనికి 
పంగుశబ్దవాచ్యత్వం ৯১০৫৪ ৮৪১ బట్టి ০১৩৯55০৮১5৪ నడిచింది. కి 
వూహా యెక్క_డినుంచి యెక్క_డికో హోతుంది. ఆందుకే “ రవిగాంచ 
విచో కవి గాంచునే కదా” ఆన్నారు. యీముండాకొడుకులికి “పాటి 
మీది గంగానమ్మకి కూటిమీ€దే లోకం" ఆన్నట్టు యేవెజ్డిపడితే ఆడే 
వెలి. 299০০ మొల్ల శ్రీరాములవారి సిభుక్యంలో కూడా కవుల మన 
১১৩০ నిశ్చింతగా లేవని * 9:১০. (“చింత కవులందు' దపనుల చిత్త 
మందు” చూ దమ్మన్న యెప్పుడయితే తన లంకమాన్యాన్ని ఆపహరిం 
చా(డో. ఆక్షణం మొగలు ఆయన్ని స్లగ్గారోహణావికి గుల్‌చేయడమే' 
లక్ష్మణకవికి పట్టుకున్న చింత. ఆడి పుణ్యమా? పాపమా? ఆనే 
విచారం లేనేలేదు. వొక్క_డికి యిలాటి పారియశ్చి త్తం జరిగితే తక్కిన 
పశుబలాధికులకు బుద్ధి వస్తుందని కూడా ఆతని తలంపు. ఆనందర్భంలో 
యెప్పుడో దీన్ని హేలగా పలికివుంటా(డు. అది యెవరో వినివుంటారు. 
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తద్ద్వారా నౌ బాల్యంలో నా చెవిని బజడివుంటుంది. చెవిని పడడమంటూ 
వచ్చి ఆపద్యాం వట్టి యతివాళిసలూ గకాలూ మాత్సంతో వుండేది కాక 
యేదో వక విశేషంతో 56 వున్నదే అయితే వతిచి పోవడమంటూ 
లేని ఆలవాటు వృుండడంచేత నేను యీ అఆఅవెయెని మిదో వత్సరంలో 
యిందు వారియ(గలిగాను, 


శనిపక్షంలో కవి బుధు ০০৪১ శుకాగిచార్యులున్నూ బుధగిహ 
మున్నూ ৯8৫5 388১২ ৮০৪১, ৯০০9 జ్యోతిశ్శాస్త్ర ప్పిసిద్ధం. “అత్యంత 
৪১৬০ 835৩ 35 శనై శ్చరాణాం "అని ২5৪১19০৪০5০ 0৩ ৩১০৪) 
శని, వీరు ముగ్గురున్నూ ఆకాశమందు వున్నారు గదా? మన దమ్మన్న 
గారో కవి = కవులకున్నూ, బుధ = పండితులకున్నూ, శ[తువుగా వుండడం 
చేత “మంద” అనే పేరుతోకాక దానికి విలోమంగా అంటే తల్ల కిం 
దుగా 29০৪১ ৮ 0০৪৮০ ৮ అనే పేరుతో ఆకాశంమీ(ద కాక దానికి వ్యతిరే 
కంగా భూమిమీదనే వున్నా (డనిస్నీ (కొద్దిరోజుల్లో ఆకాశంమీ(దికి 
పంపించి తీరతా ననిన్నీ) కవిగారి ఆంతరంగి కాళశయం. “మంద” తల్ల 
కి)ందులై తే “దంమ” అవుకుంది. ఐశే మకార ద్విత్వరీ వుండాలిగాని 
అనుస్వారం ০9০৩০৪৪০৫৫৯ శంక వస్తూంది. కాని ఇలాంటి చమత్కా_ 
రాలలో ఆలాటి పిచ్చి శంకలు చేయకూడదని చాలామంది మహోకవుల 
పోకడలవల్ల తెలియవస్తుంది. ఆపోకడలు కూడా చూపవలసి ১৩৪ యింకా 
యీవ్యాసం పెరుగుతుంది. అదిన్నీ కాక అప్పబటవారి 9:৩5 ఆలాటి 
స్థలాలలో సర్వతారి అనుస్యారమే వుండేది. అది శాస్త్రీయం కాదంటారా? 
కాదన్నమాట ০,৪৪২, తెలిసిందే, కాని వాయడం ఆలా (వానేవారు. 


“০৩৯৯৪, అని వాయడం తప్పని యెజుక్కేనా యిప్పుడు 
వాినేవారు వాయడం. “_స్పంభంి అనేది తప్పని యెజుక్కే_నా ? ১৪ 
కూడా ఆకెలంవారికి యీోతెగలోదే ఆనుకోవాలి. వారి పాండిత్యానికిన్నీ 
వ్రాకకున్నూ “యెతంపెట్టు” గా కనపడేవి యెన్నో వారి స్వదసూరీ 





স্পা 


దొరుకుతాయి. యింకా ఇషం మాయిండో నూము లాత నరస 


রর డా 
শপ 
కవిగారి సహా స్త ৩৪৩৩০ తాకపత? గ్యంఖాదు రౌన్న భవ్తింగా పుండ 


25555 28০ కసిపెటి ట్‌ ৯935 వున్నాను. ఉపన్యాగకుల వృపన్యాసా 
అకున్నూ 2595 ঠ రనకిన్నీ మెంత భదం వుంటుందో, চা 2৮৯০০ 
త్యానికి* స్ప్రే వాగింతకూ కూడా 9552০ వుంటుంది. కనక యూపిషయం 


శంకించత గది కాదు. తప్పేదో తప్పుకా నిడెనో తెలునుకోవడానికి ৭ 
పాండిత్యం ల లేకుండానే పీరికలంటూ వారిస్తూ తప్పులు పే యీరోజు డో 
గాగంధిక ৩১৩৩০ చెప్పడంకంచే వ్యా » 55 25785 రాషరోడే వాాగుకంశే 


యుక్తంగా వుంటుందేమో త! 2 


శో “కని, కరోతి కావ్యాని లాలయ ৩০2 త్రమో జనః 
తరు 359০৯ పుష్పాణి మరు ద్వహాతి సౌరభము” 


ఆని యెవరో పూర్వం వారిశారు. దీన్నిబష్తే మేమున్నూ._ 


చ. “మతి గలవారి కేనియు( బిమాద మెలర్నక నోదు 52৮১৪ 
2৩৩ కవితా లతాంగిని ৮2১95262১5৩ శాస్తులార! మ్‌ 
మతులకు( దో(చినట్లు రసమాధురి గోలు(డుగాని ৪১০০ 
52850 జూపి దాని స్తన శల్య పరీక్ష యొనర్పం బోకు(డీ 2” 


అని లక్షణా పరిణయంలో కా(బోలును వాసినట్టు జ్ఞాపకం. రస 
జ్ఞత్వం లేనివారు కవిత్వం జోలికి పోకుండా యిప్పటి కాంగెస్సు మంతు 
৪০৩ వక దిల్లు 22৬১৯ బాగుంటుందేమో ? గాని ১6০2 8৪৪৩১ శృంగార 
గంధాలకు అన్యాయంగా తటస్థించిన ద్వీపాంతరవాస శీక్షనే తప్పించడా 
నికి పూనుకొన్నట్లు లేదు. ఆట్టిస్టితిలో దీనికి పూనుకుంటారా ? కవులూ 
৬০১৩০7%৭ ంథాలూ కట్టకట్టుకొ ని యేగంగలో దూ(కినా సరే: వారికి గొ 2১১ 
పుట్టదు, అయినా మనవిచేయడం తప్పదు గదా? యోనిషేధం సవరిం 
చడం యేలాటి ৫০-৪১ ? “అయ్యవా రేంచేస్తూన్నా ৮০১ 2 ఆబద్దాలాడి 
৯৯১০১০৯০৩১১, ” రనడం వంటిది. యీనిషేధం కొన్నివత్చరాలనా(డు 
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వ్యక్తిగత ద్వేషాన్ని పురస్కరించుకొని మనలో కొందజు పెద్దలు తెచ్చి 
పెట్టిందే, దీన్ని యేలాగేనా రూపుమాపుదామని అప్పటి. విద్వదాజు 
(శ్రీ) వేంకటగిరి పరిభువు ఢశ్రీరాజగోపాలకృష్ణ యాచేందులు మిక్క్‌_లిగా 
5০৩১৪১০০৯৩০ కాని కృతకృత్యత్వం లభించలేదు. (శ్రీరాజావారి “పద్య 
రత్నావళి” భూస్యాాహా ఆయింది. 

“ళో, రత్నావళీ వినాశేన కనకస్య పిభాహతా 

7 

తదధారణత క పుంసాం జయన్యాపి స్టితిః కుత ౩ 


ఆని చెదలవాడ శాస్తులవారు ఆవిషయాన్ని గానంచేశారని విన్నాను 
కూడాను. యిప్పుడు కాలానుకూల్యం పున్నట్టు తోస్తుంది కనక ০১৩০৪০ 
గతి యె ৬৪০ భవతు. ఆంతటితో ఆయా గంధాలు పోవు వాట్టయందు 
పాఠకలోకానికి మతింత ఆదరం హాచ్చుతుంది. యిందులో స్వార్థం 
వుందని కొందజు పితివాదానికి దిగుతారేమో ? 


యీమధ్య నెను మద్య నిషేధం తో పొటు నల్లమందును కూడా 
నిషేధిస్తే బొత్తిగా ఆపూటకాపూ(టే బియ్యపు నూకలతో పాటు పెసర 
గింజంతా కందిగింజంతా కొనుక్కొ_ని వేసుకునే తుష్క_దరిదు9లు చిక్కు. 
పడుతారని యేవో తోచినమాటలు వాినేటప్పటికి తలింగలో వారాపణా 
శికలో ఆవిషయం నాపేరుతోకూడా సహాయెత్తుకొని “తప్పక నల్లమండు 
కూడా నిషేధింప వలసిందే” అనే ఆర్హ మిచ్చె వాక్యం వకటి వెలువడింది. 
యేదో “కాదన్నవా(డు కరణం” గా వీయడమేగాని పతికా (ప్రవ ర్రకు 
లలో కూడా పలువురు సాధక బాధకాలు విచారించక పోవడం చూ సే 
ఆశ్చర్యం చేస్తుంది. శృంగార 79০০১ నిషేధి ప్రే అది పేదసాదలను 
అంతగాని కొంతగాని బాధించే విషయం గాదు. అచ్చు వేసిన వెప్పుడు 
లభించకుండా పోతాయో ఆప్పుడు వాట్టయందు ప్రీతికలవాళ్ళు కష్టపడి 
వ్యాసుకుంటారు. 'లేదా సమర్థులు ధనం ఖర్చు పెట్టి రాయించుకుంటారు. 
ఆచ సరావఉంచేతనే యెన్నో మంచిగింథాలు ఆఅడుగంటిపోయాయి. 
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యిన్సటికి ১০০০১ యేళ్ళనా(డు మృత్యుంజయ విలా 
శ్రీనారయ్యప్పారావుగారు యెంతో పాయత్నించి తుది డాడొగిజికి కబురు 
చేశారు. కేట్లాగురెన్నో గాలించి గాలించి విసికి విసికి డేనిలోనూ కనపడక 
2৯০২১৬০৪১৩৩ బుక్కా_ దుకాణాలు వెదకడానికి ఆరంభిండాను. మాంథాతల 
నాటే ఆచ్చుపితి వకటి చిక్కింది. ఆనాటి మంచికషిత్వానికి యీోలాటేి 
గతి పట్టడానికి కారణం పిస్తుతం ఆచ్చువచ్చిన తర్వాత పు_స్తకాలయందు 
నచ్చిన అనాదరమే ఆనుకున్నాను. 
జో “ఆతిపరిచయా దవజ్జా సంతత గమనా డనాదరో భవతి 

మలయే ఖిల్లపురంఢీ? చందన తరు కాష్ట మింధసీ కురుతే” 
ఆని పండితరాయలు చెప్పివున్నా(డు. “నోటబడు 3০০50522০৩০ 
నిప్పు డచ్చు వ, చ్చిన కతనన్‌ జగాన 2৩22৬ మేటికృతుల్‌ నశించెడినా.” 
అని ০.০ యేసభలోనో ఆవధానంలో మేం చెప్పవలసి వచ్చింది. 
ఆచ్చుయంతాళలు గృంథాలవిషయంలో పరమోపకారం చేసినమాట నిజచే 
కాని అనాదరాన్ని కాడా కలిగించడంచేత గ్రింథాలయందు పూర్యం 
వున్నంత శిద్ధా భక్తులలో యెన్నో వంతున్నూ యిప్పుడు కేను. మా 
ముత్తాతగారు మాయింట్లోవుండే పెద్దబోషాణాన్ని గంథసంరక్షణకశే విని 
యోగించేవారట, యిటీవల కూడా ఆబోషాణం ఆందుకే వుపషయోగించడం 
నేనున్నూ కొంచెం యెజు+గుదును. మాయింటి పక్క_నే వున్న కరణాలు 
ఆవసరాల రంగయ్యగారు మాముతాతగారికి ০ ৪১৫৫ భూమిని ০৩১৯১ 
১১০৪১ ఆది వద్దుగాని వాల్మీకం ০9১৯৪ వలసిందని కోరినట్టున్నూ, 
ఆయన ఆలాగే చేసినట్టున్నూ, చెప్పుకుంటారు. యింకౌ ఆయన (వాసి మా 
ముత్తాత గారికి సమర్పించిన వాల్మీకం మాయింటివద్ద చెక్కు_చెదరకుండా 
వుంది. ఆలిపి సొగసు చూసి తీరాలి. ఆది వాయబడి యిప్పటికి 114 
వత్సరాలు కావచ్చినట్టు దానిలోవున్న కేదీని బట్టి తెలుస్తూవుంది. చెప్పాచ్చే 
దేమిటంే ? గంథం రసవ_త్రరమయిందే అయి ప్రాజ్ఞలో కాన్ని ఆకరిం 

০. 

చేదే అయితే పదివేల గవర్న మెంట్లు కలిసి దాని (ప్రచారాన్ని ఆపలేరనిన్నీ 
ఆట్టిది కాకపోయే యెడల దాన్ని వ్యాపింప చేయలేరనిన్నీ నేనునమ్ము తాను. 


602 শ উড ০ ৮ তে ధలు. 2 


ఆందుచేత శృంగారగ)ంథ నిషేథాన్ని కాం గె?సుమంతులు తొలగించ 
డానికి పూనుకున్నా పూనుకోకపోయినా కవులకు(గాని వీడసాదలకు( గాని 
వచ్చే చిక్కంతగా వుండదుగాని మద్య నిషేధంతో పాటు నల్లమందును 
నిషేధించడంలో శుష్క_దరిదుYలకు యేదో సదుపాయం కనపరచక పోతే 
వచ్చే చిక్కు_కు పరిమితి వుండదని మళ్ళా హెచ్చరిస్తూ వున్నాను. బీద 
సాదలు దీనికి ఆలవాటుపడడం వొబ్ళు పొగరెక్కి_ ఆనుకోవడం శుద్ద 
పొరపాటు. యిది విషయాంతరం. 


పారిచీనకవిక్కత గిింథాలకు ముదిణాధికారులు తెలిసీ తెలియని 
పండితమ్మన్వ్యులచేత పీఠికలు వాగియించి ఆకవుల గౌరవాన్ని భంగించడం 
మిక్కి_లీ ఆన్యాయమని నేను యింతగా మొర పెట్టడం. యీలాటి హీరిక తో 
గరింథభం పికటించడం కంను పీఠికలేకుండా (ప్రకటించడం వు త్తమం. 
యీ లంకావిజయ వ్యాఖ్యాతలు వోగిరాలవారని నేను చిరకాలాన్నుంచి 
యెయు£గుదును. యీివిషయం నాకు యెవరి వల్ల ৪ 82595 ২৪০৯৬ ০০ 
5৮ €8 7 జ్ఞాపకం లేదు. ఫలానా వారు ০53৬ ৩৪ మాతం మన 
స్సులో నాటుకుపోయింది. యిప్పుడు వావిళ్ళవారి ముదిణమేకాక నావద్ద 
నున్న పా(తముద%ణం కూడా పరిశీలించాను. డానిలోకూడా వ్యాఖ్యా 
నాంతంలో వ్యాఖ్యాతల పేరు తెల్పే గద్య కనపడదు. కనవడదంే చిరిగి 
పోయికాదు. ఆసలు లేనే లేదు. లేనిపక్షంలో నాకీ నిశ్చయం యేలా 
కలిగిందో ఆది విచార్యమేకాని అసత్యం మాతం కాదు. యీసంగతి 
బహుశః గురుజాడనారి కవిజీవితాల్ల్‌ో వుంకే వుంటుందేమో? 2১০৪১ సరే 
సరి లేకపోయినా రాబోయే ముద్రణంలో వ్యాక్యాతలు వోగిరాల జగన్నాధం 
గారని నిరభ్యంతరంగా చేర్చవచ్చునని నాసలహో. 


ద్ద “৪০৩০ సుకృతినో రససిద్దాః కవీశ్యరాః 
నా౬ సి యేషాం ০৩০ ৪553০ జరా మరణజం భయమ్‌” 


পতি 
পরী చ 
2 


হু” 0 তে £১ ১১ 
ర 


€ 28-39-1838 25০1 ఆంధి 2২ 2০ చుండి ) 


ఆర్యమహాశయులారా হ శారదాబిల్లు 5৪৪০৩ ৩১০০০০৭৯৯২১ ০৯০৭ 
చోతుందనినస్నీ, తాల్సిండినిస్నీ పతిరికలలో వుండే వాగి(తలు భూషిసూ 
వున్నాయి. ఆవాిి(తలు నాకెంతో భయాన్ని కలిగిస్తూ వున్నాయి కనక 
లోగడ వాిసినక్తే యీరెండు మాటలూ మళ్లా వారిస్తున్నాను. చే చై శే 
యజ్ఞ యాగాదులు చేయనూలేదు, ఆవి చేసిన ৪59০9০55 కుటుంబంలో 
జన్మించనూలేదు. కాని నాకు వారి ఆచార వ్యవహారాలయండే యెక్కువ 
విశ్వాసం. నాకయితే మంతో9పాసన యందు చిన్నప్పటినుంచీ యెంతో 
ఆదరం వుండేడికాని ఆ వుపాసనకూడా యెప్పుడూ తుద నెగినట్టు జేదు. 
దానికి నాకు తెలిసినంతలో కారణం నాజాతకరీత్యా గురు రాహువులు కలిసి 
వుండడంచేత పట్టిన గురు చండాలయోగంగా కనపడుతుంది. మనుష్యుల కే 
ఆకించిత్క_రాలుగా నే(డు కనపడే జాతిమత భేదాలు হস্ত ০৪৩৫০ సంచ 
రించే గహాలక్క్మూ_.డా మన ఆర్యులు కట్టిపెట్టారు. వారి క్లానం యెంత 
మహాత్తరమైనదో గాని అవి దృష్టాంతాన్ని కూడాయిస్తూవున్నాయి. మనవి 
স্ব 2১2৪১৩১০৪১৯ గురుచండాలయోగం వల్ల నేను మీవలె కర్కనిష్థాపరుకి 
కాకపోయినా మీసదాచారాల యందు నాకు నమ్మిక లేదని భావించవద్దని 
సాంజలిబంధంగా మిమ్ము 2৮2 2৭৮৯০, 


৪55২৩৮2০১৩০ లేనికారణంచేత తల్లిదండుిలు పిల్లల్ని ఆమ్ము 
na! a2) 
కోవడానికి యెక్కు_వ అవకాశం కలుగుతూ వుందనిస్నీ యింకా యేమో 
యేమో అనిన్నీ చెప్పేమాటలలో కొంత సత్యం చేకవో లేదుగాని దాన్ని 
వారించణానికి సంస్క_ ర్తలు యోగ్య్యులకుకూడా ০০০৯৪১৮১০০০৪১১, కలిగించ 
డానికి విచారించేవాళ్ళలో నేను మొట్లమొదటివాకే. యీబిల్లు రదుచేయడ 
cf, € 2 পি নম 


మంటూ తటస్థి స్తే మీకంకటేకూడా నేను సంతోషిస్తాను. ఆయితే ఆయోగం 
పపేటటు తోచడంళేదు. యేనె జామో, యే ఫెించిగారమమో వెళ్ళిచాలా 
ఓ 5 Ca 


€.4 শু ভ ৩০ ০ লে উ ৩০72 


మంది చేనుకునేవారు. ఆ ఆవకాశమున్నూ యిపుడు తప్పిహపో ০০১৪৪ 
తెలుస్తుంది. కాసి శరపరంసరగా బిల్దుకు వ్య తిరేకించిన పెళ్ళిళ్ళు ০১ 
ణులలోనూ, ఇతరులలోనూ * “'శతాంధాః కూపం పివిశంతి” అన్నట్టుగా 
జరుగుతూనే వున్నాయి. చొకరిని చూచి వకరు “ఫరవాలే” దనుకోవడమూ 
చేయడమూ జరుగుతూవుంది. యెవరికో తప్ప చికు_రావడం లేదు. డొంగ 
తనం చేయకూడదనే నిషేభం దొంగలని 52১০৩ ১৪95১ ఆ(పగలిగిందో 
యిదిన్నీ ఆంతే ఆ(పగలుగు తూ వుంది. ఆయితే తమతమ సంతానానికి 
శాస్తో) క్రపికారం వివాహం చేసుకోవడం దొంగతనం చేయడంవంటిడే 
ఆవుకుందా ৩১ 29৪১০৯৮5৬০৫ కాలమహాత్యా్యాన్ని బట్టి ఆలాకావలసి 
వచ్చింది. కనక గతానికి ఆలోచించకండి, పిస్తుతం చూచుకోండి. యే 
నిమ్న జాతివాశ్ళేనా చేస్తే కేసు పెశ్తేవారికి అంత పట్టుదల వుండదు. కానీ 
బాగిహ్మలెవరేనా అం ములోనున్నూ కా స్త నామరూపాలు వున్నవాళ్ళు బిల్లుకు 
వ్యతిరేకించే "బళ్ళ ৪ వాళ్ళపని ఆయిపోయిందన్నమా"ే. వాళ్ళకా స్త 
షచ్చిగా వున్నవాళ్ళయితే తప్ప ఆలాక్క్మా_క యేదో ఆవేళకావేళ “తదన్నం 
తదసం ంి”గా కాలశేపం చేయడంమాత్ళం వసతివాళ్ళతో వున్న వాళ్ళయితే 
దానికో ఆడుగంటిపోవడం జరుగుతుంది. యీమాట బాగా ఆలోచించు 
కోండి. ఆమధ్య వక బాగ్గిహ్మ(డు పద్దాలుగేళ్ళూ వచ్చీరానిపిల్ల కేమోచేసి 
నట్టున్నూ, యెవరో దగ్గిరబంధువులే హాౌరికీ వారికీవున్న విరోధాన్ని యీ 

దాసిరాగా తీర్చుకోవడానికి కేను పెట్టనట్టున్నూ, దానితో ఆగ్యహానస్థు ఆ মি 
కూ(కురుతోసహా కొన్నిమాసాలు కోర్లుకుతిరిగాక ఆధికారి దయతలచి 
కేసు కొస్పేసినట్టున్నూ, విన్నాను. యావత్తు ఖమ్చులకిందా యెనిమిదివందల 
రూపాయీోలమబునాయన్నారు. ১5৩২০ సిద్ధించేవక్షంలో ১5০৯৩9০০০১০ 
ఖర్చు భరించతగ్గ కుటుంజాలు బాగిహ్మ్యల్లో నూటికి 5352১, వుంటాయో 
ఆలోచించండి. (తే భీమశంకరశాస్తు)లు గారివంటివారికో ఐతే యీ 
వ్యయం లెక్క_లో వుండదనుకుందాం. జరిమానా అంటూ పడవలసివ స్తే 
పురోహితు(డితోసహా మొ_త్తం పంచపాండవ్నలు అయిదుగురు ముద్దాయీలు 
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వుంగవలసివస్తుంది. 598০828১০98 దయచూపి విధించినా ০১3 ০5৩৫০ 
7558 పడే జరిమానా ఆధమంయింకో వేయిరూపాయా కేనా వృుండకపోము, 
లాయరుఫీజు వగయిరా యింకా యెన్నో ఖర్చులు వృంటాయి. అధికారి 
১০০০০৯১০১৫১ శిషించడం తప్పుదుగాని “అయ్యో వృథాగా నిరపరారిని 
శికిస్తున్నాంగదా !” ఆనే విచారం మాతం వుండకపోదు. ఉంకేమాత్రం 
లాభమేమి? “వచనా শ১95১ ও ర్వచనాన్నివృ শ৪” ఆన్న వాక్యంమీకు. 
తెలియనిదికాదు. సోమయాజులు గారికి(గాని, సోమిదేవమ్మ గారికియాని 
బుత్వికు లకు6గాని యజ్ఞంలో మేకను నవరంథాాలూమూసి దుర్మరణంగా 
వధిస్తూవుం చే విచారం బేదనడానికి ఆవకాశంవుందా * యిదీ ఆలాగలఅను 
కోవాలి. ఆయా హింసనుగూర్చి యెన్ని శాస్తాోలుతీరగేసినా హింసకాదనే 
బోధ చేస్తూవుంటాయి. ఆయిో శంకాసమాధానాలతో పసిలేదు. వద్నాలు గేళ్ళ 
వయస్సుకు లో(బడ్డ ৩5৫2১2৬১০০৯, పద్ధెనిమిదేళశ్ళకు లోయబడ్డ మొగ 
పిల్లవా(డికి(గాని పెళ్ళిచేయడం మహాపరాభంగా రాజకీయశా సనంపుట్టి 
వుంది. ఆదేమనకు వేదం. కనుక మనండాన్నీ ఆనుసరించి వంర్తించడం 
కన్న గత్యంతరంలేదు. “యెవరో చేశారు. వారిమీ(ీద యెవరూ: కేసు 
పెట్టనే లేదు. మనమీ(ద ఆంతకన్నా పెట్టరు” అనుకొని పెళ్ళి చేయడం 
యేలాటిదంసే 2 “ఆదొంగ ఆవూళ్ళో కన్నంవేశళా6డు; యీదొంగ యో: 
వూళ్ళోకన్నంవేశా(డు. వాణ్ణిగాని వీణ్ణిగాని యెవరూ పట్టుకున్న ప్లే లేదు” 
అనే భరోసాతో దొంగతనం చేయడంవంటిడే!: నందేహంలేదు. యీకార్యం. 
శాస్రీయమవడంచేత మనద్భృష్టిలో దొంగతనంవంటిది కాకపోవచ్చును. 
రాజకీయదృష్టిలో అట్టిదికాదుకదా ! రాజులు మనమతస్టులు కారు ఆనేమాటు 
తెలునుకోండి. యెందటో ఆమాయికులతో నేను దీన్ని గూర్చి చాలా 
ఆదుర్దాతో మాట్లాడివున్నాను. వారందబూ “మేదో ৪৩০০৪ పుట్టిందషు 
కాని అండఖూ చేస్తూనే వున్నారు. మజేమి ১৯১ రావడంలేదు.” అనే 
వారేకాని పనిపడితే 5৯০5 2১৩০০০৪০০2৯ ఆనే తాత్సర్యం వున్నవారే 
కనపడరు. (అయితే వీరేమైనా తప్పగడించిన సంపన్ను లేమో ఆంకు 
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ఆట్టివారున్నూ కారు.) “రకపోతే లేకపోతారుగాక వాళ్ళకర్మం వాశ్ళఆనుభ 
విసా” రని సీ వూరుకోరాదా ? వీకెండుడీ పరితాషమంటారేమో ? వినండి 
నాపరితాపకారణాన్ని. దోంగడతనంగా జాల్యవివాహాలు సాగించేయోమజహాోను 
భావులు యొవరేనా శాసనానికి జంకి రజస్టలాకన్యకా వివాహం చేసే 
వాళ్ళుంసే వాళ్ళని వెక్కి_రిస్తూవున్నారు. ఆయీ కారణంచేత నయితేయేమి 
పరమార్దానికి లోవంకలుగుతుండనే కారణంచేతనయికేయేమి వృద్ధు 
లున్నూ, వృద్దురాండున్నూ, ৮৪২৩০ ఆయేదా(కా కన్యకను పుంచడానిక్తి 
వప్పుకోక వేధించ్చడం జరుగుతూవుంది. ఆకారణంచేతనే শ*০৭9৯১৩, 
మెంబక్లుగా వుండడమే కాకుండా ఖద్దరుదీక్షెసమాశ9యణాది పంచ 
సంస్కా_రపరులుగా వుండి హరిజనుల చేతినీళ్ళు తాగడందా (కా వచ్చిన 
వాళ్లకూడా రజస్యలాత్స్పూర్వమే కూతుళ్ళకి పెళ్ళి చేయడానికి కొందు 
cy 

వరుళ్ళకోసం తిరిగితిరిగి తిప్పలు పడుతూవున్నారు. పెకేమో, “రూ క్ర 
రజస్వలాకన్యకను చేసుకోవడానికి అభ్యంతరంలేదని చెపుతారు కానిచాలా 
మంది రజస్వలాకన్యకను యేదో వంక పెట్టి ని షేధిస్తూన్నారు. యిీోకిరణం 
చేత కట్నంలో రేటు హెచ్చవలసి వసూవుందడి కొన్నిచోట్ల, పట్న వాసాలల్లో 
అము পে na; 

తప్పు యిప్పటికి పల్లెటూళ్ళలో నా యెరిగినంతలో శారదా బిల్లు 2০৩3৪ నీవా 
నేనా అని నిలవ(బడే పెళ్ళి వకటీ జరిగిన స్టేలేదు. ఆపట్న వా సపుగృహస్లుల 
యింటికి పక్రిటూరిబంధువులు (అత్యావశ్యకులే) రావడం మానేకశారని ఆ 
గృహస్థులవల్లనే విన్నాను. నేను గల ৮৪ భోజనంచేస్తూనే 
వున్నాను. యింట్లో ఆచారవ్యవహారాలేమీ మాజలేదు (యిప్పటికీ ఆ(డవాళు 
అ © ౧ 

విప్పు సమేతూ కడుగుతూనే వున్నారు యిదిమాత9మే మాటింది. గవర్న 
మెంటుశాసనానికి వ్యగతించి దొంగతినంగా బాల్యవివాహం చేయడంకన్న 
దాన్ని అనువ ర్తించి వ ర్తించడమే నాబుద్ధికియ_క్తంగా కనపడింది. పోనీ 
ఆదొంగకతనానికే సమ్మతించినా ఆదిన్నీ తుదనెగ్గేటట్టు కనపడడం లేదు. 
భక్షి కేపి లశునే న రోగశాంతిః) నేడో రేపో యీ బిల్లు యింకా 
విగిసారనే వా .ర్రలు. కనపడుతూన్నాయి. బిల్లు కెచ్చిపెట్లినవారు సనాతను 

স্পা পিসি he) “* © 
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లకు మతరీత్యా 2১৬৩৩ గనక వారు అపకారంచేయడం ০৩5 ইত 
ననాతనులుకాడా “తాడూ బొంగరమూలేని ఆబగా” దొంగతనప్పుపెష్టి 
శృకు సిద్ధపడుతూ తమసంభఘాన్ని _రాజకీయరీత్యా వచ్చేపీడకు గురిగా 
చేయడం నాకు మిక్కి_లి శోచ్యంగా కనపడుతూవుంది. జహా 
కా(చోలును 578৩৩০০5৪8০) హిమవత్సర్వ్ణత పాింతాలకి వలః 


అంగారు 


న్నారని యెవరో వాగిశారు. ఆమాత్రం చేవ సనాతనులయందు(గాని వారు 
కొలిచే రాతిదేవుళ్ళ యందుగాని పుంపే వారు అట్లసల హో యివ్వడ మే 
జరగదు. యీచిక్కు_ మతరీత్యా పూ_ర్హ్డిగా సనాకనులకు విపకులుగా వుండే 
৩০79০১১০০১5 వల్ల యెన్నంటికీ తీరదు. మనలోమనమే తీర్చుకోవాలి. 
యీలాటి అవాంతరాలు కొన్ని పూర్ణంకూడా వచ్చినట్టున్నూ, ఆప్పుడు 
బుష్యూదులుకూడా దేవతోద్దిష్టాలుగావుండే హావిర్భాగాలు సమెతూఆన్యథా 
గానే వినియోగించి ఆకష్టకాలాన్ని దా(టుకున్నట్టున్నూ 79৩ 3:26 ১০৩৯৪৯০ 
కనపడుతుంది. దానికన్న పాగిప్తకాలజాలకు యీశారదాబిల్లు చిక్కు_లోది 
arnt 295 రా 

కాదు. మెదిరించి దీన్ని మాపుచేయ(దగ్గ సంఘబలం మనకి యిప్పుడే 
కాదు; యీక్షిష్టసమస్య యేఢర్మరాజుగారి పరిపాలనలోనో వచ్చిందను 
కోండి, అప్పుడేనా డీనివల్త బాధక లిగేది యెవరికి? త్నతియులకుకాదుగదా! 
శూదులకు కాదుగదా! వారితరవాత వారినిగూర్చి వాాయనే అక్క_అ 
లేదు. ఒక్క. బాగిహ్మలూ, కోవమట్లూ, విశ్యబాగహ్మలూ మాతరమె 82৪ 
158 ৮০০75 వారు. ০১৩5২358450 8৫৩৯8555255 545955853১০ ত* ৯2১০৬১১০৪ 
£3 ১6850 893 బలాన్నిబట్టి ఆప్పటి పీభువులుకూడా శాసననిర్మ్యాణం చన 
యెడల ఆప్నుడేనా మనకు జయం లేకపోవడమే నిశ్చయం. ఇహుడు 
చెప్పేదేమిటి ? బారిహ్మల్లో 5০9৪১ "৯১১৯৬০০৮১০৩ এ ఆనుకుందాం 
ఎందటో దీన్నేకాకుండా వితంతూద్యాహాన్ని కూడా ఆమోదిస్తూ 2০5৮3 ৩৪ 
వెశళ్యులో ? ১95৮৩ వృద్దహాపితామహులుగా మాతి దీనికే కాకుండా 
৪০ ధి 

యింకా యెన్నిటికో కొ_త్తసంస్కారాలకు ఆమితమైన వుత్సాహాన్ని 
చూపుతూ వున్నారు. (వారల్లా వొక్క బుణవివారకచట్టాన్ని ఆమోదించ 
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డంలో కొంత వెనుతీసినట్టు కనపడుతుంది.) (১৪৬৩০ కూడాక నపముస్తూ 
వున్నారు. ఆవుత్సాహాన్ని ఆలా పివాహాలుఆంతే ৮০৬০ వివాహాలు 
పట్నవాసంలో వుండే (5০359 పురోహితులు వెళ్ళి కిక్కు_రు మనకుండా 
చేయిస్తూ వున్నారు. డబ్బూదస్క_మూ, తెచ్చుకుంటూవున్నారు. వారితోనేను 
స్వయంగా మాట్లాడి వున్నాను. వృత్తి వదులుకుంకే తరవాత పొయిమీ( 
దకి కుండెక్క_డానికి గత్యంతంతరం లేదని తేలింది. ఆథవా యే చేద 
స్తుడో బిజ్ఞబిగిసి కూర్చుంటా(డే అనుకుందాం; ఆతడు చెడడమేకాని 
ఆపని ৩9০৩৮০০০০৪৮ ఆగిపోతుందా ? శుకాగిచార్యులుగారికి కన్ను 
పో(గొట్టుకోవడమే జరిగిందిగాని బలిచక9వ ర్తికి రాజ్యం నిలిచిందా ? 
భగవంతుని చర్యలు ఆనేక విధాలుగా వుంటాయి. వాట్లని నిరోధించడా 
నికి సనాతనులకు కాని, మటివకరికిగాని శక్యమవుతుందా ? పిస్తుత 
విషయం భగవదాదేశం కాదంటారా ? నాకు ఆలా అనిపించడం లేదు. 
59৬ విషయానికీ సూదిలో దారంలాగ భగవత్సంబంధం వుండే తీరు 
తుంది. సంఘబలం లేని సనాతనుల ఆచారాలు యింతకాలం యేలా నిలిచి 
23০০ గలిగాయనే సంశయం కొందజటణీకి కలుగుతుంది. నాకు తో(చిన 
మాట చెపుతాను. పూర్వం బాగిహ్మణ్ని కాపాడడానికి అన్నివర్ణాలవారూ 
పూనుకొనేవారు. ఎందుచేత ? ఆజాతి సదాచారసంప త్రితో వుంచే తమ 
రందజూ సదాచారసంప కత్తితో వుండడానికి కారణ మవుతుందనే వుద్దేశం 
చేతనే. యిప్పుడో ఆ ৩৬৪০১০9০৩০০ తొంభై తొమ్మిడిపాళ్ళు నశించింది. 
పెవిషయాన్ని నేను యేలా తెలుసుకున్నానంచే ? వెనక సుమారు నలభై 
యెచదేళ్ళకు పూర్ణం కోమట్లకు వేదో క్రవిషయపుతగా యిడదాలలో (బాహ్మాల 
తోపాటు శూదాిదులుకూడా యెదురుతిరిగారు. నిజానికి శూదాిదులకు 
ఆందులో కలుగ(జేనుకో వలసిన పశ క్తి లేశమూ కనపడదు. దాన్నిపట్టి 
యీ రహస్యం నాకు గోచరించింది. - ఇప్పుడో শুভ సహాయం బారాహ్మ 
2৩ ০১৩ ৬০5০৩ ০$০, కలగడం లేదు సరికదా, ৯১৪১৯ వ్యతిరేక 
పక్షానికి పూ_ర్రిగా కలుగుతూ వుంది. సనాతనులు వక్క బాళిహ్మల్లోనే 


(77) కారోదాబిి ও 609 


তে 
కాదు; 9৪১ ৪১৩০৯৩০৩১৩২ 535,8১২ ఆధమం నూతి 5. ২১০০৩০৩০০০৩ 
2৫) 0555৩, ০০, జో మరిక సందబిందించిన క ৯3 ৩১৩০ శాసనగభలలో పుస్నటు 
అ তে 
రేదు. ఆందుడేత యేళాసనంగాని నిరారందంగా దాః కు ఆమర్హ ర్‌ క 
జ క (ag we পপি DY en a) 
వస్తూవుంది. యింట్లో కూర్చుని సగనాతనులు కుయో, ০৩ শি 


535955923৩৯৪8850 ? ఆట్లని శాసనసభా 2০ వేళాన్నికూడా 85০৯৯ రూసో হ 


అప్పుడుమాతీం వీరితరపున ২৩০ దెవరు? ৫5৫ ఆశాగన్మప్రకార 

విధిలేక నడుచుకొ నేవాళ్ళని చే చడం వక్క. కే యి ప్పటికి ననాతనులకు 
ভরত నపని. అదేనా Ae Pt “రిగర” చర్య సక దిగేవక్షంతో 
ఆంతరించవలసిండే. పూర్ణం సనాతసులకు ae యమెన సహాయం 


పూర్తిగా ఉండేది. (ధర్మశాస్త్రం పురస్మ్యశ్య (ప్రాడ్వివాకమశే సితః 
সপ అది লী সার ছি Ss 
చనగా వే(పుకుతిసడం మిక్కి_లీ "ఘారంగా కనపడుతుంది. ০*০০০৫১ 
నావిజ్ఞాపన మేమి ৬১০৪১ 2 మీరు మీమీగా9మాలలో సభలు డేనుకుని 
శక లకర ద్వారాగా యేయే ఆచారాలు ఆవలందబించవలసి వస్తుండో 
వాట్లను శాత్త్రీయముళై నా, కాకపోయినా అవలంబించవలసిం డే కాని ఆతి (క్ర 
మించ కూడదు. యెవరేనా శాస్త్రమందు వుండే గాఢవిశ్వాసంచేత ৩5৬০ 
మించేయెడల వారిని మనం అభినందించకూడదు ” అనే సిద్దాంతాన్ని 
పికటించవలసిం దని పాిర్ధిస్తాను. యీలా పృకటించడంవల్ల మీయెడల 
భగవంతునికి లెళమున్నూ ఆగిహం కలగదు. యెందుచేత ? మీయం 
తట మీరు భగవదుద్దేశ మనుకో(బడే శాస్తాినికి భిన్నంగా ৩98০ 
చడం లేదుకదా! ఈలా వంర్థించడం కొస్త్రసమ్మతం కౌదనికూడా మీరు 
భయపడ నక్క_జలేదు. యిది ఆపద్ధర్మాలకిందకి రావచ్చు ననుకుంటాను. 
శ్లో. “ ఆపద్దర్మతయా మనోళ్చ కృషిగోరతాదికం సమ్మతమ్‌.” అని 

కుట్టిమహాక వి వక్కా_ణించి వున్నా(డు. 

యిప్పుడు సనాతనులకు వచ్చిన ఆవ _త్తేమిటని శంక కవకాశం * 

లేదు పూర్తిగా ఆపత్తు ৯১০৪, ৩57685595৮০ యేర్చడ్డ దేవాల 
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యాలు ఆగమాలని “ తోసిరా” జని వ_ర్హించవలసివచ్చిందికదా : కర్యం 
చాలక యఢర్మక_ర్రగాని, ০১১৩৬৮১৪১৩৩ గాని ఆగమాన్ని అనుసరించి 
హరిజనప్మివేశాన్ని అడ్డగించేయెడల గాఢంగా శిక్షించవలసిం డని శాసనం 
యేర్చ్పా టవుతుం దనికూడా తెలుస్తూ వృుందాయె. శారదా బిల్లు సరేసరి 
యిడివజకే కొంత తీ వస్థితిలో పుందికదా 3 యింకో ఆమంతాం9నికి పుర 
శ్చర్య జరిగి 59১৩5 ১৩৪৩১ ০ ০১৪১ ১৩৯ জে తెలుస్తూవుంది. యింతకన్న 
ఆప తేమి వుంటుంది ? ০১৩০৩5১৩৩৪৯ స్వసంఘీయులను ముంచి పీడించడం 
మీకు ధర్మం కాదు. మీచేతనై నంతలో సహాయం చేసి జాదార్యాన్ని (ప్రక 
టించండి. పితిషక్షులేమో, ఆయిీసంస్కాా_రాలు యు క్రములే ఆనుకొని 
ఆవలంబిసారు. మీరేమో, ఆయు క్ర్షములే ఆనుకుంటూ 9১5১০ దించండి. 
వారికీ మీకూ యింతే తేడా. యింతకన్న వుపాయం నాక్షకనపడక యీలా 
వాిశాను. దీన్ని శల్యసారధ్యంగా భావించకదిడి. 


యింకొకమాట వాగియడం మటిచాను. అశాస్త్రీయంగా వుండే 
యేనవీనాచారాన్నికాని మీరు శాసనబాధ తగిలేదా(కా యెందతెన్నివిధాల 
బోధించినా ఆవలంబించవద్దు. దీనివల్ల భగవంతుడికి శాసనక এ 
జవాబుదార్లు కావలసివుంటుంది గాని మీకు లేశమున్నూ ఆ పూచీ వుండ 
దని నాతల(పు. అసలు 872০৩০০৫১৩৮ వక(డు లేకేపోయి 2৮৮১৪ 
88১, లేకే పోయేయెడల యేచిక్కూ. వుండదుకదా?: “గజం మిథ్య 
పలాయనం మిథ్య. ” యీచిక్కు_ 2০৩০ తీర్చవలపిందే కాని అన్యథాగా 
తీరదు. దేవాలయపుచిక్కు. ఆందటిసీ చాధించేది ০৯১৩৮১৯১৩৪১ 
ధర్మక_ర్తలనీమాతమే. శారదాబిల్లుచిక్కు. 59977১৮৯৮০৯ బాధించేడెే. 
దీనిలో వున్నలోపం పెద్దది కనపడుతూ వుంది. శాసనమేమో నాలుకలు 
కోంిలుతూ వజాగయుధంలాగ వెలుగుతూ వుండి. ఆమాయిక భళోకమమో 
“అనలే లే” దనే వారు కొందజున్నూ, “వున్నాఫరవాలే” దనే వారు 
కొందటూగా కనపడుతూన్నారు. ముసలమ్మలకున్నూ తత్తుల్యులే అనుకో¢ 
దగ కొందజు గృహన్థులకున్నూ వారూవారూ దొంగతనంగానో, పప్తీకు 
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గానో చేస్తూ నిన్న బాల్యవి ఏివాహాలే మార్లదర్శకాలుగా -৩০শ্ ৩০১৩ బిల్లుకు 
జంకి యేగృహస్టేనా పద్దాలుగేళ్ళదాంకా కన్యకను వుండే యెడల వా(డు 
పిచ్చిపుల్లియ్యగానో అపారిజ్ఞా(డుగానో కనవడుతూ వుశ్నాయడు. “చేసేసే 
సరి. యేచిక్కూ. లేదు” ఆనేమానే సర్వత కొర్హతాడితంగా. వినపడుతూ 
వుంది. తీరా 33১৩ ৪ చెప్పుకోదగ్గ జవాబు కనపడదు. “యెవరు పెడ 
తారు కేసు మనమీద? మనం యెవరికి 33525105555 7০ చేశా దును 
కుంటూ శాససవ్యతిరి క్ర కంగా పలువురు పెళ్ళిళ్ళు చేస్తూనా న్నారు. 20:52 
ణులూ, కోమట్లూ వగయిరా అగివక్డన్థులు ০০০৯১৯০৯৩9০ మాపీడా 
ఆనుకొని సమాధానపడి “పెళ్ళికార్యం నెజవేర్చు కుంటూ వున్నారుగాని 
నిమ్నజాతులలో యెవరూ ఆసలు యీశాసనం వుందంటూ యెజంగా 
యెజ(గరు, వాళ్ళని యిది బాధించేటట్టున్నూ లేడు. యేదో కులంద్యారా 
గానో, ఉద్యోగమూలంగానో విద్యామూలకంగానో కా_స్త తలతిప్తుకొనే 
వాళ్ళకే యిది తృణచ్చన్న కావపంగా 5955 బాధిస్తుంది. 


లోకంచాలామట్టుకు ఆచారాన్ని పట్టి నడుస్తూవుంటుందిగాని శాస్త్రాన్ని 
పట్ట నడవడం పుండదు. ఆందుకే మనవారు శాస్త్రంకన్నాకూడా ఆచారా 
వికి పాధాన్యం యిచ్చి “ మహాజనో యేన గత 5১ పంథాః ” ఆనడం 
తటస్థించింది. శాస్త్రవేతలుకూడా వొకొ_క్కసందర్భంలో ఆచారానికే 
5০ ৭০3০ యివ్వడం (శ్రీబులుసు పాపయ్యకశాస్తుల్లుగారు మొదశై న 26 
৯ ৬৩ ১৩০5১ হট 55৩, ০৩০0৪ ৩৩০০০, ప్రస్తుతం శాసనమేమో శ శాస్త్రం 
ఆనుకోవాలి. ఆచారం వారువారు “శతాంధాః కూపం పివిశంతి ” 
చేస్తూవున్న సాహసపు బాల్యవివాహాలు. 09৩৯ వివాహాలు গান 
శాస్త్ర ৩১০৩০ కాకపోయినా యిప్పటి ০৯০১৪০৪০৩৯৪ పూర్తిగా 
విరుద్ధా లన్నమాట మనం మజవకూడదు. పూర్వం మనకీ రాజూలకూ 
৭৬১ ৫৮৫ ্*২$০- యిప్పుడో ? ఆలాకాదు. యీమాట మజఆజవ కూడదు. 
১৪ వచ్చే ఆపత్తు పరలోకానికి సంబంధించేది కాదన్న మాటకూడా 
చనం మజవకూడదు. యీఆపత్తు అమాయికులగు మనమన బంధుజాతాౌ 
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నికి తగలకుండా చేయడానికి సాధనం మన మాలోచించుకోవాలి. అట్టి 
৯৯৮৪০ ఆ శాసనానికి మన మందఅమూ దాసానుడాసులుగా పుండి వ ৪০ 

చడమేతప్ప మటోటి కనపడడు. ৩১০০৩ పూర్వాచార కంల 
৮ నవారు సభలద్యారాగా ০০, వ్యాసాల ద్వారాగానున్నూ 
యీ ఆపద్దర్యాన్ని తోడి ఆమాయికులకు బాగా 8৯১০) వారిని ఈ ఆపత్తు 
నుండి తప్పించడం కర్తవ్యంగా నాకు తోస్తుంది. యింతకన్న ధారాళమైన 
మార్గం వుంటే యెవరేనా తెలిపితే నేనుకూడా దాన్నే అవలంబించవల 
సిందిగా గాకు సంబంధించిన €9০০৪৪৪ తెలుపుతాను; నాజభిపాళియాన్ని 
మార్చుకుంటాను. ৩৪০2৪ ৯৩০৩ ০ యింకకన్న మార్గం కనపడడం 
లేదు. “ నాన్యః పంథా విద్యతేయనాయ, నాస్యః పంథా విద్య తేయనాయ ” 
“ సర్వేజనా న్ఫ్పుఖినో భవంతు, ” 


కాదు కూడదు, యీలాగే చాటునా మాటునా శాసనానికి విరుద్దంగా 
৪১৪০১ 23১১৬১০৩১৩২ వుందా మంటారా? “ కాందగ్గపని గంధర్వులే 
తీర్చా এ 5৯১. శాసనమే తీరుస్తుంది. ৮০৪১৩ మీరు త ২৩৩৯ ১৩০৪2 
తోడివారిసి మేలుకో పెట్టండి. కన్యకలసీ, కన్యాదాతలనీ, పెళ్ళికొడుకులనీ, 
వారి త లిడండు9లనీ కోర్టుపాలు కానీకండి. 


మీకు రజస్వలా వివాహం సర్వ్యధా అనుచిత మని తో(చే యెడల 
“అత ఊర్వం రజస్వలా” అనే వయస్సు ఆకతికిమించకుండానే యే 2৩১৫ 
డికో నచ్చినవా(డికి మానసికంగా ఆదానవిధిని నిర్వ రి ంచుకోండి. కాని 
చెశకాలపాతాళిల ననుసరించి వివాహం జరిగే లోయగా ১85৬৩৮6৩০59 
లోపిస్తే ఆంత చిక్కు_ లేదుగాని పెళ్ళికొడుకు లోపించేయెడల ఆకన్యకకు 
తరవాత పెళ్ళికావలసివ స్తే కొంత చిక్కు_ కలుగుతుందేమో ఆనే ఆకేపణ 
యీమానసిక వివాహాలలో కలుగుతుంది. కాని పృత్యకంగా పూర్తి 
వివాహం జరిగినకన్యకకు ఆలాటిదై వలోపం వస్తేనే పిస్తుతం చిక్కు. 
కలగడం 23৩০০. ৩৫৬5৯ మానసికవివాహోనికి সিজন కలుగుతుందా" ? 
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శూ 


€5১৫২১৭ ఆనకట్టకరి పూర్వపువిషయాలు, ఇప్పటివికావు. జాగా ఆతరోచించు 
కోండి, కలుగుతుండే అనుకోండి. ఆజ ৯৩০ ఆకన প্র 


প্র রি 
ప ৩ అబు సే దె వికంగా ২০০৫৪ న భర్తను జరితికించుకోలే పల 


చ్చును గాని యావజ్ఞన్మ (బహా ৯5০৪ శరిమంగా కాలడేషం చేసేది కాక 
నోడు అట్టి Sra) కల బిహ్మచారిణులు మ 
అన్ని వర్ణాలలో రా పలువురు వున్నారు. ০৩৩৯৩০৩০০৩০ ৩5৬১ ఆసిధారా[వతాలు 
ఆసంభవ మంటారా ? ఆపక్షంతలో “ ఉపనయనమునా(టిమాద” అంచే 
పునర్వివాహాధారం కూడా వుండనేవుందికడా ! ఆయితే, రజసలావివాహో 
నికే వప్పుకోని సనాతనులకు పున నర్మివాహాం యేలా సమ్మత మవుతుండం 
టారా? 22০৬. దానికూ_డా వక బిల్లు పుడితేనేనా అంగీకారం ఆపు 
తుందా, కౌదా? ০১৩৯৯ 0 ఆబిల్లు ఆ పుట్టి తీరుతుందని గానమ్మకం, 


పర్యవసాన మమిటంపే రాజకీయశాసనం దాష్చిరాగా రద్దయిన 
యేపూర్వాచారాన్ని ఆవలంబించినా మీరు భగవంతునికి ఉ త్తరవాదులు 
కారుగాని గవర్నమెంటుకు కాకపోరు. విడాకులచట్టంగాని, వితంతూ 
ద్వాహచట్టంగావి వచ్చినా ఆవి ఐచ్చికాలుగా ఆంమే ? యిష్ట్రంవ గే చేనుకో 
వచ్చు. లేకపోతే మానవచ్చు ననేమార్లంలో జంటా యనుకుంటబాను. 
ఆపద్దతిని ఆవి శారదాచట్టంలాగ జరిమానావగైరా బాధలకు లోబఅచి 
నోరూ వాయిీో లేని సనాతనులను దుఃఖ పెట్టవు. ఆందుచేత వాట్లకు (గా 
తయారు కాబోయే “ బిల్లులకు ” మీ రంతగా భయపడవలసి వుండదు, 
అదిస్నీకాక విడాకు లిచ్చే సారధ్ధిగాని, పునర్వివాహిన్ని చేసుకొనే సతీ 
మణిగాని తల్లిదండు)ల అనుమతిని అపేకించేదిగా వుండదు కనక ఆక్క 
త్యానికి సంబంధించిన ১১০১৪৩৪০০০৪ 255582৮3072, కుకు 
లేశమూ జోక్యం పుండచదు. మనస్సులో విచారం తప్పుతుందా ఆని ఆంటా 
రేమో? ఆలాటి స్వలృవిచారాలకకూడా భయపడేవారు సంసారానికే 
అంగికరించకూడదు. యీమధ్య వక ఆగ్నిహోతరింవంటి కుటుంబంలో 
పుట్టిన సాధ్వి దైవోపహతురాలై వెంటనే పునర్వివాహం చేసుకుంది. 
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తల్పిదండులు దుఃఖించి వూరుకున్నారు. సోదరులున్నూ అంతే చేళారు 
88 దుఃఖానికి జంకి ఆపె స్వసొభ్యాన్ని వదులుకుంటుందా అనే ০২ 
మున్నూ విచారణీయమే. “ ఆత్మవస్తు కామాయ సర్వం (ప్రియం భవతి 
యీలాటి అవకాశం కలిగివున్నా కొందటు త్రీలు పూర్వరీతిని లేచిపోవ 
డాన్ని యింకా అమలు జరుపుతూనే వున్నారు. ఆలాటివాళ్ళకు 53১৩০ 
ఘంలోనూ నిలవడానికి నీడ వుండదు. ৩৫১০০) యి(కొనేనా ఆ దురుద్య 
మాన్ని వదులుకుంసే కొంత చాగుండును. కాని యెన్ని సదుపాయాలు 
యేర్పజచినా అఆన్నితోవలూ అమలు జరుగుతూనే వుంటాయి. డై ళ్ళు 
వచ్చాయి, మోటార్లు వచ్చాయి, వ స్తేమాతం కాలవపడవలమీ(ద 
ప్రయాణాలు ఆగిపోయాయా ? యేకొండతో వాట్లికీ ఆలాయపడుతూనే 
'వున్నారు. యిది లోకస్వభావం. అందటికన్నా లోకపికృతినిగూర్చి కవు 
৩৬১ యెక్కు_వ ఆనుభవం వుంటుండి. 


యీమధ్యనే నేను కనిపెట్టిన వకవిషయాన్ని వాసి దీన్ని ముగి 
సాను. ఆమధ్య యీతిబాధలనుగూర్చి వక వ్యాసం ১০১৪০) వున్నాను. 
ఆయీ పందికొక్కు_లబాధను హింసలేని పద్దతిని వారించు కోవడానికి 
బోను చేయించవలసిం దని చూపిల్లలు నన్ను వేధిస్తూ వచ్చారు. దాని 
వల్లకూడా ১ నివ ర్హించదు సరికదా, పాపానికి వెజవక వాట్టని చంపడా 
నికి ఆంగీకరి స్తేకూడా ఆపీడపదలనే వదల దని మనసా నాకు తెలిసివుం 
డిస్నీ వాళ్ళ సంతుష్టికోసం వకజోను సంపాదించాను. 'కొన్నిమాతభం 
ఆబోనులో పడ్డాయి. వాట్లను దూరంగా జాగగిత్తగా వదలిపెట్టించశం 
జరిగింది, শু యిల్లు మామోలుగా గుల్ల చే సేవి చేస్తూనే వున్నాయి. 
0৩৩০8855555 తినుబండారం యేలాటిది పెట్టినా ముట్టుకోకూడదనే జ్ఞానం 
తక్కి_నవాటికి కలిగిందని నాకు గోచరించింది. అందుచేత యెన్ని సదుపా 
యాలు మనం యేర్చణిచినా వాట్టవల్ల కొందజే దుర్వ్యాపారాన్ని వదిలి 
బాగుపడతారు గాని ఆందజూ బాగుపడరు. అశ్వత్ఞామ ০০০৩৮৪০২৬৪9 
యోగం చేస్తి శతురినేన సర్వమూ నశించిం దనుకున్నా(డు. కాస్త నేప 


৪৬) 
সপ 
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టికి మళ్ళా మామోలుగానే వున్నట్టు కనపడింది, యే మాత మా నశించక 
ఫోనూ లేదు. ఆలాగే మన మన పుపాయాలు 3৯০৪ ৩5৩5 బనిచేస్తూ 
వుంటాయి. అంతమాతాగోనికి భగవచ్చాసన మనుకొనే వేడశా శాసనాలను 
598592১১০৪০ యెందుకని సనాతనులు వుపేక్షిస్తారు. యకొంద డే 
లాభం వున్నప్పుడు ఆతికిమి స్తే వచ్చిన చిక్కేమిటని జతటివాదు సాప 
సిస్తూ వున్నారు. వారికీ మీకూ సామానాధికరణ్య మంటూ యెన్న (టికీ 
కుదిరేది లేదు. నేను చేశే ৭১৪৩৭ ০৩১২, మల్లా వారు సంఘబలామ్నిబట్లి చే 2০৩১০ 


ణొ 


చిన రాజకౌసనాలకు మీరు శిరస్సు ద్‌ వొగ్గవలసిందే కాని £ అన్యథా శరణం 
নত" ৪) "అని తెలపడానికియ్యే వే. রে 8০৩৩ శాస్త్రీయంగా వాదిసా 
రనుకోండి, దాన్ని పితిపకులు వినరు. పయిగా మీయందు వున్నదాన్నో, 
లేనిదాన్నో అనాచారాన్ని వుద్దాటించి గలి జా రు. (మూమధ్య ఆలా వక 
రికి జరిగినట్టు కూడా విన్నాను. మీకు కొన్ని ఆపత్తులు న్యాయమెనవే 
కనపరుసారు. కాని అవి మీపితిపక్తలమతంలో దోషాలు కావు; గుణాలే. 
కనక వారు సంతోషపూర్యకంగా ఆంగీకరిసారు, అప్పుడు వారివాదం 
রঃ అభ్యుపగ మ్యవాదం గా పరిణమిస్తుంది. 


మీకు బోధపడవని కాదుగాని ০১৩৯৪০০৪১৩০ సామాన్యులకు బోధ 
పడవనే సంశయంకలిగి వ్యాఖ్యానపాగియంగా కొన్ని మాటలు వారిస్తూ 
వున్నాను. శారదా బిల్లుగాని, విడాకుల చట్టంగాని వితంతూద్యాహాం కాని 
పురికొల్వేవారి వుద్దేశం 53১৩০৩৭৫০৪১, త్రీస్వాతంత్యారిన్ని బలపరిచేదిగా 
కనపడుతుంది. మీరేమో “త్ర స్వాతంత్య9ం వల్ల యెన్నో యిబ్బం 
దులు వున్నాయి కనక అది పనికిరా” దంటారు. “ఆయిబ్బందులు యిబ్బం 
దులు కావు, పునర్వివాహం చేసుకోవడానికి(గాని, విడాకులిచ్చుటకు (గాని 
పురుషుడికి ఆధికారం వున్నప్పుడు ৩ కెందు కుండకూడడు” ? ఆని 
వారంటారు. దీనిదాయకా యెందుకు 2? పిస్తుతకాలంలో లేచిపోయిన 3৪ 
కూడా తగిన ఆలంబన మంటూ దొరికితే సంఘంలో గౌరవం కేకపోళేదు, 
ఆదీనురాలికి యేగర్భదరిదు9(డో తటస్థి స్తే మాతం పాయోజనం లేదు. 
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ఆలాట్‌ గంభుగొరవానికి త గ్గివారిసకం సంపాడించిన వక యిల్లాలు ఆ 
3৩০৬ రతోనూ, ఆజాపతు 5০৮০০৪৯৯৫৩৯ రంగూన్నుంచి నుమాథు 
సంవత్సరంనా(డు దేకాని వచ్చి ర క్షసంబంధులచేత పం_క్తిభోజనాది 
సత్మారాలు పొంది యిచ్చిపుచ్చుకొనే మాటలుకూడా జరిగించి వెళ్ళినట్లు 
విన్నాను. ఆపెను యీవిధంగా సత్కరించిన వారెవరూ సంఘసంస్క_ 
৮৩১ కారు. ০৯৫5৪০3১ మార్పులు ఆయిీసందర్భాలను పూర్తిగా ఆమో 
దిస్తాయి. ఆందుచేత మీరు తాటాకుప్పు స్తకాలల్లో వుండే శోకాలు యేకరువు 
పెట్టిన పియాజనంలేదు. భవతు. 


తక్కిన విషయాలమాట తరవాత చూచుకుందాం. యిహాడు 
సిద్దంగా జాధిస్తూవున్నది “శారదావిల్లు”. యిది వచ్చి సుమారు తు 
దేళ్ళయింది. యీయెనిమి దేళ్ళల్లోనూ యానాం గాగిమంలో కొందతణేిని 
చాలాభాగం ఐశ్వర్యవంతులని చేసింది. నె జాములోకూడా కొంతవటక్రు 
ఏివాహాలై ৪ జరిగాయి గాని ఆక్క_డివారు యానాంవారివలె లాభం 
ఫొందారో లేదో తెలియదు. యిప్పటికి యజ్ఞంలో పశువులాగ నవరం 
థా)లూ బిగించారు. యింకా మనంకళ్ళు తెజవకపోవడం అనాలోచనకాదా? 
సుమారు యిరవై యేళ్ళనా(డు ১০৮579০8৯৯৮ మంటూ వచ్చింది. 
అప్పుడు లేటు శ్రీ వెంకటగిరి ১৩১৪৯ 0০5৪৯০৩* ৩৩ చెన్నపట్నంల్‌" పండితుల 
96955 పిరిపించి শু 2 2০০১২, అరికట్టడానికి పెద్దసభచే సి బోలెడు 
సామ్ము వ్యయపజచారు. వృథాకంఠశోషా, వృథావ్యయిమూతప్ప దానివల్ల 
లేశమూ పియోజనం జర గలేదు. (యూమధ్యజరిగిన సనాతనసభ కూడా 
డానివలెనే ৪৯১০০০০৪৪৪০ అని నేననుకుంటాను) యిన్నాశళ్ళకి మళ్ళా 
పిభుత్వంవారికి దాసిసి మార్చాలనే వుద్దశం కలిగింది. తొలగించారు. 
ఆలాగే భవిష్యత్క్మా-లంలో యెప్పుడేనా యీశాసనాలు మాటితే మాజనల 
సిందేకాని మన మన పియోజకత్వాలు ১০০৬০ పిస్తుత సందర్భాలకు 
బ్రేశమూ పనిచేయవని నానమ్మకం. మనకు సంఘబలం లేదు. “జయేన 
యాన్ముఖ్య తరంతరోహి” ఆంగదుచేత ০৩৩৩৯ 25৯9৩৩৯৯১০৩ ২৩. 
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నాబండుజాతంలో చాలామందికి డేను 5৩০৪৫৪০৩১৯৩ “యీోవిబ్దును 
ఆతికగిమించవద్దు. ముప్పుమూ౭డి తీరుతుం” దనే అసమ నాదు సరు 
కూడా మీమీ ఆప్తులకు యిలాగే సలహా ఉన నర దా పర్తిస్తాన রী 
ోతా(జెడ్డకో (తి వనమల్లా చెణిచిం”దని నన్ను గలి చేస్తారా ও 72 నాకు 
নল తల వౌ యుతాను. యేడేనా 25১০৬০৯১৩৪০ వుంటేచూపించండి. 
“సందులు దూరడం” ৪০৬৪৪ 859535৯582০ ৫০. ఆోసందులు దూరడం" 
వల్ల యెవరికో 9১৪ తప్పిపోయిందన్నా ఆది అనుసరణీయం కాము, 
మీకు తెలియని ధర్మాలు లేవు. మీకు బోధించతగ్గవాల్ణికాను. లోపా 
లోపాలు మన్నించండి. మీమీ జంధుజాతాన్ని కాపాడండి. యింతకన్న 
యేం వాిసేది 2? “సర్వేజనాస్సుథినో భవంతు 


৪৪৮৫ 


స్వస్తి 83155558528 25০০০৩০৩০৩৯ రనౌ 25328 5৮25৯ ১৫১৪৮৯০ మహీళాః 
৩955 హ్మణేభ్య శుభమస్తు ........ గాత మంగళమ్‌” 


= san 


నిజమైన శేయస్సంటేవిది? 


(24-71-1840 సం॥ర ఆంధివీక్తీ నుండి ) 


నిజమైన ৯9০৯১১ হ9০-৪১ యేది ౩ అనే సందర్భాన్ని గూర్చే 
మన పూర్వులు యెంతనేపూ చర్చిస్తూ వచ్చారు. వారికి దాన్నిగూర్చి 
యెంతచర్చించనా కేవలం ఐహాకానందాన్ని మాత మే సంపాదించే వేవై తే 
వున్నాయోస్తిక్చందనాదిభోగాలు, ఆవి నిజమైన శే9యస్వాధనాలుగా 
తచాయే కావు. కాని యెన్నివిధాల “ తోసిరా” జందామని పియత్నిం 
చినా అందులో త్రీపురుష సంబంధం తోసిరా జనడానికె శే వీలులేనిదిగా 
కనపడిందిగాని కనపడితే కనపడనివ్వండి గాని దాన్నికూడా యెన్నోకట్టుం 
৩০5৪5 వదిలపజిచి ০১১5৪ కాకుండా పరానిక్కూ_డా సాధనోపాయంగా 
చేసి ৩০১৩ ৩5১০৮5০2২০৪ ৩৯ యేకొందటో వదులుకోవాలం"కే 
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కదుతుకోవడానికి తగ్గ ఆశ9మాన్ని బగ్గిహ్మాచర్య మనే పేరుతో కల్పించి 
యేర్చతిచారు. యౌ শক మంలో యెండటోవుండి కృతార్థులై నవారు కన 
పడతారు, ভি চারার কী పూర్వాచార పరాయణులలో యక్కు_వ 
మంది ও వున్నట్లు కనపడుతుంది గాని పురుషులు వున్నట్టు కనపడదు. 
దానిక్కా_రణం పురుమలకు యెన్ని వివాహాలేనా చేసుకోవడానికి అభ్యనుజ్జ్ఞ 
శాస్త్రసమ్మత మైనది వకటి వుండడమున్నూ, ৩৪০ అట్టి ఆధారం లేక 
పోవడమున్నూ ఆని కనపడుతుంది. యిప్పుడు అనేకులు బుద్ధిమంతులు 
“వంపే ఆ సమ్మతి వుభయులకూ వుండాలి లేకపోతే వభయులకూ లేక 
పోవాలి గాని వకరికి వుండడ మేమిటి? వకరికి లేకపోవడ మేమిటి ?” 
అని పశ్నిస్తూన్నారు. వారిపశ్నకు వుపోద్బృలకంగా యూరోపియనులలో 
విశేషంగానున్నూ మహామ్మదీయులలో విరళంగానున్నూ పురుషులతో 
పొటు స్రీలకు కూడా ఆలాటి అవకాశం విశేషంగా వుండడం వకటి కన 
పడుతూ వుంది. మహమ్మదీయుల పరిపాలనా కాలంలో యెందుచేతనో 
০০৩০১৩০৭, మన భారతీయులలో బయలు 2৪৩০০ గాని బిిటమ పిభు 
త్యంలో యిది బయలుదేతి చాలా ఆందోళన కలిగిస్తూ వుంది. శాప్రీయ 
మైనా కాకపోయినా పూర్వకాలంలో ప్రీలుకూడా భ_ర్హ్భమరణానంతరం 
కన్న సంతానం కొంతవుండే దన్నట్టు మన్యాదిస్మృతులలో జాతాళశెచ మృతా 
శౌచాది నిర్ణయాలు చెపుతూ వున్నాయి. ఆజాతాళశౌొచ  మృతాళౌచాది 
నిర్ణయం. అనాదిగా నిమ్నజాతులలో వున్న (১০০৩১৯০৪১৪১) అనేపేరు 
గల వివాహంవల్ల పుట్టినవాళ్ళకు సంబంధించిందేమో £ ৩9759 వర్ణ స్ట స్థుల 
కది అన్వయించదేమో ఆని చెపితే చెప్పవచ్చునుగాని 
యు_క్తిమాతింగా కనపడేదే గాని నిలిచేది కౌదు. యెందుచేతనంపే ? 
ఆ నిమ్నజాతులకు అసలు సరియెనవాళ్ళకే ৩৮৪১০৩ వుండీ పుండనట్టు 
వుండే సందర్భంలో యీలాటి సంతానానికి వేణుగా అంటూ చెప్పుడం 
తటస్టించదని చెప్పనక్క_అ లేదు. వున్న దేదో ఆలాటివాళ్ళకీ యీలాటి 
త వొకే మాదిరిడే పుంటుంది. ఆకారణంచేకే ఆ నిమ్న జాతుల్లో 
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ఆలాటి సంతానం బాపతువాళ్ళనీ యీరాటి సంతానం কি ্১৪ 
యేర్పాటు వున్నట్టు లేదు. ఆంతా కలగా పులగంగాడ 95১১৩, 
జరుగుతూ పున్నాయి. అందుచేత ০১৩৯ కర్మం అగా? కాంచి 
క్ష గా 
৮ ৪২ ద్ర అస జస ৩১ নিক সিল, উপ pe 

৩7০7৮ వుండేదనిన్నీ ఆఅజదాపతు సంతానం os ১৮৪ ০৯2 ২১৩১৩ wien DM 
2০৫০৩০2১5৪২ దనిన్నీ కేటాయింపుగానే వుందేడనిన్నీ ఆనుకోవారి, 
పూర్ణం అన్నిటికన్నా పెద్దమర్యాద హవ్యకవ్యాలకు ఆర్హత కృండడడే. 
అందుచేతే ధర్మశాస్తారిలల్లో “ హవ్యకమ్మ్యెషు గరితః” ఆని తజుచు 
వాిస్తూవుంటారు. ఆందుకు ৩৩০৩ ০৬০৩৯ 525০6 ఆవారిణికి యెంత 
ఐశ్వర్యం పుండినా యెంత విద్య వుండినా లెశమునూ: సభ్యత కేనేకేడు, 
రాజులు వుద్యోగా లివ్వవలసి వచ్చినా ఆలోపాన్నే పెద్దచేసి బహాష్క._ 
రెంచేవారు. కులీనులు పిల్లనివ్వవలసి వచ్చినా ఆడే కర్మం ఆధుతగిలేది, 
১১১ తెలుగులో “వెలి” అనేది. దాన్నే మతగురువుల ద్యారా 
కూడా శాండన్‌ కా(బడ్డదానై్నైతే “ఆంక్ష” అంటారు. మతగురువులకు 
పూర్ణమైన అధికారం యీవిషయాలలో పూర్తిగా నిన్న మొన్నటివజ 
శున్నూ వృండెడది. యిప్పుడున్నూ ఆ ఆధికారం చెక్కు. చెదరకుండా నిలిడే 
వుందిగాని ప్రజలు ৪৩০০০০৪১৩৩৪ యెదిరిస్తూ వున్నారు. వెనక చాలాకొలం 
నా(డు తనకులేని ఆధికారాన్ని గలిగించుకొని యజ్జ్ఞనూ యాగమో చేశా 
డని స్వాములవారు వక గొరవ వ్యక్తికి మతరీత్యా ఆంకను పూర్వాచార 

ga అట ৫ కశ 99 మ খর 
హాకారంగా జారీచే సేటప్పటికి ఆమహాన్య క్రి లీగల్‌ ” గా మతగురువు 
మీద బిటిషుకోథ్టురో అభియోగం కెచ్చినట్టున్నూ, దానిమీద తీర్పు 
కర్త స్వామివారికున్న ఆధికారాన్నంగీకరిస్తూకూడా ఆజారీచేయడం కారు 
৪৩০ జరగడంలో మామూలు అమర్యాదకంటే మజికొంత ఆగనంగా 
వుందికనక అది బిిటిషరాజ్య తంతగిరీత్యా దోషమనిచెప్పి పదిరూపా 
০959০ కా(టోలును జరిమానా విధించినట్లు ১১৪৯ విన్నాను. పూర్వ 
రాజుల కాలంలో మతగురువుల శాసనం యెప్పుడూ యీలాబటి ఆవమా 
నాన్ని పొందినట్టు లేదు. అది మొదలు ০১৪ ৪০৪ మతగురువులంకే 
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ప్రపంచానికి భయం కగ్గడానికి ఆరంభించింది. ఖండాంతరాలలో మనకంశి 
యీ మతగురుత్వం కొంత వా(డి కలిగి వుందని వినికి. వెలిఆంటే పూర్ణ 
కాలంలో వున్నంత కాదుగదా! యేమాతం విలువా వుండకుండా 
పోయింది, మనదేశంలోనే యీపోవడం. అగిజాతులవారికి మాతిమే. 
పీఠాధిపతులంటూ యేర్చడి వారిశాసనాన్ని శిరసావహించేవార మనుకొనే 
వారికే. యి(క కుల పెద్దఅంటూ వకల్ణి యేర్పరుచుకొని ఆతని ఆజ్ఞకు కట్టు 
బడి వర్తించే నిమ్నశాతుల్లో చెక్కు_చెదరకుండా ఆ కులపెద్ద శాసనం 
అమలు జరుగుతూనే వుండి. వెరి 59০৪০ యేలాటిదో 2 ০৩০১১৬১০০০৪ 
తెలియనే తెలియదన్నా తప్పులేదు. 


నాచిన్నతనం నాటిశి దేశమింకా యింత జరితెగించలేదు కనక 
దాని“ఫోర్సును గూర్చి నేను కొంత 53৮০৫4১০৪১০ యింకా పారిచీన 
కాలంలో వెలిని గూర్చి పురాణాల్లో చదివితే తెలుస్తుంది. _ఆశ్వనీదేవ 
తలకి దేవతల్లో వెలి వుండేది. యెందుచేత ? వారు వెద్యంచేసేవారనే 
కారణంచేత. వైద్యం చేయడం టఅంకా £ బటౌంకా? తాగడమా £ 
జూదమాడడమా ? ఆనిప్రశ్నిస్తారేమో 2 ఆలా(పశ్నించకండి. ০ ద్యం 
సర్వజనోప యోగమైన మహాకార్యమే అయినా యేవో కొన్ని మతరీత్యా 
ఆనుచితంగావుండే వ్యాపారాలు దానిలో నాంతరీయకతయా పున్నాయని 
చెప్పి ఆకాలంలో ఆవెద్యవృత్తిని చేవతలందటూ హేయంగా చూస్తూ 
వచ్చారనుకోవాలి. ఆకారణంచేత వారిక్‌ వెలి, ఆన్నారు. దానికి అర్థం 
“ హవ్యకవ్యాల ” లోకి రానీయక పోవడమే. ఆలాగే చిరకాలం జరిగాక 
చ్యవమడికి వారు వై ద్యంచేసి తద్ద్వారాగా ఆవెలినుంచి వారు విముక్తులెౌ 
నట్టు పురాణాల్లో వుంది. కావలసినవారు చదువుకోండి. 


యిటీవల యీవెలిబాధను ఆనుభవించినవా(డు సుపిసిద్దులలో 
వేములవాడ భీవుకవి వక(డు వున్నట్టు అతవి చరితవల్ల కనపడుతుంది. 
ఇతడికి తల్లిమాతిమే వుందిగాని తండి)లేడు. అతని తల్లి నిష్క_ళంక 
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2০5৫৯ చారిణిగానే వున్నా పుత్రోత్సర్తిని 5 ఆపెచరితికు సామాన్యలో 


ఢా 
కులు సందేహపడి వెలివేశారు. తరవాత మనగరధీముకవి తాను సాక్ష్షితుగా 
దాక్షారామ భీమేశ్వరుని కొడుకునని బుజాువుచేసి ఆవెలినుండి విము 
3০2 నట్టు యితిహాసంవల్ల తెలుస్తూవుంది. డానికి వుషోద్నలకంగా 1১ 
కవిగారి “ ৮১৯৩ వేములవాడ వంశజు(డ దాగికెరామ దియమేశనంద 
ను(డన్‌ ” అనే పద్యం కనపడుతూ వుంది. 


৮ 


J 


సరే, ২৪০৩০০৬৩০৩০ నమ్మతగ్గవా కావా అనే విచారం మనకిక్క_డ 
పిస్తుకం కాదు. వెలి అనేడానికి మనుష్యులలోనేగాక డేవతల్లోగూడా 
యేలాటి స్థానంవుండేదో తెలుసుకోవడమే. ৩৩০৪ కొందఖజు దీన్ని 
మిషగా పెట్టుకొని యోగులకు ఆపవాదలు కల్పించి చేసిన ఆసకారాలు 
వున్నట్టు విన లేదుగాని ఆయోగ్యుల విషయంలోనే గోజంతలు కొండం 
తలుగా పొలిపి పీఠస్థులకు వాసి ఆంక్షలు. తెప్పించడమున్నూ వుండేది. 
ఆలాటిమోసాన్ని అవలంబించి రాజకీయాధికారులను కూడా కళ్ళుకప్పి 
০১০০৩ సంఘాలు నిషధయోగ్యులనుసహాో దండింపజేయడం యెప్పుడూ 
పుంటూనేవుంది. ৪9০৬১৪৪৩৯৩১ ১৩5১৩০2০৩১০ ఆగవర్థాలవారికి పూ_రిగా 
నశించిందని తేలింది. అందుచేత అందలూ కాకపోయినా కొందజు విమ్న 
వర్ణాలవారి ఆచారాలను ৪9১৩০ £&০৩ సుఖిద్దామనే ఆదుర్దాలో వున్నారు. 
యెప్పుడూ లోకానికి జంకి కొంతహద్దులోవుండే వ్యక్తులే విస్తారంగా 
వుంటారు కాని, పరలోకానికి జంకి కట్టు(బాట్లలో వుండే వ్యక్తులు చాలా 
తక్కువగానే వుంటావు. వారు దేశమంతా తల్లక్‌ం దుల యినా సరే వారి 
వారి సదాచారాలను జరిగినంతలో జరుపుకుంటూనే వుంటారు. శైవులలో 
తమకు గురుముఖతః 35০০৯93৯০৯৬ లింగం దొంగలుకొలట్లి ఆపహారించిన 
సమయంలోకూడా మళ్ళా ৩১৪০7০১০০৮০, ১৪০৪০৮০০৬৩৯ పచ్చిమంచి 
సీళ్ళుకూడా ముట్టక తుదకు పాోణత్యాగం చసివభారు విన్న మొన్నటి 
వజకున్నూ వుండేవారు. యేదో లింగం తెచ్చియిచ్చి వారిని ఆవుద్యమా 
న్నుంచి మళ్ళిద్దామని పీయత్నించి కూడా విఫలులయినటు శతశః 
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১৫০১৪ వినడం. యెవరిలింగం వారికి ఆనవాలుగా వుంటుండంట | 
కొందజీకి ఆదికాకాలంలో యేదోవిధంగా ఆసలులింగమే సంపా _ప్తమయి 
820০8 డమున్నూ తటస్థించి నట్టున్నూ వినికివుంది. యీలాటి అసిధారా 
వితస్టులు వారంతటవారు నియమపివ_ర్తనను కాపాడుకొనే వారేగాని 
యితరుల భయంనల్ల కాపాడుకొనే వారిలోనే చేర్చతగ్గవారు కారు. 


ఆలాగే శ్రీలలో పతివతలున్నూ, పురుషులలో యేకపత్నీవితస్లు 
లున్నూ, సత్యసంధులున్నూ పలువురు వుంటారు. గవర్నమెంటు భయా 
నికి జంకి దొంగతనం మానేవాళ్ళంటూ వుండనే వుండరుగదా ?* దొంగ 
తనం చేసేవాళ్ళు ৩৪৪৩ ৯১ సిద్ద పడే చేస్తూవుంటారు. తక్కి_న యాగ్యులంద 
అున్నూ, వారిశీలాన్ని బప ৩1৬১০ ৬১5৯ ১০2০০, యిప్పుడల్లా 
వచ్చిన చిక్కేమిటంచే ? యితర ఖండాలలో స్రీలకు పునర్వివాహం 
వృుండడమున్నూ, ఆవివాహం భ_ర్హగతి స్తే సరేసరి. భ_ర్లజీవించివున్నా 
వా(డికీ పెండ్లానికీ యేకారణంచేత నరిపోకపోయినా సరే 2 ৯১০৪৪ 
కట్టు కోవడందా(కా కూడా అధికారం కొల(దిగా వుండడమున్నూ ఆలా 
వివాహితలె న ৩১৩৬৩ సంఘంలో యెవిధమెన ఆగారవమున్నూ లేకపోవ 
డము చూచి యిహలోకానందమే ముఖ్యంగా ఆలోచించుకొనే కొొందబణు 
పురుషులున్నూ, క్వాచిత్కం౦గా త్రీలున్నూ ఆ ఆచారానికి చాలా 2১০৪ 
పడుతూ వున్నారు. పురుషులకు ఛార్యవుండ(గానే మతొక భార్యను 
పెండాడడాని కధికారం వున్నప్పుడు ও৪ మాతం ఆలాటి ఆధికారం 
లేకపోవడ మేమీ అనేది ఆపాతరమణీయంగా కనపడుతుంది. దీనిమీ(ద 
“ పురుష హాకృతి వేలు, ও పకృతి ৯৩০ ও పిల్లలను పినవించడ 
మేమి? పురుషులు పినవించకపోవడ మేమి?” అంటూ మా ట్లాడడాని 
కెవరేనా మొదలుపెడితే ఆది కుతర్క_ంగా తోసివేస్తారు. పె(ంగా భగవ 
దుద్దేళం ৩৬১৪ కాదనిస్నీ, పురుమ(డు గర్భధారకణానికి తగ్గవా(డు కాడ 
న్నీ ৫ జవాబు చెబుతారు. భగవదుద్దేశము వకపువుషు నికి బహు 

চেন గాని 5৬৩৪ নিপু ర లుండడానికి సమ్యతించ 
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బోసీ స పట్టి చూచుకొందాం. బహుభార్యాత్వం రసా 
ధాసుగా కనపడదనిస్నీ, 535 আনান ভি 2১৯5১ শ০৩০৯৫7০৫) ৪১৫3 
భ_ర్హ్యక త్వం రసాభాసుగా వుంటుందనిన్నీ, యీోవిషయం కావ్యనాటకాదుల 
వల్లనేగాక అనుభవంవల్త గూడా కనపడు తుందనిస్నీ యెవరేనా ఆంసే, 
యీ 'పెని “ కవులు కొన్ని దీనికిన్నీ అనుకూలంగా వాస్తే యిదిస్నీ 
రసాభాసుగా వుండకపోవచ్చు ” నంటూ వాదంవస్తుంది. “తల్లీ: వెలినేల 
25১১১১7০৩২৪ 2 ১৪7১০৯১৭৩০৩ శీతకరు(డో ৮১৩০০ ” అనే మాడి 
రిగా “ రెండోరకం దంపకులకు జన్మించిన సంతానానికి తలవంపులుగా 
జీఏించవలసి వస్తుం” దంమే “అదిక్యాచిత్క_ం౦ంగా ০৪১ ఆకాటి 
తలనంపుల కారణ మవుతుంది గాని నార్వతి9క ১১০১০ ఆలాటణి 
ఆవకాశం వుండ” దంటూ వకవాదం. ১৩5৯ 5০০৩০ ఆంతూ సొంతూ 
ఆంటూ వున్నట్టు కనపడదు, 


ఆందుచేత శుితివిరదమెన తర్కాన్ని 559৯০৯6৯০০০ చది 
ప £ 

లేదన్నారు పాగమాణికులు. మన్యాదులు ঞ৪ యేర్వతణిచిన కొట్టుబాట్లల్లో 
యేవీ న్యాయమైనవి కావనిన్నీ, ఆధవా న్యాయమెనవే ఆయినా యీకాలా 
నికి అవి అనుకూలించ వనిస్నీ వకవాదం. ఆయితే యేకాలమైెనా ఇహ 
పరాలు చెడకుండా వరర్తిద్దామనే వుద్దేశం కలవారికి ఆచారాలు మార్చుకో 
వలసిందని తోచదు. సంసాళరమతం వేదాంతులమతంలో చాలా దూర 
మైన అర్ధాన్ని యిచ్చినా సామాన్యంగా భార్యాభర్శలూ,  పిల్లాజెల్లా, 
గొడ్డూ గోదానికి చేరిన కూటానికి వర్తిస్తుంది. গত సంసారాన్ని నడప 
డానికి దివ్య సంపాదకుడు పురుషు(డనిన్నీ, వీధిలోన్నుంచి తెచ్చిన 
పదార్ధాన్ని జాగరి_త్తపెట్టి పిల్లలకూ, భర్త ర్రకూ ఆహోరాదులు ఆమర్చి ৯৯৪২০ 
ట్ర్‌ ৯১ ৪ వకమార్గంగా పూర్వులు ఆభిప్రాయపడి తదినుగుణంగా భర్త 
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ఆనే పేరున్నూ, భార్య ఆనేపేరున్నూ అనుగతార్లంగా వాడుతూ వచ్చారు. 
వకవేళ స్రీ స్యయంగా సంపాడించిన దవ్యంతో కాకపోయినా పుట్టింటి 
నుంచి వారసత్విరీత్యాగాని లేక వారు పేమపూర్వ్ణకంగా యిచ్చిన ద్రవ్య 
రీత్యా గాని శ్రీదివ్యంతో పురుము(డు కుటుంబ భరణాన్ని నిర్వ_ర్తించుక్రో 
వలసివ స్తే ఆపురుషుని జీవనాన్ని అధమాధమంగా పరిగణించారు. 
“৯ ভু మధమాధమమ్‌ ” అనేది యీ భావాన్నే బోధిస్తుంది. 


యిప్పుడు త్రీలుకూడా తమపోషణకు పురుములమీ(ద ఆధారపడి 

వుంతడానికి సంస్క__ర్తలు 56855655026 రు. యు _క్రమవనివ్వండి కాకపో 

నిద్వండి, గాని త్రీ తనకన్న యెంత వ్యక్తికలదైె నా నాసరే పురుమ(డు ఆపె 
2৩৫৫ పూర్ణంగా అధికారాన్ని చలాయిస్తున్నా (డు. 


దీన్ని ఆయు క్ర సందర్భాలలో సహాంచడం పాతివత్యానికి భంగం 
కలుగుతుందనే భయంచేతతప్ప అన్యధాగా అయితే తటస్థిచదు. యెవ్వ(డో 
శుంఠ తప్ప వ్య క్తిగల భార్య చెప్పే సలహాని వినకపోవడమున్ను లేదు, 
కొందలు ఆలాటి దంపతులలో సర్వాధికారాలు భార్యకే వప్పజెే ০১১)০* 
రున్నూ వున్నారు. (నారీ రజ్ఞాః పళుః వురుషణ) ৪975৮৯৩০৩৩৯ జూద 
గాజ్ళూ, రిజాలావాళ్ళూ స్వయంనిర్ద ০৩০৪৪০৯৪০০১ పట్టిపోయేవాళ్ళు లేక 
2৪০১, వాళ్ళని పట్టి సంఘం సర్వమూ ఆలాబటిదే అనుకోవడం తప్పు. 
మర్యాదగల పితిగృహంలోనూ సంసారమనే రాజ్యానికి “ పురుషు(డు 
రాజూ, భార్య మంతీ * ఆన్నట్టుగానే కనపడుతుంది, £ ల్లో, కార్యేషు 
దాసీ కరణేషు ৮১০৪9 ” అనేది యాధభావాన్నే వ్య_క్తీకరిస్తుంది. మర్యాదకు 
లో౭గని కుటుంబాలకు యెన్ని సదుపాయాలు కల్పించినా పియోజనం 
లేదు. వాత్స్యాయనంలో వక aes గృహాధికారం యావత్తున్నూ 
శ్రీదిగానే నిర్దేశించారు. వ్యావసనాయకుల ৬৩০ విత్తనాలు భద)పజచడం 
దగ్గిజమంచీ చేయవలసి వుంటుందని కూడా ఆవాత్స్యాయనంలో చదివినట్టు 
జ్ఞాపకం. గుంటూరు ప్రాంతంలో విత్తనాలు చల్లేవజకే పురుమని వ్యాపారం 
గాచి తక్మి_నయావత్తు వ్యావసాయక కృత్యాలున్నూ యింటికి ఫలితం చేరే 
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9265 শত ১০৪) ৩৪০2 24) ০55১6 2 ০০৯০১ పున 252 555. ৬, »৯ Te 
వ్యావసాయకులు పెడుతూ వున్నట్టు ৮4০ 
పురుషుడికి ఆధికారంగాని ০৩০৬০৪৮০৩৯৪ తరవాతమా =? ఆధారితం 


న్‌ అ 
మీద ఆధికారం ఆంతా এছ লি వుండడం ఆందొటూ 592, 
యీవిషయం విశేషించి కమ్మటూళ్ళళ్ల్‌" యిప్పటికీ ০০৯ ০৪, 
చారహ్మాణ వ్యవసాయాల్లో 9 03১৩৯ విషయాలు ఆంతగా గక 


చలసి వుండదు. 


3-৪১০৪০৬১০৯৪ 3. ০০০০৫১৩০০৯৩ হু కేవి 22০৪ ఆధికారాన్నీ 
యివ్వక పిల్లలను కనడానికి మా౭మే యేర్పజిచిన వాళ నేదాగి(తలు 
యంతవజకు సత్యమో ? తెలుసుకో వీధి పుయషుడి కెంత 


€১2০৮ 9১৩৯ యింట్లో ৯. ৪৪০১ ఆంతే ఆని కానీ అంతకన్న ৮০৮৮৭ 
বিলি 


ws 
జు 
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నేను వాిసెంది చాహుళ్యంగా కనపడేది. క్వాచిత్క_ంగా వుండేవి 
లెక్క_లోకి రావు. కొందలు భర్తలు భార్యలను నమ్మక బియ్యం దగ్గణ 
నుంచీ కొల్చియిచ్చె వాళ్ళన్నూ వుంటారు. కొందు భార్యలు వుహప్పూ 
పప్పూ కియ్యమూ లోపాయికారీగా అయినకాడికి అమ్మి పుటింటికి చేర్చ 
డంగాని, స్వయంగానే మూటకట్టుకోవడం గాని చేసి యిబ్లు గుల్లడేనే 


Oris 
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వాళ్ళన్నూ వుంటారు. ఆందజూ మంచిగానే కాని చెడ్డగానేకాని వుంటా 
రని కాని, వుండేలాగ చేదామని కాని అనుకోవడంలో తప్పయితే లేదు 
కాని ఆపని అసాధ్యం. అందుచేత మన ఆర్యులు స్రీలకు చేసిన ఆన్యాయం 
కనపడదు. యీవిషయం యిదివజలో చాలామంది 2০০৩ వున్నారు 
యిప్పుడు నేను మళ్ళావాీయడం పునరుక్తి పారియమే. 


యిప్పుడు కొరోత్తగా మనవారు త్రీలకు పిసాదించా లనుకానే 
నూతనహక్కు_లను గూర్చి పురుషులమా టాలా వుండగా యేవకరో తప్ప 
তাতে సర్యనాధారణంగా యేవగించు కొంటారు. పురుషులతోపాటు 
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సినీమాలలో పాతిలుగా వృన్న క్రీలు వున్నారనిన్నీ వారిక్‌ యేంలోవపం 
తచిరదస్‌న్న ఆడిగే సంస్క _ర్రలు పలువురున్నారు. హపూర్యంలాగ యిప్పుడు 
ఆగ్ని పరీక్షలు వగయిరాన్లేవు. ఆగ్నిపరీక వున్నకాలంలో ఆలాటి పరీక్షకూడ్డా 
యిచ్చిన పరమపతివితా శిరోమణినే మనరాము(డు లోకారాధనార్డం 
దుర్భరగర్భవతిగా వున్నసమయంలో పరిత్యజించినట్టు కనపడుతుంది, 
ఆలాటి పర మోత్క్మృష్ట్ణుల చరిత%లకు ఆలవాటుపడ్డ భారతీయులు సుఖ 
సుభాల విడాకుల చట్టాలు వగయిరా రసనాభాసనాలకు ఆలాయ పడ(గలరా? 
రసాభాసమాట ఆలావ్యుంచుదాం, నిజమన శేరయస్సుకు యీచట్టం 53১2৩ 
సాయ 25০১০? వొకవిధమెన ০১৪১৩ తొలంగిస్తుం 25৯১৪৯০-৯১, 
యింకో 2০১৪ ৫১৪২ తిని ২) 5৭85১ 0 5533, “యిది ముల్లు వచ్చి కొఅడంచిన 
০ ০০6 గ 39) 
చందం” కాక ০১৯৫১২০৬১০৪ £ ৩৮৬১০ వచ్చినా యేచట్లం వచ్చినా 
“১০৪৪১০৯০১০৪ అతా అంకె, కొ”లబులజ్ల నాచేకులోనేవుంది కోడలా?” 
ఆందన్నట్టు కాపట్యం లేని 2০95 ভুত వున్నప్పుడుగాని యేదీ దేవుడికి 
జవాబుచెప్పే స్థితిలో వుండవు. కొట్టి బాధించడమో యేదో ఆలాటిదే 
భరింపరాని చికో_వుండి భ_ర్హనువదలి పెడితే అది కపటంలేని కృత్యమే 
కనక చట్టాన్ని దుర్వినియోగం చేసినట్టు కాదే అనుకుందాం. యింకా 
కొన్ని వాంఛలు కారణాలుగా కలిగి భర్తను వదిలిపెటి అన్యభ ర్రను 
০ ৩১ দিছি 
స్వీకరి_స్తేనో? అప్పుడు చట్టం దుర్వినియోగ వజిచినష్టే కదా? యీచట్టాన్ని 
০ దు ৩০ ৩এ 
ఆమోదించే ৪85৫০৪০১৩১১ అభినందించడానికి యెన్నివిధాల ০৩৪১০ 
చినా మనస్సు వప్సుకోవడం లేదు. 


నిజంగా యీచట్టం వచ్చినా భారతదేశ నారీమణులు యేకొలంది 
మందో తప్ప దీనివల్ల కలిగే ఫలితాన్ని పొందనే లేరు. ఆ రకం ৩৩৭ 
నూటికి యాభె మంది యిదివజలో కూడా స్వయంనిర్భ యసూతపకారం 
ధన్యత్వాన్ని సంపాదిస్తూనే వున్నారు. ఆయీ కొ త్తతోవలస్నీ ద్రవ్యాన్ని 
బట్టి వస్తూవున్న వే మో ఆఅనుకొందడామా? యింతకు మించినవాళ్ళు బంగా 
5০9. పాతరిలలో తామ భుజించడమే కౌకుండా యితరులకుకూడా భోజనం 
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పెట్టినవారు మహాసంవన్నులు వుండే వాణ్ళు కాని ০৯৯৯৩ ఆపుడు 
దతన్నం కానేలేదు. అప్పుడు ఉత్పన్నం కాకపో ১ ఇపుడు 
వృతున్నం కావడానికిస్నీ కారణం యితర ఖండాలవారి ৯২০৩৮ అని 
మాత మేతోస్తూవుంది. ఆసానుభూతి ఆగ్ని హోతింకూడా కడిగే మిహోసదా 
చార సంపన్నుల మిల లకి శారదాబిల్లుకు 5502৫ కూడా వివాహా ాం డేయక 
యింకా కాలవామాణాన్ని పొడిగించి ৩৪১ ৯৯ 3৩৯৪ తెసూవ్చంది. 
పూర్వకాలపు సంపన్న త్యం కన్న యిప్పటికాలపు ১০৯3 ০ నాగనావిధాలా 
৬০৬০০ కనపడుతూ వుంది. యిప్పటిది యెక్కడో తప్ప యిహపరాలు 
రెంటినిభంగిస్తూ వున్న ২ కన్నడుకుంది. 2৩ ৩২ 3 వుభయ లోకాలకూ ఆఅవిదో 
ధంగానే నడిచేది. ఆయో కొత్తతోవలు తొక్కే_వారు పయికె తే అనకు 
గాని వారికి పరలోకం ఆంటూ ১৪৬৩৭ 22০ నమ్మిక లేనే కనబడు 
తుంది. నిజమైన 89০৩০৯১০৪১৯ యీనాలుగు రోజులూ స్వేచ్చగా ఆనుభ 
వించడమే అనుకుంటే యేమీ చిక్కు_లేదు గాని ఆనమ్మకం మనభారత్రీయు 
৩৪০০০ యితర ఖండవాసులఅకున్నూ పూర్తిగా లేదు. ০১০৯০ సమయం 
పూర్వాచారాలవారిని పూర్తిగా పరీక్షించి చూసూవుంది. “ కఅవమం”కే 
కప్పకు కోపం, విడవమంతే పాముక్కో_పం এ ৩০১৪১০২১৩০৪. అందుకే 
సనాతనాచార పరులు “కిమన్నాస్తి" గా వూరుకొన్నారు. వూరుకో 

మేనా వాస్తే ఆవాగిత కొత్తవారికి విరోధించేదిగా వుంటుంది. డానిత్రో 

వాత రద్దుకావాలంటూ ఆందోళన పాగిరంభమవుతుండి. సాధారణ 
ఆందోళనతో “వనిజరక్క. పోతే యెవరో వుపవాసాలు మొదలెడతాడు. 
గాంధిగారు యీవుపాయాన్ని యంతో సదుద్దేశంతో కల్పించి వున్నప్పటికి 
ఆది కమంగా దుర్వాినియాగ పణుస్తూ వున్నారు కొందజు. యీపద్డతి 
చూ స్తే నారోజుల్లొ*నే నే జరిగిన వక యితిహాసం జ్ఞాపకం వస్తూ ০১০০১, 


వక 9৮888 585৩, 258০555০558 ৯৮০9৪ ০৫5৯ 8১০ పట్టు 
బడింది. ఆపాిికాయామం పట్టి ఆయన వెల్లకిత్తులా పడుకుంకే క 
శిన్నీ চিক భేదమే వుండేది కాదు. ఆశ ৪৯ ఆయన పరానికి 25 
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9০ 5555৩2০৩০৬6 రేశమునూ వినియోగించక బండతనంగా ৪০3৯ 
డించడాడిక వృపయోగించజేవాండు. 539 ভি (০৪০ ? ৪৯০৬২০০১০৪৯ 
వివాహామెసే అక్కడికి వెళ్ళి ৮০ ০ ১৪১৫৪ అడిగేవాడు. 
ఆ సంభావన అణా కెడా కాను. నాలుగురూపాయిో లివ్యాలి. యి _స్తేనే 
పుచ్చుకొంటా(డు. లేకపోతే పుచ్చుకో(డు. పుచ్చుకోక చక్క్యా_పోతే 
చిక్కు_ లేదు, గుమ్మానికి అడంగా పోణాయామంపట్టి పడుక్కు_౦టా(డుు 
ఆయనికి నలుగురు కా(బోలును కొడుకులు, వాళ్ళు వెనకాల హంగుదడా 
రుగా వుండేవారు. వాళ్ళ ఆయింటి యజమాని తమతండిిని కొట్ట్లడంవల్ల 
wr) সক] 8: 
మునలివాళం (5৫০০2 ఆలాపడిఫోయి నట్టున్నూ, పారిణంపోయినట్టున్నూ 
ఆలరిచేయడానికి (ప్రారంభించే &১১5২৫২৪ ২9763০৩৯25১ “పెళ్ళియింట్లో యిదేం 
0. ఎ a ౧7 
కర్యం మన ” కని తెచ్చి నాలుగురూపాయలూ బొౌడుమీ(ద ৪১৪১৩০১১০৩৪ 
নে ৩৩ 
లేచి కూర్చునే ন৯০৩১০৩৩৯৪৯৫7৭ డాక్షరువచ్చి యెంతపరీక్షించినా ఆష్ట 
స్థానాలూ కూడా చలనంలేకుండానే వుండేవని ఆందటూ యేకవాక్యతగా 
చెప్పుకొనేవారు. ఆది హఠయోగంలో చేరుతుంది. దాన్ని సకమంగా 
వినియోగిస్తే క్రమక్రమంగా ఆత్మసాక్షొత్మా_రానికి ఉపకరిస్తుందని యోగళా 
అ ০০০০০ 

స్రుజ్ఞాలు చెపుతారు. ఆయన దాన్ని నాలుగురూపాయీలు సాకొత్క_ రించ 
డానికి వినియోగించడమే కాని అన్యధా లేశమున్నూ వినియోగించినట్టు 
లేదు. పాిణాయామం పట్టివున్నప్పుడు ఆయన్ని నేను చూడలేదు గాని 
వట్టిగా మామూలు మనిషిగా వున్నప్పుడు చాలాసార్లు చూచాను. 


పిన్తుతం కొండజు చేస్తూవున్న వుపవాసాలున్నూ అదే ధోరణి 
లోకి వస్తూవున్నాయి, ৯,৩৩৪), శాస్త్రాలసీ కూడా యీవుపవాసాలే మార్న 
డానికి పనిచేసే టట్టు తోస్తూవుంది. నానా(టికి యివి “వేలంవెల్లి ” గా 
ఆన్నిటికీ పనికివస్తూన్నాయి. “మనయిష్టం వచ్చినట్లు మనం వ రించడానికి 
জে ৩১ ০-) ৯০৬টি 
వేదాలూ శాసాలూ వచ్చి ఆడ్డుతగులుతాయా ? వాట్లకర్యం వాట్లదీ, మన 
b= G ౧ ae) 
కర్మం మనదీ ”" అమకుంచే యింతకంచే బాగుంటుందేమో ౭ 


৫5০ వస్తుం” ০58 ৮০৯৬০ చెపుతాయి. “నరకే సతికో దోషో మరే 
సతి కిం భయమ్‌ ౩” అనేవాళ్ళకు అవి లేశమున్నూ ఆదు 
అందుచేత వుత్సథ చారులు వాట్లని రద్దుచేయించడాని అ 35925 
త్నాలకు ఫలితం గోచరించదు. యెక్క_డో పదిమంది చేరడం, చొక 
తీర్యానమంటూ పెట్టడం. వేదంలోనో, ధర్మశాస్ర్రంలోనో వున్న টি 
“ రద్దుచేయడ మైనది ৮ అని తీర్మానం ప్యాసుచేళారనే ఆనుకుందాం.. 
ఆంతలో అది రద్దయి హోతుందా* మనం కొందణజం నిజమేన శేయ- 
৩১০৪১ యేలాటిదో విచారించక “ ৬৩১০ రుచులకు ” దాసులమై వంర్త్డిం 
చినా యెవక్ళో చాదస్తులు కొందణింకా వున్నారుగా. వారికోసం ఆవి 
పృుంటాయనుకోవడం యు ৬০৯০ ? దొెకవేళ మనకే కొన్నాళ్ళకు బుద్ది, 
తిరిగి “ మనమిప్పుడు అనుభవించేది నిజమైన శ్రేయస్సు కాదు” 
ఆని తో(చి దానికోసం (పయత్నించవలసి ১5৯, పూర్తిగా మూలచ్చే 
దమె, భస్మీపటలమైన ఆ వేదశాస్తాలు మనకప్పుతు రమ్మం సే యేలా 
వస్తాయి? జందుచేత ఆందుకోసం నిరశన ০০৩ పరిశమ చేయడం. 
కన్న వాట్లకోవ వాట్లదీ, మనతోవ మనదీ అనుకొని స్వేచ్చగా ৮ ৪০ 
చడమే మంచిదని నేననుకొంటాను. “నిజమైన ৪9০১৯৯০৪১৩৯ এত 
ভরত ” ৩০৪ చిక్కు_లేదు గాని, వుందని యేమాతింగాని నమ్మికో,. 
లేక సందేహమో వుండేటట్టయితే దానికి అనుకూలించే మార్లాలేవె తే: 
పెద్దలు నిర్భయించారో ఆలాంటి জরি ০৭৪৪3০৯০০৩৭ টি పట్టడం 
యు క్రంకాని, వంకరటింకర మార్గాలు ৩৩৪১০৩০১১৩৩ మనలను కొని” 
పోజాలవు. | 


“అహార నిదాభయాదులు ৮ మాత్మమే పరమపుకషార్త మను 
కొనేయెడల ఆంతవణజకు అవి పకువులకుకూడా సమానమే. ఆవి అనలే 
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కేనిదీ దేీహయాతి నడవదు కనకనున్నూ, సమ స్ప పురుషార్దాలున్నూ 
సాధించడానిక ఆ దేహమే సాధనం కనకనున్నూ (శరీర మాద్యం ఖలు 
ధర్మసాధఢనము ) ఆడేహోన్ని వీలయినంతలో ధర్మావిరుద్దంగా పోషించు 
కుంటూ నిజమైన శ్లేేయస్సేదో దానికోసం యత్నించాలి. ০০৩৯ విష 
యాన్ని শতভ-৩০০০০ వక సద్యంలో యిమిడ్చి వున్నాను. 


శా. “ ఆధివ్యాధిపరీతమైన తనకాయం ৪20 బోషించుచుకా 
శోధింపన్‌ వలె వేడళాస్త్రములు సనం శోధించి యద్దానిచే 
సాధింపన్‌ వలె ము_క్రిమార్లమదియున్‌ సాధించి మోక్షర్రికిన్‌ 
బోధింసన్‌ వలె జన్మ మన్న నదియే బో; దేవి: కామేశ్వరీ 5 


యీ మానవ దేహం ఆల్లాజప్పాగా సంపాి_ప్రమయ్యేది కాదు 
దీన్ని వొక నౌకగా భావించారు మనపూర్వులు. ৩৮০৩ 2৩9০৩৩০৪৪১৪ 
నాక యేలాటి సాధనమో, (৮৯১৩৭০৮85৪০ సంసారాన్ని 
తరించడానికి యీ శరీరంకూడా ఆలాటి సాధనమన్నారు. యీ నొక 
২০৪ తేలికలో లభ్యమైనది కాదు కూడాను. “ళో. బహునా ఫ్రణ్య 
పణ్యేన కీతేయం కొయనౌ _న్వ్వయా. ” యెంతో పుణ్యమనే దివ్యం 
ఖర్చు పెట్టి యీనౌక మనం కొనుక్కు_న్నా మనేమాట ১৪95 ০৯০৩, 
“అనయా తర్తు మిచ్చా చేత్తర యావ ১৪৩5৩ ৮ దీన్ని సాధనంగా 
చేసుకొని తరించడానికి కోరికే వుండేయెడల యీనావ పగిలిపోకుండా 
గట్టిగా వున్నప్పుడే పియక్నించ వోయి పెళ్ళికొడకా : అని ఆభియు ৬৪৩০ 
గొంతెత్తి నిర్వ్యాజమెన దయతో మనలను సందోధించి టోధిస్తూన్నారు. 
మనం వారిమాటలు ৩৩5০ చేయమని కూడా వారికి తెలియకపోలేదు. 
తెలిపీన్నీ 53১8৯০৫৩৪9৯ వారి సదుపదేశం లాభకారి కాకపోతుందా అనే 
నమ్మకంతో వారి కర్తవ్యాన్ని వారు నెజవేర్చుకున్నట్ల్టు తోస్తుంది. వారి 
వుపడేశా లనుకొనే పురాణ వాక్యా లెంక పరిశీలించినా “ ২53 నిధనం 
৪9০৬৩ ” ఆనే మూలసూతాీన్ని అనుసరించే వుంటాయి. వారువారు వారి 


నిజమైన 89 ০৩ ৮১০ - ఏడి? 631 


ঘা 


రికి 5০৪০৯৪০০০০৮ వస్తూవుండె వృత్తిధర్యాలల్లో వుండికూడా ও ১৪৪ 
న్నూ, దయాధర్మములున్నూ నెజివేప్పకుంటూ కాలడేసం చేస్తే నిజ 
న శేయస్సుకు వారు ৩952 లొతా రని కనపడుతుంది. 


[1 


కొన్నివృత్తులయందు హేయత్యం, కాన్నిటియందు 3১5৫০, 
కొన్నిటియందు “ఘోరత్వం ০০৩০৯৪১০০০৮ ఆన్నివృత్తులూ దసర 
దోషానికి తావలంగానే కనపడడంచేత “తిరివోషహరం తిప్పతీగ” 
అనశేమాదిరిని పూర్వపు బుసులు శిలోంఛవృత్తులమీంద ఆధారపడి చేహ 
ధారణాన్ని నిర్వ_ర్తించుకుంటూ అప్పుడు కూడా యేమాతరమో ০55 
కతయా సంభవించే చోష లేశానికి వైశ్వదేవాదులు పారియశ్సి త్తాలుగా 

৮০০০০ শি 
పెట్టుకొని యీ యిహాన్ని 59259০০ল* ১5০5০5৮55৭5 పారిధాన్య 
మిచ్చి వ ర్లించినట్లు కనపడుతుంది. 

చ జం 


దేనికేనా తప్పుకొని జీవయాత్ర) గడిపితే గడుస్తుందేమోకాని 
పారిణిహింసకు తప్పుకొని 28 ০৩০৯০ నాగించడం మాతం యేవ్య ৪ 
৪২, సాగేటట్టు లేదు. ఆ హింసలో తారత మ్యం వుంచే సృంటుంది. 
అహింసాత_త్త్యం తెలుసుకోవడం చాలా దుర్హటం. కూరగాయలు తినడం 
కూడా హింసకిందకే వస్తుందని విశేషజ్ఞాల తాశ్పర్యం. ఆంతలో (తుకు 
పోక వకవిధంగా స్థూలదృష్టిని విచారి స్తే దశవిధ బాిహ్మణుల వోనున్నూ 
అయిదు విధాల 2৯3৪০১২০৪০২, వారిశే 2১৪০০ ఆచార వ్యవహా 
రాలు జరుపుకునే కోమటులున్నూ, కొందటు విశ్వబాగిహ్మణులున్నూ 
దీన్ని చేయకుండా జీవయాత గడుపుకుంటూ వున్నారని చెప్పవచ్చును. 
యి(క తక్కి_నవా రందటూ స్వయంగా హింస చేయక పోయినా చేసినవారి 
లోకే చేరతారు. యిది మన భరతఖ=డాన్ని గూర్చి వార్నిసింది. యితర 
ఖండాల్లో ధాన్యాద్యాహారం లేకుండా వున్నపిదేశాలే కన్ను వున్నట్టు 
చెపుతారు. ఆఘారం వాగియడానికి తరం కాదుగదా! ఆకృత్యాన్ని 
వృత్తిగా పెటుకొని జీవించేవాళ్ళు కూడా 2৩৮ జెల్లా ఆందటీతోటీ దోస 

সি ca টি aa 

తో(టలాగు వృద్ధిగా వున్న కనపడుతుంది. కౌని আন্ত 62 - 2০5 వాది 
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లాటిదో కాని మన భారతీయుల దృష్టిలో యీలాటివృత్తులా 
ఆనాదిగా 58৩8২ రె తేనే త తప్ప యెవరేనా కొత్తగా మొదలెడితే వాళ్ళని 
జెడిసికొడతా యంటూ పెద్దలు చెపుతూవుంటారు. ০৯০০০৯৭০৯৪১ 
కటిక వ్యాపారాన్ని అలా వుంచుదాం, అంత్యకర్మ్య చేయించే పురోహితు( 
డికి హింసతో లేశమున్నూ సంబంధ మంటూ లేకపోయినా అనాదిగా উর 
కుటుందీకులు కాక కొత్తవారు దాన్ని అవలంబిస్తే అది వాదిని బెడిసికొట్టి 
తీరుతుందని చెపుతారు. 


fh 


ఆనాభవం 


tl, 


bes 


మొ_త్తం ఆయా ১৫৩১৩ ২১১, కష్టనిష్థురాలన్ని టికీ ৯৪১ “సాలు 
పగు కోటివిద్దెలును బొట్టకు( ৪ ০৫ కూ(టికేకదా” అన్న వాక్యానుసారం 
యెవరో అవలంబిస్తూనే వున్నారు. అట్టివారిని వుచితమైనంత గౌరవంతో 
mu చూస్తూ న 5 వున్నారు. ఆక్షేపించడాని కంటూ మొదలు 
పెట్టుకొ నేయెడల “త్వం శుంఠా త్వం శుంఠా” కిందకి రావడమేగాని 
పయోజనం కనపడదు. భారతంలో కర్ణశల్య సంవాదంవల్లి యీ సంగతి 
స్పష్టవ డుతుంది. అందుచేత টির ০১১5৮৩১৪০৯১, ৪38৩০ 53 ৪৩ 
కుల వృత్తులలో వుండేనారని ఆకేపించరు. “యెవరూ చేయకపోతే 
ఆ 2১855 జరిగేపనీి యేలా జరుగుతుం?” దని సరి పెట్టుకుంటూ 
పుంటారు. 2৯০০৩ ০ল* చేస్తూ వున్నవాళ్ళపిషయంలోనే యో సరి పెట్టు 
కోవడం. కొత్తగా ఆవలంబించే వాళ్ళనయిశే ১১৪১১, ১৩১ ৬১৩ విషయంలో 
“ 8৬৮ మేమి కాలి యీవృత్రిలోకి దిగా” వంటూ వాళ్ళశే9యన్సును 
కోరినవాళ్ళు ఆనక మానరు. ఆవల2దవించడంలోనే యీచిక్కు_గాని 
ఆయా వృత్తులలో వుండే ৪7৮8২ ৪৯৪০৩ వాళ్ళ మనస్సుకు బాధగా 
వుండిగాని వదులుకొనే పక్షంలో “ యెందుకు వదిలి పెట్టా ” వని వాళ్ళని 
యెవరూ మందలించరు సరిగదా పైగా అభినందినారు కూడాను, అట్టి 
వాళ్ళ తమతోపాటు మళ్‌కొందజినికూడా ఆ వృత్తిలోన్ఫు (చి తప్పించ 
డానికి పియక్నించడమున్నూ యు _క్రమే. కాని అంతమా(క్రంచేత ఆవృత్తి 
మూ లోకంలో యెక్క_డా వుండకుండాపోతుం దనుకోవడం మాతం 
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సహం కాదు. అందులోవుండే లాధా న్వధిలషించి మకా యెవళ్ళో 
దానికి సిద్ర్దపడతా రనేడి పరమసిద్ధాంతం. ఆందుబేశే దొర్తతుడుపు దగ్గిఅ 
నుంచి ఆయావృత్తులు యథాపూర్ణంగా కొన్ని ఖండ సళ్లయాలకూ కొన్ని 
అఖండపిళయాలకూ కూడా సురిఒగిపోక నిల్చివున్నాయి. యెవరో 
ఆయా వృ ২০৯৯৩৬০75৩8 గాకుండా కృష్ణా రామా అనుకుంటూ తరిం 
చినా ৮৮২৬০ ০০৮ తరించడానికి పుపాయం వకటివుండాలి. ₹5:2 78০5০ 
వృథాగా ఆశాస్త్రీయమైన వివాహాదులకు పాల్పడక ఆనూచానంగా వచ్చే 
మార్గంలో సంచరించడమే. ఆలా సంచరించక విలోమవివాహాలు వగ 
యిరాలకు సిద్దపడినవారు తమ సంభఘాన్ని దుఃఖ ০১৫১৪ వారు కాకతప్పదు, 
భగవంతునికి వా రేమి చెజుపు చేళా రని కొందరు స్థూలద్భమష లంటారు 
కాని భగవద్వాక్యములే ఆని వేడాలను డ్రకాలజ్ఞులై న మునులు నమ్ముతూ 
వున్నారు. ఆట్టి వేదవాక్యములను అనుసరించి పుట్టిన స్మృతలకు ৪৪৪ 
కించి వంర్తించడం, పంగా నిసృహులయిన ఆబుసులను స్వార్రపరు 
లనడం యిదంతా ఆ భగవంతుణ్ణి తిరస్క_రించడమే కాని మతోటి కాదు. 
యిహాలోకంలో రాజశాసనం యేలాటిదో, పరలోకంలో భగవచ్చాసనం 
ఆలాటిచే. యేదో ప్రమాదంవల్ల కాక (ప్రత్యేకించి కావాలవి చెప్పి ఆభగవ 
చ్చాసనాన్ని అతిక్కమించి చేసే పనులవల్ల “నిజమెన శేేయస్సు "కు 
దూరం కాక తప్పదు. సంఘసంస్కార మన్నప్పుడు “నిజమెన శే3య 
సుకు” మనలని చూరంగా తీనుకుపోయే దోషాలు యేవేనా వుంటే 
వాట్లను సంస్క_రించుకోవడం ০৩৩১ 5০78) ఆట్టివికాని సజాతీయవివాహోలు 
మొదలై నవాటిని “తోసిరా” జని అన్యజాతివివాహాలున్నూ, విలోమ 
చివాహాలున్నూ, విడాకులచట్లాలున్నూ (ప్రవేశ పెట్టుకోవడం ০৩১১. ০৪৯৫০, 


' “అంగా(తములో చికిత్సకు+డు దుష్టాంగమ్ము ఖండించి” అన్న 
ట్రుడాలి గాచి ৩০৯০-৮৯-৯১ ప్పుడు అన్యఛా గా వుండరాదు, స్వధర్మాన్ని 
త్యజించినా, బాళహ్మణతరజాతులు వుత్యష్టత్వాన్ని సంపాదించే ১৫9০৩ 
త్నంతో వుంటూ వున్నారు. శాస్ర్రరీత్యా ఆదిన్నీ “నిజమైన ৪9০5 
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స్సును "” భంగించేడే ఆయినా జా)హ్మాణులు చేసే పని 59285 కాదు. 
2০2০৯2০৮০৪১ గౌరవం లేని యీరోజుల్లో కూడా కొందు సుకార్యా 
లకు ৮৮০2৩৩১৬১৩৪, నడిపించక పోవడంలో శోచసీయత్వం ఆంతగా కన 
పడదు గాని అకార్యాలకు మార్గడర్శకులై తమ తమ గురుత్వాన్ని చలా 
మణీ చేసుకోవడం మిక్కి_లీ కోచసీయ మనక తప్పదు. జాతిభేదం ఆంత 
৪2 గాని రాజకీయంగా కలిగే భావాలు మనకి సిద్ధించవంటూ కొందణు 
“నిజమెన ৪৯9০৩৪৯৩১৪১ 22. 8০০3 మార్గాలు బోధించి ১৪১৪৩৫5০০৩০ 
5১০৫০০4৩০35 వున్నారు. కాని చాతి మత భేదాలు లేని దేశాలు కూడా 
వొకళ్ళని వొకశ్ళెప్పుడు మింగుదామా అన్న స్థితిలో వుండడం * తెలిసిన 
తర్వాత వారివుద్యమం వర్థసాంకర్య మాత్ర ఫలకమే గాని తుదకు (వ్రతం 
చెడ్డప్పటికీ ఫలాన్ని దక్కి_ంచేది కాదని ఆందణికీ విస్సష్ష పడింది. యెంత 
వజకు స్వజాతి ధర్మాలకు కట్టుబడుతూ భారతీయులు వుద్యోగాదులకు 
పీయత్ని స్తా వచ్చారో ০9০৬৮ 299 ఆ యా వుద్యోగాలలో నిజమెన 
లాభాన్ని పొందగలిగారు గాని, ఆకట్టు(జాట్లు వదలుకొన్న తర్వాత ఆ 
లాభమూ అంతరించింది, పారమార్థిక 89০৩১২৩১১৭১, దానిలాగే అన్నిటికీ 
2325355৩০৩৯ అంతరించక పోతుందా: “ఇతోభిష్ట_స్పకోభిష్టః” అనేగతి 
పట్టుతుంది. యింకా యెన్నీవిధాల భ్రష్టత్వం పట్టవలసి వుందో ৭১৮ యించ 
డానికి వీలుకనపడదు. “*“ వివేకభ్రష్టానాం భవతి వినిపాతశ్శ్ళత విధః * 


అయితే మనపెద్దలు మనకు “నిజమైన శ్రేయః పారి ప్తిక్‌ ”” 
యెన్ని సదుపాయాలై కే ఆవసరమో ఆస్నీ చేశారు. కాని వాట్లనన్నిటిసీ 
కాడా మనం బుద్ధిపూర్వకంగా చెడ(గ్‌ ట్లుకుంటూ వున్నాము. সর্দি 
కుంటామని మాతం తెలునుకోవడం లేదు. కచ్లమూసుకున్నంతమా 
తంలో పృత్యకమవుతూ వుండే పారమార్దిక సౌథ్యాన్నికూర్చి మనకు 
బొ_తా విశ్వాసం లేకపోవడమే మనపతనానికి ১৫১০৩৪০৩৪৪০, 
తుదకు సర్వసాధారణమైవున్న స్వప్నాన్ని గూర్చి తెలిసేటంతవజ కేనా 
మనం పెద్దల శుశూషచేసి 2১০৪ మనకీలాటి పతనం సంభవించక 
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ఫోయ్‌ద, పోనీ, యిప్పటి సంస్క రల నూతనాధిపారి యాలను అనున 


১৪০: 


কপ చ జక সই এ শটে ఖ్‌ Ma ఆ 
৪০০১ ১০56 నిజబున ఇాయస్సు"” ও ৩১৯০৯ ০৩ 
తెలుసుకుందామని అనుకుంటే వారు మొడటజినుంచీ పాెచీనాపితి మార 


స ৫ క గో మాటబాడిచూడాన 
గానే మాట్లాడుతారు. నిన్నమొన్న వకరితో మాట్లాడిచూడాను. 


ఒరాట్లా 

డిన విషయం సంసారిణులుగా వుండిన ৩১৩০ నాట్యాభినయాలు 2০৩০ 
ane 

శరంటపు వూరేగింపులు వగయిరాలలోనున్నూ పిడర్శించడం యు క 


చేనా నేదాన్నిగూర్చి. ఆయనకున్నూ, నాకున్నూ జరిగిన పిళ్నోత్త 
రాలు యిక్క_డ ১৪৯৬১০৪৪৯১০, 

(৯5৮৭, ও ఏమండీ బావగారూ ః మీరు సంస్క. ర్హలే కాక ఆందులో 
అగేిసరులు కూడాకేదా ? సంసారిణులు నాట్యాభినయాలు మహాసభల 
లోనూ, వూరే(గంపులలోనూ పికటించడం ০৩০১ ৬ 3০০ ? 

৩ ২৮০2 యేం, యెందుకు పికటించకూడదూ ! మాళవిక 
సంసారిణి కిదా *? ఆమెకు నాట్యాభినయాలు చెప్పించినట్టు కాళిదాను 
వాియలేదా? పైగా ఆమె రాజుగారి ఛార్యకు పినతండిి) కూతురు 
కూడా కనక సామాన్యపు సంసారిణి కూడా కాదు. నాట్యాభినయాలూ, 
చితలేఖనమూ ఆనాదిగా సంసారిణులు నేర్చుకుంటూనే వున్నారు 59৫ 
శ్నిస్తూనూ వున్నారు. 

(ప్రశ్న : 9৩৮2১, ఆలా వుంచండి. నాట్యాభినయాలను 
గూర్చే మాట్లాడుకుందాం. మాళవిక రాజదాసీకుటుంబంలోది గాని మీరను 
కాన్న మాడిరిడిగాదు. నాటక సం|ప్రదాయానునారంగా కాళిదాను (ఆన్యధావా 
పికల్పయెత్‌ ) ఆపెను రాజకుటుంజంలోకి చేర్చివుంటా(డు. దాన్నల్లా 
వుంచండి. నాబ్యాభినయ పిదిర్శనంగాని, యితర ప యేక్ట ర్ల” తోసహాో 
సినీమాలో తెయితెక్క_ లాడడాలు వగయిరాలు గాని కులస్తీలకు শত 
మేనా ও ఆత్మవంచనం లేకుండా నెలవియ్యండి. 


ఉతరం: యేం యెందుకు ఆర ౦కొదు 2 ఎందటో మర్యాద 
—- చా 
కుటుంబంలో వుండేశ్రీలు ఆలాటి సంస్థలలో లప్పుడు పాల్గొనడంలేదా 2 
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ప్రశ్నః ఈపాల్లొనడం శీలభంగానికి వుపోన్నలకం గాదా అని 
5১55 ల్ని ఆడుగుతూ వున్నాను. 


ఉతృరం : ఇలా పార్లొనకుండా వున్న స్రీలు శీలభంగాన్ని చేసుకో 
వడం లేదా? పురుమలకే కానివ్వండి, ప్రీలకే కానివ్వండి మనోనిబ్బరం 
అంటూ వొకటివుంచే యివేమీ చేయవని నాఆభిపాగియం. వెనక మాచు 
ట్రాలలో వక హాస్యంచెప్పే ఆయన వుండేవాడు. ఆయన భాంవేషక త్తెకో 
కూడా వృండ్‌ హాస్యం చెప్పేవాడు. కాని ఆపె మాతం తనమీద చేయి 
వేయడం సుతరాం వల్లకాదు. వౌకప్పుడు యీ నియమం మతీచిపోయి 
కా(బోలు, భాంవేషగ త్తె పొరబాటున ““ఆయమ్మా మాధవీ :”” అని 
తనమీ(ద చేయివేసేటప్పడికి వెంటనే ఆసభలోనే చెంపవిటిగేటట్టు వక 
దెబ్బ కొట్టాడు. ఆలాటి నియమనిష్టలు వుండాలిగాని వుంచే........ 


(ప్రశ్నః అయ్యా! మనోనిబ్బరం పోవడానికి తగ్గ సదుపాయాలన్నీ 
కల్పించి మనోనిబ్బరం వుండాలం"ే, యేంప్రయోజనం * యింతదాధెం 
దుకు? యేగుణమయితే ওপর యిహపరాలు రెంటికీ వనికిరాదో ఆగుణా 
నికి నిషేధం మీమతంలో లేదందుమా దానితో సర్వమూ కేలిపోతుంది. 


యింతటితో మాపళ్నో త్తరాలు ముగిశాయి. నేనెవరితో యమా 
టలు మాట్లాడివున్నానో ఆయన కేవల సంస్క ৩১ మతంలోవారు 
మాతమే కారు; మంచి స్వతస్సిద్ధమైన ৬৪85 జీవితమంతా దానికొ 
৩৪৯০ వినియోగించినవారు కూడాను. నాకన్నా కొంచెం పెద్దలు ৮৪৪০১ 
యేమిటో; దానికి స్థాయి భావమేదో సా_త్సికొది - భావాలేమిటో ఆయనకు 
పూర్తిగా తెలునును. యితర ఖండాల మాట మనకు వద్దుగాని మనఖం 
డంలో సుందరులై గానాది విద్యాపివేశం కలిగి వుండి మంచివయసన్సులో 
వున్న స్రీపురుషుల పరస్పర స్పర్శ సా త్వికోదయాన్ని కలిగించకుండా 
వుంటుందని యెవ్వరేనా చెప్పగలరా ? యీసందర్భమంతా ఆయన 
০১৩৪০৯৪১০৪১, మొదటినుంచీ ఆమతంలో వారికి అనుయాయులుగా 
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వుండి గింధాలు రాయడమూ, పుపన్యసించడమూ, తన్మతాభిమాను2గా 
2০৫8 ৩5০৩০ కారణమయి ఆరెండుబూటలూ ఆర మాటాడి వునా+రు. 
కాని యీనాట్యాభినయ పిడర్శనం సంసారి ৪৩5৬ సర్వగాశన 
వనిన్నీ, దీనితో పాతివ్రత్య మడుగంటడమే కాకుండా వీరమాతృక?ం 
కూడా మిక్కి_లి మృగ్యావస్థలో వచ్చితీరుతుందనీ ఆయన మనస్సాక్షికి 
రాక కాదని నాకు పూర్తిగా ৪৯০৪ కాని యిది మహాపిళయ మనిస్నీ, 
న్ని ఆపడానికి 59০৩১৪৭,০০০ పాయోజనం లేదనిన్నీ ఆయన తాత్పర్య 
మని స్పష్టపడింది. సంగితం కానిడావికే ఆంగాలుగా వుండే నాట్నాభి 
నయాలుగాని మహారాజకుటుంబాలలో వుండే అంతఃపుర్రీలు కాలే 
2৮2০ క్యాచిత్క_ం౦గా నేర్చుకోవడం మట్టుకు పూర్యకాలంలో వున్నట్లు 
పిమాణాలు వుపలబ్ధ్దమయినా, వారికి ఆయీ విద్యలు యితరులవద్ద ১০৫ 
రించవలసిన ఆవశ్యకత లేశమున్నూ లేక పోవడంచేత వారిని వరవడిగా 
పెట్టుకొని సామాన్య సంసారులు వ_ర్తించడానికి అవకాశం లేము. వారితో 
బాటు జరుగు(బాటువున్న సంపన్న గృహస్టులు వినోదార్థం నేర్చుకోవచ్చునా 
ఆంటూ వక పిశ్న యీపెని వస్తుంది. నేర్చుకో వచ్చునని విధిలేక 
వస్సుకోవలసి వస్తుంది. కాసి యేవిద్య'కె నా ముఖ్య ఫలం జ్ఞానంగదా ః 
৬৫২ జ్ఞానానికి సంగీతంగాని, నాట్యాభినయాలు కాని లేశమున్నూ తోడు 
పడవు. అయితే సాహిత్యంకూడా మంచి పవేశం వుంచేనేకాని నాట్యాభి 
నయాలకు ఆనుకూల్యం లేనట్లు భరతముని స్పష్టంగా వాళిసివున్నా(డు. 
కాని యీకాలంలో ఆలట్టి సాహిత్యపవేశం కలవాళ్ళు నటీవర్గంలో కాని 
నటవగ్గంలో కాని, తుదకు కేవల గాయకులలో( గాని ఆరుదు. కా(బట్టి 
జ్ఞానాభివృద్దికే అయితే భఛాషాకృ్ళృషి చేయించడం యు క్తంగాని నాట్యాభి 
నయ కృషి యు కృంగాదని చెప్పవలసి వస్తుంది. కాదుకూడదు. కొందు 
జరుగుబాటు కలవాళ్ళు యీరెండూ నేర్చుకో కూడదని అంటారా, నెర్చు 
కున్నా ధనాపేకతో(యగాని, వూరికేనె గాని కుభ శోభనాలలో( గాని 
నాటకరంగాలలో( గాని వినియోగించడానికి పూర్వుల సమ్మతి వున్నట్లు 
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లేదు. యెంతగా మనస్సును చంపుకొని ০১৪৮০৩৩৯৫১২, ఆమోదిద్దామని 
విషయం సమ్మతంగా 


పె 
0০ 


39০৩১৪১১০১০ పూర్వాచార ০৯০৩১৪০১০৬১ 
తోచదు. వారు. 


శ పూర్వాచార పరాయణత్యమున ই ঠ৪১০ మీకిచ్చయే 
నర్వాచీను లొకళ్ళ జోలి యిది యేలామీకు, మీయంత మీ 
గుర్వర్థమ్ములు ০146582১5৩০ 2০১০ শু ৮০০৮৪ గతుల్‌ 
గర్వమ్ముంగని యొడ్ల్డ నెంచకు(డిదే కార్యమ్ము కాకుండెడిన్‌. 


ఆనే సద్యార్లపకారం సంచరించడమే కర్తవ్యం. పూర్వాచార 
పరాయణత్యమం"ే చాలామూలమూ లేని ఆచారాల విషయం మనన్ఫులో 
పెట్టుకోవాలని కాదు నాతాత్సర్యం. ఆలాటి ఆకేపణలు నిరాధారాలు, 
నాచిన్నతనంలో వక విధవరాలు కొంచెం చదువుకున్నది వుండేది. ఆవిడ 
ఆకాలంలో తబుచు వ్యా ప్తిలోవుండే 9557৩০৪৯০৩৮ రామనాటకమూ, 
০১১০৪০ ০3৩৯ ৩5৯ ৬২ పుస్తకాలే చదువుకుంటూ, కాలక్షేపం యుక్తంగా జరుపు 
కుంటూ తీరికె నప్పుడు జంధ్యాలు వడికేది. ఆవడక డాన్నికూడా ఆకేషించే 
వారు బంధుగులు. చాలూ మూలమూ లేని ఆకేసణలంసే యీలాటివి. 


ఈలాటివాట్లకు గూడా భయపడవలసి వుండదు. ఇవి “నిజమెన 
৪89০৩১৫১১৭১ ” సంపాదించుకొనే వారికి లేశమున్నూ అడ్డుతగిలేవి కు 
కాలం యిప్పుడు బాగామాతిండికనక ఆజంధ్యాలవడుకు బట్టలకు పనికివచ్చే 
నూలుదా(కా డే(కినా దానివల్ల యిహానికి గాని పరానికిం గాని లేశమున్నూ 
హాని కనపడదు. అఆంతేనేకాని, బహుభార్యాత్వం తో పాటు ৪5৩০৮ ৬১ 
৩২৯০১ ১৫৫০৩১০০০০০ హానికరము కావనుకోవడం యేలాగ? 5১১5০ 
మాటకేమి ? పరానికి రెండూ వకసే ఆంటారేమో ? సరానికికూడా 
సమానంకావు. కానేకావు. పురుషుడు వక్క_డూ బయలుదేజి యేయే 
১০৯০) పియాణం చేసినా హోనిలేదు. స్రీ ఆలాగు చేయగలదా? చే చే 
ఆపెకు మాట దక్కుతుందా ? ఆపెయెంత శీలవంతురాలయినా ఆషె 
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సుకీలానికి అనుగుణమెన శీలంగలడే సర్వపిపంచకమూ అవుతుందా এ 
ఆట్లు యేపభుత్వంలోను రా కూడా রা యాడతూ మాజబడమేేడది 
ఆసంభవమేకడా 2 ఆలా మాఅడమంటూ వ 
మేజస్త్టీ)టు కోర్టులు. యివన్నీ ఆక్క_జేలేదు. 
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కా(బట్టి పురుషులతోపాటు స్రీలు సంచరించడం సర్వధా ఆనర్త 
దాయకం. దీన్ని సాధించడానికి పీతిపక్షులు చెప్పే యుక్తులన్నీ ఆపాత 
రమణీయాలుగా వుంటాయి. కాని విమర్శనకు ఆగవు. దమయంతి 
వంటి మహాప 58559 ఆరణ్యమధ్యంలో వంటరిగా వున్నపుడు యెజుకల 
వాడి ద్వారా జరగడానికి 8৫99৩ ఆపత్తు ఆందణూ చదివే వుంటారు. 
లోకమంతా సనీతిధురంధరమై, ఆసీతి అనేది యెక్క._డాలేని పక్షంలో ৩ 
యెక్క_డికి పడితే ఆక్క_డికి పియాణాలు వంటరిగా చేయావచ్చును. 
5০7৩5, యితర యాక్టర్లతో భార్యాది భూమికలు ధరించి “యాక్షన్‌” 
చేయావ కచ్చునని కూడా ఆంగీకరిద్దాం. అట్టి భాగ్యం యీ యుగంలో "కాదు 
కదా నాలుగు పొదాలమీ6దా ధర్యం నడిచే కృతయుగంలో కూడా 25৫5 
నట్టు లేదు. యేక్టర్లందటూ మనోనిబ్బరం కలవారుగా వుండడానికిన్నీ 
లోకపికృతి ఆంగీకరించదు. సభ్యాదులందణూ శ్రీకుకులు వంటివారుగా 
వుండడానికిన్నీ లోకపికృతి అంగీకరించదు. అఆందుచెత ఆయో కొత్త 
పోకడలన్నీ ప్రీజాత్‌ శీలాన్ని నాశనం చేయడానికిస్నీ, తద్ద్వారాగా భారతీ 
యలలో యెంతో 7০৩১০ ১5815895508 పాత్మివత్య ధనాన్ని కోత్మోవ 
డానికిస్నీ తప్ప మణెందుకూ పనికిరావు. ఆనాట్యాభినయాలు నశించిపోతే 
పోనివ్వండి, వాట్లకోసం యేజాతీ స్వతంతిమెనది వుండకపోతే పోని 
5২০০, 5392 55995 స్వాతం|త్ర్యంతో సంచరిస్తూ ఆవిద్యలను సికటించే 
వారున్నప్పుడు ఆవిద్యలు ఆవిసీతికరాలని నిశ్చయించుకొని వదులుకుంటూ 
వున్నప్పుడు యితరుల కవి వుపాదేయా లవుతాయా ? 


* 25৩৯৯ సంసారివా?” ఆనేవాక్యం కొత్తది కాదు! ఆరెండు 
స్థానాలకూ యెంతో భేధంవుందని వారయనక్క_ఆ లేదు. యేపిల్ల కేనా 
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అక్షరాభ్యాసమంటూ జరిగితేనే ఆపిల్లని పెళ్ళాడడా నికి ఆజాతిలో ২2৩১ 
2১৩০ నిషేధించడం సుపరిసి 2০. 8০১,৮৬২ ০২০০৪ భేదాన్ని మన 
৩০৪১ కూడా ఆనాదిగా রত పాటిస్తూనే వుందని తేలుతుంది. ২৪ 
స్థితిలో మనజాతి పురుషుల సభలో নিভু ఆడివచ్చిన యిల్లాలిని గృహి 
జిగా అంగీకరించకలరా : అంగీకరిస్తారే అనుకుందాం, ৩৯ నిజమైన 
శ్రేయస్సును భంగించే దవుతుందిగాని, మటోమాదిరిది గాదు. ০০৩৯০ 
వక యువకు(డు నిక్షేపంవంటి భార్యావుండ(గా ఆపె సౌందర్యం తనకి 
నచ్చింది కాదని, బహ్మాచారినని చెప్పి ০০০০৩ వక వితంతువును 
పెళ్ళి చేసుకున్నాడు. భార్య వుండంగా వేతొకవివాహం చేనుకోవడానికి 
సంస్క. _ర్హలున్నూ వొప్పనివారె అయినా యీ వివాహానికి మోసంలోపడి 
సమ్మతించా రనుకోవాలి. యిప్సు ৫ డంటా(డు కదా? మొదటి 
భార్యనుకూడా యేలుతా నంటా(డు. రెండోభార్య కూడా చాలా యోగ్యు 
రాలు కావడంచేత యిందుకు అంగీకారాన్ని చూపుతూ వుంది. అయితే 
২০১০ వడిలి ০555555502৪ యమొదటిపిల్త వెళ్ళలేకుండా వుంది. 


ఆయీ సందర్భాలస్నీ విచారిస్తే కొ త్తపోకడలు సర్వధా 89285 
భంజకాలుగా కనపడుతూ వుస్నాయి. కనపడ్లప్ప టికీ మంటలోదూంకే 
మిడుతలలాగ యెందరో దానికి యెగంబడుతూ వున్నారు. వారిని వారించ 
గానికి యెవరికీ తరంకాదు. యెందుచేత 2 యేవోకౌన్ని, సంఘాలు వారినీ 
ఆమోదిస్తూ వున్నాయి. కాని యీోనవీనాచారాలు యెంతవటఅకు ৪9০৩ 
స్వాధనగా వుంటాయి యెంతవజకూ వుండవు. ఆని తటపటాయించే 
వారికోసం యీనాలుగు మాటలూ వాగియడం. শ০৩৬০-৪১ యీమాటలకు 
ప్రయోజనం లేదు. యీిమాటలుపొంగి చెలియలికట్ట దాంటివస్తూవున్ననూ 
తనసంసా రసముదా9న్ని నిలవరిస్తా యేమోనని కొందటు భయపడి 
ఆందోళనకు మొదలుపెడుతూ వున్నారు. “ వీట్ల్రయందు ఆంత టి “వాల్యూ” 
వృ-చవలసి వుండదు. భయపడవలసిన్నీ వుండదు.” అని ఆభయ (భ్రాంతు 
లకు. తెలుపుతూ వున్నాను. యెందటో మహామహోపాధ్యాయ . బిరుదాం 
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క్రితుఖైన మహావిద్వాంసులు దక్షితాదిని ఆయీ వవీనసంస్కారాలు 89০৩০ 
స్వాభధనాలు కావని ০১০৯৪ 559০১০৩১২৩৯ వున్నట్టు వతికలలో కన 
పడుతూ వుంది. 582 265১৩ కూరగాయ మాటలకన్నా వారు చెప్పేమా 
టలు యెక్కువ శాశ్తీయంగా వుండడానికి సండేహచుతే లేదుగాని, 
యిప్పుడు “ కల్చనారుచులకు ৮ మతిగిన యీపీపంచానికి వారిమాట లేల 
చచ్చుతాయి ? కల్పనారుచులంతే యేలాటి వంటారేసో? మునుపు 
తోలుబొమ్మలు వకమాదిరిగా వుండేవి. అవే యెక్కు_వగా నాగరికత 
లోకివచ్చి “సినిమా” అలనిపించుకుంటూ వున్నాయి, యీలాగే యిత 
రాలుగూడా చూచుకొంచే సరిపోతుంది. సినిమాలను “పేేమించినటు 
తోలుజొమ్మలను పెసిమించడం సర్వధా ఆసంభవం. ఆందుచేత యెండజు 
మహామహులు యెంతెంత పరిశమచేసి యెన్ని విధాల “నిజమైన (శేయ 
స్పాధనం యిట్టిది” ఆని బోధించినా, యీ పిదప లోకానికి యెక్క_దు. మశ్లీ 
యిప్పటివారు చెప్పేమాటలో ? యెంతో ధర్మబోధకాలుగా కనపడతాయి. 
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దేనికి తెలివెక్ళు వుండాలి? 
( 15-5-1940 సుధ పత్రిక నుండి ) 


దేనికి తెలివెక్కు.వుండాలి £__ ఆని పశ్నించుకుందాం. లోకంలో 
ఆనేక విషయాలున్నా సత్యాసత్యాలను పిస్తుతంగా నేర్పరచుకొని చర్చిం 
చుకుందాం. యిక్క_డ మనం సిద్దాంతీకరించవలనసింది పుణ్యమూ పాప 
మూ కాదు. తెల్ప్విమాతి మే ఆంొతి ? నైపుణ్యం మాత్రమే. నన్నడి 
గితే అసత్యాన్నివాడడానికే యెక్కు_వ తెల్ప్వివుండాలవి చెప్పడమే కెకుండా 
లోకంలో యిదంటూ చొకటి అవతరించి వుండడంవల్లనే ఆనేకులకు 
జీవనోపాధి కలుగుతూవుందనికూడా చెపుతాను. కొన్నిటిలో యిది పూర్తి 
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గాసన్న్యూ 55583 కొన్నిటిలో కొంత భాగస్వామిగానున్నూ యీ అసత్యం 
వుంటూవున్నట్లు అధియు ৪৬৩০ కనపడతాయి. చూడండీ ? మనకండ 
రికీ రక్షకంగావుండే రాజనీతినిగూర్చి భర్భృహరి మహాకవి యేలాగు 
వర్ణించివున్నాడోను “ళ్లో. సత్యానృతా చ పరుషా మృదుళా .. 

Tene వారాంగనేవ నృపసీతిరనేకరీతిః ৮ కోకంలోవున్న. క 
విశేషణాలతో మనకు పనిలేదు. “ఆనృతా” ఆన్నచదే కావలసింది (ప్రస్తుతం; 
లోకొన్నంతనీ ఆనృతాది దోషాలనుండి కాపాడేది యేది = రాజనీతికదా ; 
৩983 రక్షకసూత్రములోనే ৩952০ యిమిడి వుంటుందన్న ప్పుడు యిక యిత 
రత దానికి (పవేశముంటుందా 2? వుండదా? అని విడారించ నవసరం. 
లేదు. ఉప్పు చేరని పదార్హాలు కొన్ని (మిఠాయివగై రాలు) వున్నాయిగాని 
అసత్యం చేరని వ్యాపారాలు వున్నాయనడానికి అవకాశంలేదు. సత్యంవల్ల 
పుణ్యలోకాలే రానివ్వండి. ఆసత్యంవల్ల నరక మేరానివ్వండి గాని చకు 
ష్షష్టికళలలో పూర్వులు అసత్యాన్ని యెందుకు చేర్చలేదోగాని తప్పక చేర్చ 
పల నేవుంటుందని నే నభిపా9ియపడతాను. దొంగతనాన్ని కళలలో చేర్చ 
డానికి హేతువేమిటి ? ఆపని చాలా చెడ్డపనే అయినా దానిలో “పేరు 
ప్యతిష్థలు 7698০) నాయకత్వం వహించవలసి వస్తే యెంత సాహసం, 
మెంతత్యాగం, యెంత శౌర్యం, యెంత ০৯৮১১, యెంత నె పుణ్యం యింకా 
యెన్నో యిలాటి పర మోత్కృష్ట గుణాలు యేకరు పెట్టవలసివస్తుంది. 
১০১৮১৪৫৪৬৩৮ “ శర్విలకుణ్ణి ” పట్టిచూచుకోండి. ఆర్యకుడనే గొల్లపిల్ల 
వాడికి రాజ్యం సంపాదించడంలో యీ శర్విలకుడే 259০৮১৩১৩৪৩, పూర్యో క్ర 
గుణా లాలావుంచండి. వొక్షప్పు మహాయోగులలో యేకొందరికోగాని సాధ్య 
పడనంత ' ఇందిరియ నిగహం * కనపజచవలసివస్తుంది. యిన్ని సుగు 
కాలతో చేరిన * దొంగతనం ” యెందుకు నింద్యం కావలసి వచ్చిందంచే ? 
(నిక్కంముగ నొక్క_నిం గొలుచుకన్నను ০738৬ ৮০০৫, తక్కువే ? ) 
దానికి పరివార సామగిగియందే అభ్యర్షి కం వుండిగాని అసలుదాని 
యందులేదు. ఆందుచేత యీ గుణాలన్నీ * శవాలంకారాలు ” కావలసి 
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వచ్చింది. యిది విషయాంతరం. డొంగ౭గాన్ని కళలలో ভা 22 
చిన మనపూర్వూలు ఆసెత్యాన్ని ৮ కళలలో యెండుకు ఇర్చకేదో? ఆన్న 
(৬৪১০০ కావలసింది. సూర్యచందాగదుల గమనాలు হি ডগ భూమి 
కుంగి పోకుండా నిల్చివుండడం వృగెరాలు సమస్తమున్నూ উউ ১ 
కాలే అని కవులు పర్టిస్తూవుంటారు. కాని యీోలాటణి 2০ 25৩৯ ডে তা గో. 
చునుపటివారికి కనపడ్డాయోలేదో గాని యిప్పటి వారికి 59২52 2572০ ৩০8০৮ 
చాలాసదుపాయాలు కవసడతాయి. కోడ్డులను పుచ్చుకుందాం, లోకంలో 
అసత్యమంటూ లేకపో తే కోర్టుల తో ఆవసరముంటుందా গত కనర వాబ్లని 
నిల్పికాపాడేది అసత్యమే. ఆకోర్టులవల్ల యెందరికి జీవనం కల్పిత మవుతూ 
వుందో వాగియవలసివుండదుగదా ! ఆక్క_డికెళ్ళి కా స్తసేపు కూర్చుంతే 
ఆసత్యంలో యెంతెంత నె పుణ్యంకలవారు పిపంచకంలో 3০355 ? 
ఆసంగతీ తెలుస్తూవుంటుంది. యెంతెంత తెలివి తక్కు_వగా ఆగత్యాన్ని 
3৪৪ అధికారిచేత చీవాట్లుతింటూ వుంటారో ? 8২, తెలుస్తూవుంటుంది. 
పిభోధ చం|దోదయనాటకంలో ~ వేళ్యా వేశ్కని పీధుగంధిలలనా ১০, 

వాధూర్తైర్షగద్వంచ్యతే ” అనే శ్లోకంలో విటులైెన విద్వాంసుల పగటి 
చేషాలను చక్క_.గా వర్థించాడు కృష్ణ మి కుడు. (৮৯১০ ఆసత్యాలాపులు 
కూడా (০০৬০৯ కాదు గాని కొంచెం వేదమో? శాస్ర్రమో? కవి 
త్వమో ? సంగితమో £ సాహిత్య మో 7? నేర్చినవారు కోర్టుకురావలసివ స్తే 
(పబోధచందో3దయంలో వర్థించినవేషాలతోటి పత్యక్షమవుతారు. దీన్ని 
చూడాలంసే ? కోనసీమకు సంబంధించిన కోర్టులు చూడాలి. మనహూ 
రులు ১৩১1০৮3৬০৩১ ఆడవాళ్ళని పస్తు విషయంలో యెక్కువగా 
పేర్కొ_నివున్నారు. కాని యిప్పుడా . పిర్మో.వడం విశ్వాసార్హం కౌద 
నిస్నీ ఆడవాళ్ళే 974০০০৩০০98 ఆది ఆలావుండక మలతోలాడే వుండ 
వలసి వచ్చేదనిన్నీ వాిసినవాితలు చూడడం తోటస్టిస్తూవుంది. ఆయ#ోప్రాత 
లేలాటివై నప్పటికీ వీట్లని “ అవుమా కాదూ” ఆని చర్చించడానికి మనకి 
ధైర్యం చాలదు. కొంచెం యెత్తుకొనే ఓప్పటికల్లా (అసలువాళ్ళు ఆడ 
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వాళ్ళమాట ఆలావుండగా వాళ్ళకన్నా యినుమిక్కి_లిగా కొందరుమొగవాశ్లే 
యెదురకొని ఖండనవ్యాసాలు కుప్పకిస్పలుగా కుణీపిస్తారు. ఆనై పుణ్యం 
వర్ణనాతీతం, కళలను గూర్చి ఆమధ్య నేను యేదోకాంచెం పూర్వుల ఆధి 
పొరి యానుసారం స్వతంతరింగావుండే శ్రీలు వుండాలని వాి నేటప్పటికి 
యెందజో పహతివాదులు తిరగబడ్డారు. దానితో భయపడి నేను యీపాఠం 
(ఆడవాళ్ళకి ৩০৪০৪০৩৯৪৪১ బొట్ట్లు యిట్టివి ఆనివాగయడానికి ఆవకాశం 
లేదనేది నేర్చుకున్నాను, యిప్పుడెంత సేపు త్రీలను గూర్చి వాసినా వారు 
యుద్దంచేయడంలో చాలాపసమర్దులనిన్నీ (కాళికవుదాహరణం) సినీమాలలో 
వారునటించడంవల్ల పాతివత్యం పెంపొందుతుందనిన్నీ, _పిధానంగా 
৩০৯৯১৬১০১ నాటక రంగాలలో పాల్గొ నకపోవడం చేతనే లోకంలో 85৯ 
చారం వి_స్తరిస్తూవుందనిస్నీ వాిసేవ్యాసాలనే ৪৪9৪০৯৯০৬৩০ (నారేం 
చేస్తారుపాపం? లోకంలో నూటికి తొంభై పాళ్ళు జనం ఆలా , మాటీపో 
యింది, ఆలా టివ్యాసాలువుం టనే కాని ৪৭৩৮১ చండాదార్లు చేరరాయె) 
ఆదరించి పిచురిస్తారు. విషయం విషయాంతరంలోకి దూకిందికాబోలును. 
జసత్య మాడడంలో పురుషులకన్నా త్రిలుయెక్కు_ వగా ఆగస్థానాన్ని 
వహిసారని మనపూర్వు ల భిపాగియపడ్డప్పంటికీ మనం 25985১5৩০০৪ 
దాన్నీపురస్క_రించుకొని యేమీ వాగియగూడదనిస్మ్నీ ఆలావాి స్తే మాట 
దక్క_దనియ్యేవే. “ భవతు త_త్తథాస్తామ్‌ ”. (ప్రస్తుతం మనకు కావలసింది 
సత్యాసత్యాలవల్ల వచ్చే పుణ్యపాపాలూ గావు, గౌరవాగౌరవాలూ కావు 
০০৬7৪০৩০০৪১ ? యిందులో 2৯৪ నేర్పెక్కు_పుండాలనేదే. నామట్టుకు 
తోస్తుందిగదా ? సత్యంచెప్పేవాడికి యేమాతమూ తెలివితేటల తోగాని 
నేర్చుతోగావి ఆవసరమే వుండదనిస్నీ “ శాస్తుల్లుగారూ? మీకు యిప్పుడు 
స్కూలులో యెంతయిస్తున్నారండీ ” అని ఆడిగితే * ৬০২০৩১৯০৩৩৪ ৮ 
ఆని చెప్పడానికి ప యిసందర్భాలతో ఆవసర మేముంటుంది 2? £ ఆసత్యం 
చెప్పవలపివ స్తేనే : యెక్కు_వనేర్సు. ఓరిమి, వగయిరా గుణగణం వుండ 
వలసివస్తుందవిన్నీ తోస్తుంది. అసత్యం చెప్పేవాళ్ళకి ఓరిమి యెందుకు 
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అవసర మవుతుందంటారేయమోా ? ఆవగరం ఆపుతుంది. యింకా కలిణముగం 
యెంతపబలినా అసత్యం చెప్పేవ్యక్తిని ముఖంముందు గాకపోయినా కా స్థ 
చాటునా మాటునా దూషించడం జరుగుతూనెవుంది. ఆవమాషణ యె వళ్ళ 
వల్లనో వచ్చి చెవులలో పడుతూనే వుంటుంది. ఆలాపడ్డప్పుడు దులపరించు 
5৯ స్థాణువులాగ “అఆనుమూ మినుమా” అఆనకుండా এ నిమ్మకు 
నీరెత్తినట్లు ” వుండగలగడం పేరే ఓరిమి. ఆంచుచేత వోరిమి ఆవశ్యక 
మని వాగియవలసివచ్చింది. నేర్పునుగూర్చి వాగియనక్క_రే లేదు. ৪৩০১ 
యింతా ఆంతాకాదు. యెంతేనా వుండాలి. సౌభాగ్యకామేశ్యరిలో దీన్ని 
గూర్చి కొంచెం పిస క్తి తగిలి యిలా వాగిశాను. పుదాహరిస్తాను. 
క్‌ అనృతంబాడుటకూడ బాండితియ సుమ్మా ? తల్లీ: ల ১২9 

చనుమోరన్‌ విడితేజమెల్ల నెటకో ? సత్యేతరం బాడుప 

৪১১৭ నొక్కొ_క్కి_ని క వృషభమట్టుల్‌ తాకి 755০৯) ద 

ప్పు ననేకానృతముల్‌ పురాకృత మటుల్‌ పుట్టించు గామేశ్వర్‌. 

యీపద్యం చాలానౌళ్ళకిరితం 29০৪ కాకపోయినా యిప్పుడు 

వాయబోయే వ్యాసంలో దేనికి పారిధాన్యం యివ్యుడావికి సంకొల్పించానోః? 
అట్టి అసత్యాన్ని “కూడ” అనేపదంతో చేర్చడంచేత సామాన్యంగా సత్యం 
చెప్పడమూ పాండిత్యలక్షణ మే. ఆసత్యం చెప్పడమూ “ పొండిత్యలక్ష 
ణం ” ఆనిచెప్పి నట్టవుతూంది. అసలు ఆయో తాత్సర్యంతో కూడన్‌ 
అన్నది దానిలో పియోగింపబడలేదు. దాన్ని వివరించవలసివ స్తే చాలా" 
వాగీయాలి కనక, ఆసత్యం చెప్పడమనేది సామాన్యంగాదు. ఆది పెద్దపాం. 
డిత్యం అనియ్యేవే నాతాత్సర్యం. యిక్క_డ పాండిత్యపదానికి తాత్పర్యం 
“ నెపుణ్యం” అని తెలుసుకోవాలి. అసత్యం చెప్పి మొగం కళతప్ప 
కుండా నిర్వయంగా నలుగురిలో తలయె ৪:৪১ తిరగడంఆఅం"తే ? సామా. 
న్యమా ? కాదు. యింతటి ఆసాధారణ చాకచక్యాన్ని మనపూర్వ్యులు చతు 
2১ (841) కళలలో యెందుకు చేర్చారుకారో ? అనినేను ఆనుకుంటూ 
వుంటాను. గౌరవార్తమయింది కాదని చేర్చలేదనుకొందామా ? ఆం'దే? 
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జూదం, దొంగతనం వగయిరాలనస్నీ గొౌరవార్తా బేనా? వాట్లల్లో యేదోకొంత 
৪৩১০ 2১০৩ ০১৩ ఆగుణాన్ని బట్టి కళలలో చేర్చివున్నారన్న ది నిర్వివా 
దాంశం. ఆమధ్య నేను యీకళలపర్లు శ్రీ పెద్దిభొట్టుగారు రఘువంశ 
వ్యాఖ్యానంలో వుదాహరించిన జాబితాననుసరించి “గృహలక్ష్మి” షత్రికలో 
వుదాహరించాను. ఆవికావని వొకసోదరీమణి యింకోవిధమెన జాబితా 
కనపజచినది. ఆజాబితాలోగాని యీజాబితాలోగాని యీ ఆసత్యవాద 
చాతుర్యాన్ని కళలలో పెద్దలు చేర్చినట్లులేదు. నాకుమాత9ం దీన్ని చేరి స్తే 
బాగుండునని వుంది. దీన్నికూడా చేరిస్తే చతుష్టష్టి “ ০০৪৫১ ৮ గా 
మారవలసి వస్తుంది. లేదా ? పూర్వవుజాబితాలో దేన్నో వొకదాన్సి వూడ 
బెఖీకి ఆపోష్టు దీనికి స్తే యేచిక్క్యూ వుండదనుకుంటాను. యిపుడు చాలా 
మంది వుద్యోగపిదాతలు తమకు ఆవశ్యక మైెనవాడి కేదేనావుద్యోగం 
০১০১২৯০2১৮৪ యీమో_స్తరుగానే చేస్తూన్నట్టు వినికి. లేదా? 89৫১৫ 
గిహాలురవ్యాదులు ৪৮৪১১৯৩৩০৯৩ ఆయినా కొొందటు ৪১০০২০৭৩১০০ 
వారివారి ఆనుభవాన్ని పురన్క రించుకొని ఆయాగ్ళోహలక్షకాలు అల్లుళ్ళ 
యందుకూడా వున్నట్టు కనిపెట్టి ৩১০৪৪ ఆకావితాలో యిరీకించారు. 

“లో. తృతీయైకాదశే ০১৪ కన్యారాశిస్టితిః పునః 

సదా వ్యక్రగతి శ్వేతి జామాతా దశమో (5৮৪১5 

০১১৪, తెలుగులాగే బోధపడుతుంది గాని కొంచెం సంప్రదాయం 
১০৬9০ తెలపాలి. రాసులు పన్నెండు. ఆందులో తృతీయం మిథునం, 
ఏకాదశం కుంభం. ఆరానులయందు దృష్ట కలిగివుంటుంది (৬৬১৬৪ గ్రహం. 
ఆసలు ১৩১2৪9০৯৩৬৩ 2858 ০৩5০৪৩০৪১3০ ০৯৪৩১০৩১০৫৩ ৩৪১ 
వున్నట్లు జ్యోతిళ్ళాప్రం చెప్పదు. వొక్క_శనిగిహానికిమాత9ం ৪৪৪৫৯ 
2২৯ చెపుతూ తృతీయదృష్టిని చెప్పివున్నారు. (అట్టిశనిదృష్టీనే జామాతకు 
చెప్పడంచేత తత్తుల్యత్వం  ధ్వనితం) స_ప్పమదృష్టి వద్ద్భీహాలకూ 
సామాన్యం, : చతుర్ణాష్ట్రమస్థానదృష్టి కుజుడికి విశేషదృషి. తక్కిన పదా 
౨కు. వాఃభ్యానం ఆక్క_రలేదు. కొన్ని గహాలకు యేదోకారణాన్ని పుర 


దేనికి తెలి చెక్కు. పుం డాలి? 847 


గ్కరించుకొని వక్కగతి రావడం వుంది. కాని రాహుగేతువులకుమాతరిం 
యెప్పుడూ  వకరిగమనమే. ఆయీగుణం జామాత్ళగరిహోనికికూడా 
పూ_ర్తిగావట్టింది. యింకా దీనికి జాియవలనిన వ్యాభాానం চাক, ০*১৪%৯৪ 
కన్యాగృహం పోగ ৬০ రాహూచ్చె ర్మిభనమ్‌” వగయిరా శిషసంపిడా 
యాలనుబట్లింది చాలా వృందిగాని ప్పొస్తుతవత్యాసం అసత్యాన్ని € উক্ত 
రించే నిమి్తంగదా 2 పవర్తిస్తూవుంది ఆందుచేత పరిస్తుతం ఆందు 
కుంటాను. పూర్వులు చతుష్టషి కళలలో ఆఅసత్బచాతుర్యానికి తావివూక 
పోయినా దానియందువున్న క్వాళి ఫికేషన్సునుబట్టి మనంస్థానాన్ని కల్పి 
అందణూ కాకపోయినా 9৯০৩5 ఆమోదించి తీరతారన్నది వక్త 
వ్యాంశం. మతటిచాను, దీనికి కళలలోస్హానం సంపాది స్తే వచ్చేచి యింకో 
లాభంవుంది. యేవిధమైన తెల్ళికేబలుగాని గాసంగాని గీనంగాని కళగాని 
గిశ్లగాని లేని వేళ్యాపుతిికలను (కేశవనామాలుకూడా రానివాణ్ణి బ్రాహ్మణ 
పదంతో 252১০৯৪০১৯৪) ৩১5৯০) కళావంతురాండుఆంటూ వ్యవహా 
రించడం పూర్ణ్యకాలంలో అంతగా లేదుగాని యిప్పటి కొ త్తనాగరికతలో 
పూర్వ్ణంవాడుకొనే పేరునచ్చక యో కళావచ్చబ్దాన్ని త్రీపుంలింగాల్లో 
తజిచుగావాడడం 59৬০৩775৯৫9 వారివారివాక్కు_లలోకూడా కనపడు 
తుంది. యీ అనృతవాదచాతుర్యానికి కళలలో స్థానంసంపాది_స్తే ఆజాతి 
వారు (৩১১৩৮ వున్నవారుమాతమే ఆనుకోండి) శేతిటీరకాయలుకాక 
దీనిద్వారా (యితరపాండిత్యంలేని లెక్క_లలో నేర్పుగలవారు సంభ్యావచ్చ 
బ్రాన్ని ధరించి సమన్వయించుకొన్న ৪১) వార క వోలు గలవాళ్ళవుతారని 
నాకుతోస్తుంది. వేదందగ్గజనుంచి గొల్లసుద్దులదాకా గొరవం యివ్వడం 
సత్యానికే కాని అది నేర్చుకో చేయవలసిన పనికాదు. నేర్చేమో 2 
యా వత్తూ అసత్యాన్ని ఆశియించివుంది. సత్యం యిల్లాలువంటిది. 
ఆసత్యం వేశ్యవంటిది. పృణ్యపాపాలా? యక్క_డ మనకుకావలసింది 
తెల్పితేటలా ? “ వేజురీతుల డానినంసారి యనరె?” ఆని శవణానం 
దంలో యెందుకు వాియవలసివచ్చింది ? ২০৯৮ వేషభాషాదులలో 
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৯৮১১৫৪০১০৪১ సంసారులు 758. ০১৯৪ సాని ০৮৪ వేషంతోవుంచే 
సానులున్నూ 88,৯১০০ వేజే చెప్పనక్కరలేదు. బుద్ధుడు యెవరో 
మునులను వొకపిళశ్న వేశాడు. వారు యిచ్చినజవాబు  (బుద్దచరిత9లో 
వుంది) చూచుకోండి. యితరవిషయాల'కేమి ? అసత్యం చాలాకశెలివికేట 
৩০৬০০5৩০১৬০, దీనిలో యీకాలంలో చాలానేర్చ్సరులు వున్నారని ఇటీవలి 
చర్యలో వొకసద్యం వాభిశాను. శాన్ని వుదాహరిస్తాను. 


“క, ఉన్నా రసత్యరచనలు 
పన్నంగలవారు బట్టబయట నెదురుగా 
నున్నట్టి విషయములలో 
బన్నంగలవారు కంటబడ లే 2০০১১ ” 


సత్యం తెలివితక్కు_వకు గుబుతు. సూర్యచందాిదుల దగ్గిజనుంచీ 
సత్యాన్ని ఆశ్రయించే వున్నాయసీ, ఆఖరికి భగవంతుడుకూడా (1) (భవి 
ష్యతి కలౌ సత్యవ్రతరూపీ జనార్దన) అనిన్నీ (2) సత్యం జ్ఞానమనంతం 
బ్భహ్మ యిత్యాదులస్నీ సత్యానికే యక్కు_వయోగ్యతను ఆపాదిసాయ 
నిస్నీ యెజుగుదును. పాండవవిజయం వగ రాలనా6టికి యింకా యీఅస 
త్యమందు నాకు యింతమహాత్తు ৯১০৫৯ తెలియనే తెలియదు. తెలిసే 
৯১০৪১ సత్యాన్ని వుద్తేశించి 


చ. బ్రితికిననాల్లునాళ్ళ బుతవాది యుధిష్టిరుడన్న మేటికీ 
రితి గలవాడనై ధరజరించి తుదిన్నృపకోటి మెచ్చ దు 
ర్లతి గనకుండ స్వర్గమున గాపురముండదలంచు నాకు నీ 
యతుకొనరించితే ? కటకటా ? యదునందను సేకుమీదుగన్‌. 


అంటూ వాగియడం తటస్టిస్తుందా ? యిక్క_డ యింకోవి శేషం: 
అదినాటకసంపిదాయాన్ని అనుసరించిచెసిందికాని అనలుభారతంలో వున్న 
భర్యరాజు యీలాటివాడు కాడుపాపం. అతడికి “లా చబాగాతేలునును. 
ఆభనరమైతే అసత్యమాడడానికీ సంశయించేవాడుకాడు. తరువాత దాని 


(৪2) ৩ ৩ ৩ 7 ৩৩ ৩১ 619 


వల్ల వః নই, నివారెించుకోవలసివ శే 53১৬5৫8520৯ 2 ৪029 
డా ? కౌోతుకో వ ৮১১৯৪ శ్రీకృష్ణభగవానుడు చై చెపి కుండాగే ఆయా ఆస 
ద్దర్మశాస్తాలన్నీ de me బావయ్య శాస్తుల్లుగా కిలా గ) ధర్భరాజూడ 
వాచోవిధేయాలే. పేక లేనేలేదు. వొకడేళ ధర్కరాజు 3৪১৪ 

£తె 


భగవానుడు লিপ దోోణవధవిషయంలో তি ఆశ్వరామా 
హతక కుంజరః ” ఆనే ఆసత్యాన్ని ఆడేసందర్భములో “ యింతి పాపిష్ష షష 
కూత” యేలాఆడేడి * యిడి ఆడి 29৮ చార్యుల్ని చంపినమరునాడో 
మూడోనాడో ? యుద్దంలో చావు తటస్టించేయెడల పావనివారక మైన ఆశా 
మేధం చేయడమే 'తటస్తించదుకదా 2? అసకంలో (వాపక్షంగానే ఆను 
కుందాం) యీపాపం మూటకట్లుకు పరలోకానికి వెళ్ళవలపివ స్తే గతే 
১৩৫২ * ఆని తిరగబడి గట్టిగా 98১ శే ৯ కృష్ణమూర్తి రి యేంజవౌబు జెప్ప 
తాడో ? అని నాలో నేను చర్చించుకున్నాను, అప్పుడు యీసామెత 
స్ఫురించినది, 


“ పిల్తినిచంపినపాపం మీది. బియ్యమియ్యనిపాహపం మాది. ৮ 
৪১ই సబంధించిన యితిహాసం చాలామంది యెజిగిందే. అయినా టూకీగా 
వుటంకిస్తాను. వాయబోయేకథ కోమట్లనుగూర్చి వుంటుంది,.... 


পিল Cow 


৪১ ర స్థితిగతులు 
{ 1-9-1948 ১5011 ৩৩০9৪ మండి ) 


వీట్లనిగుణించి సవిమర్శంగా ৯9০১০৮৩৪১১০ స్తే ఇబ చాలా వారియాలి 
চিনা వాలే వొక గాధను బట్టి చూ 8 అప్పటి త్రీలకన్న ఇప్పటి 
শুভ కొంత అదృష్టం సెట్టి పుట్టినట్లు ఆవగత మవుతుంది. 


రు 
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కారతంలో వున్న జరత్క్మా_రు ముని పితృదేవతల కోర ననుస 
లా ৫ 8 షు బాకీ 
రించి గృహస్థాశ)మాన్ని స్వీకరించాక యేవే కొన్ని వత్సరాలు, కాదు 
కాదు, కొన్నిమాసాలే జరిగాక వాకానొకరోజు అపరాషా (సుమారు నాల్లు 
{ 
గంటల వేళ్ల) కాలమందు భార్యతొడ తలదిండుగా చేసుకొని 2০১৯ 
వుండగా అంతలో సాయంసంధ్యాసమయం ఆసన్నమయింది. ఆప్పుడు 
ఆ యిల్లాలికి యెటూ తోచక పచ్చి వెలక్కాయ గొంతుక బడ్తట్లయింది- 
মশা <a 
యేం జేనుంది పాపహం 2 
శ! 
“విదుర లేపిన భ ర్రకు నెదురునేత 
తేపకుండినరో కర్కలోప మొదవు; 
కర్యలోపమ్ము సల్పుటకన్న్న £ ৬ 
৪০১০০ 53) ৩৪ 23১০০) ০5১0+5 


“ వెనక్కి_ వెడితే నుయ్యి; ముందుకు వెడితే గొయ్యి” గా వున్న 

ఆ సంకటంలో, ఆ (శ్రో(త్రియురాలు కర్మలోపభయంచేత మెల్లగా “సంధ్యా 
కాలం; సంధ్యాకాలి మంటూ ভ্ট ০ లేపింది పొపం. అంత మా(త్రంతో 
ఆ నిష్కా_రణకోషి 050০5 నన్ను లేపి 2০৯9 5০5০ చేస్తావా ప 
ఎ 95 68 বাল্ব < 55 గా 

సీ కింత స్వాతంత్యమా 2? న ১ స్వాతంత్య ১১6০৩ ఇట్టినీతో 
నాకు పొత్తు కుదురదు. నా సంధ్యాకాలపు ఆర్హ్యాన్ని స్వీకరించకుండా వొక్క. 
అంగుళ మేనా ఆతికిమించడానికి సూర్యుడికిమాతిం యెన్నివేల గుండె 
లున్నాయి £ అంటూ లేచి పియాణం కట్టడం చూచి ఆ యిల్లాలు 
వివాహకాలంనాడు తనసోదరుడికీ భర్తకీ జరిగిన సమయం (అపత్యం 
కలిగే ১৪৪৯১) మెలిగా జాపకం చేసింది. భర“ అసిో ఆన్నాడు. 

৫১ య পপি স্পটে 
€5 0355 ১০০৪৪ 5৪৯০০ ళ 255 గర్భం ఆయివుంది. నీ ২9৯৩১ కూ 
నాకూ అఆదికాలల జరిగిన సమయం (৩০৫০৯ ৯১) చలించినటయింది, 
“ధు পটে ১ 

యిదిగో, నే వెడుతూన్నాను” ఆని “తేడికి లేచిందే పియాణం” గా 
చక్కా ముక్కుకు సూటిగా పోయాడు. ఆ యిల్లాలికి భ_ర్హపికృతి తెలు 
సును గనక పీయోజనం వుండ దని కాళ్ళా వేళ్ళా బడి బతిమాలడం 


৩ ৩ 28 7 ৬৪ ৩৪ Bil 


వగయిరా ఆచారాలు జరపలేదు. ఆమెకు జనించిన కొడుఢే ఆ సీపు, 


জর 


యీపేరు ఆ_స్తకుడుగా కొన్ని పురాణాల బోవుంది. ০৩০০ _ ০2 దాని కేం? 

శక అస్తి 3 ఆనే ৪9২০১৪১০৭২০ సూచింపబడ్త వా డు రనగక EE ৫৪ 
నికి సార్థకమయిం దన్నమాట. 

న పుట్లుకతోనే బుడి వశ్లీవము చ 

ఈయ చట్టు co Me యూ జ్రేవమూ 29: তিন পর 


€ సరశురామాదులవలె ) ৬০ পক నిశ్వయించుకున్నాడు 
ఆయీ నిశ్చయం పితృదేవతలు సాగనిచ్చాకు డారు. వారి కోరి)_ ৪৮৩. 
రింపనేరక యేదో హిరణ్యాక్షవరం ১৯৫ తుదకి గృహస్థాశ్రమంలో 


వి వేశించాడు, “పిడాయె గృహ మేధినాం ” గనుక సంతానసూచన 
కావడంతోట స్టే యేదో వంక పెట్టి, “ యదహరశేవ విరజేత్‌” అనే శతి 


ననుసరించి యతిగా త ০৩০৯০. నాడు. 


ఆంతా బాగానే వుంది. కర్కప్రధానమైన గృహనస్టాశమంలో 2১৩১, 
యీ కోగితిియుడు (జరత్క్మారు సర్వధా విషిద్ధమెన దివాస్వాపం 
(57০5০) యేలా అంగీకరించాడు * ఆందులోనూ భార్యతొడమీద 
తల'పెట్టి పరుండడ మనేది. యిదంతా గవడగొయ్యగా కనవడుతూవుంది. 
తన తపస్సు కర్కసాకినికూడా భయసపెస్త్టేటంత ఫోర్సు కలదిగదా? ৩385 
తపస్వి ০০৩ అనుచితం చేయవచ్చునా ? అని యెవరేనా విమర్శిస్తే 
కర్మఠులు యేలా సవుర్షిస్తారో 2? ৬০৯০০ 33০৮০ యు క్రమనుకుంటాను. 
(৪৩১৩ ৪৩০৪, 5 ০৬৩৯ ఆరత్మా_రుముని వంటి ముక్కో_పి గృహస్తులు 
వెదికితే ఆక్క_డక్క_డ కనవడకపోరు గాని వారికి ఆయీ ముక్కోపి 
తనం తప్ప తక్కిన సుగుణా లుండవు. నా చిన్నతనంనాటిక3 గెరజాల 
జుట్టూ, উন కత్తిరింపులూ మాతం వుండేవిగాని కాిిఫింగులు ভি, 

৪9 త్రలో ఒక కుజ్జవాడు గిరజాలు పెట్లించుకున్నాడు. శిరస్సు యావత్తూ 
పొడుగాటి క త్రిరింపు కాకపక్షాలకోటీ నడినెత్తి పాపిటితో ৪৪৩০৯৪০১৬০০ 
గిరజాల మర్యాద. యిడి రాజులలో తప్ప ০৩৩, మృగ్యం. కాదు 
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కూడ దని యెవడేనా శరించి ఆయీ 2৮2৩০ వుంచుకుంటే, చాలా 
తప్పుగా పరిగణించేవారు. 


రాజులలో యో గిరజాలు నిన్నా నేడూ వచ్చినట్టు తోచదు, 
వాల్మీకి రాముణ్ణి “৭ కాకషక్షధరం ” అనే విశేషణంతో వర్థిన్తూ వుంటాడు, 
రాజులకు ৯৯১১০০৯১৪৯১ యీ కాక పక్ష (కాకి రెక్క_లు) చిహ్నాన్ని 
యెవరి ఫిల్లవాడో సెట్టించుకొ నేటప్ప టికి యింకొకడు ఆకేపించాడు. 
దానికి వాడు “కావలిస్తే విజయనగరం మహారాజులుంగారి నడుగు ৮ 
అని జవాబుచెప్పేటప్పటికి యింకొకడు ఆ జవాబు విని “చోరి వెల్టివాడా 
విజయనగరం 5০5৪০৪৯৮৩১০ గారిమాదిరి జుట్టు ఆణాకో, শু 
వచ్చేది కనక సెట్టుకోకలి గావు. ఆయనకు ముప్పయి లక్షలు రాదగిన 
 స్టెటు వుంది. దానిమాట యేం చెపుతావు 2” అని |వశ్నించాడు. దానితో 
ఆ“ గిరజాల యువకుడు ” నిరుత్తరు డై నాడు. 


పిక్ళతం జరత్క్మా_రుమునికంచే గాని, అంతకు అధికంగానేగాని 
సెళ్ళామ్మీద শলভ্তও లేదా! అధికారం ০৪৯১৩০১৩০৩০ సుళువేకాని ఆయ 
నకు వున్న. తపశ్ళ._క్తి రమ్మంకే వస్తుందా ? యీ దాంపత్యంవంటి డాంప 
త్యాలు యిప్పుడే కాదు, పూర్యమూ వుండేవన్నందుకు 90১৩৩ భారతగాధో 
మనకు బోధకం. పౌరాణికుడు ఆయీ భాగం చదివి వ్యాఖ్యానం చేస్తూ 
2১০৬১ అతడు తపస్వి కావడంచేత యెవళ్ళూ తిట్టరేమోగాని. ఆలాగే కాక 
కోత (ఆవిడ మొగం చూచి వూరుకుంచసే యేమో గాని, తిట్టడ మేకాదు 
“శున్లన్తాం "” కూడా జరిగే తీరుతుం దంటాను. ఆయితే ఆ ముక్కో_.పి, 
దురహంకారి, నిర్హే తుకకోపి. ఆ సభలో లేడుగదా; వినండి. ఆ ০০০৪৪ 
కుడి"కే ఆ భదబుద్ద్యో “ఆటి టై మర్యాడ జరిగితీరుతుంది. “జేండిహాస్యం "చే 
వగటివేషగాండ్లు & ১১৩১২৩০ వ్‌ _స్పరించివున్న వూళ్ళల్లో ఆవెషం i 
కొందు ৩9৯৩৩১53৩০১ తమా * మాకేం యిబ్బంది లేదు. 5৩৯৮৪ చేషం 
కూడా కట్టి గాగామన్థులను సంతోష పెట్టండి ৮ అని కోరి ఆ వేషం కట్టించి 
తరవాత “కోపం 5552৬, కొట్టడానికి తయారై నట్లు వినడం, 
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৩০০৩৯ ৪৮৬০৯ చర్య సర్వధా హాయంగా కనపడడండేత 
యే గో సంపన్న గృహస్థున్నూ "  ఆమోదించడు. ఆమోాదించడుకాదు, 
ఆమోడింపజాలడు. ఒకవేళ ఆమోది స్తేనో, వాడూ పీడివంటివాడే కనక 
వాణి “నాన్‌న్సెన్సు” గా నాగరికులు పరిగణించి మందలించాలి. ఆకా 
లంలో పెద్దలేనా అతల్టే గాఢంగా మందలించే వుంటారు. కాని ఆ మంద 
లింపు గృంథస్థంగా గోచరించక పోవడాని కారణం, ఆకథ అక్కడ 
వుదాహరించడం గృహస్థాశ9మ స్వీకారం చేయకపోతే 2১৩১ దేవతలు 
దుఃఖిసారు కనక పితివాడూ “ ఆదిని [5৮৮৫৮522০১০ అనంతరమండు 
గృహస్థధర్మము, se “ఆశిమాదాశమం గచ్చేక్‌. শপ ఆయో శాననా 
లను పుల్హ్లంఘించరాడని బోధించడానికే కాని వేజుకాదు. గృహస్థాశ్రమం 
అన్ని ఆశమాలకన్నా మిన్న ఆని మన గోంథాలు ఘాషిస్తూ వున్నాయి. 
కః తస్మాజ్ఞ్యేష్టాశ్ళమీ గృహీ ప 


క్ళమంగా అశిమచతుష్టయాన్ని 59৯৩১০৪০১৩০ పిమాదం 
లేదుగాని, చిన్నతనంలోనే తుర్యాశమం ఆవలంబి స్తే ఆది ఉభయతో 
৮985 చేసితీరుతుంది. యెవడో ఒకడు పతితుడు కాకుండా నెగ్గినప్పటికీ 
అది గణనీయం కాదు. “న హ్యేకం లక్యుం యాగా రంభం పృయోజ 
యతి ”. విషయాంతర మేతత్‌. 


৩ స్థితిగతులు భారతకాలానికి పూర్వం యేవిధంగా వుండేవో 
జరత్కా_రుడుగారి ৮559 వల్ల కొంత మనకు గోచరిస్తుంది. పురుషుడు 
చేసే తప్పులను దేవతలుకూడా సమ్మతించి వూరుకుంబారనిన్నీ ৩০০ చేసే 
తప్పులను దేవతల మాటకేం, భలే కమించేటట్టులేరనివ్నీ ఆయీ జరత్కా_ 
రుని పివ_ర్తన మనకు భోధిస్తూవుంది, పిన్లుతగాథతో తప్పు యావత్తూ 
భర్తదిగాని, భార్యది ৪০০৯০ యథార్థ మీవిధంగా వున్నప్పుడు కర్మసాక్షిగా 
వుండే సూర్యుడేనా సాహసించి కలగ జేసుకొని పిత్యక్షం కాకపోతే 
మానె, పరోకం (ఆకాశవాణి గా నేనా గాఢంగా మందలి సే బాగుండేది, 
కాని. యేకారణంచేతనో ఆలా జరగలేదు. యిజీవల ఆయీ గాథలు 





024 শত ৩০ ০ লু 8৮৩০ 72 


చదువుకొని స్రీలు కమంగా బడితెగి బాగా యెదిరించి మొట్టమొదటికే 
(విడాకులు మోసం తేవడానికి సద ద్రపడడం జరిగింది. రేపో উপ ఆచట్టం 
కూడా అమలోకి వసుంది. అమ పిలలు మా 2১৩১ ৩০১ మన 2১০৩০ 

খপ ది rN এটি, గ 
అనే ఆపహాస్యాస్సదవపు గాభ మనమే వినబోతాం. 


ఎప్పటికప్పుడు మాతం కవులు నిష్పకపాతంగానే తమ ৩৪০০) 
শন বোল নি কপ 3 అద్‌ ৭ 
యాన్ని బయటబెడుతూనె వున్నారుగాని, 2৩০৯৯৩০৪৩৬০ వున్న దున్నే 
గాని అన్యభాగా రచించినట్లు లేదు. చూడండి, యీ విషయం భవభూతి 
యెంత దాగా స్ఫురింపజే శాడోను. 


“విసృజ శూద)మునౌ కృపాణమ్‌; 
రామస్య హస్త మసి దుర్భరగర్భఖిన్న 
2১৮32৩85255 558 కరుణా కుత స్తే?” 


పిస్తుతం రాముడు మునిగా ৪১৯২, ৯০৫০১৪৩৪৪ వధిస్తూన్నాడు, 
యెందుకంటి, ভি ధర్యాన్ని అతిక్రమించిన కారణంచేత, యీధర్రా 
తికిమణాన్ని శికి స్తేనేకాని విపినుతుడు జీవించడు. శాంతం పాపం, 
ఆకాలంలో 'ఆరీతిని పిత్యకంగా థర్యాధర్యాల ఫలితాలు గోచరించేవి 
కాబోలును. ఆందులో సహసారిశ మేనా యీకాలంలో గోచరి స్తే. నైజాం 
పృభువు తన రాష్ట్రంలో జరుగుతూవున్న 2৩৮৪৩ కిమాన్ని వుపేకిం 
చగలిగెవాడా ? ఆఖరికి ఆ భగవదంశసంభూతుడికినల్లి కుట్టినట్లుకూ డా 
కనపడడంలేదు. 


৫9০১৩ ১৩৪৮৩৩9৪৮০০ పురాణాలలో కూడా వున్న శే లేదు. 
(1) హిరణ్యాక్షుడు (2) హిరణ్యకశిపుడు, (కీ) రావణుడు, (4) కుంభ 
53০০ వై రాలు యిట్టి ০5353559০৯১, సహించి, బెల్లం గొట్టిన 
రాయిమాదిరిని వూరుకున్నట్టున్నూ చడవలేదు. వాళ్ళు శివార్చన చేనే 
భకులేకాని పసఠరదారాపహరణం వగయిరా దుష్మా_ర్యాలు కూడా చేసే 
వారని వాళ్న 5৪৬9৩ గోచరిస్తుంది, యీ సులాను నమాజు చేయడం, 


৩) শু ৭১ 7 ৩০ 5৩ 95. 
€$ సవార్చన క్ర సరి తుంది. (০০৩০৬ 2৭ 676 ద ৫ ৯00 55 
ఆ స్టికులకు కొంత భగవత్సహాయంమీద ০১:১০ pn లోగడ 
తులసి, దూలగొండ వగయిరాల. గాథలమాతిమేనా చృష్షాంతం కన 

జీ 
పడడంలేదు. 


నా కొకటి తోస్తుంది. భగవంతుడు వున్నాడు. ఆయా డస ১০ 
చేసే దుండగాలు పరిశీలిస్తూనే వున్నాడు. ధర్యశాస్తారిలు తిరడేసూనే 


వున్నాడు కాని వీళ్ళ దుండగాలకి తగ్గ శిక్ష యెంత వెదకినా కనపడడమే 
లేదు. యెంత కఠినంగా ఘోరంగా శకలక ০১৩৯ దుండగులు ఒక రోజూ 
ఒక సాధ్విమణిని హింసించిన (బలాత్క_రించిన) పాపంలో సహసారిం 
శానిక్యూ_డా సరిపోతే, అట్ట శిక్ష, తక్ము_వ శిక్ష వేసి యేమి? చేయకపోతే 
యేమి? ఆని యేమీ తోచక వూరుకున్నాడేమో అని నావుత్వేక. 29 
భగవంతు 28০০৪ ఆయీ 5১৩৯৩৯০০৪৩১ ২৩৪১৫৪৩০৩৪৪ పికటించి 22759 
৩১০৪৪, భగవంతుడికే తగిన శిక్ష గోచరించని పక్షంలో వాని సృష్టిలో 
ఒక పరమాణువూ కూడా కాని సుల్తానుకుమా[త్రం గోచరిస్తుండా 28১০১ 
మాలిన సంసారాన్ని పోషించడానికి ఒకడు మేకల గొంతుకలు కో స్తే, 
యింకొకడు మనుష్యుల గొంతుకలు కోస్తూన్నాడు; లేదా కోయిస్తూన్నాడు, 
వాడికీ తృప్తి కనపడదు. వీడికీ కనపడదు. వాడూ భార్యాపిల్లలతో దోస 
తోటలాగ ఆభివృద్దిగా వున్నాడు, వీడూ వున్నాడు. కరుణ ఆనేది వాడికీ 
వుంది, వీడికీ వుంది. ఆది లేనిపక్షంలో ఆభివృద్ధి శూన్యం కావాలి. 
యెందుచేత ? యెప్పుడో పెద్దపులి మాదిరిని వీడూ వాడూ చేయక వుషపే 
&సారా? ৩১৩৮ పీపంచకంలో నా 2৬১৯ జీవితానికి వున్నంత హాయి 
ఆ 7৬০৪ జీవితానికి లేదు కాని నాస్తి ఆనడం సుఖువెనా, ఆంతకన్న 
ఆ స్తిఅనడమే తరణోపాయం. యీగాధ ఆ స్తీఅనేదానికి సంబంధించినదే. 

২9 ৪ ఆనే 89০৬5১55955 ৪৮৮৮-০১৪ కొడుకు ఆ_ప్తికుడు, 
లేదా ఆ 8৬০ డై నాడు (ఈషదై ২4৮৪ మవివక్షితం). అతడు తల్లివంక 
చుటాలె న తకకాది 2৮১০০৪০৩০৪০ జనమేజయుని సర్నయాగంలో నించ 
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కుండా కాపాడినాడు. యిట్టి యాగమే యిప్పుడు, నై జాం రాష్ట్రంలో జరు 
గుతూ వుంగి. ఆ_స్తికునివంటి మహానుభావుడు ఆపుచేయాలి. 

త్రీల స్థితిగతులు పూర్వంకన్న యిప్పుడెంత మార్చు చెందినడీ 
కూడా దీనివల్ల గోచరిస్తుంది, నన్నడిగితే ఆందరికీ స్వాతంత్ర్యం వుండడం 
అపేక్షణీయమని ఆంగీకరిస్తానుగాని, జరత్మా_రునివంటి భర ((ప్రారబ్దతఃఖ 
తటస్టించిన సాధ్విజీవితంమాత)ం చాలా దుర్భరమే అంటాను. ఆపె పాతి 
వత్యానికి పరలోకంలో భరితం వుండకపోదుగాని ఆపె 2৮০৩ లోకం 
దూషించి తీరుతుం దనే చెప్తాను. 

పిస్తుతవిషయంలో హిందూగృహాస్థులలో నూటికి 90 మంది 
“ జరత్క్మా_రులే ”. ఆయీ జరత్క్మా_రువుగారి చర్య యించుమించు, రజా 
కారుని చర్యతో పోల్చవచ్చునేమో ? భార్య విషయంలో బొత్తిగా అనుచి 
తంగా వంర్తించి నంతమాతించేత & మహానుభావుణ్ణో ఆంత శేలికచూపు 
చూడడం యుక్రంకాదు కనక, గౌరవంగానే చూద్దాం. యిక యెన్నాళ్ళు ? 
బిల్లు ప్యాను కాజోతూ వుంది. పీర్లు గుండాన్ని బడతాయి. ৩০ స్టితిగ 
తులు ఆ విల్లువల్ల తన్నబడతాయని నేటివా రభిపాళియసడుతూ వున్నారు. 
నాకు మాతం ఆ తో”ివా నచ్చడంలేదు, యిప్పటివారి తోోవా నచ్చడం 
లేదు. జరత్క్మా_రునివంటి భ _రలను మందలించడం మట్టుకు ఆరంభ 
మయితే యితరులకు బుద్ధివచ్చి కొందలు గృహిణుల స్థితిగతులు తిన్న 
బడతాయనీస్నీ, పిమ్మటిసంగతి పిమ్మట చూచుకోవచ్చు ననిస్నీ వుంది. 
“ సహసా విదధీత న కిియామ్‌. ” 


ఆఅనునయం 
(28_4_1988 నం॥ర ৪১০৮৪9৩৪০০৬ ) 


చపితేమాతం వింటుందా కోడలు? ఆందుచేత చెషుడం యె 
వినకేం, బుద్దిమంతురాలే ఆయి కే అ ৩7৯৩০ మంచిదికాకపోయినా కోశ 
వినే తీరుతుంది. ఆందులోవున్న కహ్టసుభాలు యెతణింగే చెపుతూం డను 
కుంటుంది. తండి సిగరెట్టు పీలుస్తూనే 2210৬5৮0852 ৪৮৩৪১ ০১2০৯ 
తూనే వుంటాడు. యెక్క_డే కాని యెదిరించడమంటూ వుండదు. అందు 
శేత యిందులో కలిగించుకోవడానికి ఆంతగా నాకు సంశయించవలసి 
వుండదనుకుంటాను. ఇంకొకటి. నన్ను లోకం యంత కలహాపికియుజ్జ్ణిగా 
23592১0৮১25, ఆంతకు అంతా శాంతిపియుజ్ఞిగాకూడా యిజింగి వంటుం 
దసి నానమ్మిక. ఆ నమ్మికను పురస్క_రించు కొనియ్యేవే ৯ শু ఆస 
మర్దస్థితిలోవున్న నేను వాాయలేక వారియళేక యేలాగో యోనాలు?ఏ 
మాటలూ వాగిస్తూన్నాను. నేను మళ్ళాయిరవె రోజులనుంచి పూర్తిగా 
జబ్బుగా వున్నాను. నావ్యాసా లేవేనా ৩০৪9০555৪9৩ వగయిరాలలో 
వస్తూవున్నా అవి నేనుయిదివజలోనేవాగిసి పంపినబాపతుగావి యిప్పటివి 
కావ. వాట్లనే వారు మహామ్మదుగారి గెడ్డంలో వెంటుకలలాగు তে) 
సెట్టి అవకాశం వెంబడిని అప్పుడప్పుడు పిచురిస్తూ వుంటారు. (నన్ను 
జవాదిమ్యని వాిసేమితుYలు ఆయీూమాటలు బాగా గమనించాలి) కా(జట్టి 
వాట్లను ৪১৩১ నౌ ఆరోగ్యాన్ని ৮ యించుకో వద్దని లోకులకు నా మనవి. 


ఇంతగా దీన్నిగూర్చి యెందుకు యీ వ్యాసంలో అపిస్తుతంగా 
వారీస్తూన్నానంచే, 23১95 వారిలో వారు విద్యావిషయంలో బాదాలు 
పెట్టుకొనిస్నీ పు_స్తకాలు రచించిన్నీ ఆయావిషయమై సాకు వాిసేవుత్త 
రాలకు యీూమధ్య జవాబే యివ్యలేకుండా వున్నాను. అట్టిస్టీతిలో యీ 8 
వ్యాసం లోకానికి విడ్డూరంగా తోచక మానదు. నేను యేమాతరిం వోపిక 
వున్నా యేదో వాగిస్తూనే వుంటాను. అందులోనున్నూ నాకు కవిత్వ 
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రచన అనారోగ్యస్టి లోనే యెక్కు_వగా డొర్లతుంది. ఈసంగతి అనేకు 
ఆబుయగుదురు. 


ఇప్పుడు నాఆరోగ్యం యేమాతం దిలుగావున్నా, బెజవాడలో 
రేసెటెల్లుట జరుగబోవు శ్రీ 2৯০১ ఆప్వారావుపషంతులుగారి కుమాదునిక 
కాబోయే వివాహానికి ఆవళ్ళంగా వెళ్ళవలసివుంది. ఆయన నాకు మితు9 
లనేకారణంచేతగే కాదు యీఆవళ్యకత్వం. ఆయనకు కోడలు కాబోయే 


లీ 
es నాముఖ్యశిమ్యలలో వొకరై న వేటూరి హాభాకరశాశ్రు కొమా_ె. 
ఈరెండుహేతువులుమాతిమే చాలవు. నేను వెళ్ళవలసి వుండడానికి 
ఆసలు కారణం వెజే 2০৪. ఆవ ప్పారావుగారు విద్యావయోవృడ్డు. పూర్వా 
చార పరాయణు6డు. వేదశాస్తాభిలు చదువుకోకపోయినా చదివినది వమూణ 
విద్యే ఆయినా వాట్లను “నాన్నాను” ఆని ోశతోసి రాి జనేవాడు 
৩৯০৫৩, స్వచ్చమైన শত నియోగి. ఇంకా ০১৩৯০৩১১৩৯১) ০৯০৩০ 
৩১১ చాలా 2১9০৩০৯৪, ఆది పొగ _డ్డగా లోకం భావిస్తుంది. ০০৫৬ 


£/ 


గు 

శిమ్యణ్ణిగూర్చి వాగీయాలి. ఆందుకు బొత్తిగా నాకధికారం లేదు. 
స్వచ్చమైన వెలనాటి బా9ోహ్మ(యడు ৩9২ ৯৩০০ వాసి వూరుకుంటాను, 
నెలకు రమారమి 1000 రూపాయిీోలదా(కా బీతం పుచ్చుకుంటూ గవర్న 
మెంటు కాలేజీలకు (పిన్సిపాల్‌ పదవిని సమర్షిస్తూ వున్న అప్పారావు 
గారితో వీదలలో నొకండై న పహభాకరశాస్రీకి వియ్యమందడానికి తగ్గ 
అధికారం 2০৩০১ విచారిస్తే కనపడదు. “వివాహశ్చ వివాదళ్చ 
సమయోరేవ శోభతే ” ০৯9 ও చాలా వాYయాలి, వోపికనా స్తి. యిక్క_డ 
ముఖ్యముగా గమనించ తగ్గది నియోగి వైదికులు పూర్వాచార పరాయ 
ణులు లేనిపోని ఆశా స్త్రీయ 'నంస్రారాలకు వొప్పనివారు వియ్యమందుతూ 
వున్నారన్నదియ్యేవే. 


ల 


నన్ను ఆహ్వానించడానికి పదిరోజులనాడు _వియ్యంకులిద్దణూ 
వచ్చారు, ఆహ్వానించారు, వెళ్ళారు. తరువాత పెద్దలు మా మామగారన్నారు 
కదా? “29৯5 మన్ల పిభాకరం యెంత సాహసం చేశా(డూ?” అన్నారు. 
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అశేవారిలో మొదటి అయిడుగురిలోనున్నూ భూర్జరులను మినహా 
యించడాని కారణ మేమిటంసే వారి త్రీలు వ్యక్తోలైన తరువాత 
కూడా అలంగాజం కట్టడం మానరనే కారణంచేత పూర్వులు వారితో 2০ ও 
భోజనం కూడా నిషేధించినట్టు మా ৪৯০৮০৩১৯০০০ చెప్పగా విన్నాను. 
కాని పం_క్తిభోజనం జరగడం శ్రీకాకుళంలో చూచిన్నీ వున్నాను. గొడలు 
ఆఅయిదుగురున్నూ, మత్స్యభుక్కు_లు కనక వారికీ వీరికీ అనాదిగా సంబంధ 
బాంధవ్యాలు లేవు. తదితర బహ్మలలో సార్వతిికంగా కాకపోయినా 
క్యాచిత్క_ంగా వివాహాలు జరుగుతూనే వున్నాయి. ఆయీ వివాహాలు 
లోగడ జరిగినవి పిక్యేకించి వివరించవలసి వస్తే వ్యాసం చాలా పెరుగు 
తుంది. అందుచేత నియోగులూ వై దీకులూ వియ్యమందడంలో శాస్త్ర 
దూష్యమేమీ లేదని మాతం వాసి వూరుకుంటాను. లేకపోయినా 
యెవరూ చొరవ చేయలేక పిదారంలోకి తీసుకురాకుండా వున్నరోజుల్లొో 
వాళజ్ఞులై న వీరిద్దరూ మార్గదర్శకులై వృభయశాఖలవారికీ బోధించినం 
దుకు ఆపెళ్ళిసభలో కూర్చుని (లేవడానికి వోపికలేక) తోచినమాటలు 


660 కధలు.గాథలు.-2ి 


వుపన్యసించి అభినందించి ఆకశీర్వచించాలని చోలెడు కుతూహలమైశే 
2১০০৪, 59০55৪8 ১5০৮9০ యం చేసేది ? 


“ ాచుండి కూడొండకదు, వంగుండి తీర్ణం 2১০৩১৪৪১০৫৫ 0১ * 

ఆన్నటుంది నా పీస్తుతస్తితి. అందుచేత యో వివాహానికి వెళ్ళలేకపో 
৯ শট డు 

యాను. ఆయితే యీ వివాహం ৩ శారదా బిల్లు 2৮. భవాహాంకదా: 2৬5 


అభినందనీయమేనా ఆని ఆంటారేమో ? ఆది నాకు సమ్మతంలోది కాక 
హోయినా “ 2৪১৪০ దెయ్యం జంకుతుంది ৮. అనేమాడిరిది కనక సాకే 


కాదు సాక్షాత్తూ బిహ్మా దేవుడువంటి కర్మఠులక్క్మూ డా యీకాలంలో 
ఆభినందనీయమే. రాజశాసనం పూర్థిగా బిగిసింది కదా: ఆయినా నేను 
అభినందించే విషయం భిన్నశాఖలవారి వియ్యమె. కాని అది కాదు 
కూడాను పిస్తుతం, 


ఈ అభినందనవిషయానికి యీవ్యాసం మొదటపుట్టలేదు. యెందుకు 
పుట్టిందో యింకౌ వక మాటకూడా దాన్ని సూచించేది పడనే లేదు. 
నా ఆరోగ్యలోపాన్ని తెల్పడానికే యింత చాద_స్హం వెళ్ళబోశాను. దీనివల్ల 
నాకు కలిగేలాభం లోకులు నేనెందుకు వారి వారికి 59৬০8 ৩৮০ 
వాీయడంలేదో తెలుసుకోవడమే, కాని దై వాత్తూ వివాహవిషయం కావ 
డంచేతనే వాిసేదానికి యిది మంగళొర్భం వుపయోగించి నా వుద్యమాన్ని 
ఫలింపచేస్తుం దనుకుంటాను. యింతటి అసమర్ధస్థితిలో వుండి శాంతిని 
కోరుతూ యీవ్యాసం పడుకొని వాస్తూన్నా నన్నది ఫలితార్లం. 223. 
యిది యెంతో ఆవశ్యక ৯০৯2১৯৫০৩১০ ధ్వనిత మవుతుంది. 


యెవరినిగుణించింది యీ శాంతిబోధ ఆంహే పోట్లాడడానికి 
సిద్దంగా వున్న వారినిగూర్చి. వారవరు ? ০১৬৩১ సుప్రసిద్ధత రులు నారాయణ 
దాసుగారు, రెండు సుహిసిద్ధులు నాగభూషణంగారు.  వీరిద్దణినీగూర్చి 
పిపంచం బాగా యెజుగును. వుభయులున్నూ నానావిద్యలలో [৫৪৪০৩ 
కాని ప్రస్తుతం వీరికి సంబంధించిన వివాద, గానవిద్యకు సంబంధించింది. 
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దాసుగారు మహాగాయకులే ఆయినా హారికనభర జ 


৫ 


৯১ 
5 
రించి వున్నారు. యిది (৪) 9১৩ కృష్ణమూ రిగారు చేద శాస్ర కవితా 


তে বুট 


గాన ১০১৯৪৯৩৪৩৩৮ 2৩৮-১১৪৩ ৪১০৪১, పౌరాణికులై కవులయి 2১৩ 
పతిష్టలను ఆర్జించడం వంటిది. లేదా, (శ్రీ బులుసు పొపహయ్గళాసుల్లుగా 
వేద శాస్తాలు చక్క_(గా వ్యాసంగం చేసినవారే ఆయిన్ని చేడార్హం 
25১৫০১০০৩9০ పేరుప్తోతిష్టలు ఆర్తించడం వంటిదేనా అనుకోవాలి. 
భూలోకబగహ్మగావున్న పాపయ్యకశాస్తుల్లుగారిని కొందు కేవలంవొడాక 


ক 2 
శాస్త్రంలో బాగా కు_స్తీపట్టు పప్టేవారు “చిల్లరదుకాణం ” అని యీస 
డించడం টা అరం. యెవరేనా యీనడిండే 


యెడల అదిన్నీ యీలాటిడే. 


మేము (శ్రీ విజయనగరం మహారాజావారి దర్శనానికి వెళ్ళినప్పుడు 
నేను శ్రీ కట్టు సూరన్నగారి (వెణికులు) గానపాళశాలకు শ ৩555 వెడుతూ 
వుండేవాణ్ణి. వొకరోజున నారాయణడాసుగారున్నూ వచ్చారు. సూరన్న 
గారికిన్నీ దాసుగారికిన్నీ లలితవసంతలకు భేద మేమిటి ఆంటూ కొంత 
పిసంగం నడిచింది. కీమంగా పాకం ముదిరింది. ఆపట్లాన్ని సూరన్న 
గారు క 8১5৯ * 8২ సంగీతంలోకి రావద్దు. 55520 22০৪ కా 
దన్నారు. అంతదాకా కోపంగానే వాదిస్తూ వున్న దాసుగారు పకాలున 
వొక్కనవ్వునవ్వి “యేమోయి!: సీవేమో సంగీతం జోలికి రావద్దంటా 
వై తివి, వెంకటశాస్తు)ల్లు కవిత్వం జోలికి రావద్దంటా(డాయె; వేతొకరు 
০০০০৪555৪৪8, యింకొకరు మటజోదాని జోలికి రావద్దంటారుగడా? 
యి(క నేను యే విద్యజోలికి వెళ్ళాలో నీవే చెప్పు” మన్నారు. యెంతో 
ధ్యనిపధానంగా వున్న ఆవాక్యం నాకు యెంతో సంతోషాన్ని ఆపహ్పుడేకాదు, 
యిప్పటికీ కలిగిస్తూవుంది. “ ఏకవిద్యా సురక్షితా” అన్న మాదిరిని ৯৭ 
ఆభ్యసించినవారు కట్టు సూరన్నగారు. దాసుగారు ఆప్పటికింకా ఏణలో బాగా 
కృషిచేసి వుండరు. కాని ఆసలే (పవేశంలేనివారుమా(కత్రం కారనుకుంటాను. 
ఈసంగతి మన్నధనంవత్న్మర ఆశయుజములో జరిగింది. 
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కు సౌమ్య సంవత్సరంలో _ దాసుగారున్నూ 
ద 


సంపాదించే వుందురు. కాని ఆయన్ని వీణ కచ్చరీ చేయడాని కంటూ 
చి యెవరూ ఆహ్వానించినట్లు వినలేదు. యీలోపం ఆహ్మానించని 
2৩০৪০৩১০৩০১ ఆపాదించడంకంటె డాసుగారి వివిధ విద్యా పరిశిమమందే 
ఆపాదించి “సతు గుణగణానా మవగుణః” అనే మురారివాక్యాన్ని 
২538০5587৮8 2৮৩১৪৯০০৮৪৮ 8558 8১৪৪ ఆహ్య్వానించనివారిమీద దాను 
గాలున్నూ కోపం కనపరచకూడదు. గీరతంలో 59৪328০৩ “క. నారా 
యణదాసనియెడి దీరు 95০০৩১১৫০৪০ ” అని వకపద్యం ఖర్చు ৯৬ 
వున్న పరమమితుణైి నన్నుకూడా దాసుగారు యేమీ ఆనకూడదు. 
55 
(యేమేనా అనేయెడల పడడానికి సిద్దమే.) దాసుగారికిన్నీ ১০০৪ ৮৩ ্*& 
కిన్నీ జొ తిగా యెటామొటీగా వుండేది కాని, నాకున్నూ దాసుగారికిన్నీ 
No | 
యెటామొటీ లేశమూలేదు. కాని బొత్తిగా వాకరిని వొకరు వెక్కి_రించు 
కోనివాళ్ళంమాత్ళం కాదు. దీన్ని తెలిపే వకముచ్చటమాత9ం ০৩০৬৮-৫ 
వుదాహరిసాను. 


వికారి సం॥రంలో ఖాసీంకోటసంస్థానంలో డక వివాహాం జరిగింది. 
దానికి తి॥ శా॥ అనారోగ్యంగా. వుండి ০০৪০১, ననుమాతమే వెళ్లాను. 
శ్రీ పోలవరం, కిర్లంపూడి, లక్క_వరం వగయిరా జమీందార్లున్నూ 
వచ్చారు. నారాయణదాసుగారు చెప్పిన “వేయునేటికి బంగారు బెంగు 
శూరు” ఆనేపద్యాన్ని యెవరో చదివితే మాజమీందారుగారుఆకే పించారు. 
ఆకేవణకు అవకాశం లేనిదాన్ని ఆకేపించడంచేత 7৪১ దాన్ని సమర్థిం 
చాను. జరిగిన వాస్తవ మింతే. దానుగారితో యెవ రేమి చెప్పారో 
మరునాడు నా బసకువచ్చి నన్ను “కాత్రీజీ: నాకువున్న ৬৪৩৩7 దేన్ని 
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৪১: 952০৯ " వని ৮০১০2 పిష్నాంచారు. ఆన్నిటినీ ఆమో 
దిస్తానని నేను యధార్థాన్నే చెప్పాను. డానికి సంతుష్టిషడక యేదో వక 
దాన్ని నిర్ణారణచేసి ৯৯১৩ ఆంటూ నిర్బంధించి అంతు సుమా 

నూజుసారేనా ఆలాగే చెపా వ్వానుగాని ఆన్యధా చప్పరేకపో యాను. తుద 
నాకు విసుగెత్తించి నాచేత “సీక్సు గానంలో 


টা 


వున్నంత విలక్షణత 
కవిత్వంలో వున్నట్టు లోకం విశ్వసించదు ” ৩85৯৯ ఆనిపించితీరినారు 
దాసుగారు. అనిపించి వూరుకున్నారా? శకేదు. ఆ ১522৯0২৯58০ 
కున్నారు. అడ్డమెనమాటలూ అనడానికి ఆరంధించారు. 
తిమ్ములూ గావుసుమండీి, సీకు కవిత్యం చేతకాదు, ৮২০০০৪০2৩০৪ 
ই৬১ ৪৮০৪৩১৪১০৯১ 2০৩৪১২৩১৪১৯ యీ 25598, ఆనుకోండి కసితీరే 
దాకా అన్నారు. యేమీ ఆనలే ద్కు హూారుకున స్నాన యమెందుడేత ? টি 
యందు నాకు మిక్కి లి ఆభిమానం. త్రాొండరమనిషి 

యధార్థం కాకపోయినా “నీకు కవిత్వంవల్లనే లోకంలో ৪০৩৩ 
వచ్చింది” ০১ సంతోషించడం జరిగేదేమో. ఆముతేమాత 
పూర్వకంగా అసత్యాన్ని ముఖపీతికోసం మెలా ఆడేది ? సరే నాకుకోపం 
తెప్పించలేకపోయారు అప్పటికి. దీనివల్ల లోకం నస్ను ও కోపం 22 
డనుకోకూడదు. ఆయన బోళావాడని నావహాహ. ఆనాడు _ 
మళ్ళా తారసపడ్డాం. మళ్ళా “ పూర్వేతి పూర్వా” గా పాిిరంభమయింది. 
ఆప్పటికి వొళ్ళు మండింది నాకు. సరే, ০59 సీ హరికథగదా; ఆప్పుడు 
నాశ ৪ చూపిస్తానులే ఆన్నాను. ఆన్న పేరన్నగారు మాతిం మావాడి 
మాటలు మనసులో పెట్టుకోవద్దని పీీతిగా నొక్కి. నొక్కి నన్ను ৩৯০৯ 
యించారు. సరే ০০৪9 మేదో జరిగిందనుకోండి, ఆ మజణునాడు కలును 
కున్నప్పుడు “శాస్రీజీ, మీ శాంతానికి నేను మిమ్ములను మిక్కిలిగా 
అభినందిస్తూన్నాను '” అని పలువురు చూస స్తూవుండగా అసీఆనడంలోనైే 
రెండు చేతులూ _ రెండుచేతులతో కలుపుకున్నాము. 832৮৪০৩3০৩০ 
అంతటితో. 
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5৩8 రెండేళ్ళకు విజయనగరం యేదో మార్లవశాత్తూ చేనువెళ్ళడం 
జరిగింది. కలుసుకున్నాం. వకసీసపద్యం శాస్ర్రపివేశాన్ని సూచించేది 
చదివి నాకు వినిపించారు దాసుగారు. దానివల్ల తేలేదేమిటంతే ౩ నాడు 
జాసీంకోటలో మీరు హరికథాసమయంలొ వ్యాక రణతప్పులు గదా పట్టతల( 
చుకొని పెన్సలూ కాగితమూ చేత పట్టుకు కూర్చున్నారు, యిప్పుడు 
దానిలోకూడా మీకు దొరికేదిలేదని తెల్పడమే దానితాత్సర్యం. _ దొరికినా 
డొరక్క_పోయినా అప్పటికి దాసుగారు పా౭ిసీయంలోకూడా తగుమా(తం 
১০৯০ ২5০2৯০০৮৮৪১, సత్యదూరం కాడు. అయితే అందులో 
యెవరిశిష్యులు, అంతే : ఆందులోనేకాదు, యెందులోనూకూడా యెనరి 
శిమ్యలూ కారు. “ 2০১৪ పా క్ర్షనజన్యవిద్యాః ” అనే వాక్యానికి 
దాసుగారు పిథమలక్యుమనుకోవాలి. విజయనగరం ৪৪০৪১ సర్వవిధాలా 
కాశీగా వుండేది. సర్వవిధాలా ఆనేదానిలో భంగుకూడా చేరవలసివుం 
టుంది. దీన్నిగూర్చి ৩9589 పి_స్తరించినట్లు జ్ఞాపకం. దాసుగారి అన్న 
సేరన్నగారు నన్ను అనునయించడంలో గీనిమాహాత్మా్యాన్ని కొంత నా(డు 
సూచించే వున్నారని ెలివిడి. ఆలాటి అపరకాశీలో పున్న దాసుగారు 
పూర్వజన్మసుకృతంకూడా  కలిసిరావడంచేత _ అన్నిటినీ  ఆశరమంగా 
ఆర్హించ( గలిగారు. ఆయన ఆర్హించలేనిదల్లా యీవయస్సులో కూడా 
వక్క_టిమాత్రమే. ఆవిద్య యేదో అందజణూ ০3১৩৪৫৯১০০৬ ৪ గ్రహించు 
కోండని లోకానికే వదిలిపెడతాను. ఆయన ৮০৩১৯২১৪১৬৪ దాదాపు 
యెనభై కి యేమాతిమో తక్కువ అనుకుంటాను. యిన్ని విద్యలలో 
పివేశం కలిగి యీమాడిరిగా హరికథ పండిత పామరరంజకంగా మహా 
గాయకులున్నూ మహాకవులున్నూ మహాోలౌొకికశిరోమణులున్నూనిండివున్న 
సభలో చెప్పి మెప్పు సంపాదించినవ్య_క్తి మనకిక దోరకడు. చేతనై శే 
యీవయస్సులో వున్న తెల్లముంగురులు వగయిరా కీర్తిస్సోరకమైన 
పోషక్కు_తో కేనా యీలోకంలో అమరుళ్ణిగా చేసి నిల్బుచేయవలసిందని 
మనదేశస్థులంతా భగవంతుణ్ణి పాగిర్ణించనలసివుంటుంది. 


(81) ఆఅనునయు9 1, 


রঃ ర జక ల జక 
০৩৩৯ ৩5১৫ సంగ్యుతంలోకూడా এক ৫০২০ జ జపం జకం ఆరదు, 


రొండముడికితే హాస 2 ” అవుతుందన్నట్లు 55০৫৯১0০১৩৯ కవి 


॥ প্লট পে প্র তি 

సాం అర ৬৫ ৩5 ১৩-০২০৯০৭, (৯৯২০০ চি వెయ్‌ : ১ সি €2 ৩, সা কি ০ 

mad na 

కో జమ్‌ সা ৬ জি ০৯ 
చౌక 22 85৬০ మేరు ఆచ్చ తెలుగులోకి మాజి కొంతి రనాన్ని గోలుపోతూ 
చసందికాని హారికథారచగాకాలంగాటడ యీ ৮৩ ৯১০ యీయన 2525০. 
wn 
ఆది అడ్యష్ట మనుకోవాలి. లేకపోతే యీయునరచనలు యీయగనతో "పే 
ఆంతరించిపోయేపి సంశయండేడు ০০০০০৩১০৩১৩ యెన్ని (2৩2 
డనీ ৬৫ 

వచ్చు 


జంటే sre గాది లోకం యీోయన్ని 
ధా আত, సార్యభామవిబచదు 2০৪১০ 
খল 


యు సింహాదిండినా ১১৮০৫০৭5০৪৩ 


యింత ৮০5 వారియడానికి ఆ ఆంతో యింతో నాకు ৩৮৩ নি) 

గాని యీ ০2১৪ వాయడానికి నేనే లేదను కునేటప్పుడు లోకం 5০০৪ 
ఆగిహాపడవలసి వుండదు. pas గాయకుక్ణోకాను, యెందుడేత ? 
చెప్పుకోక పోవడంచేత. చెప్పుకుంచేనో ? అయేవాజ్జే యప్పుడు నాగ 
భూషణంగారు పృత్యరిగా నిలజడ్డారుగాని ఆప్పుడు సే ৪৯০১ ট ৪৩5 নাছ লিগ 


కానివ్వండి. దాసుగారు లయబ్రిహ్మ, అవనీ ఆందరూ చెప్పుకుంటారు. నాగ 
భూషణంగారు లయబిహ్మకారని యెవరూ చెప్పరుగదా. అండరు గాయ 
కులూ యేమహాగాయకుల రచనవల్లనో సభను ০০3০5565823, దాసుగారు 
స్వంతరచన చేతనే అద్భుతంగా రంజింప( జేస్తారు. కేదారమీదడా బిలహారి 
మీదా యుంయూటిమీదా యింకా కొన్ని ఈకలు సీసపద్యం చదవడానికి 
డాసుగారే మార్గదర్శకులు. యిట్టి దాసుగారు నన్నొక రోజున విజయ 
నగరంలోనే ఆయ్యకోనేటిగట్టుమీ(ద, శాత్రీజీ సీవు చదివేశైలి వినా 
లన్నారు. దురుద్దేశంతోకాదు సదుడ్దేశముతోనే. యీలా ఆనడం తటస్తిం 
చింది. అప్పటికి నావయస్సు 24 వత్సరాలు. దాసుగారు ముస్పయికి లోగానో 


£66 కధలు .గాథలు.- ని 


పయిగానో వృురిబారు. చదివాను. (చదివిన పడ్యం శ్రవణానందంరోడి) 
సంతోషించారు. అప్పుడు నేను యిదేకాబోలును “పొరుగింటి పుల్ల గోంగూర 
రుచి” అంటారు పెద్దలు అనుకున్నాను. యీయన్ని గూర్చి యింకా యెంత 
వాీసినా తనివి తీరదు. అయితే వోపిక లేదు యేంచేసేడి ? “అనుక్త 
మన్యతో 7৯9০০৯35০০৮ 





০৩ ৬ ৪ ০১৩ ০ 


(2271 944 5০15 ఆంధ్రవాణినుండ 


నిన్న మొన్నటిదాకా 2০9১5৯৫৪০০৩ యిండ్లలో ( సంపన్నుల 
యిండ్రలో ) అయ్యే ৯০ భో జనాలప్పుడు భోజనకాలే గోవింద నామస్య 
రణ నిమిత్తం ఆయీ తరంగ పాఠకులను ఆహ్మ్వానించి వారిని గౌరవిం 
చడం వుండేది. యేలూరు మ॥ రా॥ రా॥ కీ॥ శే॥ (శ్రీరాజా భుజంగరావు 
జమీందారుగారి కొమా_రెల వివాహంలో ఆయీ తరంగాల. సంగతి 
వుండ(గా స్వయంగా చూచాను. ఇటీవలవివాహాలు యేదో సండుగుమాది 
రిగా లఅఘువుగా (సదన్యాబదులు లేకుండా) జరగడం చేత పూర్యంవంటేీ 
సంతర్పణలూ లేవు సమారాధనలూ లేవు, కనక ఆ, భోజనకాలే గోవిండ 
నామస్మరణలతో అవసరమేలేకుండా పోయింది, శారదాగారు బాల్య 
ఐవాహాం వద్దన్నారుగాని, సదస్యం వగయిరాలు వద్దనలేదు. ৫953১ 
ఆ శాసనం తుదకు, “ అయ్యవారిని చేయబోతే కోతి” గా పరిణమించిన 
০১১০১, జరగడ మేమో బాల్యవివాహాలు జరుగుతూనే వున్నాయి. 
అందరు చేస్తూవుండడంచేత ৩১ లెట్టడానికి యెవరిమట్టుకు వారే ৪88 
వూరుకుంటూ వున్నారు. యి(కనల్లా బిల్లుకు ఫలితం యేమిటంసే f 
రోజులు జరిగేపెండ్రి యిప్పుడు !1రోజున జరగడం చేత గాంధర్వ వివ 


హాొంగా పరిణమించింది. 


5 ৩2 হাট ৪9 437 
পদ wy, అడు అజం. আলি న ৯৮, SE ৯২ সা সপ 
చదువుకున్న విద్వాంసులను పూర్వం పెకిళులో ০৪৮ రించేవారు. 
রদ న్‌ జ్‌ ক্ষত এ ఇ ফস iy 
ఆయి పద్యం, ఉం రయం డ్రోరామకవి గారిది ৮৫০, ০ শর ০৯০ 


সি 9৯১৯ 
ఉనా 


స్‌ 


০: 

ఉ. లేవరు ০৩০ లెండనిన లేచినవారయినం దటాలునన్‌ 
చోవరుపొండు పొండనినం బోదుము పోముము 25০৮5 5৫ డా 
మీవకరుసందు, గేస్తునలయింతురు పెండిలిలో సదస్యసం 
তত্র জর্জ బాపన సాముల ৯৯385৩2১0৩০, 


ఆయీ ০5০ చదువు ২০৬০০০০ లేవి నామమూ(త తాగహ్యణుల 
కెచ్చే దొడ్డి సంభావన బాపతు. శ్రీరాములాగారు నేటి నాగరికామాత్యులు 
శారు “ స్వర్గస్థుడయ్యె విస్పనమంత ” ఆనేరకంలో వారు. ০৯০৩ 
నకు చాలామంది కొడుకులు. ఆ వివాహాలన్నీ “సదడస్యసంభావన” కలిడే 
జఆరిగాయిగాని అన్యధాజరుగ లేదు. అప్పటి త ఆమహాోకోని 
తెల్లునాడులో ২3৩০9০২০৯৩০, ఆయన యిప్పటి కాలపు కవిగా వుంటే ఆమా 
చిరి పద్యం 9০৩০১ భవతు. యేదోవాగిస్తూ డేనిలోకో వచ్చాం, 
১৩855৮১০৩৬৪ యిప్పటి సంపన్నుల వివాహాలనుగూర్చి పనిలో పని 
నాల్గుమాటలు వాగి స్తే వభంలో శుభం కలిసివస్తుం దనుకుంటాను. (১০, 
ములుగారివా(టి మర్యాదలు యిప్పుడు లోపించాయి. కట్నాలు మునుపు 
ఆడక్కు_ండానే వియ్యాలవారు మాకువద్దు మొడ్డో అన్నా యిచ్చేవారు. 
యిప్పు డల్లాకాదు, ప్లీడరుల ఫీజులాగ, డాక్టరుల బిల్లులాగ, లీగలుగా 
కూడా বি చేస్తూన్నారు. యింకోకన స్యక సత్సంప్రదాయంలోది, ఆంద 
৩ ও, 9০9৯ యింతో చదువుకుంది, కట్నం అఆడిగినంతా యివ్వడానికి 
৩০৪০ సిద్దంగానే వున్నాడు, యిట్టి కన్యకకు కూడా పెండ్లి చేయలేక 
అల్లి దండుర్రలు బెంగ పెట్టుకోవలసి వస్తూంది. ఆయిో కన్యకు, యుంగి 
లఖీషరాదు, పునస్సంధానపు గదిలో మాట్లాడుకోవడానికి యిప్పటి నాగరీకా 
నికి మాతృభాష పవికిరావడం లేదు. యజ్ఞయాగాదులకు వివాహాది శుభా 
లకూ, 325৮8, పితృకార్యాలకు మనశిష్టులు తెలుగుభాషను 5৯১, 
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షాంత 83৮৪ కనుక పనికిరాడని నిషేధించారు. ০৩১৪১৬২০৮৩১, శృంగార 
రసానికి కూడా పనికిరాదన్నారు. నాకయితే యింగిలీను రాదుగాని మన 
వారు చదివే యింగిరీషు పొట్టపోసుకోవడానికే కాని అంతకంకే యితరా 
నికి (యేవొక్క_వ్య_క్తికోతప్ప) పనికి రాదనే చెపుతాను. యెవరికి యేభాష 
వచ్చు ననవలసివస్తుందో అప్పుడు చేసే పరీక్ష. యీవిధంగా చేయాలని 
యెవరో యెహుడో చెప్పగా విన్నాను. 


০ 
(1) భోజనం చేసినపుడు ఆ ০০৩ పళ్ళు తడుముకోకుండా 


.చెప్పంగలడా ? లేడా ౫ 


(2) తా నేభాషలో పండితు(డో ఆభధాష మాతృభాషగా గల పెళ్ళి 
కూతురితో రహస్యంలో వ్యవహరించి యీయన తెలివి కేటలు గా మాట్లా 
డ(గల(డని ৩53৬০ తెచ్చుకో (గలడా, లేదా? యింకోటి యేదోవుండాలి, 
సమయానికి జ్ఞాపకం రాలేదు. 


యిట్టి భాషావరిజ్ఞానం పుస్తకాలు బట్టేపెడితే వచ్చేది కాదు. వుగ్దు 
బాలతో రావాలి; మనలో విద్యాధికులు (వ్యాకరణయు కంగా) మాట్లాడే 
యింగ్లీషును ఆ దేశీయులు విని యేవగించుకుంటారని నే విన్నాను. 
భవతు; యీ కృతకభాషకు ఆలవాటు పడడం అవసరాన్నిపట్టి ఆవశ్యక మే 
కాని భార్యకుకూ డా ఆభాష “కంపఠల్‌సరీ” గా వచ్చివుండా లనుకోవడం 
నాకు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని కలిగించింది. యిక 59২১০ వుషక్రమిస్తాను 


৩5৩০৩ తర్వాత 598১2 గడించినవి తరంగాలు. మన ఆంధ్ర 
దేశంలో తరంగాలకు వున్నంత వ్యాప్తి ఆష్టపదులకు లేదు, కారణం వాట్ల 
২5০১৩০০০৩০০ 53১৪80782৮2 గాయకులు యీ దేశంలో లేరు, యీమధ్యనే 
“ ధీరసమీరే యమునాతీరే ৮ ఆనేడి సంప్రదాయ సిద్దంగా (గామోఫోనులో 
వినడం తటస్థించింది, తెలుగులో చాలా హాయిగావుండేటట్టు, సిద్దేంద్రుల 
వారు సన్న్ర్యాసం పుచ్చుకున్నాక శృంగారభ_క్తి మయంగా రచించిన 
భామాకలాపం, వొకటి వుంది. అది యిటీవల యితరుల పక్షిప్తాలతో 
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మిళితమై వ్యవహారింపబడుతూ వుంది. యాయన వాణి చాలా 2০ ৮০৩ 
నముయినది == 

“ ధామనే, సత్యధామనే వయ్యారి సక్కధామణే, సింగారి 
సత్యభామనే॥ పదియాబువేల, కోమలు లండజిలోన, చెమణు Yes 
మూర్తికి (చేమలు నింపేటి సత్య భామనేగ” 

వీట్లను దరువులని వ్యవహరిస్తారు. త్యాగరాయ కృతులు పాడే 
గాయకులు పీట్లనై తే గొరవింపరు గాని, యెన్నో సంగీతాలు వినివి 
వున్న మాబోటి ముసలి వాళ్ళకు తుట్టతుదకు শ ০৩০৯ భాగోతపు దరువుల 
మీదకే మనస్సు పోవడానికి కారణం మృగ్యం. సంగీత శాస్తారినికి సంబం 
ధించిన కట్టుబాట్లకు ৩9 ০১৩৭ దరువులపాట చాలా దూరంగా వృుంటుం 
దంటారు గాయకులు. సత్యమే కావచ్చును, గాని, సంగిత సంపరిదాయా 
నికి దూరంగా కొందు గాయకులు ఆరోహాణంలోనో ఆవరోహాణంలోనో 
తగలరాని నిషాదాదులు వగయిరా సాహసించి తగిల్చి పాడుతూనే వున్నట్టు 
వారివారి వివాదాలలో వినివ్వున్నాను. ఆలాగే యీ భాగోతపు పాటకులున్నూ 
కట్టుబాటుకు దూరంగా పాడతారనుకుంచే సరిపోతుందేమో కాని దానిలో 
యెక్కువ పిజ్ఞగలవారుగాని యీవిషయం నాబోటి గాలిపాటకులు నిర్హ 
యించతగ్గది కాదు. పండితులమాటకేంగాని “ భామాకలాపం” పామరు 
లకు బాగా రుచిస్తుంది. తోలుబొమ్మల వికృతి సినిమాలు. భఛాగోతకలా 
2৯৯১৪ వికృతి కంసెసనినాటకాలు. వికృతులు యెప్పుడుగాని _పికృతిని 
భంగించలేవు. అన్నివిధాలా నాగరికత పెచ్చు పెరిగిన 0০৩৯৪০৩5060 
మునుపటిలాగే భాగోతాలూ, భాం వేషాలూ ఆమలుజరుగుతూనే వున్నాయి. 
భక్తుడు తన్ను విరహిణీస్తీగా భావించుకొని పరమేశ్వరు సాంగత్యరూప 
మైన ము _క్తికె యత్నించడాన్ని గూర్చి భామాకలాపం చాలా జాగాటబోధి 
స్తుంది. రచించినకవి, సిద్దేంద్భియోగి. యీయన్నిగూర్చి చెప్పేయితి 
హాసం వుదాహరి స్తే వ్యాసం చాలా పెరుగుతుంది. యీయన నివాసం 
కూచిపూడి (కృ. డి, )- ఆయారి బాహ్మణులు (వెల్నాటివారు) 
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యీ మహానుభావుని గౌరవచిహ్నంగా అవచ్చేదకావచ్చేదేనా నాట్యం చెప్పు 
కోవడం 85৩9 కట్టడం అంతా యెజింగిన యీయన మంచి నడియౌవ 
నంలో సన్యసించ వలసివచ్చింది. ఆకారణాన్ని పురస్కరించుకొని 9০০৩৯ 
ఛామకలాసం శృంగార , రసభూయిష్టంగా రచించి గమస్థులకు చెప్పి 
కృతార్థులై నారు. కిమంగా యీ భామాకలాపం వేశ్యలుమాత్ఫోమే గాని 
మొగవాళ్ళల్లో దేవాంగులు మొదలై 8০০৯6) పలువురు నేర్చుకొన్నారు. 
(1) దాసరి వీరాస్వామి (2) నాసుకు పుల్లయ్య మొదలై న సుప్తిసిద్దుల 
భాగోతాలు నేను చిన్నతనంలో 5১১৩০১৫০৫৪০, 


2৯. భూతలమందు জপ 5০ నపూజ్యత 128৩ రంట.మూట భా 
గోతుల బుచ్చిగాని కొక కొంచె మనంగగృహంబు చేయమిన్‌ 
. =... నల్ఫొనరించినందుకున్‌. ఓ... ১০০ ০৩৩ ০৩০৩ 


అనే తురగా రామకవిగారి పద్యంలో వున్న ৪১০০১১7১০৫৩ శతవిధాల 
నాన్‌బాగమినే అయివుంటాడు. అతని స్రీవేషం యెంతమాతిమూ మగ 
వా(డు కట్టిం దనుకోడానికి అవకాశంగా వుండేది కాదని పెవద్యంవల్ల 
తెల్లం. ఆయీసద్యం (శ్రీనాధుని వీధీనాటకంలో యిటీవల యెవరో చేర్చి 
ముద్రించడం చేత యీపద్యంలో వుటంకింప(బడ్డ_._ 


l. పెండెల నాగి (నాగసాని, 
2. గెదగి గంగి ( గంగాసాని ) 
అనువాళ్ళు తురగా రామకవిగారి వేశ్యలుగాని, (శ్రీనాధుని (ప్రియ 
০৯০9৪ పాఠక లి లోకం భగమపడుతూ వుంది) నిజానికి (శ్రీనాధునితాలూకు 
_బారుకారు. 


యీవిషయం నాకు తెలియడానిక్యా_.రణం పాలెపు పళ్ళంరాజుగారు. 
యీయన కీ॥ 3n శ్రీ పిఠాపురం రాజావారి రాణేదారుగా వుండి అపర 
బృహోడ్తవకారం క్‌ du శ్రీ బులుసు పాపయ్యశా స్తులుగారికి (9) రాజా 
శారు 12 వృట్లభూమి యిచ్చినప్పుడు 16 పుట్టు పెంచి యిచ్చినట్టున్ను 
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ఆ అవినయాన్ని సదరు శాస్తుులవారు తమ పాండిత్య ৪৩০৩৩ సమర్థించి 
సదరు పక్ళంరాజు గారికి మాటరాకుండా 28৯05538৩৯৭ మాచెపున 
జ 7৭০০, এটি 
చెప్పుకుంటారు. దీన్ని జాగా వివరించవలసిచో చాలా పెకుగుతుంది. 
055০. కావలసింది మనకు శ్రీనాభు(డికి ఆంటగట్టిన సానిమేళం 
తురగా రామకవిగారిది గాని (శ్రీనాధు(డిదికాదని నిగు తేల్చుకోవడమే. 


ఆయీ పళ్ళంరాజుగారి ఆఖరువయస్సులో (మరణశయ్యమీడ 
వున్నప్పు డన్నమాట నేను వారియింటికి ఆతిథిగ వెళ్ళడం తటస్థించింది. 
యీ ఆతిధ్యాన్ని ఏివరించవలసివ స్తే 169০০ చాలా పెరుగుతుంది. 
పయిగా యిప్పటి సాగరికలోకానికి ఆయీ విశేషాలు (ఆప్పటి వుద్యోగుల 
చర్యలు నచ్చవుకూడాను. యివి తోలుబొమ్మల జాతిగాని, సిసీమాల 
చాతివికావు. కనక వుపేషిసాను. ১৩৯১১৫7৮০০১ 238১০০৪১৯০৩ యేక 
సంధాగాగిహిగా విన్నారట? ఆయన ৪3 ৬১৪৮০০৯27০৯ జాగా 
యెజు(గుదురు. కృష్ణమూరర్తిగారు యేక సంధాగాహలే యేమో 
నాకు యీ పేరు రావడాని కారణం లోకాదరమేకాని నియమంగా యేక 
సంతలో నేను ప్రతిపద్యాన్నీ చదువుతాననే (ప్రతిజ్ఞ నాకుగావి, మా తి. శా. ৪€ 
గానిలేదు. నుళువుగా ৩55৬১ పద్యమయితే యేకసంతలోనేకాదు. ఆజ. 
సంతలోకూడా చదివేవాణ్ణి చిన్నవయనస్సులో; పళ్ళంరాజు గారిని వేను 
కలుసుకొ నేటప్పటికి నావయస్సు 8 వత్సరాలు. అప్పటికి నాబుద్ధి తీవ్రత 
తగ్గి జ్‌ పాియపు( బ్రాద్దంత+ గొంత పడమట డిరిగెన్‌. ” ఆనే స్థితిలో 
వుంది. పళ్ళంరాజుగారిలో నేను వున్న యధార్థాన్ని చెపితే నమ్మక, నాకు. 
యీ కింది" పద్యం వినిపించారు. యేక సంధా (గ్రాహిత్వానికి 


ఉ. పెండెల నాగి చెక్కులను 22৬৮৩ గంగిగుబ్బ చ 
నొండలనుండు రామకవి కుంజరు హస్తము 89০৯ చేసె హో! 
, పండక బంటుమిల్లి; అది పండిన 5১৯৯৩ ధారుణీ 
మండల నాధు(బోలు నొక మానవనాయకు వేడ నిచ్చునే. 
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5০৩৩৯ పద్యంలో వున్న నాగమ్మ గంగమ్మలున్నూ “০০৯৬৩ 
జుచ్చిగా (డు ” పద్యంలో వున్న నాగమ్మ గంగమ్మలున్నూ এন্টি ত 
ఆని 28 చెప్పనక్క_అ కలేదు. శ్రీనాధుడుగారి సానులు వీరు కారు అని 
పళ్ళంరాజు గారిచ్చిన పద్యంవల్ల నేను తెలుసుకున్నాను. _ (శ్ర్రీనాధు(డు 
యింత మాతించేత యేకపత్నీవితు(ఃడు కా(డుగాని వృధాగా ఆయన 
నె_త్తినిరుద్దిన అపవాద తొలంగించినట్లయింది. (శ్రీనాధుని శృంగారం చాలా 
భాగం “ దాళక్షారామపవురీ ఐహార వరగంధర్వాప్పరోభామిసీ వక్షోజాలకు 55 
సంబందించి వుంటుంది. కాని, రామకవిగారిడి యీపద్యం ১2৯৪ 553 
యింకో శృంగారిల వున్నట్లు బోధిస్తూ వుండడంవల్ల కొంత ఆపచారం 
చేసినట్టయింది. ఆయితే యేంచేనేది ? ఆయీ పద్యం యేసంస్థానంలో 
చెప్పిందో యెందుకు చెప్పవలసి వచ్చిందో ? ০০০৬১5৩০৪৯৩ స్తే ఛాలా 
సెరుగుతుంది. మతటొక్క_ప్పుడు చూచుకుందాం. యిప్పటికి బంటుమిల్లి 
తురగా రామకవిగారి అగిహారగాిమమని చెప్పి పినుతాన్ని ఆందు 


కుంటాను. 


భామకలాపం చాలా మధురమైన కవిత్వమనిస్నీ దాన్ని రచించినది 
ఆంధవె దికబాగిహ్మణుం౭డే ০২১, అంచుచే మనం గర్వించవలసి వుంటుం 
దనిస్నీ చెప్పకుండానే చెప్పినట్లయింది. ఒక్క.జయదేవు(డు తపస్సు భక్త 
కవులుగా పరిగణింపబడే.. 

(1) లీలాశుకు(డు (కృష్ణకర్ణామృతక_ర్త) 

(2) నారాయణతీరులు (తరంగక ৬) 

G টি 

(3) పోతన్న (భాగవతాంధ్రకరణక_ర్త)' 

యో ముగ్గురూ మనవారే ఆవడంకూడా ఆంధుగిలభాగ్య మే. భామ 
కలాపక_ర్త కపిత్వంలో యితరుల పకిపాలు చాలా చేరినట్టు ৯৮2 
భాగవతం చూస్తే అనుమానం కలుగుతుంది. ఆ సాంకర్యం ఆఅనలు కూచి 
పూడివారి భాగోతం చూస్తే తీరుతుందేమో కాని నాకాభాగ్యం పట్టలేదు. 


(35) దురన్యాయం౦ం 673 


యింకా యీ, పదకవులలో ৬০৩৪, త్యాగరాజు, 5৩১0০০০০508 ০১, రామ 
దాసు - వీరందణూ చాలా మృదువుగానూ మధురంగానూ కవిత్వం చెప్పిన 
మహాభక్తులు యేవిధంగానూ పద్యకవులకు తీసిపోయే వారు కారు. కావి 
£82 కవులు బొత్తిగా తమపం క్తికి చేరని చ్చారుకారు. సంఘసంస్క_ రలలో 
৩54911595৩০ వీరేశలింగంపంతులుగారు, కవిజీవితములలో పదకవుల 
నెశ్తికోలేదనే నే ననుకున్నాను. యిందేమైనా (ప్రమాద ముండేమో ? 


యీ పసదకవులు పద్యకవిత్వం చేతగావివారు కారు. రామడానుగారి 
దాశరధిశతకం ఆందఖూ యెతి(గిందే. న్నుబహ్మణ్యకవి ఆధ్యాత్యరామా 
యణాన్ని నూలుకీ ర్రనలలో ఆనువదించా(డు. పద్యకవికి పద్యం వొక్క_ం 
టీకి నాల్లు పాగ్గిసాక్షరాలు దొరికితే చాలును గాని పదకవికి ఆంతమా(త్రం 
చాలవు. ఆందులోనూ “ ৩০৪৪৪ ৩৩ ఒక్కొ_క్క_ చోట ముప్పె 
నలభై ৪9৩০০ దొరికితేనే కాని తుదనెగ్గదు కాపరం - వుదాహారిస్తాను. 


కీర్తన 
ఈసంశయము వారింవవే ? జగదీళ్ల; నన్ను మన్నింపవే * 
పఆ వి 
aa) 
(శ్రీసదాశివ ? [৮৮১ చేసెద 258০5) వాసుదేవ తత్త్వము, మహా 
తము, భాసమానవిలాస ? నేనిదె నీనత్క్కపావలోకనమున, సీసమయ 
১০১১০ దెలియవలసినదే ৯৮০ 2 మిచే (ప్రశ _స్తము. 


యీమహాక ৪৩০ వుదాహరించవలసివ స్తే యావత్తు కీ త్రనలూ 
వుదాహరించ వలసిందే. వేదం యేమాదిరిగా యెనఖై రెండు పీశ్నలూ 
గురుముఖతః కష్టించి వల్లించాలో యీ & ৮৯৩৩৯ ఆలాగే. 
నా చిన్నతనం నాటికి కొందరు... 
(1) ఉపమాక (జహ్మన్నగారు 
(2) ముక్కామల జోగయ్యగారు 
(8) వేదుల శంకరదాసుగారు 
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మొదలై నవారు మా గోదావరి డి॥లో ఆయీ కీర్తనలు ৩৬9 
దుంగా 2১ 23৩৯১ పాఠం చెప్పేవారుండేవారు; యేవో కొన్ని తప్ప యితి 
శ్రీగా ఆయీ ఆధ్యాత్యకీ_ర్హనలు పాడేవారు గాని, తరంగాలు పాడేవారు 
గాని ఆ కాలమందునూ ৪9০১2. యిప్పుడు చెప్పనే ఆక్క..అలేదు. నామట్టుకు 
పద్యకవిత్వం కం కే సదకవిత్యం రచించడ మే కష్టసాధ్యంగా అన కడు 
తుంది. పదక వికి গা యే స్వల్పంగా నేనా ప్రవేశం వుండితీరాలి. 
అందులోనూ వొకరి కీర్తనను అనుసరించి చెప్పే కవికన్న స్వంతంగా 
గమనికను కల్చ్పనచేసి రచించే కవి పాతిభ ৯১৩৪ వర్ణసీయం. అధ్యాత్మ 
కీ ర్తనారచన సర్వమూ స్వకపోల కల్పితమైన పోకడగానే కనవడుతుంది. 
యీలా వూహించడాని కారణం కవి యే కీర్తనలను వరవడిగా బెట్టు 
కొన్నా(డో ఆకీ ৮০৩৩ 2৮2325১৩৮৩৯ వున్నటులేదు. యింకో విశేషం 
పడ దకతల రం యెవరు చెప్పింది పరిశీలించినా దానిలో మె_త్త(దనమే కన 
పడుతుందిగాని పెచనుదనం యేకొంచెమూ వుండదు, 


భె రది..ఆట 
పల్లవి॥ జాడలు తెలిసిన నా(టికె కాదా? దండింపంబోయేరు 
మీ వారలు. లంకాద్వీషము నంటు సం కేతస్థల ১১৩০০ 2 అంకాౌడ నేర్చి 
నది బొంకాడనేరడె : 


యిది బహుశః కేతియ్యదే అయివుండాలి. చూచారా? యెంత 
మృదువుగావుందో ? యతిపారిసలు లేకపోలేదు, వుండనూ లేదు. వారికి 
( పదకవులకు రసమే పిధానం పద్యకవులవలె డిగి, వెస, పొరి, 
০১ 23৩০ యీోలాటిపదాలు యెంత వెతకినా పదకవులరచనలో దొరకవు. 
యిది భాగా గమనించతగ్గ విషయం. యీపదాలు (కోవాసాలు) పద్య 
కవులకోస మే పుట్టినట్టు తోస్తుంది ఆఖరుకు... 


(1) ১১৪ మొగ్గలచీర, మగువ ? నీ కిష్టమా ? 
(2) చెట్లు యెక్క_(గలవౌ నరహారి..... 


"৭ ల్‌ লে 
পি నా చుం HT 


3 a ఇ haw pr: পপ কল స 
యీ చరణాలు గరుడాచల గాజకంలోవి. నందుల పిరారం - 


ls a Se স্পা শাহ সপ উল প্র কির + గ 
৪৪ రుచించదు. అందుడేత చాలాభాగం সত కవితలో హ్‌ 


సంధిని మన్నించడం వుంటుంది. 


యెందు దా౭గినాడో ? ఢ్రీరాము డెందు ౬ ఆచ్చు 
ప్రారంభిస్తే బాగుండదు. చివర సంధి చేసినా అందం చెడకేదు. 
చ 


ముఖ్యంగా కావలసింది శివణసుభఖ ము. సదకవిత్యం చరా జార లన 


పల్లవి 
“ అగ్గితిరుణాళ్ళంట; అర్జును కతలంటి ৯০৯৩ యిజయము దీనె 
సుటూ బలాదూరు ৮ యీమాదిరి రచనలో కొన్ని కీ ర్రనలున్నాయూ ০০৪ 
చందిశేఖరశతకం మాదిరిని జాతీయానికి పెటింది పేరు. 


ఉ. సీః దగిడీలు బాసలవసిద్దిసరే ? పొగనిప్పుకంట్క సో 
మాదుగులింటిపోయి బతిమాలితి మూడు నెగళ్ళు మండుతే 
ভগ) పాపపుక లిగ్గము ০৩৩০৪১৩০৯৮2 2? దాంట్లొ యీ 
రాదట *? యండుి మూర్ధులు దురాత్యు లసహ్ములు ১০৫৭ ৪৪95৯ 


05555555592 శతకమంతా రచించినకవిని యంతమెచ్చినా తనివి 
తీరదు. ০৪১৪ చూషినపల్లవి యీోమాదిరిభాషే యింతగా కాదుగాని మధ్య 
రకంగా కొందజు కవులు రసాభాస శృంగారాన్ని గూర్చి కీర్తనలు 
రచించారు. 

పల్లవి “నీవేనా ? శాస్ర్రము నాచేత 5৩১০৪ నీయక్క_ మణియొ 
క్కతే అది గాకుంసే దానక్క. మజీయొక్క_తే, (ఆనుపల్లపి) పోపోవె 
యెవతె న పుణ్యానికి రాదు దేవరంభయైన, తేతెమ్మనక పోదు ” నీవేనా॥ 

সপ্ত wr జ త్ర 
యీోదేవరంభ పియోగందగ్గజి చాలా మంచి వ్యంగ్యం (యజ ৯৬০) 
ఉంది, జాగ త, 

అలో 
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మాసమకాలీనులలో పడకవిత్యం చెప్ప(దగువారు చాలామంది 
వున్నారు, వారిలో నారాయణ దాసుగారు కొ_త్తపోకడగా హరికథలలో 
కొన్ని కీర్తనలు రచించారు ముజీకొందజు దాసుగారినసీ మటికొందతినీ, 
వరవడిగా( బెట్టుకొని రచించేవారున్నారు. గబ్బిట యజ్ఞనా రాయణగారొకరు 
కొంత కొ తపోకడగా కవిత్వం రచిలచేవారు. 


శ్రీరామచందాి ? నరేందాY ? అనేకీ ర్థన ఆయనదే: దాసు 
రాములుగారు £ అ త్రవారింటకి, అంపేరు మావారు” ఇత్యాదులు 
కేతియ్య పదానుకరణంగా వాగిశారు. కొన్నాళ్ళ కిందట పితీ భోగం 
చేళంలోనూ దానువారివే ఆధినయించడం వుండేది. యితీవల బౌ_తిగా 
మాతీపోయి “అపనా తనామనా మారోరి బైరన” మాది లొల్లాయి 
పదాల కిందకి అభినయం మాతింది. పదకవులందజూ పనిపడితే పద్య 
కవిత్వం చెప్పగలదు గాని పద్యకవులలో నూటనా(ట తప్ప పదకవిత్వం 
చెప్పలేరు. దీన్ని బట్టి ০০০৭০ 


3 


ఆంతదా(కా 'యెందుకు ? మనదేశంలో ৮৯১৯৩ ৯০৪৩০ ৪০০৬১ 
లలోకూడా వున్నాయి. రామాయణం విడివిడి భాగాలుగా (ఖండకావ్యాల 
మాదిరిని) మగకవులో শত సేలికగా తెలిసే శై లిలో వారసిన 
২১7০৪০০৩০০০, 


(1) సీత ఆనవాణ్ళ (2) ఊర్మిళాదేవినిది (క్ర) సీతవేవిళ్ళ 
(4) కుశలవకధ, 


০১৫৮০৯ భిన్న భిన్న శీర్షికలతో రామాయణగాధ ముసలమ్మలు 
పాడేవారు. పండితులవద్ద శిష్యులున్న “క్లే ముసలమ్మలవద్ద శిష్యురాం 
డుిండేవారు. ৩৪০০৩৯৪৩১৩০ (8) నందిరాజు చలపతిరావుగారు చాలాభాగం 
ముది”ంచారు. యిప్పుడు 22৪ మాద్గాంతరంగానే కాక భాషాంతరంగా 
కూడా పరిణమించడంచేత, ఆయిీపాటబల(ప్రచారం చాలాభాగం తగ్గిందని 
తోస్తుంది. రాజభానలో స్తూలుఫెనలు వజుకేనా చదవని కన్యకకు ৮৩১০৩ 

৯ “ne 


షు క్‌ : 
টিনা కష్టం, (పతీ యుంప్లోసూ 255552252৩০” 2558-85-52 
(i gq ఇ” జవ 
১১৩ రోకన్న 3১৩ చాలామందికి గాసంలో జరిచేశుం కలగకం 2০৩ 
এ 
হী వాళ్ళలోకూడా కొండజికి “గాకభనార పెకంంబు প্রত 
বটি ৬৫ (a 


కొంత శంధిసీభామకుటిలవాచాల ১৮ అన్న కొక్కో_కడాకాంక 
వుండే కంఠస్వరాలు లేకపోవు. గృహస్థులు (సంపన్నులే ఆనుకోండి ) 
ఆలాటి కన్యలకుకూడా సంగీతం చెప్పి নভম ని ৯০৪ కూతురుకు పంచే 
శ్రా లిఫికేషన్సు 2৮8 కావుకడా యిప్పటి 5 1 భవతు. యిది 
విషయాంకరం. సీత ఆనవాళ్ళనుంచి కొంచెం మచ్చుచూపవుతాను.... 

(1) అది వొక్క. ఆనవాలని చెప్పు హనుమా ? 

(2) యిక నొక్క_ ఆనవాల్‌ కలడదుసుమహనుమా 24558-০০ভ ঠ- 
ఆనవాల్‌ వుందిసుమ హనుమ; ఆఈపాటలలో విశిమాలు వుంటూ 
వుంటాయి. వుండనూ వుండవు. తానవ వర్ణాలువ గై రా గయాలకు చాలా 
భాగం యతులు పెట్టడానికి ఆవకాశం చిక్క దు. కారణం వాియవలసి 
১৩৪ బాలా వారియాలి. ఆ సాహిత్యాలు స్యరాన్ననుస సరించి నడపవలనసి 
వస్తుంది. దీర్హపూర్వానికి దీర్హపూర్వమే 8৮9৩০৩১৪১৩৪ సే 
స్యరంలో ఆలా వుండకపోతే సాహిత్యరచనలో యేలా కుదురుతుంది ? 
ఆయీ రచనలో ২৩৬০৪) వేజుగానూ సాహాత్యకవి వేలుగానూ వుండడమే 
తజిచుగా సంభవిస్తుంది. మేము గాయకులం కాముకాని గాయకులు కోరితే 
కొన్ని సాహిత్యాలు రచించాం. అందుచేత యీ సంపిదాయం వారియ 
వలసి వచ్చింది. (మేము రచించిన సాహొత్యాలు 2৬১৩১ రచించిన స్వరా 
లకే) కుశలవకధ (దీనికి కుసలాయకం ఆని హ్నసిద్ధనామం) ఉ_్తరరామా 
యణగాధ ననుసరించిపుట్టింది. కాని నాటకాలలో మాదిరిని (క్రొత్సపోకడలు 
చాలావుసన్నాయి. వొకటి మచ్చుచూపుతాను; శూర్పణఖ ఆయోధ్యకు వచ్చి 
అంతః పురంలో కొసల్యాదులతో యేదో కవటప్రసంగం చేసినట్టు ఆపాటలో 
కనపడుతుంది. కొంచెం చూపుతాను... 

(1) ఆవగింజ మోకాట 2995 07 నేర్తు 
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(2) ఆలుమగల నెడ(ంబాపంగ চে 

యిందులో మాకాటన్‌ = మోకాలన్‌ అనడానికి బదులుగా పడింది. 
కాలుశబ్బం బాప విభక్తికమే కాని టి, ౦టి, వర్ణకములు చేరే తెగలోడి 
కాదు. 9০১৩৯ పయోగం జాం దసత్యాత్యాభుః అనుకోవాలి. ০১৩৯৪২ 
విభ উর వికారాలకు దొకతోవా తెన్నూ లేదు. దీనిసాధుత్వం పృషోదరాది 
సాధుత్యంలాగ చూదుకోవాలి. ఆయీ హపెటలుకూడా వేదంవళలేె చెపుకో 
తగ్గవే, రెండవ చరణంలో వున్న ఆలు మగల నెడబాపుటకే శూర్పణఖ 
యేదో మాయవేషంతో వచ్చి సీతారాములకు వియోగాన్ని కల్పించినట్లు 
ఆపాటలో వుంటుందని తోస్తుంది. 


ఊర్మిళా దేవి నిద? అనేపాటలో ৩০৩৫৪৪১৫৫৪৩ అన్నగారితో వనవా 
సానికి వెళ్ళినతేదీ మొదలు ఆయనభార్య ఊర్మిళ 2০৯9৩5৯৩৯০৩ తప 
స్సులో వున్నట్లుకూడ కథనడచినట్టు తోస్తుంది. మనభారతీయులు యెన్ని 
గంధాలు వాసనా పురుషులకు తపస్స్ఫున్నూ త్రీలకు పాతివిత్యమున్నూ 
పీట్లనే ప్రతిపాదిస్తూ వచ్చారు. యముడంతవాడుకూడా పతివితకు జంకు 
తాడు. ఆమెకు సంగీతం రానక్క_జలేదు. సాహిత్యం వుండ నక్క_జ 
లేదు. యే పరీక్ష ప్యాసుకానక్క_అలేదు. పాతివ్రత్యమే అన్నిటికీ (పిడుక్కీ.. 
బియ్యానికీ ৩5৩১ పతివితపేరు చెపితే ৪9১০৩০৮3৩৩৯ హడలి బేజార 
దాసోహమన్నారు. యీ 2১625০৩০০৪৯ కూడ యీిమన భరతఖండంలో 
యెందతో పతివితలు వున్నారు. యెప్పటికేనా మనం తరించవలసివ స్తే 
ఆపతిివతలే ఆధారం. తారలు తారల్లాగ “దళము వేనుక పుట్టిరి తారలై ৪, 
ఆన్నాడు స్వయంమవ్య కుడు. ఆచంద్ర? తారంగా పికౌశింతురుగాక. గృహ 
మేధి ధర్మానికీ తారాత్యానికీ చుక్కెదురు? నవనాగరికులుకూడా పాతివ్ర 
త్యాన్ని నిషేధించరుకాని, దాన్ని భంగించే మార్గాలు కల్పిస్తూన్నారు. నీరు 
నిలవాలంటారు గట్టు తెగగొడతారుు యిది విషయాంతరం, పదకవృలు 
లోకానికి చేసిన 255৮০ సాధారణమైనది కాదు. గొల్లసుద్దులు వగయి 
రాలుకూడా పదక ఏత్వం లోనే చేరతాయి. తొహారాలుకూడా డిదో. యివి 


కాత 85৩৩ మ్య్మన్న ఆన్న మాడఉరిని కౌ త 
ప యుొడలుకొని 5552 ০০ 


কেন చక్క (గా వృండేవి. 


అన్న మాదిరిగా మూల( బడ్డాయి. కొరవి పయికివచ్చాయి. యిది 

గాయకుల ఆచారమేకాడదు. గానం వినేవారి ఆచారంకూడా అని తోస్తుంది, 
“ పాడిందే పాడరా? పాచిపళ్ళ ০২৪ ৮ అనేలోకో క్రికూడా నవీనానికే 
వారి గౌరవాన్ని బోధిస్తుంది. 
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యింటికి వెడతానని మనవి చేసుకునేటప్పణికి అప్పుడు నీవెవరు হ 
యెందుకు వచ్చావు ? ৩9৪) పక్నించడం జరిగిందనిస్నీ, అనంతరం 
విద్యాభ్యాసం నిమిత్తం వచ్చాను. 53৮ కావచ్చింది ఆగేటపహుటికై 
రాయలవారు చిణునవ్వునమి సరె 8৪ పదేళ్ళనుంచీ యిక్క_డడే చన 

“ Ca ভি ০ 
8০5৪ సీకు వేటే చెప్పనక్క_జఆకెేదు, నీవు గాయకు(డ'వే, అని ০৩৫ 
దించి పంపేరనిన్నీ ఆయున న్వయంగా చెప్పితేవిన్నాను. యిందులో 
అతిశయో_క్రి యేదేనా ৪১০৪১ ఆయనదేకాని నాదికాదు. రాయలవారు 
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664 ৬ ৫6 ৩০ ৮ শখ ভে ৩০ 7 £ 


కాని సామా డా వేం 
రసి చెప్పనక్క_ఆకేదు, కాన్ని క్యుతులు నామాధజ్యదాయ "కేశ (శ్రీకామేశ 
25555995211 5926৯ మొదలుగా గలవి రచించిన వదకవని. యిీలాత్ల 
১৫০১৪৪০০৩৪১ పద్యకవులు యీసడించడం దురన్యాయంగా తోచి 


৯, 
ఇడ a) 
యీనాలుమాటిలు వాెళాను. స్వ 9. 
{| J 2০2 





55১ ০০১১৪০৪০২০2 


(26_8_ 44 ২5০1০ ఆం|ధ్రవాణి నుండి ) 


(శ్రీయుతులు హారి నాగభూషణంగారు కీ॥కే॥ సుసర్హ దకికకామూ 5 5 
శాస్త్రులవారి శిష్యులా, కాడా ౩ ఆనేవిషయం తెల్పడానికి సదరు నాగభు 
£5 ০7৮6 శిష్యుని చిరుతో యేదో వక పుస్తకం వెలువడింది, ఆది చాలా 
చేద స్తంగా వుంది. శిష్యుడు 2065 వున్నదాన్ని గురువు యెజిక్కు_ండా 
వుండరు. నాగభూషణంగారు పాటకచేరిలతోగాని, ఉపనాకసం యివ్యడంలో 
గాని చాలా విపులంగానేగాని క్లుప్తంగా నెజవేర్చడం యెజిగనివారని 
నాఅనుభవం. (యీయన ఫిడేలువాద్యం వాలాగ శతభాగం అంటూ మును 
ঠা కృష్ణలో వ వాిసిన జ్ఞాపకం నేను సుమారు యెేడెనిమిది యేళ్ళ 
నాడు కృష్ణాప త్రికలో ఆసరా ఆనే వ్యాసంలో యీనాగభూషణం గారికి 
సంగీతంలో గురువేలేరని ৩3 దానికి జవాబిస్తూ (అవసరం లేకపోయినా 
తమ తండ్రిగారివద్దనే చెప్పుకొన్నట్టు వాగిసినట్లు జ్ఞాపకం. అప్పటికి యీ 
గురుశిష్యవిషయిక చర్చరాలేదు గనుక తండిిిగారికో పాటు శ్రీ దక్షిణా 
১০০০2 శాస్త్రులవారిని కూడా పేర్మో_నే వచ్చునని నేననుకుంటాను (యిత 
రులూ ৬৪৯৪১০৬০৩ నో నమ్మిక) కొంతమంది బాగిహ్మణేతరులనుకూడ 
గురుకోటిలో Fy న్న నాగభూషణంగారు, దక్షికామూ_ర్తి ত* ১9৩ 
వారిని పేర్మో_కపోవడానికి కారణం మృగ్యం. ఆయితే తబచు 0৩৩, 


మూర్తి శాస్తులుగారి సన్నిధికి రాకపోకలు కలిగివుండడంచేత లోకానికి 


লি PET 
మూ 2 క శా చ হি ba oe న్‌ নর | 
అక ఆపోహా కలగడానికిసి అవకాశం উশ্রিইউ এত శీ శాడుిలవారి 
Bs ఆ wr. 
Ww శాస దొ ఇ রি నాన్నా arn గంగని 2 అ "al শা అలం wee fm, ০ 
তে జ ০০১ క్యతులు (ర్యాగయ్యాగా We বপন ১৩ পশম ము (সি বে ৭ ০০ fa" క 
জান um foc pe 
ছি 
রি a ০. ৯০৫ দিতি క్‌ x ত : 
তে ০৯5৭ కంగా ౦ వాత జజ్బుతూం పంది, 522 55 
জাগি এ 
এ ల మ 5 ৬ 9 ద క সপ వలు అల్‌ তে লা জা అ i 
నను ৩০2 న నాగభూషణంగాదు జహుతూ ০৩:০৩, ০৬০ রি 
কপ ৯ “ar শি gr ০ కా దూకి దం ৮ 
భూషణంగారి తండిగిగారు స్వరతురెన కొలడిమానాలలో డేను হুততাতু 
ti (OR 
డానీ ౦ ప ৬0১ শি লি চিন পা 7 
তি గ 1903 a ప్క్యజశించ ০১৩ ৬ ০/০০১০১০% = BE পা 
ణీ 
hy ৫ అదు ర ba Sa rn জর রং স্পপ্টি ক্লে a 
(శృివుచ్చా బుతారామయుగాంయింట నాగభూషణ గారితొ పరిచయం. అజా 


రెండులోకాలు 2৪০৯৬ యీ మధ్యలోకంలో తనతో సమానుడు మ 
০৯ সি ది জি টা ৬ 
ఆంధ దేశంలోనే కాదు దక్షిణడేశళ౧లోకూడా లేడని 5১৮০ ইতি కాదు 
০৬৮ 


శ్రీ) కంటే. రామారావుగారు (వ్వస్తుతం నన్నాసులు) కరాడా 289 99০0৮9 


ణా 

పిచ్చయ్యగారు వగైరా నాగభూషణంగారికి ১৫95৫৬5৯৬০৩ 2১০, 
(0০৮ 

(అటి పద్యాలుకరా డా కలగూర గంసలో వున్నాయి. ($) గణికప_ర్తి 

కోటయ్య దేవరగారిని అఆఅధభిమానిండే తెగలో వాళ్ళం. ఆ గొడవఅంతా 

వాిస్తే చాలా పెరుగుతుంది. కియలో నాగభూషణం యేమాకతిం 


గురుత్యం వున్నవారినెనా దాచిపెటే స్యభావం కలవాడు కాడు. నావద్ద 


ed 


యెన్న(డో యేదో చదివినట్టు చెపుతాడు. నాకు యింతవజకు జ్ఞాపకం 
లేచు. నాకు జ్ఞాపకం లేని శిష్యతాషన్ని పె కితీసి సేర్కొ_చే నాగభూషణం 
గారికి, నాకంకే ఆనేక విధాల శిష్టులు, నప్రతిగహీతలు, అగగిహోరీకులు 

৫ సమ সপ ্প্ হট নি, রি 
పరమ పూజ్యూలూ అని లోకమంతా యేకవ కడగా వొప్పుక్‌ (దగ్గ (దది 
కకామూంర్తి శాస్తు%లవారి శిష్యత్వాన్ని ( ৪১০৯০, ) కప్పిపుచ్చుడాని 


క్కా_రణం కనపడడం లేదు. ఫనుగే 


తలో అసత్యవాదిగా తో(చడు. పూర్వాచార పరాయణు(డు ০৩৯৬ 


শু 
9০০৯১০০০৩০৩ దోసిలి దొగ్గేవా'డు. అట్టి నిషధ 3১98০৩৩5৯৩০ 


J ర 


০9 


886 కధలు-గాథలు.-_ 2 


০৩3৯০৮৮০৯৪১ (డు, వున్న గురుత్వం ৬৯১৩১ సంపాదించే 
యశస్సుకేదు. 


నాగభూషణంగారి జాణీ మనడేశంలో యెవరి జాణీ కూడా కాదని 
గాయకులు చెప్పుకుంటారు. వృధాగా. నీలాప నింద కట్టిన వాక్యాలు 
ఆయన్ని గుణించి వెలువడడం నాకు శ 
దిగా తోచింది. నాగభూషణం వయసు ১৪১৪৮ 5৪ ০৪০৩১১০১০৪১ 


న కలతకా(డికి కూడా ০৩৯১5০৩০০১২ 


০ 


లోగడ వయస్సులో ৩5৪১ ৬ 


৪ 
23০ ৬০৪১3, 2৩১১৬৬১০ , అట్టిస్టితిలో జన్మ మొదలు సత్సవ_ర్తనకల 
నాగభూషణం యిప్పుడు అసత్యమాడి గురుదో”హ వాతకాన్ని మూట 
కట్టుకొని 2৯৮০০৩০০৩৭৬ పాధేయంగా వుపషయోగించుకుంటా(డంతే, 
అఆదివిశ్వాస్యంకాదు. అయితే ఆవిధంగా ৯০৩৬৭৪৯০০৩০ (శ్రీయుతులు శర్మ 
గారు యెందుకు వాయవలసి వచ్చిందోకూడా కొంచెం వాగీయడం 
ఆవశ్యక మే. శర్మగారు ০৩৬ ৮১০৩ వినివుందురు. ఆ చెప్పినవారుకూడా 
తజచు శ్రీ శాస్తులవారి గృహోనికి రాకపోకలు జరగడం చూచి గురుత్వం 


০ 


వున్నట్టు భావించి చెప్పి పుందుదు. కోటయ్యగారిని (৪) దక్షిణామూ. రి 
శాస్తులుగారు ৪৮ শন అంగీకరించేవారుకారు; నాగభూషణంగారున్నూ 
డిటో. యిది నేనేకాదు (శ్రీరామారావుగారున్నూ యెజుగుదురు. నావలెనే 
వారు మెజేగిన విషయం నాలుగుమాటలలో వా ০০৩৯ వివాద యింతలో 
చల్లారుతుం దని న్మాఆశయం. శర్యగారున్నూ దోమలుకారు. వారు విని 
వాగిసివుందురు. ఆవలి వారు అపోహపడుటకు এত” উল అవకాశంవుంది. 
కనక వారున్ను దోషులుకారు, బాగా ఆలోచిస్తే యీదోషం నా నేె.త్తిని 
భరి స్తే ০৩০০. ৩০7 2) ৬১০০১, నాగభూషణంగారి ৪53০১ తనవ్యాసానికి 
“ అస్మతలాప నిరాసము ” అని పేరు పెట్టడం కంచే సత్యనివేదనం 
అని పేరుపెట్టితేచాగుండేది. ఆ వాితంలో యీపాపం నామీ(దకే వచ్చే 
జట్టు తేలిచారు. సంతోష పూర్వకంగా శిరసావహిస్తూ యింతతో యిది 
చల్చాజడాన్సి కోరుతూన్నాను. నేనేనా ఆనాలుగు పంకులూ వాగియడాని 


(1) వేదుల లక్షుణశాొ స్తుజ్జుగారు 

(2) నరసింహాశాస్తుల్లు గారు 

(3) దుడ్డు సుబ్బయ్యగారు 

(4) సీతారామయ్యగారు 
వగయిరాల (మాబంధుగులును కూడా యెబుగుదును. ఆయీ 
వి ఆద్యుడయ్యె, మధ్యతరగతి 
వ్యాడశయ్యు మతికతాన, ” అని పేర్దాన్నాను, అనయా శ్రీవారి ২০০৬ 
శ్రీ మన రామకృష్ణయ్యగారు _ మొట్టమొదటి আস (09590) తోవారు 
కాకున్నను, బుద్ది విఢేషంచేత మొదటిపా ৬৩১7৯ 2৩০০৪০১০৪৫১০০০১ ৮৪ 


కారణంచేతనే, “ అందు శ్రీరామకృష్ణ య 


నా తాత్సర్యం. సరే. ఆయీ నావాతవల్ల మెవరికిగాని మనస్సంశయము. 
లుండకుండునట్లు భగవతి తోడ్చడి శాంతిని ప్రసాదించుగాక হ శర్మగారు 
యోగులు. నాగభూసణంగారు యోగులు, వండ్రగింజలో ది బియ్యపు. 
గింజ, యిందేమీ ! వివాద వీజంవేచదు; 5৪১০০ చుకుం"టీ పతిడానిలో స్తా 
వుంటుంది. యెందుకీ చేద స్తం ? 

ఆ యీ వ్యాసంలో నేను వాలా గ్రశతభాగ జనియె త్తికొని కొంచెంగా 
నాఅనుభవాన్ని యెప్పుడో వాిశాను. కానియింకా 'నాకడుపులోదాన్ని 


8৪৪ కథలు.గాథలు లి 


৮553০) వారాయవలసిన సంగతి చాలావుంది. (ఆంత 


తే) శేను యిప్పటికి 40 యేండ్రకు పూర్వం సద 


రెలుమీ(ద పహియాణం (గద్వాల వెడుతూ ৩, 
“aan টি 
న్నప్పుడు ఆకొండలు యెక్కడం దిగడం 22৩5 కనపడే 2১৪০৩ 
কি ౧ మ ద 


౦గా కనపడేది. రైలు మార్గానికి వొకవైపు చూసే రమా 
రమి ఆరమెలు లోతు అగాధం, యింకోచె పు చూ_స్తే ఆంతో ০৬ ০-৪১ 
కూడా కొంత 2725১ 5১১ 3৬5০ ০5 కనపడేది. యీమధ్యనుంచి రలు 
వెళ్ళడంలో 535৪3৩৯৩6০০ 2822১2৩৮96৪ 2ন্ভতর্ 0 చూడవలసిండెే ఆలు! 
భారతంలో జరత్మా_రు(డుగారి పితృదేవతలు యేదో మహాగ రంలో 
పడుతూ పడుతూ యే లతల బాపతు వేళ్ళనో వట్టుకొని నిల్చి తమవంశీ 
కు(డైన జరత్క్మారునికో మాట్లాడడం యేలాటి దృశ్యమో నాగభూషణం 
గారి ఫిడేలు కొట సమీపంలో నడిచేవాద్యం 59০৯ ৩২ ০১০. లేదా 2 
శరివ్యంగా నాకుతో(చేది. గానంలో: పాండిత్యం బొ త్తిగాలేని నేను చూపిన 
యీహోలిక నాగభూషణంగారికి( గాని యితర గాయకులకు (గాని నచ్చకహపో 
వచ్చును. నేను ఆయన వాద్యంలో కనిపెట్ట(గల్లిన విశేషం సంగ9ిహొంచి 
వాశాను. గానంగాని కవిత్యంగాని కవిగాయకులు కష్టించిన కష్టాన్ని బట్టి 
575৯2০৯০৮৪3, పొందనేరవు. పిస్తుతం డానికి వ్యతిరేకంగా కనపడడం 
చేత నేనింతగా వాోశాను మహారక్తిలో వున్నప్పుడు ఆయన ఫిడేలు 
మీద కమానువేయడం మానినా వాయిస్తూన్న క్లే కనబడుతుండి. ఆయీ 
రహాన్యాలు ఆవిద్యలో కృషిచేసినవారు విమర్శించవలసినవి, ২935০ ০৩০ 
“మూఢః 5505৪০০৪০৩১ ৪52৪৮ అనే కాళిదాసో 8৪ ৮১৩৪ కాతగ్గవారే. 


నాగభూషణంగారు చెన్న పురి వెళ్ళివచ్చినపి మ్మట అంతకుపూర్య్ణం 
యీసడించేపాత్యర్థులంతా మెచ్చుకొనె స్దానానికి వచ్చాడన్నది నిర్వివా 
దాంశం. కాని యో సంగీతం ০১৩৯০৩০৯৩5০ చాలా ఆపకారం చేసింది. 
৪২১০৩ చదువుకున్న యింగ్రీషులోనే 2১০৪১ చాలా బాగా వుండేది. 


(87) యెందుకీజేద స్లం 639 


ని కరిగించ 

a] 3 ৯ রর | 

৮০০5৪ అందెవేసినవే గాని, దీట్ల వెంట దారి|డ్రం దిహాపికి తతా 
বি 


ee ২ ৃ స 
ఆశరగయించడం ఆనుభాతం. దానికి రోడు ఆగారోగ్వంకాడా 0১৮ 


సంగేతంగాని కవిత్వంగాని జీవితానికి స్వాకంత్రా 


নর 
డింది, అసలు సంగీతవిద్యకు జంత్రములు ৩১৩১৪ కారణం, గాతిమా 
ధుర్యం, లేదా పాటవం, వయస్సునుబజ్డిగాని ఆరోగ్య ৩৯৯১৪ 
లోపి స్తే, అంతతో వారివారి గానళ & అంతరిస్తుం డే మో ৩5: ధమమే 
ఆనుకుంటాను. అయితే నాగభూషణంగారి విషయంలో ఆజ ంతొంరికాడా 
విరోధించడం శోచనీయం. కాలికి వచ్చిసజబ్బు జంతారెనికి వషితిజంధిం 
చదు. చేతికి కూడా వచ్చింది ఆనితరనా ০০১ న తన మార్లా న్ని కొడుకు 
లకు నెర్పడానిక్యూ_డా ఆవకాశం లేదనే ఆనుకోవాలి. ఆయీ సంద ০ 
తాణమహోకవికొడుకు చెప్పినళ్లోకం జ్ఞప్తికి తగులుతూవుంది. 


4 


శ్లో. యాతే 25০2৪ తద్వచ సె వసార్లం 

ae টি ১ 
విచ్చేదమాప భువియస్సు కథాప్రబంధః 
దుఃఖం సతాం తదసమా 2৬১৩০ విలోక్య 
పాగీరబ్ద ఏష తు మయా నకవిత్వ దర్చాత్‌. 


ఆక్క_డ స్వర్గతి జరిగింది యిక్క_డ జరగలేదుగాని ఆయన 
పిిధానవిద్యకు కులకిమాగత విద్యకు ০২2৩ జరిగిన పరిణమించింది. 
“సో౭ప్యన్యఏవ భవతీతి విచితమేతత్‌ ” 

ఈ నాగభూషణం, ఆనాగభూషణమేనా? ఆంచే యెవరో 23১৩৪ 
గినవాళ్ళకు తప్ప యెట్లు గోచరిస్తుంది ? 


“వటచ్చరీభూతా ఖల్వియం కీ_ర్తివతాకా నన్విదానీమేవ ద్రష్టవ్యమ్‌” 
ఆన్నా(డు పరశళురాముణ్ణి రఘురాముడు. యేదో భగవంతుడు పెద్ద 
అపకారాన్నే చేసినా యింకా కొంత ৩5৯১1598573, చూపినట్టు తలుసాను; 
ఆనావశ్యకమెన ఆయీవాదాలకూ మీవ్యాధికీ, బొ_త్తిగాపడదు. మీశిమ్యని 
పొ_త్తం వాిత చేద_స్హగా వుందని చేను వాిసినందుకు మీఠ్వ నన్నుకినిసి 


690 కధథలు.గా ధలు 2 


డేదో నాళిస్తారేమో ? ఆ పస్నాయత్నం వద్దు, యేవో నాల్గుమాటలకో 
తేరిహోయేదానికి అంత వాి(తెందుకని నే నావిధంగా వాళీశాను. మీరు 
ఇల్‌ 


నావాగితనుబట్టి యీ వివాదలోకి దిగడం నాకు చింతాకరం. ఆందుడే చేను 


మిమ్ము ఆనునయింపవలసివచ్చింది. మీరు మంచిసంస్కృతాంధ్రిసా 
హిత్యం కలవారు. మీవ్యాధి సంగితానికే కాని తక్కి_నవిచ్యలకు ఆడదు; 
‘3 


“ఆనుసే రామృకేః కాలం నయే ద్వేదాంతచింతయా "అన్న ఆభియు 


కో ৪ మీరెబుగనిదికాదు. మీస్వభావ 9১৩৪৫ వారెవరుగాని మిమ్ము 
కృ్కతఘ్నులని ఆనరు; వినరు. మీరించులకె భయపడి వృధా వాదాలకు 
దిగి ఆరోగ్యాన్ని చెడగొట్లుకోవద్దు, ఇంతే నా ఆదేశం. 

ర ০১ 





2) 23 2৩০ ক ৩ 23৮০ ৩ 555০2 
(హరినాగభూషణంగారి శిష్యత్వపు తగాయిదాొ 2) 


(23-9-1 946 5০7 ২3০৫০ ষ্ভ্১০) 


తమాపషణ చెపితే బాగుంటుందేమో: ఎవరికి ? (శ్రీయుతులు 
శర్మగారికి. ఎందుకు? వూరికేనే. వారు యెటిగో యెజకో_ హరినాగ 
భూషణంగారిమీ(ద వృధాగా (హృదయే కిమపి కృత్యా) కృతఘ్న త్వాన్ని 
ఆపాదించే ఆక్షరాలు వా స్తే “ తీరికూర్చున్న సామెతగా ” నాయెజి(గిన 
సత్యాన్ని (యెవరుగాని నన్ను ఆడగనిద్రే తెల్పే అక్షరాలు పత్రికలో 
లిభించినందుకు ! ఇండేమి ৩০১০০ 2 యెనవరేనా పొరబడి యేదేనా 
వాత పూజ్యులను అఆవమానించేది వాస్తే యెతీ(గినవారు దాని సత్యాన్ని 
తెల్పవచ్చునే : అంటారేమో? వినండి. ఆదిపామాదపియు క్రం అయితే 
అప్పుడు తెల్పడమూ యు క్రమే. ఆవలివారు సవరించుకోవడమూ 
యు_క్రమే. పిస్తుతం ০9০৬ ఆట్టిదికానప్పుడు | నాజ౬పృష్టః కస్య 
25০০৩ ৩৮৯. వుండడంచేత వూరుకోనడమే యు క్రమనేదికూడా 


నిజమాడి తేనిమారకమా? 021 


fr 


cs ৩১০৯৮০০৫৯৪৩ అమా ০৩১৮9 তর 

వాక్యతత్సరు(డూ ఆంబుగ বাত సతు. 5% 

৬ লে 

నిర్హేతుకంగా కళంకాన్ని ఆపాదించే [వాత వెలువడినప.డు, డాచిత 
a) 


లీ 


Ce 


"0 
కసినవాళ్ళు డాన్ని పిచురించడానీకి ১৪১৩০ సమ్మతింపక పన 5১ 
2০৩ ఆనాలుగుమాటలూ ఆంధ్రలో వాిశాను. అందులో వూరుగాని పేరు 
గాని లేశమూ యె త్తలేదు. పంక్తులూ ఆక్షరాలుగా నడిచినట్లు క్షాపకం. 
ఆవాగిత ৪ ০১৩০ నావుడ్యమాన్ని శర్మగారు చాలాగర్శించారు. అవి 
యు క్రమే. వార్మివాంతకు యిది జాధకంగా వుందికదా £ পেস 
నమ; జటాయురహం నా౭యం వృథధాపజవాడం హతే జత-హేవ జయతి. 
తరవాత నాగభూషణంగారి శిష్యుని సీరుతో ప = 
లంగా విషయాన్ని (Eu శే లు ৫5৩ ৮5৯০০০৮3৯০৩ 262 భూషణం 
గారు సాకెచ్చిమ్యలా 7 లేక యేవిధమైన శిమ్యులుకారా ? ఆనికాండోలును 
దానిలో వుంటుంది. నాకిప్పుడు బాగా క్ఞాపకంలేదుు బోధించేచైనా స 
చేద _స్తంగా 5৯০৩ నిరసించాను గాని అందులో భూవషణంగారు 2৪ 
శిమ్యలని నేను వాచ్యంగాగాని వ్యంగ్యంగాగాని నిరూపించినది లేదు 
శర్కగారికి (అబద్దంవా సుబద్దంవా) శిష్యులే అని సాధించడం కామ్యుం 
గనుక భూషణంగారికి కృతఘృత్వదోషాన్ని ৪৯৪০০ నాకు ০৩৩৯৯ 
3০৯, ৮০০৩০ క్తిచేత ఆపాదిస్తున్నారు. యిది 558558০9৩০০ సత్యం 
తేల్చవలసి వుంది. యు క్యమీ పనికిరావు. చైవం ৪৩০০১, అసత్యం 
యిహపరలోకాలకు బాధకమనిన్నీ తెలుసుకొని పిసంగించాలి. ఆంతేశే 
కాని నైపుణ్యాన్ని గాని పాండిత్యాన్నిగాని వృపయోగించడం పనికిరాదు. 
ముక్కు_కు సూటిగా నడవాలి. శ్రీయుతులు శర్యగారు (వ్రాసేది శ్రీగాయక 
సార్వభౌములనుగూర్చి విధానంగా వాగిస్తున్నారు. ఆ రచనలో (ప్రకరిగా 
శ్రీదక్షిణామూ_ర్తి శాస్తురిలవారి చరితికు పసక్తి కలిగింది. శ్రీశాస్తుల 
వారి శిష్య పిశిమ్యలపేర్లు వాయవలసి వచ్చింది. తమకుతెలియడంలో 
నాగభూషణంగారు కూడా శిష్యులు అని తెలి స్తే ఆండరితోపాటుగా సంఖ్యా 
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పూరణంచేసి వూరుకోవడం వజకే ఆవసరం గాని ৩০০৯৬ 959 
ధంగా ০৮৪৪০০৯১৪৩৯ గాని చెడ్డనుగుజీంచిగాని వ్యాకరించవలసి 
వుండదు. మజేీకొందణీని గూర్చికూడా అలా కొన్ని విశేషాలు యేదో 
3০৩১ ৫০ సెట్టుకొంచే భూషణంగారిని గూర్చికూడా వాయడం 8 కొంశకేనా 
సమర్ణమీయం ఆదేనా మంచికే అవుతుండి గాని యిప్పుడేలా అవుతుందో 
నాకు “అగమ్యగోచ రంగా వుంది. ప్రకరణమేమో ౭ శిమ్యలజావితా. నిజంగా 
నాగభూషణం వారి శిష్యుడై ১১০১২, ఆశిష్యత్వాన్ని ఆపహ్నా వించి కృత 
ఘ్ను(డుగా వ 8০৩১৩, ఆదోషాన్ని వ్యాకరించడం పీస్తుతంగాదు. ఆట్ట 
స్టితిలో అసత్యమైనదాన్ని అంటగట్టి వ్యాకరించడానికి యేసహృదడయు 
వొహ్ఫుకుంటారు ? శాంతంపాపం ৪5238 &5555 8909 ৯5 2১১৫ శర్మ 
గారికి చాలా ఆధభిమానం వుందనుకొందాం కొంత సేప్పు; యీపికరణంలో 


GC 


దాన్ని పురస్క.రించుకొని భూషణంగారి 85৩ సాహిత్యాన్నీ శిష్టాచార, 
సంప త్తిసీ వ్యాకరించడం ఆవసరమౌనా ? కాదనే నేననుకొంటాను. లాభ 
మున్నా లేకున్నా భూషణంగారిని అయోగ్యు(డుగా అపవదించడమే శర్మ 
గారి ఆశయ మనుకోకతప్పదు. (శ్రీయుతులు శర్మగారు లౌకికజ్జాన 
ధురంధరులు. 2৯৫7 “ఇదం బాగిహ్మ మిదం క్షతం * ఆనే అభియు 
৪58৪ లక్యంగా వుండదగ్గవారు ఆయితేయేమి ! _ స్వార్థనిర్వహణాస క్తి 
కొంత వారిని 59১০৯৩৯০৮৩৯ ৯১৩৪৪১০৩০৬১ (స్వార్థం సంపాద 
యేత్‌ పాఫిజ్ఞః £ টি £5০০ 8৮৪০০ మూర్జతా) = దానియందు అటి గుణం 
య త్తు లు 
৪5 ఊది 5৮১৩৩ మపుతుందిగాని ఆన్యధా సమర్గసియం 
కాదనే నాతలపు. యేదోవిధంగా నాగభూషణాన్ని దోషిగా 5১০2 নিক 
గాని శర్మగారికి నిదివట్టనె ట్టదనే అంశాన్ని వారి యిప్పటి వ్యాసరచన 
లోని కొన్నిమాటలు (ధూపమువై చినట్లులె వగయిరా చూ.) వ్యాకరిస్తాయి. 
cn ০১০ শি 

వారి తాత్సర్యం యిది. 2১১০০-৪১? నేను సమర్లుణ్లి, నాకు అవసరమె 

4 ৪৪ ০ 
యేదో వాిసుకుంటాను. దానికివిరుద్దంగా వుండేమాటలు వాగియడానికి 
నుమ్వెవ్వరు ? ముసలాడవు కృష్ణా ! రామా: ఆనుకోతగ్గ వయస్సులో 


నిజమూడితెవిమాకమా? 883 


চে 


సక్‌ 753৯ యేంపని 7? యింరజితోడేనా క కట్టిపెట్టు ఆని డామ(దకి దూకే 
ట్ల 


নে পর వ se అ జాగా తెలిసిన ౫ంగతికి 2055০5558 
సె 


వాిి(తచూ స్తే వెగటుగాతోచి యెంతో మృదువుగా సూఢంగా “పేజీనంఖ్య 


7 
కూడా పుటంకించకుండా [ভক্ত ంశాన్ని యెన్నడో సూచించడానికి ఆబ్బ! 
యెంతఆగిహం ! యెంతకోపం: యెంతటి చోథ £ నాకు గువువృుయకూడా 
యీవిధంగా దబోధించినవారు కారు. এটি సాహసం వర్ణ సయం 
వందనీయం. నందసీయం యింతకన్న యేమి వారి నేది? సుమారు రెండేళ్ళ 
నుంచి (ప్రయత్నించి డేటికి డండువెడలడానికి এ কি 
సపాదలక్ష గింభంతోటి యీ ২৩১১৪ అంతగింధం యెందుకో 


“మహతా పియశ్నేన ৩৩০০২৬১2৩০৪ ” ఆన్నారు మహాధాష్య 
కార్లు “అయ్యా! మీరు యెంత తగింధం సంవపాదించి పిచురించినా ఆది 
శబ్బ్దపిమాణంలోకి చేరుతుంది. నా అనుభవం పిత్యక[పమాణానికి సంబం 
ధించినది. మీకంకేకూడా నాకు దక్షిణామూర్తి శాస్తుల్లువారు మికతులు, 
పూజూరలు, వారేవుంచే యిప్పుడు యీిసమస్య వారిచేతనే పూ_ర్దిచేయించే 
వాణీ. (৪9৪৩7) మీశబ్దప్బమాణం నాపిత్యక్షపిమాణాన్ని భంగించ 
డానికి ৪৮০2০ కానేరదు. ఆశక్తి వొక్క. అపొరుషేేయ వాక్యాలకు 
( వెదవాక్యాలకు ) తప్ప యితరులవాక్యాలకు ( వారు సన్యసించినాసరె 
స్వాభిమానం దెహమున్నంత వణకు వదలదని య్యే వే ) శాస్త్రక_్రలు 
ఆంగీకరించలేదు. కనక మీ సపాదలక్ష గంధం నాపిత్యక్షపిమాణ 
జ్ఞానాన్ని లేశంగాని లవలేశం గాని, దానిలో శతాంశం గాని తొలగిండేది 
కాదు. నేను నా సత్యాన్ని త్యజించేది లేదు. “గజం మిధ్య పలాయనం. 
మిధ్య” అనే తోోవరలోకి దిగితే నాపిత్యకొనుభవం ఆంతరి స్తే ఆంత 
రిస్తుంది యేమిలాభం ! ఆ పక్షంలో శాస్తుల్లుగారూ లేరు శిష్యులూ లేరు, 
నూలేను, మీతూలేరు. ((బ్రహ్మాసత్యం జగన్మిధ్య్ర గడా: (ఊఉ. సీతయు 
దు....' కె కయ పుతిియు లేదు, సర్వము న్నూతనసృష్టి....పద్యం చూ.) 


24, 


లే 


69 £ కధథలు.గాథలు -: 2 


మీరు నాలుగేణ్ళ তপন 2৩১655০7৯৩9 ৪8) ১9৩৭৮ ৬9০০০ చేసినట్లు 
ద তলে 
০৩১১৮০১০৩৯১৮০, దీన్ని ఖండించేమాటలు యెందు చేద స్తం ఆనే 


চি 


తూ ఆవి యిప్పుడెందుకు బె ట పెట్టడం 2? 23৩০2৩০৩020 ১45, 
భధ 

నమః ఆని యేరఘువంశంలో ভন చదివా(డో లేదో నాకు జాగా 

గుర్తులేదు. ఆట్టి సందర్భంలో నాయందు గురుత్వం వున్నట్లు చాటుకుం 

৩5৮02 2 దకిణామూ రి శాసుల్లుగారు నాకంసే కులంలోగాని గోత9ంలో 


డై 


టలూ శగిద్దగా వినండి. నాగభూషణం వొక్క_రోజుకూడా నావద్దగురుభ్యో 


గాని యింకా యింకా “ నపతిగిహీతృత్వం "*" వగయిరా నడాచారాలలో 
గాని యెన్నో రెట్లు ఆభ్యర్తి తులే. ভগ ১৩০০০১০১০১৪ గురువుగా చెప్తుకుంచే 
యేంలోవమని ఆపహ్నవిస్తాడో : మీరే శెలవియ్యాలంటాను.  నాగభూ 
2555০ ప్లీ డరీరోజుల్లో వృ_త్రిధర్మాన్ని పట్టి యేమేనా అసత్యం ఆడితే ఆడివు 
న్నాడేమో కాని ০৩০৬ 59 59287 ఆతనికి సీటువున్నట్టు 23৪০ యెజు( 
గను. నిషధయోగ్యు(డు గురుభక్తుడు చేదస్తు(డుకూడాను. వైస్షవులు 
స్వయమాచార్యులమని చాలామంది చెప్పుడంవుంది. ఆవిధంగా నాగభూ 
షణ మేమేనా చెప్పుకుంటూ వున్నాడా ? దక్షిణాదిని యెవరి వాద్యాలో 
(వినడమేకాని గురుభ్యోనమః లోవికావు) విని తన జాణీ మార్చుకున్న, 
కారణంచేత వారిపెర్లు (వారిలో నానుబాగమిన్సు) కూడా వున్నారు. గురు 
పరంపరలో చేర్చి పికటించి ৯০১,৫৩০ ০১০৯৩০৫১০১০ యెందుకు వచ్చిం 
దంచే సుమారు యిప్పటికి యేడెనిమిడేళ్ళ కిందట నారాయణదాసుగా 
రున్నూ యిత(డున్నూ యేదో లయ జ్ఞానవిషయంలో పట్టింపులు పట్టించు 
కుంటూ వుంటే నేను ఆనునయం అనేశీర్షికతో వకదీర్హవ్యాసం వారిసి 
(కృష్ణాపతిక చూ.) రాజీచేసాను. అందులో నారాయణదాసు మాదిరిగా 
యిత(డున్నూ స్వయం గురుకు(డు ఆనివాళశాను. దాన్నిమాతింయిత(డు 
అంగీకరించక తనకు ఫలానా ఫలానావారు గురువులున్నారని వారిపేర్లు 


2১০৪০০৪০৩৪৯ 8২৬৩ జ్ఞాపకం. ఆజాపితాలో దకిణామూ రిశాసులుగారి 
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ఫీరులేదు. శాస్తుల్లగారివద్ద జళకూరివచేనేవంటే 8৩০ শক దంక 
దుశ్చిత్తుండు నాగభూషణం అని చెప*టానికి గా 
చేయిగాని నాకు రాదు. అదిగాక బందరులో నాజకకు পাইন 
బసకు చాలదగ్గిఖి. వారింట ৪১২০১ పరిస উর 
పిలనకుండా వుండేవారు కారు. శాస్తుల్హాగారు. సంగీత సభంటూ యేగాయ 
కులదేనా అయితే శాస్తుల్లుగారూ నేనూ కలిసివెశ్ళేవారం. నాగభూషణం 
చెన్నపట్టణం బి, యల్‌. చదవడానికి 'వెళ్ళినకాలం నేను బందరు 8৩৪৪ 
చెళ్ళినకాలం యివన్నీ రిజిష్టరయి వున్నవే. శర్మగారు వాగిసే గాలుగేళ్ళో 
అయిదేళశ్ళో దేనిలో యిముడుసారో నాకు బోధపడడం లేదు. 29০৬৩ 
వాగియవలసివ స్తే చాలా పెరుగుతుంది. గడిలో వారూ ভগ కూర్చుని 
మాట్లాడుకుంకే స్వల్పంతో యధార్థం తేలుతుంది. వారు నస్సు తూలనాడి 
నందుకు సంళయింపక దర్శనమి స్తేనంతోషిసాను. ৮০১হ৮৮৯৫০১৪ ০০৩৯৩ 55৯2 
తేలుతుంది. కాదూ కూడదూ నాగభూషణాన్ని కృతఘ్నుజ్లి చేస్తేనే గాని 
రామకృష్ణయ్య పంతులుగారి చరితగికు వన్నె కలగదంసే మనవి చేయ 
లేను. నావార్థక్యాన్ని యు_క్రంగా నడువుకోవలసిందన్న మీ ఆడేశాన్ని 
శిరసావహిస్తాను, కాని అసత్యపచారం (మీరేకాదు యెవరేనాసరే చేస్తూ 
వుంకే సహించలేను. ఆయో నాదుర్గుణమే మీమనస్సుకు నొప్పికలిగించే 
అక్షరాలు నాచేత నాడు ০০9০৩১০২১০০, తద్ద్వారా నేను మీకు అసరాధం 
చేసినట్లు పరిణమించి మీచేత “ చీవాట్లు ৮ తినవలసి వచ్చింది. నాగభూష 
ణాన్ని గుణజించిగాని వేతొకరిని గుణించిగాని పొరబడిగాని బుద్దిపూర్వ 
కంగా గాని మీరు యెట్టిపిచారం చేసినా నాకెందుకని వూరుకుంచే డాగుం 
డేది. యిప్పుడు తోచి యేం లాభం “ 2১2০৯০8 పక్చిమబుద్ధ్దయ 8 রি బుద్ది 
జాడ్య జనితోన్యాదుల్‌ గదా శోగితి)యుల్‌ ”' 
নে అ వ ఆ 
మీరు మీగింథానికి యెంతో గొరవాన్నీ ఆపాది స్తుందనే నమ్మిక త 


లిఖించిన విశేషానికి భంజకమెనవా(త నేను మెణి(గివున్నా వాగియడం డా 
తప్పు అని క్షమాపణ చెబితే మీహృదయానికి శాంతి కలుగుతుందా? యింకా 
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5৪৮৩৬ ৮ సపాదకోటి ৮ గా పెరుగుతుందా! గంధం. యీఅంశం 
తెలిపితే “ తాటికాయలంత ” పెద్దక్షరాలు_ హెౌడ్డింగు పెట్టవలసిందని 
పతికవారిని కోరి కదూపణ పంపుతాను. లోగడ పెద్దకరాలతో పెట్టిన 
హెొడ్డింగు పతికా సంపాదకులదిగాని నాది గాదు. మీరు నాదిగా হস্ত 
యో వ్యాసంలో దానికికూడా నన్ను మందలించి వున్నారు. 23৪৪ 
చూదినా మీరు సకత్యనిర్జారణకు తగినంత శరిద్దపుచ్చుకోరని తెల్లమౌతుం 
దేమో? పతిికా సంపాదకులను ఆడిగి చూడండి : కొంచెం వారేమం 
టారో; యింకొకటి నాలోపాన్ని మీరు నూచించారు. నేనేమో 88০ 
దీర్హ వ్యాసాలు వాిసానని అవి చదువరులకు సరమాసహ్యంగా వుంటా 
యనిన్నీ 59 ৩5983 అక్షరాలు కనపడతాయి. ৪৩৪৯০০৮৪৮৫১ (వాంతలో 
৪১০৩১ 2১9৯ ৩১২১০৫০০২৩০ గూడా అంతో ০৩১০৯ సశ్యానికి 
కట్టుపడేది యీ సూచనే. నాయిో చేదస్తాన్ని నేను యేవగించుకుంటూరే 
వుంటాను. అయితే యేంలాభం, లేఖిని చేతవస్టేటస్పటికల్లా అవి వెల్టిగా 
నడచి మీవంటి విజ్ఞాలచ చీవాట్లు నిపిస్తుంది. యీ అంశాన్నీ యేడెనిమి 
దేళ్ళనాడు యెనరో ৯০৯৯২০১৪০৩০ పతిికవారికి వాగింతపూర్వకంగా తెలిపి 
వున్నారు. ఆమందలింపు పతి”ికవారు పిచురించి డాన్ని ఖండించి యేవో 
రెండువాక్యాలు డానికిగిందనే పికటించి వున్నారు. ఆవి తాముచూడలే 
దేమో? దానికి పతిఫకవారు వు తరవాదులు కనుక 9০9৩০ దీర్హవ్యాసరచనా 
పిచ్చితనానికి మీకు నాక్షమాపణ ఆవసరంలేదు. (28০৩৪, లోకః) 
యెన్నివిధాల పరిశీలించినా మీరు నాగభూషణాన్మి_ అంటకట్టిన కృతఘ్న 
త్వానికి ఆడ్డపడడమనేదే నా అపరాధం. దానికే నేను క్షమాపణ చెప్పాలి. 
పిమ్మట శేషించిన వార్ణక్యాన్ని యీలాటి అధర్మకార్యాలకు ఖర్చు పెట్టక 
మీ ఆదేశపికారం ఖర్చుపెట్టాలి. యింతటితో మీఅనుగహానికి నేను 
పాతుజ్ణికాగలుగుతాను, నాకు నన్నయ్య భట్టారకుని-_ 


చ. నుతజలపూరితంబులగు నూతులు నూరిటికన్న........ 
తత్పుతశ తకంబుకన్న నొక్క_ సూనృతవాక్యము మేలు చూడగన్‌. 
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౬ మనుజః తం బూగియార్‌ ఆగే విషరీతార్జాశకియణ2 ০২০৩ ৮ 
మనుకోలేదు. అయితే * 2১০৪52১ త్త మాన భంగమండు బాంకజచు 
నఘము బొందదు ” అని వుంది కనుకనున్నూ యిందులో మీడ గాగ 
భూషణాన్ని కూర్చి ఆపాదించిన కృతభఘ్నతాన్ని సవరించుకోవనలని 


০০১৫০ మూడవడానికి భంజకంగా వండడండేత మీ ఆగరిహోని 
గుతీకావలసి వచ్చింది గాని మీవెనకాల గేనుకూడా ఆనుకూలంగా హూంగప 
చేస్తే మీ ఆగహాగ్నికి నేను శలభం కాకపోయే వాక్టా నుమండి 2 మళీ 
చొకసారి సింహావలోకనంగా మీవాా్యాస వాక్యాలు (నాగభూషణంతో ০৮৯২ 
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జోడించి 29৩৪১) పర్యాలోకనం చేయండి 23১৩ 5৯৭ తాహాని 
కలిగిస్తాయేమోను. ఆది కలిగితే ఆదోషం నివ ం_ర్తిన్తుండి గాని జన్వథా 


నివ_ర్తించదని నా వెట్‌. నావార్ణక్యాన్ని টিন జపంతో చాలాభాగం 


্ 


వెళ్ళిస్తూన్నాను. సత్యనిర్హారణంకూ డా ఆట్టిదే అనుకున్నాను. అది విస 
రీతమె మీకు నొప్పిని కలిగించింది. (చెళ్ళపిళ్ళకు సరస్సుకు మారాని 
చూపిన గతి పట్టింది) మీతో వాదోపవాదాలు చేసేశక్తి లోపించి గాకు 
చాలాకాల మయింది. అందుచేత క్షమాపణ చెప్పి 2 గరిహాన్ని 
పొందదలిచాను. సమ్మతిని తెలిపితే వెంటనే వారిసి పంపుతాను. శుభస్య 
২১০০. শ২৬৪-৪৩১০৪ లేదా ? దీన్నే 555৮555517৮ ఆంగీకరించిగాసే 
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৬ 
(15_4_46 ২০২৮ జన్మభూమి ১০৩৪) 


యీ పేరుతో వాక వృత్తి విశేషించి భరతఖండంలో ఆనాదిగా 
వుంది. యేయితరవ్యాపారమూ లేనివాళ్ళు దీనికి ఆధికారులు. దీనిక్కూ_డా 
కొన్ని ఉపాంగాలు ఉండాలి, 1. తంబురా 2. చిరతలు వగై రా. ఆంతో 
ఇంతో సంగీతం వచ్చినవాళ్ళకి గాని పయిని ఉదాహరించినవి యేమీ 
చేతగాని (జాగిహ్మణేతరులకు) వాళ్ళకు జోలి, [చాహ్మణులకో చెంబూ 


పంచాంగమూ “సీ 


బుతారామాభ్యాం నమః” యింతే. యొ వృత్తికి 
০১০৮৩১ గుప్పెడుతో ১৫৮০৩ వచ్చిందని తోస్తుంది. దోనె(డు 
తోకూడా కొందజు దీన్ని పెట్టడం వుందికాని ఆది ఆనకట్టకు పూర్వపు 
సంగతి. ఆందఖూ యీవృంత్తిలోకి దిగినతర్వాత గుప్పెడుతో కూడ 
పెట్టడం సక్ళ শি కనపడుతూ వుంది. కొందజు ৮৯9৮৮২৩১ ০৯৯০০ 
(ముష్టి యింటి పేరుగా వున్నవారు మన తెలుగు దేశంలో ఆకువీడు 
పారింతంలో కనబడుతారు. ২৪১৩০ వారికి రావడాని క్కా_రణం ముష్టి 
০১ త్రడంచేతనే వచ్చిందో శృద్దాభ క్రూ కులకో ముష్టి పెట్టడం చెతనె వచ్చిందో 
విజ్ఞాలెన పెద్దలవల్ల తెల్సుకోవాలి బాగిహ్మణజాతిలో విశెషించి స్మా ৩3৩ 
টি దీనివల్ల చైష్టవులు కుటుంబం గడుపుకొనే వారు కనపడరు. వారికి 
వారిమతగురుపు రామానుజాలవారు. “ శిష్యసంచారం "* వాకటి (కాన్ని 
దివ్యదేళాలుకూడా) ఆధారం చూపించడంచేత చాలా భాగం దానిద్వారా 
జీవనం జరిగిపోతుంది. ఆందుచే సాతానులుతప్ప (8) 82০০০ యీవృత్తి 
చేత జీవించడం కనపడదు. వైష్టవవదం విష్ణుభక్తలందరికీ వాచకమే 
అయినా బాగహ్మణులలో చకాగింకణధారుల కే 2৯০৪০ బడుతూ వుంది, 
శ్రీకారం చేరి 8 యేశంకా వుండదు. సాతానులలో నూటికి నూర్గురూ 
భిక్షొటకులే ష పూర్వకాలంలో. యిటీవల చాలాభాగం సంఖ్య తగ్గివుండినా 
సగంమందేనా బిక్షొటకులుగా వుంటారు వీరు. అకయపాతి శబ్దంతో 
০১০৯১ ১ వాడతారు. “ అకయపాతికు వచ్చినాము మమ్మాదరింప 


রঃ రా ద్‌ তে শপ డొ a BT భా క 
ఊంట్నూా ০০ শু = రనకూణా 56৪ ৪5 085 0640 ৮১৮০, আনন అ గం 
০০০ 
কলে কর্ণ তি 9৮৫ সপ భా পি রী ০ সপ 
జ్ఞాపకం వచ్చింది হলি 2০ লস ఆన్యార్రంగాని SED 2৮5 
wf 0 ఛా হি সি রা 
১ TY a ক * an తా జబ్‌ বাপ da 
వ్య త్తిని ఆశ్చయించినా డానికి వువాంగాలు కొన్నీ పుండారం ০৯০ ৯৩০০ 
শশা 
వ్యాసారంభంలో కొంచెం సూచించ వున్నాను. 


తంబురా యీవృం్తికి వ్యావసాయకునకు నాగలియేలాణి নিউ 

ఆలాటి సాధనం. లేదా యుద్దభటుల కు ధననుఃవంటిడేనా కావచు డేడో 
తనరాక గృహస్థులకు తెలపడాసికే ০৪১৩২, డే 

వాళ్ళు (৮৮95৯৪০০৩৩7) పంచాంగం ధరిస్తారు. _ ఆగకట్లకు హూరుం 
(wn 


We 
బాగిహ్మలు మాతిమే వుండెవారు. కిిమంగా యిపుడిపుడు కద్యో 
క 


০৬ ean) 


గాలలో మాదిరిగానే ০১৩৯৯৪5১৯৩৯ నాన్‌జాిిమిన్నుకూడా పిచేశిం 
- యు নি 

చారు. రొజు 1కి ৬5০3৩ £১০৩১৪০ ముష్టి పె ప్రేవాళ్ళ కూడా యిప్పుడు 

అందులో చదొక గుప్పుండకూడా బాహ్మ్యణ కినియోగం కావే 


చెప్పవచ్చు. 

“ తారహ్మణస్య భనం ఛై త్యం” అంటూ శుిళమయేదాన్ని కూడా 
కాలం మార్చేసింది. తోళ్ళపనిదగ్గిజనుంచీ బాళిహ్మలు ఆవలంబిస్తున్నారు. 

4 মিনি 

చీన్ని యితరులకు వడిలి పెడుతున్నారు. జందెం డదేసుకునే జాతులలో 
వొక్క_ కోమట్లు తప్ప తతిియులు దేభీలు (৯ ৬৩০৬ రాచకొమాళ్ళు 
చిన్ని ఆవలంబించినే కోమట్టు ద్విజులలో చేరినా ০০৩১১, 8 ఆలాయ 
పడడం లేదు. కంసాలులు ద్విజపదంతో వ్యవహరింపబడరు కాని విశ్య 
చాహ్మణపదంతో వ్యవహరింప(బడతారు. యీకారణండేతే అనుకుం 
టాను క్వాచిత్క_ంగా ০৩০৯৪৬৪১৯০৩ పీరుకూడా భాగస్వాములుగా వుండ 
డంవుంది. కొందు యీవృం_త్తి చేయకపోతే పూర్తిగా బారహ్మణత్వం 
సిద్ధించదనుకొనేవార కూడా యజ్జో పపీతధారులలో వున్నట్లువినికి, చారు 
చేవబాగహ్మలు, ఆన్నోడకాలు పుష్క_లంగా అనాదిగా వృన్న జాతులలో 
యీదేనబాగహ్మణశజాతి మొట్టి మొదటిది, 25955০১৬০৩৯ యిీడణాడికి 


# 


700 కధలం.గాథలు ని 


ముఖ్య ৮০7৮ యేర్పడిన 8৬০২০০২১০৫০ యెంతటి మహాత్మ్యం 
వుందో? యీ రోజులలో అందజిీకీ గాంధీ మహాత్ము(డు తెలియజేసే 
వున్నాడు గనక వివరించ నక్కర్లేదు. (శ్రీమహావిష్ణువునకు చకరిం 
యెంతటి సాఢనమో గాండీకి 5৬৪০০০৮১৬১২, అంతటి సాధనమే. 
యూరపుఖండం యావత్తూ రాట్నం పేరుచెపితే గడగడ వణుకు 
తుందని చెప్పనక్క_ రదు. దిగంబరు(డు శివుం డెందుకయినా(డో (శ్రీమహా 


2৬ పీతాంబరుడు యెందుకయినా(డో ? విచారిస్తే ఆయీ పని చేత 
కాకనే అనిస్నే చేతనయి అనిస్నీ జవాబు చెప్పుకోవలసి వుంటుంది. దేవ 


3 


బాగీహ్మణులకు మొదటిపేరు దేవాంగులు. యీపదం దేవ - అంగ అః 
రెండు పదాల కూడికచే నిష్పన్న మయింది. దేవతలకు అవయవాచ్చా 
దనం వీరివల్లనే సంసన్న మయి వుంటుందని తోస్తుంది. 


< 


విష్ణువు ৩ ৬২৮০৬ ০৫১ కనక వెలగల ১০৯০৪ 0565 జీసుకున్నా(డు 

లేడా ? నేయించుకున్నా(డనిన్నీ, 9০৩ భిక్షెటకు(డు కావడంచేత దిగం 
6৩ ৬০০০৪৩ గానూ ১০৯৪০৪১৩০০১ (చలికాలంలో) గానూ వుండేవా'డనిన్నీ 
ఊమాంచడానికి అవకాశం కనపడుతుంది. యమారపుఖండానికి నిన్న 
మొన్నటినుంచి కాని అంతకు ముందు రొట్ట కట్టుకోవడమే ఆని చెప్పుతారు 
చరిత్ఫోజ్ఞులు. కొంకకాలంకిందట మనదేశాన్నుంచి బట్టలు కొనుక్కో_ వడం 
ఆరంభించి ఆఖరికి యంత9ినిర్మాణంద్య్వారా మననోల్లో 2১৯০১৪৫৪৩৪১ 
পে 6০ ౧ 

చెప్పుకుంటారు. యిది విషయాంతరం. దేవతలకు వస్త్రములు యిచ్చి 
పేరుపితిష్టలు సంపాదించుకొన్న డెవాంగులు దేవబా?హ్మణులుగా ১৩৯৪৪ 
నప్పుడు ఆ బాహ్మణత్వానికి పిధానసాధనం లేదా! చిహ్నం భికొటనం 
లేకపోతే కొంత కొబతగా పుంటుందని కొందు (అవసరం లేకపోయినా) 
పంచాంగం చేతబుచ్చుకొని భిక్షొటనం చేసినట్టు చెప్పగా విన్నాను. యిటీవల 
భాగహ్మాలు మానడండేత కాబోలు వారున్నూ మానేశారని ఊహాకు 
-నస్తూవుంది. జందెప్పోచ భికొటనానికీ ০৩১৩ సాధనాలలో పధాన 
సాధనం కాదుగాని వృుపనయనంలో మహారాజ. పతు0గేకా. గిం 


4 রঃ జ 
= కాలి డనక ১৯০ ২3234555555 ৯ 0৬১০5 55 ২৩২৫১ ৪, 25৩ 4 5 
্ జ ar. 
రోకవాడు కయిహపోయింది. డీనిలోకాడా 572৭ ఇనా ০ డా 
০০ 
ఇ wl ogee” 
(1) వె వె డీకపు ముష్షి (2) నియ్యోగపు ము (4) చలమవారి 
ముష్టి. ০১০১৯ ০৩৩৮০ ৯০১০৯ ০৩১০7 నిరాఘాజంగా శకారా 
2 ఆ 
మాధ్యాం నమః ఇడా? రామచంచృపరబహ్మణ నమః. యూపింంగా 


పుంటుందనిస్ని యిీోజాౌక్‌ క్యోచ్చారణవల్ల బియ్యం తేవడానికి లోవ? 
వెడుతూ వుంచే రెండోనెంబరు ముష్టివా వారు రెండో గుహపిడురోకూాడా 
బియ్యం తేవలసిందని 52৮৮৪, యిక 23055 শ০ త్ర 
క్క_డ పచారు శిత్తగిస్తూన్నాం ఆని మీసం దువ్వుకుంటూ నిలబశతారనిన్నీ 
చోకటి లోకంలో ও వ్యాష్తిగా వుండ. దీనివల్ల 292০৯২৮০৩৩০ భిక్షాటనం 


শি ৮ 
వెదికులకు సహజం గనక వారు యె తేరితి, స్వధావో_* రహిచాకగా 
వుంటుందనిస్ఫి రెండో నెంబరువారు క్వాచిత్స_ంగా యె క్రశమెతే 53৩8 
Pe. | পপ স্পট 


తారు గాని వారిది స్వభావోక్తి ఆలంకారానికి ఉడాహరణంగా వుండక 


\§ 


చి? న్యానికి ఆ ఆవకాశం యివ్వకుండా కౌర్యాన్ని సొ సాధించుకొనే সর 
చేరుతుందనిన్నీ యిక চাচি అనిర్యచనీయంగానూ ఆయోమయం 
గానూ వుంటుందనిన్నీ తేలుతుంది. జాగా 898৪. మనవాస్ళు শুনিতে 
నికి యెంత పారిధాన్యం యిచ్చిందీ యీదిన్ని ০০৪৪০ బాగా వ్యాఖ్యా 
విస్తుంది, వొకలోకో క్రి “ మేయింటిచిలక ఆయింటిపణుకు ” ఆంటూ 
వుంది. దానికి వ్యాఖ్యానపాయమే 93৯০৯ ৩১৩ ముష్టికక. రాజి 
కళింగగంగు భీమకవి శాపంచేత భికొటకులడై రాజి మాధోకబళం యెక్తు 
కుంటూ చి(కల్లో కాలుజాణి గోతులో పడ్గప్పుడు యేమన్నా (డు ? నా 
కారి కాగడా ఆయినా లేకపోయింది గదా?” అఆనికడా? అన్నాడు 
మహారాజు చట్టన భిక్షాటకుడుగా ১৩৪ ১৯৪9০ సహజ భి 
చెయుులు గాని మాటలుగాని యెక్క_డనుంచి వనాయి. చాొకకంసాలి 
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పాటు వుద్యోగాలు నిర్వహించలేరా ౩ ఆంటూ హాలు కాడా యగబడుతూ 
వున్నారు. 45 এন మూడువంతులలో రెండు వంతుడు ఆడ 
వాళ్ళే వపృుంటారేమో 2 లేదా సగమే ఆందాం వీళ్లుందజికీ హా 
১১৩৮83৩১০০৭ యేదుకోట్లు గా౭బోలుసు యిహుడు భారతీయులు దిచు 


ই) వున్నారని వినికి. కిమంగా విళ్ళుకూడా వుద్యోగాలకే ఆలాయ 
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వస్తంది. మంగలిచేసే పని మంగలి, చాకలి చేసేపని చాకలి చెయ్యగక,_ 
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మతొకడేనా ఆపని చేయాలా; దానికి సమ్మతి స్తే “దర్‌ రామైతేయేం 
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గడపడానికి పుట్టినట్టు తోస్తుంది. “బుతామృతాభ్యాం జీవేత ” అన్న 

০০৯১০৮০৩৬3০ యించుమించుగా యో ১৩১ উন బోధిస్తుంది. ০০5৯১ త్రి 
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কী 2৯০226০ ৪৪ ০৩০১১৩৩১0০৩ మంచితేజస్పి, ০০১৮, లోపు వయస్సు, 

కులకగిమాగతంగా వస్తూ వున్న విద్య వేదం చెప్పుకున్నా (డు. షోడళ 
নী స్వగాగిమంలోనే వుంచే రో !కి ఒక రూపాయిగాని ১৫১২০, 

তি 2১০৪ ও 8০০ సహాయం కూడా వుంటే ৬৬৮৮৪১০০০৩5 জু” 
দিব 95১৪ ১9৯০১ జాచిత్యభంజకంగా వుంటుందని 
కా%ిఫింగు తగ్గించి తివాసీ కత్తిరింపు జుట్టు “పెట్టించుకున్నా6డు. పెళ్ళాం 

4১ পপি ৩ రు Ul 
ఆందుకు అంగీకరించింది కాదు. కిమంగా ఆయిదారు క్షవరాలడాకా 
నిరీషించింది. పిమ్మట మనోవ రికూడా అక్క. రైేదని కాగితం వాిసియిచ్చి 
স্টিল ae) 
పుట్టింటి కెళ్ళిపోయింది. యిలాటి కాలపరిస్థితిలో యింకా సంతానానికి 
వేదాలూ శాసాలూ చెప్పించడ మే కాదు అందుకోసం పాఠశాలలు 
స్థాపించడం పగయిరాలుకూడా వొకవిధమైన అపరాథంగానే పరిణమిస్తా 
యనుకుంటాను. ధనం లేని భర్తలను భార్యలు ఆనాదోరిస్తారని సుమతీ 
శతకంలో వున్న “ గడనుడుగు మగని జూచిన నడుపీను(గు వచ్చె 
ననుచు నగుదురు” అనే పద్యం బోధిస్తూవుంది. దీన్ని మనస్సులో పెట్టు 
৪৮১০3 యెవరో పూర్వమహాకవి “వ్యర్థం నిర్దనికస్య జీవనమహో 
దారైరపి త్యజ్యతే” ఆంటూ శివుణ్ణి వదలి గంగ సముదుిళ్లి 5679 
య 59 ౯ 

హించిందని వుశ్రేకించా(డు. శివుడికి కట్టుకోవడానికి బట్టగాని పెట్టుకోవ 
డానికి నగలుగాని పూసనుకోవడానికి అ_త్తరువగై రా పరిమశదవ్యాలుగాని 
లేవు. వ్యవసాయమేనా ((పోతరాజుగారివలె) చేనుకోవాలంచే రెండో 
యెద్దేనా లేదు, వున్న గి_త్త వొకశే. అది యెక్కి_కే మోస్తుందిగాని దుక్కి. 
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స: యెంత యధిమానము లేముర? చంద్రశేఖరా | 


తాత్సర్యం సుగమం. శివుడు గంగను ధరించడం గంగ సగము 
(దంలో కలియడం సముది?ం శివునకు ఆంబులవపౌది కావడం 33০৬১ 
భస్మోద్దూశళితినర్వాంగు(డు కావడం యివి సుహ్తిసిద్దా లే. ఆయీ ముడిపడా 
రాలు పుచ్చుకొని యీిరత్నభూషణం తయారు చేశారు తి॥ 3011 కవు. 
కవిత్వమంటే యేమిటో? యేదో “ వషో_ వృక్ష 2৬59” ఆనే 
రచనకూ ఆయీరచనకూ వుండే తేడా పొడా లేలాటివో కనిపె్తేవా 
రింకా క్వాచిత్క_ం౦గా చున్నారు. కనకనే ఆయీ జంటలో చౌక+డేనా కం 
జీవించడాని కారణం. లేకపోత్తే “ కవియ పుట్టుటకన్నం జాపపరిపాకం 
బుండునే 2” (నానారాజ చూ. వాళ్ళని లోకము యెందుకు ఆంతగా 2৭23০ 
చాలి? యితరులని యెందుకు పేమించకపోవాలి? ఆడేవారు తమరచనలో 


ఒకపద్య మేనా “ విభూతిరాయ(డు ” మాదిరిది వుందో? లేవో? చూచు 
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৬১০৪১৬৪০০০৩ బోధ పడదా 2 అనుకుంటాను. “ భరతఖండంబు చక్కని 
০০ నిజంగా పాడియాసడే, కామరేనువే.యీక'వి యీపద్యం 
১১ బంద ఏపద్యాన్ని (వాయనే జేదనుకులదాం; యెందుకు ভার 
చచచ ఆని ০০৯৬৪) కవిత్యాన్ని నేను దూషించడాని ভ্5০৪) 

కొడుకు భూషించడానికి ఆరంభిసా(డాయె! వెనకాల హంగుదారులు. తేని 
భాగోతం యేం రాణిస్తుంది? ఆయి యోచిలకకి సుమారు పృష్క_రం దాటిందను 
కుంటాను యేడో సన్మ్యానసభలో పండిత బెరుదాన్ని 5 పిపోజా చేశారు, ఆమో 
దించారు కూడాను. ఆంతా జరిగాకో ? లేక మధ్య భాగంలోనో “৩9 ৪১৩০১ 
నాకు রে শি మల్లయార్యుండు నామేనమామ ఆంకే చాలు నాకని 
సట్టు ఏనికిడి. మేనమామ ১5553 శాస్తుల్లుగారు కవిత్యం చెప్ప 
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లరా ? చిలకమ రి రముసపరకం సరాజ్యం చెప్పళేరా ? ৩3০ 5৯৮38 
ఆయన కవీకారు యీయన పండితు(డూ కారు. యిచ్చిన బిరుదుకు ఆర్హం 
ముంచుముందు తనకు బాధకమో సాధకమో చిలకకు తెలుసు కనక వెంటనే 
పరిహారాన్ని పికటించడంచేత యెనరేనా “నువ్వు దేనికేనా వొక్క_జో 
కానికి సంహపదాయసిద్దంగా బదంగా నుదంగా పాఠం చెప్పగలవా ఆయితే 
i ధ 6১ థ్‌ 

నెను వింటాను యీ విద్యారికి పాఠం చెపు ఆని ৮9৪২ రసాభాసు 
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కావడంకంసే పరాభవ మంటూ వుంటుందా * అఆభిమానశాలికి నిజంచెబు 
తాను. నాకు “ మహోపాథ్యాయ ” శబ్దానికి విగోహం చెస్పడం చేతనవు 
తుందిగాని మహామహోపాథ్యాయ శబ్దానికి 279৮০ చెప్పడం పు స్తకా 
సేకే, యిట్టి స్తీతిలోయెఆగనివాళ్ళు కొందటు ఆవిరుదం తగిల్చి నాకువు త్త 
రాలు వాస్తు వుంటారు. మహామహులంే గొప్పవారు, డేనిలోను? అనే 
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వుక్తీ తాకాంక్సకు జవాబు పికృతం విద్యావిషయం గనక తర్క_వ్యాకరణాదు 
లలో 25১৩৪ ఆనుకుంకే సరిపోతుంది గాని అట్టివారికి నేను ఉపాధ్యా 
০০5 కాయగలనా £ 5০৩ స_ప్తపదార్లజ్ఞానంగాని వ్యాకరణంలో సంధి 
పంచక జ్ఞానంగాని నాకు నిష్కర్షగావుందా ? యిట్టి నాకు ఆదిరుదంతో నంబో 
ధించడం సన్మానించడమని వారు ఆనుకొనుచున్నారు గాని నేను అవమానిం 
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కుంటూ పన్నారు. కాళిదాసును కవిగా చెప్పుకుంటారు. పండితు(డుగా 
॥ পাপা 2 | Er వాకా 2 পি ఈ ২952 md ০ గా 
భక 2৩,৪9১ ১৫১৯০ ০৩ ము. চ্িিও ০৩ 1909 వాయనక్ళు 955০১, 
“రేకుల రసననే యాకులుగా నుండునట్టిది” ০৩০০৬ పద్యం వాిసినా చాలు 
యీవుద్దేశంతోశే “ద్వితాణ్యవ కావ్యాని” అన్నాడు ధ్వన్యాలోక కారుడు, 
রঃ ఊరికుక్క_లు 5০১ చేరనేల 2৯৩১ ৪০৬৪ యొక్క_జాగిలంబు " 
వొకొ్మక్కని వాక్కు_లో చొకవిఢమున సారస్యం వుంటుంది. ఆచి అని 
ర్యచనీయం. గద్యాలాది సంస్థానాలు తిరిగేరోజుల్లో చాలామంది ২০১০ 
ও ১৩১ కలిసేవారు. వారుభాషాజ్ఞానం లేనివారైనా రచన ৩০৫০7৯৪১০2৪. 
ఆ భాగ్యం చాలవరకు కొండవీటి సీమకు ఆనాదిగా వున్నట్టు కన 

పడుతుంది. పూర్ణ్యకాలంలో మాట చెప్పలేం గాని యిటీవల ఆయి 2১১৫১ 2৯ 
విద్వత్క_వులు సుప్పిసిద్దులు బయలుదేరనే లేదేమో: చాలామంది పూర్ణం 
కూడా వుండేవారనీ వారు 2১০২৩৮-৯১৩০ కాకపోవడం చేతనే 

“కొండపీటిలో గాడిద: సిపునుం 822 

కాపుగదా *? తలపోసిచూడగన్‌ ” 


৩৪ (శ్రీనాధవిద్వక్క_వి యీసడించవలసి వచ్చిందనిస్నీ వూహించ 
డానికి ఆవకాశం కనపడుతుంది. (శ్రీనాధుడు యెంతటి విద్వత్క_వినేనా 
ఆవిధంగా యీసడించ గలడు, ఆతనిదృష్ట్యా యెవడూ విద్యత్క_వి కాక 
పోవచ్చు ఆంతమాతరించేత యీ కాలంలోవలెనే ఆకాలంకూడా యీసీము 
ఆవిద్నత్క._విభూయిష్ట మనుకోవడం యు_క్తిసహం కాదు. గోదావరి జి॥ 
లోకన్న ఆనేకరెట్టు ৩৬০৬৭৩৪০২৪৪ ৬৪2 2105 255 పిపత్తులు 
వున్నాయి. చెప్పేవారు ৪১ 38০০১ వున్నారు. గో॥జి॥ లోనల్లా వేదమన్నా 
శాస్త్రమన్నా శౌతమన్నా పెద్దగారవం. బాలశాస్తుల్లుగారు యజ్ఞంచే సే 
సందర్భంలో శౌతులు గో॥ జి॥ నుండి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. నిజమైన 
బాగిహ్మణ్యమన్నా వేద శౌితాలన్నా పేరు గోదావరికే, రెండు కృష్ణకు. 
০০১০৯ జిల్దాలు శాస్తారినికి తీసిపోవుగాని యేమేనా ఆవిషయం మహారాష్ట 
)కూ బంగాళీలకూా వదలిషెట్టాలి. దక్షిణ దేశంకూడా নিউ ৭ పాజిలాణడు 
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বিএ 
వేదాంగాలలోది కాడు డర.గాలలోది. వేదాంగ ఐహిరూ তত 
৪ 


উঠি 
తరం చేడాంతానికి బాగా ও తోడ డుతుంది. ৩9325 ৮ শু 


শি os সির ৬৮ 
৮১০৪ కాని బిహ్మపడా ర్రా న్ని తెలునసుకోవడానికాం_దు. ৯০০ ১৫১৪৪ 
বিজি 
০53 జష్య_ తర్కం యెండుకూ పనికి రాదు. సరే వెనకి రోజుకో 
০১৩৯৯ సాిలన్న్న యీవ్యాసానికె 2১৬৯৩ శరికక 22 ১৩২০১ 2০৯৩৯ 
లు ০০৯ : 


న వారికాలు విపులంగా అరక ০৪৪. 9১১০7, కై యో 
ద అంతరించిందని తోస్తుంది. ఉర్లాం జమీనుదాన్లు వేడాన్న్ని 
అంతగా సన్యానించడాని కారణం, వారియడం తరవాత 29০১, పురా 
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మున్నూ లుకలామున్నూ పూర్ణం ও పత్తివారివ నిన్నీ కయోా కన్నే 
వారు గొప్ప విద్వాంసులుగా వుండడంచేత పూరణం రాజూలు টি తెచి 
యదు వారికి యిచ్చా రనిస్నీ యేదో చిక్కు.వచ్చి వారు కందుకూరు 
బసవరాజుగారి చాటుననో బసవరాజుగారి పూర్యూలచాటుననో মনত 


1 


రనిన్నీ ఆచిక్కు. సవరణ ఆయినపిమ్మట మళ్ళా ఆ కన్నేపల్లివారు యెన్ని 
విధాల పాిధథేయపడినా యీకందుకూరివారు యివ్యకపోయేటప్పటికి ఆడా 
హ్మ(డు బలవంతంగా పాగిణత్యాగం చేసి బగిహ్మరక్షస్సుగా పరిణమించి 
పహం్రలను బాధించడం జరిగిందనిస్నీ తుదకు ఆ(బహ్మారక్ష్షస్సుకున్నూ 
అపహా ర్రకున్నూ యీవిధంగా (వేదం చదువుకొన్నవారిని సన్మానించడం) 
రాజీ కుదిరి ఆపీడ తగ్గిందనిన్నీ చెప్పగా వినడం. యీలాటి గాధ గద్వాల 


(6 
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సంస్థానానికే వుంది. ఆది উর্ত ১2০85 అనేజాగిహ్మణజి 2৩০৪৪ ৩০০১৪ 
బలి పెట్టడానికి సంబంధించి వుంటుంది. కోటలో వున్న eg లోవున్న 
డేవుడి పేరు కెళవస్యామి. ఆరెవు(డు ఆకేశవభొ స్టే. শর্ট ০১ 

পে 
పెట్టినళశాపం (సంతానాభావం) యేడు গু 5১৫১১৪৪৪৪০৯ ఆమలు జరిగి యెని 
మిడో తరంలో శ్రైసంతానం కలగడం ఆరంభించింది. తద్ద్వారా సంస్థానం 


ఆన్యకుటుంబంలోకి వెళ్ళినా దత్తత చేసుకోవడం వుంది గనక యింటి"ఫీరు 
ముష్టి ৪০০7৪ మాజలేదు. ఆది 7৮০5৪ నామం. అనేకమంది విద్యాంను 

అ ముష్టి దోసెళ్ళతో (8০58০ కాదు) ০০০৯৯০১৩৯৩০ ముష్షి పెటడం 
వల్ల ఆయింటిపేరు నార్జకంగా పకాశిస్తూ వుంది. వేంకటగిరి ৮29৩৯ 
కూడా యీవిధంగా బలిపిన_క్తివుంది “మీకు ০৩০৯৯5255৩০ మాకును 


€£9 


০৩০৬৫৬£5529 గలదు (నానారాజనం. వేంకటగిరి చూ.) అనేపద్యంలోవున్న 
యాచబిరుదు ఆజలిని పురస్క-_రించుకొని కల్లినడే కాని ఆ మాలవాణి 
బలియివ్వడంలో ভি ৮52৩০ యజమాని దౌర్జన్యం లేకపోవడంచేత ఆ సంస్థా 
నానికి శావబాథగాని పిశాచజాథ గాని తటస్థించలేదు. గద్వాలవారు సంస్లా 
నానీకి వచ్చే పరిమానంలో సగం వేదశాసారిలకూ సంగీత సాహిత్యాది 
వుద్యలకూ వత్యరానిక్‌ రెండుసా రు కా ৬ మాఖమాసాలలో ధర్మ ఖర్చు 
ఆదికాలంలో 60 వేలు చేయడం అప్పటి నై జాం విని ఆనామ్ము ముజరా 
యివ్వడానికి ఆర్డరిచ్చినట్టు చెప్పగా వినడం. ముష్టిసందర్భంలో చాలా 
సంగతులు నడిచాయి. శాస్త్రక_ర్హలు (22৩ చాలామంది. మనువు క్ష(త్రియు 
డని చెప్పవలసి వస్తుంది పీరండణూ యేకవాక్యతగా బాిహ్మణా(డికి 
“ బారహ్మఆస్య ధనం భెక్యుమ్‌ ” అని నిర్ణయించారు. ఆకాలంనా(టికే 
వున్న వృత్తులు ఆన్నీ యితరకులాలకి పంచిపెట్టి పాకీ వృ త్తినిగార్చి 
మాతం ధర్మశాస్రాలు స్పృసించినట్టు లేదు. కారణం ఆలోచించాలి. 
శనగలు తిని a కడుక్కు_న్నారు. వైద్యుడు బజారుకెళ్ళి కూరలు 
కొనవలసి వ_స్తే గుణపాఠపికారం యేదీనచ్చక తుదకు తిిదోషహారం 
తిప్పతీగ దొరకినట్లు బాగిహ్మడికి సర్వదోషహారం ముష్టి మిగిలింది. 
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3758 అరా ఉనా ০৮০১ এটি 5৮ ৯ ও ০ rd శిరా హో 
সাপ 


as ছু পা oe ১১৩. 2 శుక ౩ - > 
এও ০৪১ "৩ 26) টি చే చిన్న వ ర ২৯৩ সপ అ, 7৩৯ উনিশ তে ৩ তা ల 
మక 
» Ga চিনে কপ ర్‌ం সি কা ক নর সা ও রঃ লা 
చిన్ననాడు అ ০০ (০৬ 9৩ ఆస পাই ও তি লা 2০০০1 ৬১, 


క వృత్తి తి রড ఆర్థం స 5০ 8০3০৭ চি త 292) তে ఆయా তা ০ 


শে তে wr. p ర ৩৭ క్‌ అడ ము కాష్‌ స চর 
వ్య প্রা వాణిజ్య సీభతురై న వ్యక్తులరొ వున్న దోషారేద కనబడక్చ, 
সপ ৬৯ Cre wr (a 
ద్యవసాయాదులలో కొన్ని దోషాలు గడాంఉరీయకతయా సంఘజటించి నవ. 
জনি 
৬৭৪ కూపభానక నాం గఎయాన్నిబ బి 255) పిమ్మద 2৯) వుణందం వ 2৯৩৩৩, 

টি ০০০৯ వృ కత్తికి ও రావలసిన 0555 5৩50৮ 59 স্ভ* ১০ 
రి [త జ బి 
* ఆడుగుట యెన్ని జన్మముల కాణడి నెవ్వగునో 2 తలంపగన్‌"” 


ఆని మహాకవులు యీసడించినా నిరోజషతంం యో వ్వత్తిలో 

লা পপ 
వున్నట్లు మజోవృంత్తిలో లేదు కడా ! సోమరుదె న పామరులు దీనిలో 
(పవేశించి డిని గారవాన్ని చ గొట్టడం ৩৫ గాని ఆ 
వృ_త్తి ৯১৯৩১০৯৪৪৪৪ యేవిధమైన హానీ కలిగించేది 


జ్ఞానం వున్నా మనువ్య న్య యెర్తినవ్య్తి యెంతసేపూ অত সহি, 

ప్రధానంగా పెట్టుకొని జీవయాత్ర గడపాలి, ఆలాతైి వ్య కలం డేటలోం 
স্পট a) 

గాని తంది పదులలోనూ 2৫9০৫ ৩৩, ৩5৫5 మహో ১৩৪২ ৩৩৯২০৪৩৩২০৩ దీన్ని 


లం నౌ গর శ్రీమాన్‌ పితివాది భయంకరం 
স্পিন జ IL) కో “ ৯, or 
స 2৯৯৩১ కోటలో? 932১2) రాఘవా 
చార్యు సన్నిధిని మాసతరియంబు (రతం చూ 


. 
oh uu ৪ কস ల కక কক জয় গী అలక কত సనక ౪ aoe ఈ Cn mT ধাবা Gewese Hua «৫ দস 


53 0 ভু ৩৪৩ 2১ ১ కొండ 
( 19_10.46 ০৪৮০ ఆంధ్రవాణి నుండ్‌ ) 


ఆనే al క es వుండే దొకానొక వ్యాసం _నన్ను 
సుసర్ల 25৩৪০৮১০০৩৯ ৪ శాస్తుల వారి తాలూకు —— నొక రెనటు 
55০৩৭ ৪) ১88০০9০৫ ভ*5১9৩০*৩৩, దాని ముఖ్యా భిపారియం ఆలో 


ei 


చిస్తే హరినాగభూషణం వంటి తెలివి తక్కువ 52৩ గాయకులలో 


সপ 
oa 


యెక్క_డా వుండడనిన్ని, ఆతనిగానం గాడిద గ_త్రరగా వుంటుందనిన్నీ, 
అయినా అతడు తమ తండి9ిగారి శిమ్యడేకాని అన్యుడు కాడనిన్నీ, చెళ్ళ 
పిళ్ళ, నాగభూషణం ৯০০৪০৪০7০5৪ శిమ్యడు కాడని చెప్పడం పొసగద 
2১১৯ యిది పథానాంశం. యింతవజకు ১৩১১১5৯6585 2০9৩১৯১০-৬১ 
బాగానే వుండేది, సత్యాసత్య 2০০৮০৪৯০৭৩০ వేణు. దాన్ని తెలిసినవారు 
పలువురుంటారు, 9৯৭ వాితలో ఆనౌచిత్యం కనపడకపోయేది. కోపో 
దేరికంచేత వాగిసిన యీ మాటలు చూడండి 


“ చెళ్ళపిళ్ళవారీ వృద్ధవయస్సున జన్మ్యభూమియందు ముష్టి కుపక9 
మించి... ..=. " యీ ఆకరాలు వ్యాసారంభం లోనివి వ్యాసాంతంటో 
కూడా యీ ముష్షికి సంబందించిన పిసంగమే కనపడుతుంది. దానికిగాని 
దినికిగాని సంబంధం లేశమూ కనపడదు. నేను జన్మభూమి ఆనే పత్రికలో 
রি ముష్టి * అనే 8৫5৪ వొకవ్యాసం కొలది నాళ్ళ ৪০০০ వాగిసివున్నాను. 
. వారియడానికి యీ “వుపక్ళమించడానికీ ” వున్న సంబంధం యెట్టిదో 
ఆ ముష్టిని ఆభేదంగా యీ ముష్టిగా ఆపలపించడం వల్ల తమరువాీిసు 
కొనే దానికి కలిగే లాభమేమో ? కృష్పబిహ్మ శాసుల్లుగారే సెలవియ్యాలి 

కం সপন (টি 
సదరు శాస్తుల్హుగారు యేదో రాయడానికి వుపకిమించి ఆంతలో కోటో 
295০ పట్టజాలక యీ అసంగతపుమాటలు వాసి నాయందున్నూ నాగ 
భూషణంగారి యందున్నూ తమకు ఆహేతుకంగా జనించిన ఉదేికాన్ని 


నూలు సళ్ల al বুদ % ৮০ ঃ রা 

జయ পাস ఆం ০০১৪২ (వ్యాః 9) ఆంధివాజిలోని re ప? కల 
క শন প্র కాక నళ টি ৬ ক 

২০০০১০০১, లోకానికి ০১2১৩ ৬৩ 53555 ১51৮ లదు. ৫০১ পর 





টা చ | 
క॥ ভা] ఆ ది భ్‌ ట్ల నారాయణదాసుగాదు 
(18_1_1943 సం॥వ ఆంధ వాణి ৪১০২) 


యో వరమ 8 উ579১5৩০শ্তি৩ హరికథ ০৪০ యేమిదో తెలియని 
కాలంరో మన ఆంధీ దేశానికి ৩৯০৭, రుచి তি ప 

దేశించిన మహోపాధ్యాయు(డు. హరి కథలకు ৪০০৩ సాహిత్య 
ముండాలి. మంచి ৯৯০৪ లయ జ్ఞానంతో మిళఖిశయమన గాన 592৬ 
ముండాలి. యీయనకు హూర్యో కమెన శకము రేకాక 

జల మల Manes 

మంచిగా కవిత్యంచెప్పే నై పుణ్యంకూడా వుంది. యీయన యెన్నోహారి 
కథలు రచించారు. ఇంగ్లీషు పారసీ లోనై న డేశాంతరధాషలలోకూాడా 
ప్రవేశం వుంది. ఇన్నిశ కులు యేకతిివుండడం చారాఆరుదు. 


తే. గ. ఆదిభట్టేతడయ్యెను ১5৮8৬ ০5১25 
ఆదిభట్టేత+డయ్యె గేయపు ఫజితికి 
৩৪233 ৫2০১১ నాట్యంపు గళకు 
ఆదిభటీతండయ్యె లోకాదృ్భతులకు. 

be 


০১৩৯০৩১১৪৪৯ నాకు పిథమపరిడయం నేటి 50 నంగనాయు (3১3) 
৩১০৩১১৩75৮০ మహాోరాజావారి దర్శనార్లం వళినహుడు కలిగింది. ఆహా 
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క్యోనే యీయన హరికభ విన్నాను. అంత వజకు నేను ৯৩৩৫০ రే 
గు _ప్తిరాగంమీ౭దా ఆనందభై ৮০১ ০4০59 6০ చదవడమే విన్నాను గాని 
యితర రాగాలమీ(ద చదివిన వారిని యెజంగను. యాయన ఆవేళ 
కేదార బిలహోరి జంయూటి యీరాగాలమీ(ద చదవడం విన్నాను. యీ 
యన మనదేశపు గానానికే కొన్నిమార్చులు కలిగించి వన్నె పెట్టిన స్వతం 
(తుడు. యీయన గాత్రం చాలాగంఫీరమైనది. చాలామంది ৭০৩ 
విన్ననాకు యెక్కడా యీయనగాత్రంమాదిరి గాత్రం తటస్థంకాలేదు. 
యీయన డినచర్య ০652 త్త లక్షణాని కుదాహరణంగా వుండదుగాని 
ధరోద్దతలకణానికి ఉదాహరణంగా వుండును. తృణీకృత |బ్రహ్మపురంద 
రుడు. గానమేకాదు. సంస్కృతాంధ్ర సాహిత్య మేకాదు, నాట్య మేకాదు. 
అడియిదీ అనడమెందుకు ? యీయనకు వళమైన సర్వవిద్యలున్నూ 
సరూపదేశంవినాగా లభ్యమైనవే. విజయనగరంలో అప్పుడు సర్వవిద్యలూ 
తాండవిస్తూ వుండేవి. యీవరపాసాదునకు శుగితిమాతగించేత ৩৮১২ 
స్వాధీనపడ్డాయి. వీణ గురుఖుశూభషవినాగా లభించదని నాకుకోస్తుంది. 
యీయనకు ఆవిద్యకూడా అలాగాక స్వాధీనపడ్డది. ఆ సంస్థానవ భువులు 
యీయన్ని యేలాగౌొరవించవలెనో ఆవిధంగా గౌరవించి చరితార్థులై నారు. 
సంగీతపాఠశాలా పీిధానాధికారిగా నేర్పతిచి పూజించినారు. యీయన 
వంటి సరస్వత్యావతారులు యేకాలంలోనో గాని ఆవతరింపరు. వార్దక్యంలో 
కూణా యీ పుంభావ సరస్వతి హరికథ ఆంశే వేలకొలదిగా జనంవచ్చే 
వారు, ఆవయస్సులో (70 ০১০০৪ దాదాపులో అన్నమాట) ০০ 
పలకమం సే సలుకుతుందా £ దగ్గిజవాళ్ళకే వినపడనిస్థితిలో దూరస్టులకు 
చెప్పేదేమిటి ? కాని యెప్పుడో శంభో అని తన సహజమేఘ గంభీర 
ధ్వనితో ৪৮৪79০৮৮788 దానికే సంతోషించి తృ ప్రిపడేవారు. 


৮০০০ 


బాలాజీదానుగారు యీయనకన్న సుమారు పదేశ్ళునా పెద్దలు. 
২০৩২৪ లివేజుగాని ৩৪১, జనరంజకమెనదే. ০১১০৩০৯০৪০৩ హరి 
కథకులు యింతకుపూర్వ్ణం లేరు, భవిష్యత్తులోనేనా బయలుదేరతాళనడం 
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Ca we: ৯ i 
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৯৯৭০ నారాయలణబుని గ అ. (১৯৮ ০১০ পতি পে পুত 


সক 
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(29-1-1945 సం॥5 ৩১০৮১১১৫৪০৩ నుండ ) 


৬৪১৩০ నిన్నమొన్న కీ ర్హిశేషతె న జగర్విశారింత క 8১০৩৯ ও 

“5 Cas A pe) PRE.) 

5৪ హారికజాప థమావతారులై నారాయణడానుగాది గృహనామం. 
భటశబం పండితవాచకం. అలో ఆజాడ ১৮১১৯৩০2055 
కు ০১ జా Aes జు po | 

అనీ తెలియనగును. (ఈమాట దాసుగారివల్ల నేను విన్నాను. ఆదిళ్వా 


సౌభట్టక్చ ఆదిభట్టః. మొట్టమొదట యీగోతీగీకులకు ০৯১৩১ వచ్చు 
టకు కారకు డే మహాపురుముండో దాసుగారి బంధువులకు తెలిసియుండు 
నేమోకాని మనకుమాతిం తెలియదు. యీపేరు సంపాదించిన పురుషోత్త 
ములు మహావిద్యాంనులై యుండుట నిర్వివాదాంళము. 


= భరతునిబట్లి యిందుజాలు భారతులె రి రఘు భుండు ేే బాతువై 
పరగిరి రాఘవాఖ్య నల భానుకుల ৪০55. 


అన్నరీతిగా ఒక్కొ_క్క_ 55555525552 పేరుతో కొంతకాలమునకు 
553১8 జెంది మరల కొంతకాలమునకు ఎవరో 55558228555 బయలు 
దేరినచేో ఆయనపేర ఆవంశం పిసిద్ధికెక్కు.చూ ఉంటుంది. 


సూర్యవంశము, మనువంశము, ఇక్షాకువంశము, కాకుత్సవనం 
శోము, రఘువంశము ఇత్యాదులు చూడుడు. শক ఆదిభట్టవంశం నారా 
యణ వంశముగా పిసిద్ది'కెక్కు_టకు యీ నారాయణఆదాసుగారు కారకు 
లగుచున్నారు. ఈయన భవిష్యత్క్మా_లమునందు నారాయణునకు దాసుడు. 
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5... 53/8552 నారద పరాశర పుండరీక....పరమభాగవతాడి స్మరామి, 

అన్న శ్లకమునందలి పరమభ కలలో నౌొక్ళ్క.డుగా పరిగణింపదగవా(శడు 
সিটি ca 


కాగల డని తెలిసియ నారాయణనామదెయ మీతనికి తలిదండురల 


fF 


£ 


పెట్టియుందురు. యీయన బాహ్యవ_ర్హనము యేడోమాదిరిగా కానవచ్చి 
నను ఆంతరంగము బహు నిర్మల మెనది, భక డనగా, నారాయణ 
దాసుగారు అని నేను జాహువు లె త్తి చెప్పగలను. యీయన చదవకుండ 
గనే సమ స్తవిద్యలను (( సంస్క్భృతాంధ్రిములు లోనై నవి) సాౌాధించెను. 
ఒక్క_ ০১১০০৪৯৮৩০৩ 9২৯০ పాఠశాలా పివేశమువలన సంపాదించెనుగాని 
ఆవిద్య యితనికి (పధానము కాదు. గానము, కవిత్వము ০৩১৩ ৫১ మాత్ళ 
గర్భమునందే సంహాదించుకొ నెను, 

(828৪ 2০০ ৬৭ జన్మవిద్యా*ః అను కాళిదాసో_క్తి యీతని 
యందు సమన్వాయించినట్లు మరియొకరియందు ২55৭২ ০০১০৮ ৫০, యూయ 
నకు జన్మ వంశమునకు సంబంధించిన క్ఞాతులకన్నా విద్యావంశమునకు 
సంబంధించిన జ్ఞాతులే వి_స్టరించియుందురని చెప్పుటలో ఆతిశయో కి 
లేదు. యీతడీ హారికథాపిణాళశికను యెవరిని గురువుగా పెట్టు కొని 
(ఏకలవ్యునివల్ళె అభ్యసించెనో కాని పాస్తుత మాంధ్రితోకమున హరికథ 
చెప్పు పితివ్య_క్తియు (ప్రత్యక్షముగానో, పరంపరగానో యీయన శిష్యులలో 
పశిష్యులో కాకతీరదు. 

రఈఃయనకుమించిన గాయకుడుండవచ్చును గాని యీోరపన గా(త్రము 
వంటి గాతము ( 'మేఘగంభీరనిస్వనః ) ఆగాయకులలో ఒక్కు_రికిని 
భగవంతుడు యివ్వలేదనియే ১৪১৪৯০০০৯০০ త్యాగరాయల తరు 
వాత యీిమహాపురుషుడు సంగీతసాహిత్యములకు వన్నె ৬৪-১০-১০৩৪ 
నేను చెప్పగలను. ఇతనిగానము దాకిణాత్యగానము ৪১৩৪০25558১, 
కాదు, ఉ త్తరదేశగానము ననుసరించునదిస్నీ కాదు. యీగానము ৩৪১০ 
టిని కలియదొక్కి_ పెట్టినకషాయమిది. శిమ్యలలో చాలామంది కొంత 
వజకనుకరించినను, కొన్నిపోలికలు డాసుగారితో ఆంతరించ(డగినవేగాని 


ఇగో লগ wf rey క, సాచి సూ ca চে ক আক ser us bad Ey 
রত উদ ০৮০০ (దగినవికాపు. యిడరానము ইল গু পেজ ও পুত শু পেশা সহ 
কটি 


మాత్రము ందుచు, యాందినకు గణానమండా అశం উই 2৩5০0 পপি 2 টু সত 


ప. దాలాచం[దడౌొళ, పాడాముల్‌ విడకా కాలునోర్సి పెగము రద్బుకొడుకా i 
ుపెత్యములంటానీయకా గంగాభవాని విన్‌ కాపాడుగాక. 
చ. 25555955990 తాపము డెందదిణుకా రఏిచం|చములునిన్ను రషీం|తుగాక 


ఇపినాబపక 


ఆయి కీ ৩8 টি మురోనిది. యిది ৪৬৩০৪ 
గానము చేయుచున్నప్పుడు విన్న నాకు (నంగీతజ్ఞానము చేకపోయినప్ప 
టికే ఆ కవిత్వమునందును ఆ గానమునందును గల ৯০৯১১৮০৪০১৪ 

కోపాఠము చేయాలని ৪০৪০৪" ఎవ్వరు లేనప్పుడు నాలో నేను 
పాడుకొని ఆనందించు చుందును. ఆదినే(డు జ్ఞాపకమువచ్చి యిట్లికీ రన 
చెప్పిన దాసుగారికి పరమేశ్వరుడు మార్మ్క_ండేయనివలె స్థిరాయువ్యము 
నియ్యక 9০০৭০ మాత 9 మే (5০০৪০৮১০১১৪ ০১১৯০৪১৪১২০) 
యిచ్చి బాలా ష్టజాతకులలో ( జేర్చినాడుకదా యని చింతింపవరిసిన వా౭డ 
నైతిని. সর ০১০৬ సన్యానము హొందినవారుగాసి యిన్ని 
విద్యలు వచ్చినవారుగాని యింత విరాఘాట పిపర్త రకులుగాని ০০১৬৪ 35৮) 
లను తయారు చేసినవారుగాని మన ఆంధిదేశమందేకాదు, ০9 
లందుగూడా 525১ చెప్పవచ్చును. యీయన సంస్కృతంలో రచిం 
చిన గంధము పండితుళలెల్ల శిరసావహించినదిగా నుండుటచే ఆందలి 
పాండిత్యయమును Wh వేజే వారియనక్క_రలేదు. తెనుగు మాతృభాష 
యేగదా. గురుళుజాిషాలభ్యమగు ০৪৮১৩৪০০৯০০ యీయన నిరా 
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35৯৩০ పృజ్ఞకలజా (డై నప్పుడు మాతృభాషయెన తెలుగులో యిోండనజ్రి 
గురువుండవలసియుండునా * ఆయీ విషయాలు నుమారు ఆయిడాణు 
యేళ్ళ నాడు యీియననుగురించి కృష్ణాపతిరికలో నేను వాగిసిన ఆను 
చయం ఆనే వ్యాసంలో 252১০১৫৪৪০৪ గనుక యిందు మరల పున 
రు_క్తం చేనేదిళలేదు. యీయనకో పోల్చుటకు నాకు తెలిసినంతలో ఒక్క 
రును గోచరించుటలేదు. యీ దార్మిద్యము తప్ప ০৯১০৯০৩১৪৬০ యేవిధమైన 
దారిద్యమూలేదు. అఢతమద్యాపిత మార్జితంయశ ৪ 


తెగి, (బతుక(ందగినంత ৯৪৪০০ బ్రతికి కులము 
వన్న ৪৪৮০৩ ৪১7৪8০৫৯১১০ ০৩০১ 
5267 ৯০৪৯১2৩৪০৫৩ నారాయణుండు 
తనదుపేరి దెవునించూచు తలపు ০3৯৫৪ 2৩, 


యోయన 5595 అనన్యయా అలంకారానికి (పథమలక్ష్యుం. సరః 
పతితకాయో ప యశః కారయేన బీవ శతి. 


ఉ. గాయకమాతుి(డన్న నటుగాడితడందమెలర్ప సత్క్యతుల్‌ 
7১০৩১৫7৩৮০০ వాక్సటిమచే నుతికెక్కి_నవాయడు భాషలే 
వోయయిదాటు నేర్చిన మహోదయు(డక్క_ట పోయెనేమినా 
రాయణడాసు ము క్రుడత(డిట్టిడు భూస్థలి వుట్టబోడి(కన్‌. 


క. శుతిసతి “నసనపునరావ 
_ర్రతే” యనుచుబలుకుపలుకు తధ్యమయేనిన్‌ 
మాతు(డల నారాయణదా 
సు తరించెన్‌ మరలనతని౭౯ జూచుట యెట్లుల్‌.. 


గణించి మాట్లాడవలసి వచ్చే “కృతాాడువోా 
వుంటారు. ఇది కవులు యేడేడా గ్రంధం వారయివలడివచ్చి నవ్వుడు 
ఆరంభపద్యాన్ని వారియడం విషయంలోపుట్టిసమాజగా ১১০০২, 003 55 তত তা 
০৩৩৩৮ ভ৯০৯৩১2১০৩১০৩%৫ గూడా వారితోపాటు వాడుకుంటూ వన 


తోస్తుంది. ఇతరులు వాడేవాడకం లాడణిక మను 


అ 


వాచి. ভা তি 


ల 


నూటికి యాభె పదాలు యీలాటి లాక్షణ్‌కాలే కనవడరాయి. 55০2৩ 


లక్షణ ২935১ ৪৯ శాస్ర్రజ్ఞాలు ఆంగికరించి వున్నారు. ఆలక్షణావ్య త్తి 
సహాయంలేకపోతే యెన్నో పడాలకు ఆర్రం కాశేకాయు ఆ లక్షణావ్య తిని 
7০৯০১ యిక్క._డ వాగయను. అది పతి9కా పాఠకులకు దురవగాకాంగా 
వృండేవిషయం ৯০১৩০ యేపనిగాని మొట్ట మొడటి చాలాకష్షంగా సుంటుం 
దనేది సామాన్యంగా తెలుసుకోవాలి. కవి కావ్యారంభం చేసేటపుడు 
యెన్నో సందర్భాలు ఛందళ్ళాస్తారినికి సంబంధించినవీ, జ్యోతిషంతో 
২৩০৪১০৪০৩৯৪ చూడవలసివస్తుంది. అక్షరాలలో ৩9৩১১৯১০০৪৮ మహో 
పాిణాది భేదం, పృథివ్యాది వీజభేదం, ప్రీ వుం నపుంసకభేదం వగయిరాతే 
కాక యిప్పుడు బొత్తిగా పాటించ నక్క_ జలే దనుకొనే బరిహ్మ, కత్రయ, 
చెళ్య, కూద జాతిభెదంకూడా వుంది. ఆయిోడేడాలను పట్టి కృతినాయ 
కునికి యేది అనుకూలమో ఆలోచించి అట్టిగణంతో పద్యంమొదలు పెడదా 
మంమే “ కప్పల తక్కి_డి "లాగా “ పీతలమం"ం లాగా యెన్న ৫৩৪ 
ఆది కుదరనేకుదరదు. వకటి అనుకూలిస్తే వేతాకటి పికికా లిస్తూ 
వుంటుంది. ఆందుచేత గుణదోషోలు రెండున్నూ ప్పోతికృత్యాది పద్యమం 
దున్నూ, వుండి తీరతాయని వేటే వివరింపవలసి వుండదు. ৫৩ 


గుణాధిక్యాన్ని (ప్రధానంగా చేసుకొని కవులు కృత్యాది పడ్యరచన ৯৯৭০৬ 
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కోవలస్‌ందే గాని కేవలం సర్వవిధాలా నిర్దోషంగా రచించవలసివ సే 
యన్నటికీ కృతిపారిరంభమే కొనసాగదు. వక చెదస్తుడతు సముద్ర 
కెరటాల হক తగినతరువాత స్నానంచేదా మని 
৬০৯০০৯০৩০৫৪ ৫৫১ ! ఆట ఆవకాశం యెప్పటికేనా తటస్టస్తుందా রি 25383 

షయంకూడా 9৩৮৬৪, “5৪০০৩ శాంతకల్లోలే స్నాతు మచ్చత 
మూఢదీః ” అనే అభియుకో ৪5৩ మనం తెలుసుకో వలసిన ముఖ్య 
వషయం కవుల కృత్వాదిరచన కే కాక్క, వివాహాది భుభముహహభూూ రాలకుకూడా 
వున్నంతలో మంచిని చూచుకొని పవ ర్హి స్తే తప్ప సంవత్సరానికి కాదు 
2 তে యెన్నో సంవత్సరాలకుకాడా సుముహూర్తాలు, ఆందులోసున్నూ, 
గర్భాభాన ముహూర్తాాలున్నూ, ఉపనయనముహూూరాాలున్నూ ৬৩৮ 
కుదరవు. యీ 5০০5০০৯০৯৩৬ సంబంధించినవి రెండు యితిహాసాలు 
కనపడుతూ వున్నాయి. అందులో వకటి కృష్ణా డి. కూచిపూడి గామా 
నికి సంబంధించింది. యెవరో వకరు ఆ గామాన్నుంచి క్షా శ్లీక్రి వెళ్ళి 
৪১5৪১০২০৪০৩, డేశానికి వస్తూ 59০৪৮ ৬9 పూర్ణమే యీడేరి తనరాకకు 
నిరీకిస్తూవున్న భార్యా పథమసమాగమానికి నిర్ణుష్టమెన సుముహూర్తం 
వకటి మహోదయం లాగనో, గోవిందద్వాదశిలాగనో యెప్పుడోగాని 
సందర్భపడనిది కనపడేటప్పటికి ఆసుముహూరానికి కొంత వ్యవధివుండ+ 
గానే ২5২7০৯9০8১9 చేరుకొనే వుద్దేశంతో వచ్చి, తీరా గాగ్గమందగ్గిణ వుండే 
కృష్ణ పాముమీసాన్ని తెగంగొస్టేటంత వడితో పవహిస్తూ వుండడ 

మున్నూ. యీకాలంలోలాగ ఆకాలంలో దాటించే సాధనాలు లేకపోవడ 
మున్నూ, తటస్టించి అప్పటి నదీతీరవాసులు ০৩৩০৮ లోకూడా ৯০০৩৮ ৪ 


సామర్థ్యాలు అం ৪১ కనక ఆ బాహ్మాణు(డు ০১৩০৫৬৮৮৪০৫ బడి 53০6২ 
మధ్యభాగానికి పచ్చి ఆఅలయిక వచ్చి ০৩১০৬ లాభం తలే దనుకొని “ యోగే 
నా_న్తే త తనుత్యజామ్‌ ” కనక ఆతుర 5০33০ తనంతట తానే స్వీకరించి 
ఆ మంతాగిలు యేకరుపెట్టుకుంటూ వుండేటప్పటికి ఆ బాగిహ్మ(డి మనో 
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కాందణూ, పీడో పిశాచమో అని కొండజూ ఆయా సందరాలపంగ 
చికిత్సలకు యతో స్తూబుండ।గా, ఆ మహావద్యాంగు(డు గతంలో 38: 
మధ్యలో జరిగిన ఆతురసన్నా స స్వీకరణ విషయాన్ని ఆంచి కీ చెప్పి 
ధగవంతుని యెడల నేను మిక్కిలి అపచారం చేశాననిసన్నీ అకారణకారుణ్రి 
(డు కనుక ఆ శ్రీకృష్ణపరమాత్మ నా కపటాన్ని యీరీతిగా బయట 
ట్రై నన్ను ২৩০৯১০০০৯০০ ল*৫ డనిన్నీ చెప్పి కరిమపికారం సన్న్రా 
సాన్ని స్వీకరించా డనిన్నీ, ఆయనే ১2০৬৩9০০০৯৯ ఆనే "పేరుతో వృండి 
వయస్సులో సన్న సించిన కారణంచేత శృంగారరసమందు పూర్తిగా 
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భావం 2৬৬০ కాక శ్రీ కృక్ణపరమాత్యకున్నూ, ১৩82৯৮০০৯৩৯, సంబం 
ధించిన శృంగారాన్ని ০৩৩৩75৮8০7৮ రదించి పాడుకుంటూ 2১০৪১, గామ 
০৩০ ఆయనయందు వుండే భక్తిపిపత్తులనుబట్టి ఆందణూ యేకవాక్య 
తోగా ఆ భామాకలాపాన్ని ఆమోదించి ఆ రోజులలో సత్యభామ వేషాన్ని 
మంచి పిభ్యాతికి తేవడమే కాకుండా యిణీవల కూడా ఆ ০9৯১১ న 


মক 


৩৫ 
తీరాలి అగే నియమాన్ని పెట్టుకొని అప్పటికీ యిప్పజికీ ఆ నియమాన్ని 


উতর వున్నందుకు ఆ గామవా_స్తవ్యులయిన చాగిహ్మణులే సాక్షులు, 
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(ఆ గాళిమంలో 89৪ జారిహ్మణపిల్లవా (డికీ ముక్కుకుట్టుపుండి ৪ ৩১৪০০ 
దంటారు.) ఇటీవల వేశ్యలూ, సానిజాతిస్తులూ ఆ భాంవేషాన్ని వినికిడి 
చేస్తూ వున్నప్పటికీ సంపిదాయం అక్క_డనుంచి వచ్చిందేగాని మటోటి 
మాతం గాదు. 5 కవిత్వంలో వున్న దరువులు ఆన 
వాలు తెలుస్తూనే వుంటాయి. ఇతరులుకూడా యిటీవల కొన్ని దరువులు 
చేర్చి వున్నారు కాని, యేమైనా పునాదిమాత)ం ఆ సిద్దెందు)లవారి దె. 
৪০৩১2৪১৫৫৩৯ రీలాశుకు(డూ, నారాయణతీర్లులూ మేలాటి శ్రీకృష్ణ 
భక్తులో యీ సిద్దేందు)లుకూడా అట్టివారే అని "ఆయనరచన బోధిస్తుంది. 
৪০৪ కానుపిన క్రంగా es ৩০৯১১৪০০৯৬০ ৪১৪ 
మైనది కుదరడం కష్ట మనేది మనకు 5935০, దీన్నిగుతించే యింకో 
యితిహాసంకూడా వుంది. ఆడి వకటి ళాలివాహను(డి పుట్టుక కు సంబం 
ధించింది, కుమ్మరిగురునాధు(డి జననానికికూడా అదే అంట(గడుతూ 
వున్నారు కొందజు. యేది యేలాగైనా సుముహూర్తం అనేది నూటికో 
కోటికో యెప్పుడోగాని మంచిది కుదరదనేడి న_క్తవ్యాంశం. ఆలాగే 
కవికి గింథారంభపద్యమున్నూ అనుకోవాలి, ৬০০১০৪০০৮০৯ చిక్కే 
కాకుండా ఇతరశుభకార్యాలతోపాటు సుముహూ_ర్తపు చిక్కు_కూడా కవికి 
లేకపోలేదు. అదిగాక పయిగా “ వర్ల గణాధిశుద్ది ” వగయిరాలు గ్రంథా 
రంభంలో కవికి కావాలి. అందుచేత యివన్నీ యెంకకాలం నిరీక్షించినా 
యేకవికిన్నీ కుదరడం ఆనంభవం కావడంచేత 
క. “శ్రీకారము కృత్యాదిని 
పాిికటముగ ৪১১২৫ జాలు బహుదోషములన్‌ 
బోకార్సి శుభము లొసగును ” 
అని పాిచీనలాక్షణికులు వక హైరోడ్డుమార్గాన్సి సూచించారు. 
అపస్పకవికూడా దీనికి సంబంధించిన కష్టాలూ సుఖాలూ ప్రాసివ్రాసి 
తే, గీ. “ఇపుడు చెప్పినదోషంబులెల్ల మాని 
ভগ గలుగంగ గూర్చనగు నె? 
৩৪৪৪ నను.. 88767758275 
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“ క్రీయనునక్షరమున 
నిండియండుడదోషందు అన్నియుశనెజంగి 
ంయుతంబనియును ৯০৪৯৩ మనియు 
১১০৩১ ₹০১ నన్నయ కారడాదియందు"” 


রর রর রি . 
అని మహాకవిపివృ త్రిని తెలిపి 12)৩*৮০ ৪০৯০ కాదు దుల 
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3৯৫২ శజాలుకాడా మంగళవాచకాలు వగయిరా ఈలాటి వున్నాయని 


శే 
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దిగియున్నా డు. యేయే స్తలాలలో 6 నిషిద్దాక్షేరాలు వృండకాడ డన রা 
ఆయా స్థలాల అలో ఆయా oes వున్నపటికి శ్రీకారం పద్యాది యందు 
వున్నట్టయితే ఆదోషాన్ని కూడా బో(గాొతుతుంచనే ৪০2৬০ 54১8৫529৩85 
০১৯3, ৬১৪৩১, యిది సర్వాపవాదక 339০৫২১৯৩৯১, వారివారి ప్రయాగాలవల్ద 
స్సష్టపడుతూ వుంది, ఆపియోగాలు కొన్ని చూపుతాను. 

(1) 8০০৩১৪০৪ 83955১৩ (మాఘము) 

(2) శ్రియః కురూణామ్‌ (భారవి 

$ * মণ 

(3) (3) ৬১০৪ (భాగవతము 

(ఏ) (৮৬ (వనుచరిత్రు 

యెన్నని చూవపుదును 2? సర్వతా ৪৩৯7 (8) ৩৯৫১১, సంరక్షకంగా 

భావించి మహాకవులు నిస్నంశయంగా 2০95৮ ర్తించివృున్నారు. “ శన్యుష 
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శ్యర్శదేనఘ్నమ్‌ ” అనే శాస్తాన్ని పురస్కరించుకొని శన్యుషన్సుకో 
৪ త్రమంగకళవారంనాండేనా సరే విషఘతజికలతోనేనా సరే 
జ 5৯550 చయవచ్చు ననడం యేలాటిదో, యిదిస్ని అంతే శ్రీకార 
సగంరక్షకత్యమున్నూ ৩৩৬৪2 అని ఆయా మహాకవుల పోకడ వలన 
సుష్టభడుతూ వుంది. యబది కేవల (శ్రీకారానికి మాతమే కాదు; దేవతా 
হক উন లన్ని టికే వుండడమే కాకుండా “కావ్య ముఖలక్షణంగా ” 
చెప్పిన యితరానికికూడా ৪5০১, వస్తునిర్దేశానికికూడా వర్తిస్తుందని కాళి 
డానుగారి కుమారసంభవంలో వున్న మొుొటమొదటికోకం “కో. అస్తు త 
కు ౧౧ na) aD aD 
రస్యాం దిశి దేవతాత్మా” ৩০৪৪ చెపుతూవుంది. యీ లోకంలో తకారం 
లాఐల్లో 59০৩০ ৬৪০ వుంది. తెలు(గుకేకాని యీ 
ఆక్షరాలజాఢథ సంస్కృతానికి లేదని కొండ ఆజంటారేమో?  అఆపకోబలు( 
డే ১৫২2353১৪১৩ అటి ఆభిపాగియాని పొందలేదు, పొంద నక 
డేమి, అప్పకవియెమి అట్టి ఆభిపోయాన్ని పొందలేదు, పొంద నక్క.జ 
న్నూ లేదు. పనిపడితే ఆయీవిషయం ৪৪৯১০, ఆక్షరమాతాి 
=) 
డికి పితిభాషయందున్నూ మంతిత్యం వున్నట్టు తలుగు మళయాళం 
వరుదు వగయిరా భాషలలో వున్న మంతాాలవల్ల ১২১০০৩১৬১০৪, ($)5. 
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డా ag) 9) 

১2 దనేవారు ০১৪৩১ డున్నారో లేదో గాని పూర్ణం నా _స్టికవాదులలో 
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95০৮০ 
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వుండడం తటస్టించింది. అందుచేత నీయనకున్నూ నాకున్నూ 


యేర్పడ్డది. యీయన గురువు సదాశివరాయలవారిస్థానం (క్రీ త్యాగ 
০৮3 ৬৯, (a 
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వారితోపాటుది. యీయన ఆత్తవారు మెసూరు సంస్తానాధిపతులకు 


4] 


పన్ను చెల్లించే సామంతపిభువులో పెద్ద 2৩৯৯৩০০৩০৩৩ అని 5০৪ 


రయ్యరుగారివల్లనే విన్నాను, అట్టివారి అల్లుడు అనడంచేత సదాశివ 


రాయలుకూడా మహాడై శ్వర్యసంపన్ను€ డనడంలో ఆత్యు క్తి వుండదు 
“ వివాహశ్చ వివాదశ్చ సమయోరేవ ళోభకతే ” అట్టియైశ్వర్యంలో వుండి 
ఆంత మహాగాయకు(డై వుండి పయి6గా ఆందులో త్యాగరాయాదులనంజైి 
కవికాడా అయిన మహామహునియింట యెందటు శిష్యులతో వుండివుందుడ 
ఆశిష్య పిశిష్యవర్లం యెల్లప్పుడూచేసే గానవ్యానంగం వినడం 
১৫৪) కూడా గానం ఆలవడుతుందంమే ఆశ్చర్యమేముంటుంది 2 యిది 
విషయాంతరం. మహామహుల జుశూషామాహాత్య్య (ప్రస కిలో వచ్చింది, 
మంగకళాడరణం ఆ_స్టికుల కేకాక నా_స్టికులకుకూడా ఆవశ్యాచరణేయ 
మని చెప్పేపిస_క్తికి దిగుతూ మధ్య పుణ్యపురుష పిశంసకూడా మంగళా 
১5৪৪০ అని తెల్పడానికి దీన్ని అందుకున్నాను. అమరకోశ (గంథక ర 
রি কপি 

జె నమతస్లు(డై కూడా మంగళాచరణాన్ని చసివున్నాడు. 


శో “యస్యజాన దయాసింధథోః ৮ అనేళోకం పెవిష యాన్ని 
3 దము ౧ ই 

స్టిరీకరిస్తుంది. తెలు(గుకవులు యెక్కు_వగా శ్రీకారానికి పారధాన్యం 
యిచ్చి రచన కారంభం చేస్తూ వచ్చారు గాని సంన్కృతకవులతాత్సర్యంలో 
దేవతావాచకశబ్దాల కన్నిటికీ సమపాిధాన్యమే కొని అందులో శ్రీకారాని 
కంటూ పృత్యేకత వున్నట్టు కనపడదు. ఆధథవా సంస్కృత కవులుకూడా 
శ్రైకారాన్న్ని యెక్కు_వగా గారవించారన్నా నేను ప్పన్తుతం వాసే విషయా 
నికి అది భంజకంగాదు. (్ర్రీకారంతో గింథారంభం చేసినపుడు యెక్కు_డ 
యేనిషిద్దాకరం పడినా శంకించవలసిన (ప్రసక్తి లేదని మహాకవులతాత్సర్య 
మని భావికవు'లందణూ తెలుసుకుంటా రని యీవ్యాసం (వ్రాశాను. ৯2৮০ 
సదుద్దేశం కానప్పుడు (శ్రీకారంతో మొదలుపెట్టినా అదిఆన్యథాగానే ৩৩০৪১ 


(G2) ఢ్రీ కృష్ణభగవానుడు 729 


పుడ్చోశానునా ৮০72 పరిణమిస్తుం এপ সা చంద్ఫోరకభావిలాపం లోవున్న 
« 38৪০৬০০ భుజంగ భూషణు(యను భే ১৩ উস పండాలని" ప్‌ 
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22১০ సాత్యుమిస్తుంది. ఇందులో వున్న ওসও টা রিড, উড 
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డశంతో 759০৬ ৮ వాడి వున్నాడు. డానికి మంగళారకల్శ్క చేడా 


€? 


శక్యంకాదు. యెక్కడ శ్రీకారం వృథాగా ৪১০৩১ 
డుతుందో అక్క_డనే మంగళార్థక మవుతుందనిన్నాి ఆనుడో నక్చజ 
oes వప్పుడు మంగకార్థకమని చెప్పనే ৬১৯ 
টে ৯2৬০ కాకుండా వుంటే మంగళార్రకమే. 
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ও) కృష్ణభగవానుడు 


(36-11-1938 5০৪৩ ఆంధ్రపత్రిక ১2 మండి ) 


భగవంతుని యవతార మని అండజూ భారతీయులు. శ్రీకృష్ణ భగ 
৩১০৪৪ యేకవాక్యతగా ఆంగీకరిస్తూ వున్నారు. కాని యే కొందతో 
విమతస్థులుకారు ; స్వమతస్టులే. కి కొందజు భారతీయలలోకాడా అన్య 
భాగా ఆపవడించేవారు యీోకాలంలోనేకాక ఆకాలంలో నన్నూ a 
యీకాలంలో బిహ్మసమాజికులు లోశై నవారున్నూ, ఆకాలంలో శకుపా 
లాదులున్నూ పితివాది కోటిలోకి చేరతారు. ఆగస్తికకోటిలో చేరికూడా 
కొన్ని విషయాలని పురస్క-డించుకొని సకృత్తుగా (గ్రీకృష్ణభగవానుని 
యందు మానవ మాతుిడే అనే ఆధిపాయం కలవారున్నూ కొంచణు 
న్నారు. వారివారికి (శ్రీకృష్దుజ్ణి పరమాత్మయొక్క_ అవతారంగా సమర్థించే 
భాగవత గింధమే క్యాచిత్క_ం౦గా అన్యధాత్వానికికూడా ఆధారాలు చూపు 
తుంది ఆయీ విషయాలు పురాణక শু ఇతడ శ్రీచేవీభాగనతంలో 
ఆక్క డక్కు_ డ ১১৪০১ యేడో విధంగా సమాధానాలు చూపబడ్తా =. 
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దేవీభాగవతం పార్తీధాన్యేనా శ్చక్తియందు పారమ్యాన్ని సిద్దాంత్రీకరించేది, 
গ চু, ఆంతో యింతో శివునియందు ఆధిక్యాన్నికూడా అంగీకరించే 
స్యభావం కలడి. ০১৩৯ యిద్దలికి వక విధమైన ఆభేదంకాడా కనపరు 
స్తుంది. విష్ణువుయందుకూడా గౌరవాన్ని చూపడం లేకపోదుగాని ఆవురా 
కాని కియే మై నా ఆది అంత (ప్రధానంకాదు. కాయబట్టి దాన్నిబట్టి శ్రీకృష్ణుని 
పారమ్యాన్ని నిశ్న్చయించడం యు క్రంకాదు, సరికదా యీయన యెనరి 
అవతారమో ৪ దేవుని పారమ్యం కూడా దెవీభాగవతంవల్త నిశ్చ 
యించడానికి అవకాశం లేదు.  నే(టివారు కొందజు భారతకృమ్హు౬డనిస్నీ 
భాగవత కృష్ణు(డనిన్నీ విడదీసి వారివారికి తోటచినమాటలు వారిస్తూ 
2০৪০০, కాని వారి తాత్సర్యంకూడా యిద్ద లు 5১5৪ ৩০০৩১৮৪০৯৫০ 
రాజకీయానికి సంబంధించిన చరిత భారతకృష్ణు(డి దనిన్నీ, విలాసాదు 
లకు సంబంధించింది భాగవత కృష్ణు(డి దనిస్నీ తెలపడమేవారి పృధ 
క్క_రణానికి తాత్సర్యం. అంతేకాదు. భారతకృష్థు(డు గౌరవార్లుడనిస్నీ, 
భాగవత కృష్ణుడు అట్టివా(డు కా(డనిస్నీ వారి ఆంతరంగికాభిప్రాయ 
యెనట్టుకూడా కొంత వ్యంగ్యమర్యాదవల్ల ২৩১১০৬১৬০০০, ఆ వూహా 
అంతగా ఆదరణీయం కాదు. భాగవతంలో వున్న (శ్రీకృష్ణచర్యలు ఆన్నీ 
అంగీకరిస్తూ శ్రీకృష్ణునియందు భగవదంశాన్ని చూచుకోవడమే తరించే 
మార్గంకాని తదితరం కాదు. ఆయన చేసిన కృత్యాలస్న్రీ మనంకూడా 
చేయరాదు గాని వాట్లను మనం ఆకేపించకూడదు. ఆలా ఆకేపి స్తిమా, 
శ్రీకృష్ణునియందు మనకు సామాన్యమానవభావనయే కాని భగవంతు(డనే 
తాత్పర్యం లేనస్టేకదా ! ఆయన గోపికా స్రీలయందు రాగి కాడనిస్నీ, 
ఆయనయందు ఆ గోపికలు ১5৩৯০০ రాగం కలవారనిస్ని, భాగవతం 
వల్లనే ৩০৪০৪, పరిశీలించిన 5৮৩88 అ భావమే సిద్దాంతిత ৮১৪১ 
తుందిగాని అన్యధథాభావం సిద్ధాంతితం కాదు. కాని సుఖసుఖభాలమా(త్రం 
యీ నిశ్చయం కలగదు. భ_్త్‌ భావనలు యెన్నో విధాలుగా 
పున్నట్టున్నూ ২০১১ కూడా భగవదనుగహా పారిపకాలే ఆయినట్టున్నూ 


ద్వేడరాత్స ర్యంవర తుట్టతుదవ 2৩৯১, ১০:০৩ হশ্র : 
డం చేత “యాంపతే వతి ৯ gee "అనే సిద్దాంతాణుసారంగా 28৮৮৫ 
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కకాడా ము _১৪৪9৫ నుయినట్టు తేలుతుంది. కంర కాసా 
చని వారికి ৬৬০০ 9৩2 ము ద్రపిదమైనప్పుకు 2৩৪ ০১০ ము 
కాకపోతుండా అని * క్రై_ముత్య” న్యాయంగా తెలుసుకోవడానికి అక 
కాశం కల్పొస్తూవుంది. ০০৩৯ “ కె ముత్య” స్యాయాన్నీబజబ్ల్‌ మనం ০5৩৩ 
హోరాలుకూగడా చక్క చెట్టుకోవలసి 858 ৮০৮ তক 5৩৯৮5, 
వక్క_ భగవద్విషయమందే సమన్యయించుకో వలసి వుంటుంది. 
వ్యవహారా వస్థకున్నూ, సరమార్థావస్థకున్నూ సర్వతాగ యీలాణి 2৩৩ 
వుంటుంది. కనక వి స్పరించ నక్క_అలేదు. ఆందుకే “ ৩53৩০ షర 
మార్థతః " అని ২৪১০৩১১৬১৩০ చెప్పి వున్నారు. ఆ 32২৩০ దీన్ని 
గుణించి కాకపోయినా డీనిక్కూ_డా సమన్వ్య్వయించుకుంకే తప ১১2১, 
నిజంగా ఢ్రీకృష్ణుండు శ్రీ ప్రైలోలుడే ఆయితే ఆష్టవంకరంగా వుండీ అవహ్టావ 
కుజ్జ్‌ పెళ్ళి చేసుకోవడానికి అర్హత కలిగిన కుబ్బనుకూడా పేమించడ 
మంటూ వుంటుందా ? గోపికా త్రీ అందజూ కృష్ణు ১৫৪ వినోదిస్తూ 
పుంటారనే మాటలు ৬2১5৩ రగా విని ఆ ১৪৯ জে సీను ్వధావగులభమైన 
చాపల్యంతో చాలా రోజులు ఆ ৮459০ দিবি 250 ১55 88০ ৯৩০৫) 
తద్దత మనస్క_గా వుండడమే యిక్క_డ తపన్సు. యిది ১৩০7 ০৯০১, 
పురస్క_రించుకొన్న భక్తిలోకి చేరుతుంది,  ৪০২০শ০৪৩০* వ్యండే 
ఆదినారాయణుని ఆర్వావతారమెన (৪) కృష్ణభగవాను(డు ১৩৪৩৩ తన 
యందుగల పేగిమభావనను గుతితించి বিরাট ఆపె వంకర 
టింకరలస్నీ తీర్చి తాను ৩2৩৩ మనస్సు (డే అయినను চট ৩০55৩৯৩৩৫৩5 
కనక ఆపె మనోరథ పూరిచేసివున్నట్లు సమన్వయించుకోవడమే ఆ సి 
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కుల తాత్పర్యం. సభిదం వున్నా యీవిందు రామావతారంలో శబరి 
యెంగిలివిందు వంటిది. ఆయీన౭దర్భాలస్స్ర మానవావతారం కనక తల్లక్ష 
కకాలుగా సమన్వ్యయించుకోవలసి వుంటుందని దేసీభాగవళత పంచమస్మ_ం౦ధా 
దులలో సమన్యయించారు. మనుష్యావతారంగా ఆవతరించి నప్పుడు యెంత 
భగవంతు(డై సా వాళ్ళతో పాటు కలిసి మెలిసి వుండకతప్పదన్న ৪৪০৩১ 
৪4৩ సమాధానం యు ৪০৩৪১ శ్రమే. యితరమతస్థులుకూడా వారువారు 
నమ్మే సరవస్తువుయందు Peo ব కొన్ని మనలాగే విళ్వసిస్తూనే 
వున్నారు. కాని మనం విశ్వసించేవాట్లనుదూత9ం ఆకేపిస్తూ వుంటారు. 
వాద 2০৩১৩?) కాని వాదిదౌర్చల్యమంటూ వుండదు. వొకప్పు డెవరో 
వకక్రై స్తవుడు “ మీ కృష్ణుడు వట్టిజారుడు. ఆయన్ని మీరు భగవంతు 
డంటారు ” ఆంటూ యీసడించడానికి మొదలెష్టేటప్పటికి మాకృష్పు(డు 
జారు(డని మీరేలా నిర యిస్తారని పశ్నించాను. దానికి ఆయన “మీరు 
పిమాణంగా శిరసావహించే భాగవతంలోనే ఆయన జారు(డనీ వృందికదా? 
దానికి మజోపిమాణ మెందుకు?” అని నేను ముందేమి చెప్ప(దల 
చానో ఆసందర్భాన్ని గమనింపక వుతరం యిచ్చారు. “మా భాగవతం 
మీరు విశ్వసించేయెడల ఆ భాగవతమే ఆయన భగనదవతార మనికూడా 
చెపుతూపుంది కనక దాన్నికూడా విశ్వసించండి నసరిపోతుం ” దని జవాబు 
చెప్పి ఆంతతోకూడా సరిపెట్టక, “ ఆతడు మనుష్యమా(కుడే ఆయితే 
వేలకొలది స్త్రీలతో వృుండికూడా చెక్కు. చెదరని బలపరాకమాలతో 
శతు ఫీకరు(డుగా జీవించగల(డా చెప్పండి. మీరు యేదోషాన్ని ఆపా 
దించి భగవంతు(డుగా డు (৪5১৪১৫৯০৩৬৩ వున్నారో 59 5858০ వక 
మహోన్నతమైన గుణమై ఆత(డు భగవడావతారమని సమర్థిస్తూ వుంది.” 
అనేటప్పటికి “మీరు యు క్రిపరులు ” ఆంటూ ముసిముసినవ్వు నవ్వు 
కుంటూ వూరుకున్నారు. భగవద్విషయకమైెన విచారమంటూ వచ్చి 
నప్పుడల్లా కొంతపారమార్థిక -చింతతోవున్న వారికితప్ప తదితరులకు 
০১০৯১,০০৩* నచ్చచెప్పడం సంఘటించదు. ఆందుకే * నావిశ్వాసాయ 


শেল 2 సా তাতে 2 সপ কপ হী అల్‌ নল ওল ৬৫০ সপ এস జో 
శరై ২১ 529. ডি 03 উপ টি తజ గో pny মি চিপ তে রে 
রত মস 
# » జ్‌ বকা বশে, ey ఇగో ఇతో Cc శశ ల সুবল ల ral ళో # সার্চ heres 
జ ఎదగరసరుందై అ ల్యాగరాజాగారు రత దగు వారిక దద కదని సబుజిలిడిన 
(SM ins সপ অত রাত 
পচ 
পপি শে রন ০০০ নি সপ গীত না చ్‌ జి a এ রর টি 
ఉదంటములు గడ తదా... ఆని గాద క. উহ ভিত 25 వున 
ডিপ দি সপ 
লে 
সর స క চে న జ বলি ধরল জল জি সি 
భగవంతుడే వన వుంటుంది ০ ০০৬০ বি (লাস পা FE) কপ (১৮ జ 
a rr 


~~ 
తరణోపాయం కలగదు. 0৩১ ১১৫ డేముంటూ కృ డాం దో చూడండీ 2 
পিসি 


ar 
ఇ” 2 a %% oe 
“ జగదాచరణీయ జారఢావం జలజాపత్యవచో আল নিট ” అన్నాడు. 
৮০৩২০ నించ్యుమే అయినా యెవ్యని జారత్య్వ జగత్తుచే ఆధినందడ3 
జ 


మయించో, 2১০৩৩ భగవదవరారంకెక 53354১29৮50 2 83258535৯৮5 
స్వరూపాన్ని గోవ్యంగానే వుంచి చరిసాకు. ఆలా 
০3০৩৯ వారిని నిలవ నివ్య్వరు, “ రెట్తియా ప 

55১2৩ ” ఆనే అజఅవమంతాగిన్సి పురశ్ప్సరణచేసి ১০০৪ ৪ ১৩৩56555522 

১০০৪০ 285৪ నలభె యేళ్ళకు పూర్ణం ఫెంచిటవును యానాంగాగిమానికి 
వచ్చి యున్నాడు. ఆయన యెన్నో లంఘనాలు చేసినవా(డివరె వుంటాడు. 
వక ఆరంటిపండులో సగం కా(బోలును తించే తింటాడు. ১৫০৩৯০০৩১৩০ 
షిళ్ళు పల్చనిమడ్డిగతాగుతా(డు. యింతకన్న ఆహారం ১০০ మలమూ 
తాలకు వెళ్ళినట్టు లేదు. గూడకట్టు గుడ్డ తప్ప ১৯০৫৩ బట్టలేము" 
చేతులో వకకజ్ణమాత్భ్ళం పృుంటుంది. పాదుకలు వుంటాము, ఇంతే ఆయన 
పరికర మంతా. “ రెట్టియాపట్టిచామి ” అనేమంతోం వుపదేశించడంవల్ల 
ఆకజ్జతో స్పృశించడంవల్లా, ఆపాదుకలు নি పెట్టడంవల్లా యెన్నో 
డీర్హరోగాలు ఆయన కుదర్చడం నేను చూచాను. తరవాత తండోపకండా 
లుగా జనం పోగయిండి. యానాంగవర్న మెంటు ఆహారినుంచి ০৩5৩ వె 
నాలుగు గంటలలో వెళ్ళిపొమ్మని “వార్ష్నిం” గిచ్చారు. ఆవూరినుంచి 
వెళ్ళినా ఆయన్ని జనసంఘం వదిలిపెట్టింది కాదు. “వూరువిడిచి హొరు 
గూరికి పోతే పూనినకర్మం మానేనా?” యేవో కొన్నివూళ్ళు తిరిగి 
యేలాగో విజయనగరంమకాంలోనుంచి కాయబోలును యీ సంఘబాధని 
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৮3 


ప్పించుకొని పరారీ ఆయినట్టు వినడం. యీయన ఆంత్యజాతివా(డంటూ 
ంచజన(గా విన్నాను, করত, ও 53১৩ మండ సిద్దు(డు. యోగి, ధనా 
పీక్ష లేదు. యింతవజకు సత్యం; వెనకటి యోగులలాగ ఆణిమాడి ఆష్ట 
ద్దులూ গন ০৩৪১5৫৩৯৪০০ కాడు. ఆ యోగులు ఆలాంటి సిద్దికలవా ৮১ 


৮ 


gh 3 


eA 


డంచేత యెక్క_డ అంతర్జానం కావాలంసే ఆక్క_డ ఆంతర్థానం 5553১ 
వారు. చెప్పొచ్చే 32৩৪১০-৪১ ? ఢశ్రీకృష్ణభగవాను(డు ০১৩৮১৪৩৯২০০ ৫১ 
కాడు. యోగేశ్వరుడని আল లంతా వొప్పుకున్నారు. అతనిచర్యలు 
మానవమాతుిలు విమర్శించి మవచర్యలతో పోల్చుకుని ఖండనమండనాల 
కుపషకిమి స్తే సమన్వయ మవుతాయా ? కావు. నారదు(డు, యిందుి(డు, 
బహ్మా వీరందణూ విమర్శించి పరాభవంహొందినట్టు బుషిపోి క్ర (గంథాలు 
సాక్యుమి స్తూ వున్నాయి. ఆయా 79০৬ తాత్సర్యం మనస్సులో పెట్టుకొని 
య్యేవే పాండవవిజయంలో యీపసద్యం మేము 2১92০, 


“భగవంతుం డిత€ డంచు సృష్టపడియెన్‌ జాహాబల 22 
నగధారిత్యముచే విశిష్టముని మాన్యత్వమ్ముచే విశ్యరూ 

పగతిన్‌ జూపుటదే ననేకగతులన్‌ బహ్మాదు అర్చించు తో 
కగురున్‌ 72১১9 జయిస్థు నక్క_టకోటా ! కై కో(డు 8৫ 2০১5৫, ৮ 


నే నీలా వారిసినా విమతనులలాగే (శీకృషుణిగురించిన్నీ, రాముణి 

[৫৯ নু 59 2৬ 59 

5৯৪২১, మానవులే అనిస్నీ, మానవులలోనే ఆఅగగణ్యు ৩০৪১২, భమ 

మాతం కలుగుతూనే వుంటుండి. ఆలా భమ కలిగినప్సుడల్లా 7৪১৪৪ 

నేనే బుద్దిచెప్పుకుంటూ వుంటాను, యేమనం"'కటే ? “ మహాబుసు లందణూ 

శ్రీరామనామాన్నీ మంతంగా పఠిస్తూవున్నా రాయె. కలి సంతారణో 
సనిషత్తులో 


“హరేరామ హరేరామ రామరామహరేహరకే, 
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ ১১5১১ హరేహారేే. 


22০ కం నామ్నాం కళికంషగాస కం, 
నాజత దర తరోపాయస్నరంచేడేదు డు క-రే” 
থ্ কত শে 
ఆని స్పష్టంగా పుందారు. ০৯১, కాడని రామక్య ০7 Pe 
మాతుిలుగా గణించడం తే తెలివిరకుం_వ గాడా ఆదుదులలో వన్మోపంతు 
25০ నీకు ১১০৪, అని యన్నోసాప్తు గాజబుదిని నేనే మండరించుకంటూ 
చీ అ 
పుంటాను. కాని గామనఃసుకుమాక్రం పుట్టిన సంచెహం పూర్తిగా ৪১ 


యభాంతరం న పశ్యామి తథా మే 5২8 రాయిషి *? 


ఆంటూ చిన్నప్పుడు చెప్పుకొన్న సంధ్యావందనంముక్ళ_లు ఆప్పుడు 
అర్థంకాకపోయినా యిటీవల ఆవడంచేత నాకు శివకేశవులమెడల ఆభేద 
వచు వుందిగాని పట్టుపటాంగం వ_స్తేమాతం “ తధా౭పి భక్తి స్తరు 
5০০ శేఖరే ” ఆని కొంచెం శివునివైపుగా మొగ్గుతుంది. ఈకర్మం నాకే 
కాదు ও 2৯৩১5 న కవులు కాళిదాసాదులలో యేవక రిద్దతోతప్ప ఆందో 
৪৪ అని వారివారి మంగళాచరణాలవల్ల తేలుతుంది. au 
డైన పోతరాజుకూడా విష్ణుపారమ్యాన్ని బోధించే 79০৬১9৩০৬০৪ 
రిస్తూకూ డా. 


“డేతులారంగ 22256 బూడజింపండేని 
నోరు నొవ్యంగ హరికీ_ర్తి నొడువ(డేని 
దయయు సత్యంబు €5525১7* ০05৫5 


০০৭৬৪ దల్లుల కడుపుచెటు ” 


= 
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ఆంటూ సమత్వబుద్దినే వ్య 6০০০০ ৫৫৩, ৯০) గింధంలో వున్న 

విషయాన్ని ఆఅన్యభథాకరించడానికి అవకాళం లేదు. కనక విష్టభ_క్రియండే 
మొగ్గడం కనపడుతుంది. మొ త్తం స్మారపులై న కవు లందఖూ ০১6 ০৩১০০ 
గమానబుద్దిగా పవంర్తిన్తారు. శంకరాచార్యులవారి అద్ర్వైతానికి శివకేశవాది 
నామాలు లేశమూ బాధింపవు. ৪9-০৯-2১০5 వస్తువుమీ(ద సర్వాది 
కారం వున్నట్లు తేలుతుంది. కాని ఆయనకూడా స్యా రుడవడంచేతనో 
యేమో వ్యవహారావస్థ ననుసరించి చేసిన స్టోతా9లల్లో శివపరాలైన స్టో శ్రా 
లెక్కు_నగా కనపడతాయి. దక్షిణాదిని శివస్థలాలే యెక్కు_న. నుపోసిద్ద 
కేతాలు కాకీరామేళ్యరాలున్నూ 8১5৩৩ ఆయినా సమత్యమే మంచిది. 
కేవలశైవులకున్నూ, కేవలవైప్లవులకున్నూ మాతం యీ సామరస్యం 
కుదరదుగాని స్మా రుల కందబికీ కుదురుతూవున్న ই వారివారి గింధథాల 
వల్ల తేలుతుంది. క్వాచిత్క_ంగా శైవులై పుట్టుకతో యేర్చడ్డవారిలో విష్ణు 
£ ৩. పరాయణులున్నూ కవుల బలో వున్నారు. వారిలో లీలాశుకుడు తన 
కర్ణామృతగగ్భింభంలో యీలా వాగిసుకున్నా(డు 

“శివా వయం నఖలు తతి విచారణీయం 

పంచాక్షరీజపపరా నితరాం తథాజపి, 

చేతో మదీయ మతసీకునుమావభాసం 

స్మెరాననం స్మరతి గోసవధూకిశోరమ్‌.” 

€9 విష్ణుభక్తి పారమ్యంలోకూడా యీనీలాశుకునకు ০৩১০৪৯5৩৫৯০ 

2১০৪১ శకృంగారభ క్యు డవడంచేతే అనుకుంటాను యీయన ১3898 
2১9৪০০৩৩৪৩7 యెన్నో వంతున్నూ రాముణ్ణి (పేమించ(డు. “ఆకో 
డండము వగైరా సీపరికరాలు 2৯৩১০ బెట్టి నాకు దర్శనమి స్టీవా, 
అప్పుడు నీకు నమస్కరిస్తాను లేకపోతే నావల్లకాదని వొకళ్లోకంలో 
చమకత్మా_రంగా తన తాత్సర్యాన్నీ వ్య_క్తికరించా(డు. కోనసీమలో సుప 
సిద్దపండితులు బులుసు రామనాథ శాస్త్రుల్లుగారు వకకేర్లు ముననబుకు 
సూత్శభాష్యపాఠం చెప్పడానికి “సీ ముననవీని మావీథిగుమ్మండగ్గిఖి 
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৮ কি শত তক রং జబ নদ Me: 
తని ర్యఒదారించాదు. ইতি ర 
টা » వదా వండ గ = আর ০, > 
శరణంకాయదు. ఆది యుద ০০১১৮৩০১৯০১, 5353505১89০ ఇదు. కాశడాదుగారి 

eh 
అమ পে আর - ra হাচি মে এসে স্ব দা পা সত 
బురుకకాణా అంత, ముందొచ్చిన జెవులకంచి వెగకొచి-ద కొమ్ములు 
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সক 
৫১) চে ఇ [a ఇచ ది క * 
వాడి” అడె సామెతగా కొందజికి పుట్టు పేద్ద కం ద 75583৩72১78, শুভ জে 


২9595585০55 పహితిమనిషికి యేదో పెట్టుపేరు _కుండడముస్నూ 
చసన్తాబజాుల్హాను, నోన్లలోను, సంధ్యావందనాదులలోను తప్పు ఆ ৯৬০৯৬ 
తోనే వ్యవహరించడమున్నూ మా పొరింతాలలో చృంఏ. యిది విషయాం 
శరం. లీలాశుకు( డు శ్యుంగా ভি ৩ ৮১ ৭১৪ నుసి ও కక్క x1 వ్రవ్వాంకం, 


తెలుగు కపులలో Feat కాడా శృంగారభక్ష (డే. 


1. “ఆపురూపచరానం ভরতে నేయ 


a 
চি 


కృపగలదా * మా ముక్య గోపాొలచబాలా” 


চা ఎటుపంటివా(డమ్మా 2 వాడు, ఎన్న డూ mee 2১৪ రాడు" 


™ 


యింకా 55১,৩৯১ ఆ కేత9ి య్యగా రియా రిలాతణి వృన్నాయి. యివి 
eer అం ఇ స - - 
58509 పచ్చిగా పుండికూగడా ৬০১০১৯০৬০- £ 22 డాగా వెల్లిడిన్తాయి. 
గారరసంలో యీయన చూపినన్ని దావాలు యేక కాళదాసున్నూ చూవే 


৪১০৪ 
ఇ 
_ డే ననుకుంటూవుంటాను. యూయనపదాలకే “ మువ్వగోపాలపడా ” 


లని పేరు. యీ వడాలు తగినంత వ్య ১85৭8 টপ దు; భరత 

রি 

గానే వుంటారు) ఆభినయిస్తూవుంే ৩১৩২৯ (దు টি యెదటకన 

2৪ వపుంజుంంది. యిడి చాలామంది యెటుయగుదురు. ఆ &৩০৯০৬০০০হ 
a 4 


৫০০ చెప్పిన MERE భాకు)..లు € ৩০৮ ৫৭2৩৯ 


క ৫৩০ ప 59৩0৩ 25 ఆని ৩০৩২৬০৩৬৫১৪ చెప్పతుంది. 


৮৪8 শর ৩০০ লে ভু ৩০ 2 


“మా మాలింగన్‌ మరకత మణి_స్హంభ 26০8৩ బాహుః ” యిత్యా 
దులు అయనకు స్వప్నసాక్షొత్కా_ రానికి పిమాణాలు. కేవల సాక్షాతా_రా 
నికి స్వప్న  సాక్షాత్మా_రాన్ని పూర్వరంగంగావి జ్ఞానులు వుద్దాటించి 
వున్నారు. ఆ తుకునితో యీ కేతియ్యను తుల్యంగా నేను తలుస్తాను. 

షలోమా(త్రమే ఛేదం. యింకేకాదు యీపదాలు తన్మయత్వంతో ఆఅభిన 
ంబంచే పాతోలను కూడా ఆకవులతో పాటుగా భగవత్సాక్షొత్యా_రానికి 
ఆర్యత కలవాళ్ళనుగా భావిస్తాను. సిద్దందురిలవారి సత్యభా మాకలాపాన్ని 
వినికి చేసేపాతికు తన్మయత్వం; ৪০০৬১ తాను సాక్షొత్సత్యభామనే అనే 
ఆభిమానం వకటి లేకపోతే ఆమె జనరంజనాన్ని చేయనేలేదు, ఆట్టిఆభేద 
జ్ఞానంతో ఆకృష్ణవిరహాన్ని వినికి చేస్తూ. 


“కృష్ణ £ వాసుదేవ: కేశవః! పరమాత్మ : 
ఆపమేయ ! వరద! హరి! ముకుంద: 
మిమ్ము జూడ౭గంటి మీక్యప 155০07১০৩১৪ 
৪৩৪০০৪১5৫৯১ ৩০৫০7০৫3 ” 


అంటూ తానేకాక తన చెలీక _తెచేతకూడా పలికిస్తూ వున్నవ్య ৪ క్‌క్ర్‌ 
ముక్తి కరతలామలకం కౌక కపోతే యింకెవరి కవుతుంది? యీ భాగవత 
కలాపాన్ని దీనితో జీవనానికి అవసరంలేని పెద్దపెద్ద వుద్యోగస్థులు కూడా 
అభ్యసించేవారు. ఆంతతో తృ 25০ యెందజికో విద్య చెప్పి తద్ద్వారా 
ఆనందించేవారు. అట్టివారిలో శ జాలూరి కృష్ణారావుపంతులుగా రొక 
రని చెప్పగా విన్నాను. వా రెంతోకాలంనాటివారు కారు; నిన్న మొన్నటి 
వారే. వారి వుద్యోగస్థానం ధవశేశ్వరమే. వా రెండణజినో యీ భాగవత 
కలాపంలో తయారు చేసినట్టు వినడం. అందులో కొల్లూరి నారాయణం 
గారిని స్వయంగా యెజుంగుదును. యీనారాయణంగారు ఆఖండశిన 
హూడాధురంధరులు. యీయన ఆ కృష్ణారావుపంతులు గారిని తండి9ని గాను, 
వారిభార్యను తల్లినిగాను చేమించడమున్నూ, యీయన్ని వారు 221৩০€ 
డుగా పేమించడమే కాకుండా వారి ఆస్తిలో కొంతో యానతూనో 
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ey সরি পা mee রি mee అ 
బంధువులే ఆనికా డా వారివల్ల 2১০৩০৯১২০০৯ యివన్న్న ক তা ర 
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re 5০২০৩ 95১5 ৩৫৩ 
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రి ৬১০৭০৩১১০৯০ শ্৬ 
పమాణ మేమీ కనపడదు. వారి కున్నట్టు వారివారి మరణకాలాలు 
దృష్టాంత మిస్తాయి. నిట్టల (ప్రకాశంగారు మొజ్జయుడట mer eT 
యీయన కొంత వయస్సు జరిగాక వకనా(డు శకం పెద్దలని ৯১৫৩ 
నెను 15 రోజులలోనో వారంరోజులలోనో వకకవి ইতি? 
నన్నాట్ట. సరే! యేదో బచ్చిమాట ఆనుకున్నారు ఆ పెదలు. ভি] 
యేమిటో చూదా మని শ53০০৯১৯১৮ తేదీని దేవాలయంలో సభ చేశా 
యెవరేది కోరితే దానిమి(ద (పద్యకవిత్వంకాదు కవి te ag 
ఆత్యాశ్చర్యం కలిగింది అందజీకీనిస్నీ. ఆయన తన్మయత్వంలో పుండ్‌ 
యింటిగొడవ బొత్తిగా చూడక ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ ఉండేట 
ఆయనథభార్య ఆ ధోరణిని పిచ్చిగా భావించి ఖయిడులో ెటించింది 
ఖయిదులో వుండికాడా రామదాసులాగ 85৮ ৮০০ ৮5৩5 
చస్తూ వుండేవాడు. ఆంతట్లో యేదో 255২০ వచ్చిండి. “నన్ను గోడా 


వరీస్నా నానికి తీసుకువెళ్ళు" మన్నాడు. యిడేయేనా దొంగతనంవగయు 


అన్నాట్ట క 


৫: 
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140 కథలు.గాథలు శి 


రాలు చేయడంవల్ల వచ్చినఖియిదా, రాజదోిహపవు ఖుయిదా ? ఆందుడేశ 

సుకుచెళ్లారు 2১০৬১৪9৬১৩০, సంకిళ్ళు సంకెళ్ళలాగే వున్నా ০3১, పక్క 
ములుగు ৪৩০৪ ৫৫৩০ ఫర్లాంగు మేరదూరంలో తేలాడు. చాసిన పస్తిసు 
కొని అ మహాపివాహంమీ ద చాపమీద ৬৩৯ ৩০১৯3,৬০ ৪৩৯৩০১০৩২৩৮ 
ఆపట్లాన్ని ০১৩৯2০০০97৭ రచన కారంభించాడు. 


“గాతమి నేం గనుంగొంటేిని, కన్నుల పండువుగాను 

০০৪ ০৩৪7০ జేసిన సీతారాముల కరుణారసమున ॥గౌత॥ 
అంగజారి శిరముపెని. ఆడుచునుండేటి గంగ 

2-০% తరంగములతోడ భూమినిందుచు 

అఆఅంగలింగ భంగవరుల, సంగమున( కెలంగు కోటి 
రంగముల ము అక 


యో భా గము జ పికి వచ్చింది కాదు. ఆధార యెంతమధురంగా 
వుందో పరిశీలించండి. ఆది భగవత్క_ టాకలబ్ది మయింది కాకపోతే ఆలా 
వుంటుందా ? రసజ్ఞాలు పరిశీలించాలి. తరవాత జవానులు తమనే త్రిమీ(ద 
కెక్క_డ వస్తుందో అనీ భయపడ్డారు, పాార్థించారు. వాళ్ళకొొంపెక్క_డ 
ములు(గుతుందో మనమూలాన్ని అని మనపికాశంగారు కీ _ర్షనపాడు 
కుంటూ వడ్డుకు వచ్చారు. తరవాత ০১৪০৫১১০৫৫১ రోజులో వుంచి 
ఖయిదులోనుంచి విడిచిపెట్టారు. కిమంగా హరినామస్మరణ చేసుకుంటూ 
కాలకేపానికి 29৮০১০৪১৯৩৪, కొన్నాళ్ళు బాగిహ్మణగ్భ హాల్లోనే (పసాద 
స్వీకారం. కిమేకా యెవరు ఆదరి స్తే వాళ్ళయిళ్ళల్లోనే కడజాతి వినాగా 

pa = ne 

ఆరీతి 2০9৮০ 5০ ৮১৪৫৪০৪০৩০৯ ৮০০৪৭ তে యెవళ్ళో అలవాటుచేశారు, ' 
సర్వసమత తంలో వున్న అవధూతకో విధినిషేధాలతో అవసర మేముం 
కుంది ? యెప్పుడేనా యానాంరావడం వుండేది. వస్తే సారాకొట్టులోనే 
మకాం. యెవరేనా సందర్శ్భించ తలచుకుంసే అక్కడే. నేను అక్క_డే 
১০৫৪২০ చాను. 53১8 পিন 28১৮৪ ০৩ అడిగితే చెపే బృవా(డు. అది ఆశు 
కవిత్వమే. యీవలివాళ్లు వాగినుకోవలసిందేగాని ఆయనకు -85৯ ০৪১৩৯ 
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చేరా? రాతి তাগুত টড উইশ రజ మదం 

చును భ్యాతిగాడినిషి 9993৯ ని ১৫202) నొ, 


పాతకము వెడం దాపు మిక we 


శృంగారరసంలో చెప్పవలసిం దని కరప 


రంబ: దాన్ని కొంచం చూపుతాను : 


2. ১5৩০৪ వనమాలి రా'యడాయెనే. జాలిమారె. উম 
১5৩০৩ ৯৩ జాపకం ৪2০০ గాని అనుపల్లవి ১৩1 ০৩৩ তত శాపకంలేష్ర, 
సంగీతానికి వొ_త్తకరాలు లేకుండావుండడం ముఖ్యగుణం. ఆందుకే ఆచ్చ 
తెలు.గుమాటలున్నూ అచ్చ కెలు(గులాగే వుండే సంగ్మ్యతంమాటలున్నూ 
దానికి యెక్కు_వ వన్నె తెస్తాయి. యీపాేకాశంగారి కవిత్వంలో ఆలాటి 
మాటలే తజుచు పడతాయి. యీయన లలాజకాదులవ? కృజ్థభ_కరండు 
కాడు. రామభ క్రికే పాిధాన్యం యీయనకవిత్వంలో కనపడుతుంది. 
బహుశః వందలకొలదిగా రామకీ ৮৯৩০ యీోయనవి పందాయి,. యెవ 
তত కోరితే శివకీ ర్రనలుకూడా చెప్పేవారు. ভই গর সর నా కిప్పటికే 
జ ప్తిలోవుంది. 
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కర పురహారః హరా నిన్ను 855৩৪ 
నమ్మినానురా * కరుణం జూడరా (యు కరు. 
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১৪০০৩০৬০৫০৪ 1 నా, ముజాలకించవు' 

నిరాదరణకే, మిరా కారణము 1హొరా॥ 
కరుణతో నిట్టల హాకాళు ৪৮ దొర 

వని నిను నే, శరణు జొచ్చితిని ॥హరా నిన్ను! 


యింత ముద్దుగా, తేలికగా యెవరికోగాని రచన సాగదు. కవులు 
ఏరుగాని చయ(బడరు క ఆనే রি యీోలాతో 
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వచ్చేదాకా అంతే, నేను చామ ర్లకోట విద్యార్థిత్వం చే'సేవజకున్నూ 
క్ర వున్నారు. తటుచు కాకినాడ జగన్నాధపురంలో నే ১৩১৩০, 
వుండేవారు. ০০০৯০৩৪৪৪০ ఖేచరగమనంకూడా వుండేదని చెప్పుకొనేవారు. 
దియెంతసత్యమో నాకు తెలియదు. యీయనరోజుల్లోనే ০০০৪৪ 
ఆనే వక అవధూత వుండేవాడు. ఆయన కేవల మౌనంగా వుండేవాడు, 
తౌ కప్ప ১১৮১ ఆయన్ని గూర్చి వాసాను. యీయన మబునా(డు దేహం 
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৮৪০৯০ (80৮ గంటలూ నిముషాలతో 285৩7 ఆయన్ని ఆ(శయించు 
కొని వుండే భక్తులకు చెప్పడమూ, ఆసమయానికి పూర్ణమే వేలకు వేలు 
జనం చేరశమూ పెద్దవుత్సవం ০৪০8835558৯ జరగడమూ నేనేకాక 

రుందడడో యెబు(గుదురు. యీయన జీవితంలో కనపశతిచిన మహా కాలు 

యెన్నో పృన్నాయి, వి స్తరభితిచే వుదాహరించలేదు. యీిోయన సమాధి 
Wis పశ్చిమంవె పున వూరివెలపట యిప్పుడున్నూ వుంది, 
యీయనతరవాత మళ్ళా యింతటిజ్ఞ్లాని ఆని చెప్పవలసిన వా౭డు ০১৩৬ 
০৯৪১০৩১০০৩৩, యితరవిషయాల్లో యీయిద్దతీకీ పోలిక లేదుగాని భక్తి 
లో మట్టుకు హోలిక వుంది. 55০৩৯ ০৩৩৯০৩০৪৩৪৩ ৪৯০৩০ వున్నారు. 
రామభక్తుడు, స్వయంభూతజ్ఞానశాలి, ఆజానుబాహువు, సంసారమందే 
వుండి రామనామజపంచేసి త తరించిన పుణ్యపురుషు(డు. యీయన సుమారు 
నేను 49 వత్సరాల నయన్సులో వుండ(గా పరమపదించి వుంటారు. 


পট এ ৯ দত ఇ পেন স্প্ তি, 
জি পলাতক % TTT পি | ক ee 


bs 
చు 


wat «i 


ee 
13 সপ పాస wn mW అలా Ba চাও జ + রর সপ জি ক 
7 WE বি ৩১০৯৯০০৩৩১ Mg 8 ১ REIN ০ 


ক শপ ্ ক নি 
প্র এ 3 উঠি ౭ রন 


C ] 
Ge 
aN 
এ 
9 
?9 
৮” 
| 
0 
ర్‌ 
tix 
ళం 
এ 
0 
-] 
(జ 
Va 
Fs 
£ 


0 
স্য*শ২ ০৯২০৫৯১০১৩০ చాలా వుండి తీరవలసిందే. వొక్క_జన్య 
৩০১০০ యోగం పట్టదు,  వీరందణూ রর లరామదాసుగారి తో 
চর wy 


59১5১২58০৩৯ ১৩০, ১৩১৫১ wists ete Rh గైా_ర్లలు కొండు ৮ 


రామదాసుగారి భ_్తినికూడా ৩৫৩8, ఆయన. 55922 
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ఆఅపహారించికదా శ్రీరాముని శె కె ౦కర్యాన్స్రి గెఅవేరమూకుగాం డు. 59০০০ 
৩9০০০ চিক ২১০০৩০৪১০০৪ విశ్వాసం కుదు రుతూ 59০5 కనక 
(పభుడివ్యమే మిటి ? ఆద్రవ్యమంతా দ্ধ అనే “భీదిోొని బట్టి 
రామడానుగారి కె కె ంకర్యాన్నికూడా అంగీకరిసా రే 2 మన ధారతీయుల 
మతంలో భగవదారాధనకింద వినియోగించిన সির కూడా తరంో 
పాయాలకిందే జమకట్లారు. దాన్ని బే. 

৬ ৩১ 


“35৩5৫ డనంగరా ০৩০০১০১২৩০১ (ముచ్చిలినం 29১০১ నిన్‌” 


అంటూ ws রশ తొండరడిప్పొడియాళ్ళ 
వారిచరితిలో నే నారంగు తమ 5০০৩০৮০৮০৩৩) 2৯০০ 2২৫০১ దాన్ని 
శ్రీ. కం. వీ. పంతులుగారు విమర్శించి దుర్నీతి బోధకంగా తేల్చారు. 
మనవేదంగాని, పురాణాదులుగాని భగవద్విషయమందున్నూ, শ ১৬১৩ 
విషయమందున్నూ విధినిషేధాలు వుపయోగిస్తూ మనం చర్చించకూడ 
১৯০৯৯ అధిబాగియపడ్తాయి. యెండదుచేత ? మనకంతటి ৪৪২ డేటలు 


714 కధథలం.గాథలు నీ 


“యకో వాచో నివర్తంతే, అపాిప్య మనసా 
గదా” ఆనే ২১99 యీఅఆర్థాన్నే బోధిస్తుంది. (৪) ০৩০১৩ వారి... 
“తక దయం కరోతు హాయ మేధళశతా 
న్యమితాని విపిహననా న్యథవా 
పరమార్ధవి న్న 5১53. 2১০. 
రపి లిప్యతే _స్తమితక_ర్హృతయా.” 


a) 


అనే జ్లోకార్థం యిప్పటి విమర్శకులకు బొత్తిగా రుచించదు. వీరికి 
కో౭చినమాట 525 వీరు వ్రాస్తారు. పూర్వులను గుతించిన్నీ, వారిపవ ৮ 
గాన్నిగుతించిస్నీ ఆమాటలు ఆందజటికీ ৪০০০০৮৮০১৩৮ వృుండడంచేత 
ఆమాటలకు వ్యతిరేకించే మాట లెవరేనా వా స్తే వారిని బట్టుకొని కో(చి 
=~ తటాజాజీలు వగయిరా చేయడానికి మొదలు పెడతారు యిప్పటి 
గరికులు. యిది విషయాంతరం. పిస్తుతం భ_క్తివిషయంలో కథ 
నడుస్తూ వుంది. ఆశృంగారభంక్తి మతోభ క్తిగామాతి తరించినవారు 
కొందు మాజకుండా ఆలాగే వుండి తరించినవారు కొందు. గోపికలు 
మాబకోండాసనె తరించినగే చెప్పవలసి వస్తుంది. అందులో పాతివ9త్యా 
నికి భంగంగా కూడా గోపికలు పవ ర్తించా రని భాగవతమే చెపుతుంది. 
ఆ కారకత్వం యితరవిషయంలో అయితే ఆ గోపికలు తరించడానికి ఆవ 
కాశంలేదు. భగవద్విషయం కనక అడి దూష్యం కాకపోయింది. యీ 
ఆంకశం యెంతో విశ్వాసంవున్న వారుగాని యితరులు విశ్వసించరు. ఆ భాగ 
కత గింథాన్నే యీసడినారు. ముక్క_ముక్క._లుగా ఖండిసారు. అయితే 
ఆగరింథం మహాబుషి చేసిందిగాని అస్కదాదులకవిత్యం గాదు. దాని 
యందు పాీమాణ్యబుద్దికల వా రెందతో యిప్పటికిస్నీ తరిస్తూ వున్నట్టు 
పత్యక్షదడృ్చష్టాంతాలు కొన్ని కనపడుతూ వున్నాయి. తక్కి_నమా టల్లా 
వుంచుడాం, చావడానికి .సర్వసిద్ధమైన పరీకిత్తు వట్టి అంకుపురాణమె కే 
వింటాయడా* నిన్న మొన్న బహుశః కొన్నిమాసాలకన్న యింకౌొ 
యెక్కు_.నకాలం కాలేదనుకుంటాను. రాంభొట్ల అప్పన్న శాస్తుల్లుగారు (శ్రమ 


19 
এ 


i 
y3 
fa 


এজ 
সরি 


১৫৫ 


9) 


পাদ 
hh 


par 


pe 
wow fh 
ద్‌ 


బడ ৪9০৩ 


= 


Fea ৯৮৪ 
১০৪ 


০ 


সদ পি 
টিউন, 


পি 
«4 


HE) 
০০০০ 
স্পা 


সী 


కపండితమండి = 


Cr 


రికోరిక్ర 


সঃ 
০৪ 


ha 


_ 


হু 


7 


ww 


তি পি 


রি య్‌ 


৮ স্টল সদ 


বর & 8 পাখা 
5 539020৯5591 


™ 


1 uy 
" f 
৬ ১1 
[1 0 
5) 
చే ) 
৫ a 
oa శ) 
13 1 
11 
Es 
নু 
fy 
a A 
০. yf 
EE 
74 
8 9 
চি 
29 ৬2 
চট 
fy © 
‘fra 5 
a hb 
0 4 
Go 
fy পু) 
b 3 
RA 
(3 Yi 


దె 


ంగితధోరణి వున్నట్టు అమ్ము కత 


Ca) 
০ 


৩০৪৪৩ ০) 
హూ రిగా గోచరం? 


ag.) 
Or 4 ) 


ఇ 


35538 
తన్మ్యయత్యం దుర్హభంకదా £ শত 


নখ 


মক 
వార మని ఆయన 


Oe 


0৯9 0৩০০ 


య? 
కానే 


ঢে 
) 
లుగారికి స 
జ క్ల) 


తిరికంగా కాకునా 


৯৬, 


পে 


55১৩০০৪১ వుంటారు. 


ర 


Cw 


ఇ 


৩০৩৩৬ స్టా 
భాగోతం ఆడు 


০ 
2 
రోజుల్లో తోటలో సమవయసు_లతో సరదా 


- 


ఐ= 


(না 


নখ 


গলে 


9০০3৩. దానికి తధ్యంగా యీయన 53১৩০ ৩ 


কে পে পা అష 
চি ০১১০১, তি ০১০, 
০৩ 


త 
యీ మరణం 


న 
రా 


3 €]7. 


అడ 


৪০) 


লে 
3 


রা 


చః 


সপ 2 


০) 


746 ৮ ৩০ 7 ৮ ৩০-2 


వచ్చేది, తరంగాలుకూడా కొన్ని వచ్చేవి. ఆయన 89 వత్సరాలు 2৩০৬ 
లేకుండా జీవించి స్వర్లతులై నారు. ఆరోజునకూడా యింట్లో యిటూ అటూ 
తిరుగుతూనే వున్నారు. ఆయనకు ఆవనానకాలం వచ్చినట్టు గోచరించిందో 
యేమో మా కెవరికీ చెప్పలేదుగాని._ 

“సీవార శూకవ తస్వీ పీతాభాస్వత్యణూపమా 

తస్యాశ్శిఖాయా మధ్య పర మాత్యా వ్యవస్థితః 

స|బ్రహ్మ్య స శివ సోఒకరః పరమస్య రాట్‌” 


ఆనేవాక్యాలు ఆసకృదావృం_త్తిగా జపించడాకి మొదలు పెట్టారు. 
ఆవేళ ఆశ్య్వయుజజుద్ద ఏకాదశి. “యాంతే మతి స్పా గతిః” చెప్పే 
దేమిటం"కే ? సాకొన్యూలవిరాట్టునందే కాని, ఆర్బావతారాలయందేకాని 
తెలిసి భ క్తి చూపినవారికి సరేసరి; తెలియక భక్తి చూపినవారికికూడా 
ము ও యేదోవిధమయినది కలిగేతీరుతుం దనడానికి ఆయీ యేకా 
దశీమరణాలు కొంతవజకు తోడ్సడుతూ వున్నాయి. “ చావడానికి యేకా 
దశేమిటి, అమావాస్యేమిటి ?” అని తుండూ తుపాకీ యెగర(గొప్టేవారికి 
చెప్ప దగ్గ జవాబు లేదు. 


యిటీవల బాిహ్మణులు స్వార్థపరులై_ కొన్ని సంగకులు యితరు 
లకు ఆఅపకరించే తాత్సర్యంతో ఆయా గింథాల్లో చేర్చారనిస్నీ, 92) నమ్మ 
డానికి వల్లకాదనిస్నీ పలువురు సాహసించి పితిదినమున్నూ పతికలో 
తల దిమ్మె _త్రేటట్టుగా వాిస్తూవున్నారు. వారివాదంకూడా శిరసావహిొంచెే 
పక్షంలోకూడా యీ యేకాదశీ మరణం ము క్తిదాయకమని వాినేవా)(త 
తుడిచిపెట్టుకు పోయేదికాదుగదా : యిది యెవరిని మోసగించే దవుతుంది? 
అని నేను యిందులో ৮9০১০৪০2৯2১, పూర్ణగంథాలు పిమా ణాలు. 
కావనిస్నీ, కృష్ణుడు మనుష్యమాతుి(డే అనిన్నీ తాము విశ్వసించడమే 
కాకుండా పలువురిని విశ్వసింపచేసినవారి మరణాలలో యీలాటి విశేషాలు 
కనవడకపోవడమున్నూ, క్వాచిత్క_ంగానేనా వాట్టయందు మూఢవిశ్వాసం 


চির 747 
తరించడానికి ০৩১৮১৩১ మార్లాలకంచె వెనకటిమాక్ల এ গত నిసి 
యిప్పటి మార్గాలకు దాకితెన్నూ అంటూ బొ శ్రిగాక కనపడక యు 
వచ్చినట్టు వ క న్వసంఘౌా న్నత్య'మే అక్షుంగా పెట్టుకొ సి oe 
వల్ల యిది 5৪১৩৪ హేతువవుకుందేమో అనిస్ని భయంచేస్తూపుంది 
కొందటేీకి. " ఆఅవిధినా కృత మక్కతం 2 గదా : ఆలా ాటిదాగినల ৪9০৩০ 
২১১৬০৪১০১৩০ ১৪9৩ యంకూడా కలుగుతుంది. దీ రేడేనా ৪5৫ 
పదిమందీ కలిసి యెదురుకుంటారు. అందుచేత చెప్పరు. చెపితే మాటా 


mm 


దక్క_దు. యీ యుగంలో యీలా జరుగుతుం దంటూ ఆపురాణాల్లోనే 
వాిశారుగాని అవిన్నీ యిటీవల ৯935৯6555০৫ కుల పికిపాలే ఆంటూ 
వకవాదం, వకదాని కేమిటి, బాగిహ్మణులకు తప్ప యితరులకు అపక 
రెంచేటట్టు వున్న వాింతలస్నీ పికిబాలంటూ వకశేవాదం, పిడివాదం. 
కొలందికాలంనా+డు డయానందసరస్యతులనేవా రొకరు మహాపండితులై 
৫০৪৬৩ 3৯ ০১১৪৯০৮৫৪৩৩ ఆవలంబించి వేదాలనుమాతిం పీమాణంగా 
పడతామని చెపుతూకూడా యేవి వారివాదాన్ని భంగిసాయో అవి యిటీవలి 
 వారికల్పనలని కాళీపండితులతో వాదించడానికి మొదలు షెస్తేబప్పటికి 
ఆపండికులు “అయ్యా! యేవేవి మీరు 25২5৬৩০৩০৯5 మొదటనే నెల 
వియ్యవలసిం ” దనినారనిన్నీ, వారు “ఫలానా ఫలానా” అని నిరూపిం 
చారనిస్నీ. తరవాత ఆభాగంలోనే వారివాదానికి విరుద్దించేవాక్యాలు చూపి. 
కాశీపండితులు వారిని వోడించారనిస్నీ మాపరమగురువులు చెప్పగా 
విన్నాను. 9০৩১ వారు పండితులు గనక ఆలా జరిగింది. 2৩ ? 
పండితులూకారు, పామరులూ కారు. యిప్పుడు వు_త్తరహిందూస్థానంలో 
కొంత ఆమతమున్నూ పహాచారంలో వుంది. ০১৩৯৮১৪৪ సనాతనమత 
৪১০৪১ యిది అని నక రెవరో శాస్రీనామంతో వున్నవారే నిరూపించి 
వకవ్యాసం వాగశారు. ఆది మతీసాహసాన్ని పికటిస్తూ వుంది. రష్యాలో 
వుండే సామ్యవాదం మతవిషయంలో వారి వ్యాసంలో గోచరిస్తూవుంది. 
యిది విషయాంతరం. 


148. కధథలు.గాథలు=లి 


శ్రకృష్ణుల్ణి శ్యంగారభ_క్తితో ఆరాధించి తరించినవారవిషయం 
నడుస్తూవుంది. (శ్రీమదానందగజపతిమహారాజులుంగారిని విననివారు మన 
దేశంలో యెనరూ వుండరనుకుంటాను, ఆయన రెండోఖభోజుని అవ 
తారమే అని ৪১৯৫০৯৩১৩০০ ৮35৩৯ అంగీకరిస్తారు. ৩৪৪১৫২০০৭৪৪ "১৫১৪৪ 
తన అవసానకాలాన్ని జ్ఞానబలంచేతనే గుతితించి వెలగాడకొండమీదకి 
తగిన పరివారంతో వెళ్ళ 'అక్క_డ (శ్రీకృష్ణుని దశమస్క_ంధంలో వున్న 
చర్యలను. అనుకరింపచేస్తూ కాలకేపంచేసి ఆతుదిరోజూలు వెళ్ళించి స్వర్గతులై. 
నారని ప్రత్యక్షంగా ఆ సంఘంలో వకపాతిగా వున్న వక విద్యాధికు€డు 
చూచి యిప్పటికి సుమారు 88 యేళ్ళనా (డు చెప్పగా విన్నాను. అయితే 
వీ రందణబూ యేదో విధమైనము క్తినే పొందినట్టు .సాక్ష్యు మేమేనా వుందా 
৬০৯১, చెప్ప[దగ్గ జవాబు కనపడదు. “మహోజనో యేన గత స్ప এছ” 
అనే మూఢవిశ్వాసమే, భగవంతునియెడల యేకారణంచేత నేనా మునన్సు 
నిలవడమనేదే కావలసింది. ఆనిల్పడానికి దయాసకత్యకశౌచాలు తోవాసాలు. 
యివిమాతమే వుండి పధానం లేకపోయినమతం నా స్తికమతం. కొంద 
“నా ৪৬ ৮৩৬ మంటూ చేటేలేదు. యిప్పుడు শু ও 
మనేదే నాస్తికమతం. బౌద్ధమతానికే 2০ డున్నా(డనే కా_స్తమాటా ' 
కలిపితే సరి అదై కతమత “వువుతుం” ” దంటారు. యిది పితిపక్షులు 
చెప్పేమాట, పతిపక్తులు (పతీమతానికీ యోలాటి ఆకేపణతు కనపరుస్తూనే 
వుంటారు కనక వాట్లను మతవిశ్వాసంకలవా రెనరూ పాటించక వారివారి 
మతాచారాలను పాటిస్తూ తరణోపాయాన్ని అన్వేషిస్తూ వుంటారు. కాని 
యెంత సరిపెట్టుకునీ మూకీభానంవహించి వూరుకుందామన్నా యిప్పటివారి 
2৩৯9 ৩৩৩ చూ స్తే మనస్సుకు యిబ్బంది గా వుంటుంది. ০০ ఆధ్యయనం 
చేయడానికల్లా వొక్క యజ్ఞోపవీతం మాతం 355৪৯৮০৮০৯৪ ৯৯ 
నంట కావలసింది £ 


అంటారుక దో 


స యజ్ఞో పవీత్యేవాధీయేత " అనేశుితికి అదే అర్థం అని ఆయన 
తాత్సర్యంగా తేలిచారు. అవురా! రాజ్యస్వాతం(త్యంమాట పు స్తకా పేక 


శ్రీకృష్ణభగవానుడు [49 


లోనే వృన్నా అదర ৩৬০ చేయడానికి అప్పుడే పూ_ర్తిస్యాతం[త్ర్యం వచ్చే 
దిందని సంత కోషించవలసివచ్చింది. కాని వొకందుకు సంతోషించాలి 


রা 


০9৮৩9 ৪১০০১ పూర్తిగా అఆనాదరంకలిగినా త తక్కి_నవారి కకియంతో 
we తోస్తుంది, ఆధికారానధికారవిచారాని శేంగాని, వారేనా 
సక్కమంగా ఆభ్యసించి 22৩৬ యానికి యేర్చడ్డ సామగిిని సంపాదించి 
ఆధనాన్ని చక్క_(గా కాపాడితే బాగుండును. కాని ৩৩৯০০ కనపడడం 
చేదు. అయితే అందుకు వేదవే _క్రలై న బాాహ్యలసాయం ఆవశ్యకం. 
వా రింకా అట్టిసహాయానికి 58 లేరు. యిది 2৩৪০, 
యెనరైత ఆ ১১৬৩৯৩০৯৪৪২, కనపలుస్తూ వున్నారో, వారికి ৯০০৪ చుట్ట 
০ లేదు. యిది యేలా కుదురుతుంది ? సజీవసాధనాలదాషరా 
wis లేదు. యి(క నిర్జీవసాధనాల వల్ల వేదాన్ని, ఆర్షించాలి. 
ఆది 8০৩৩, 5০৯, ? ৪১৩৯৩ కందం పర దంటాను. ఆలా 
విని నేర్చుకోవడానిక్యూ_డా అన్ని వ్యక్తులకున్నూ అది సాధ్యపడేది 
కాదని నేటిదాకా వున్న పారిజ్ఞాతెల్తా అంటారు, దానికి స్వరబాథధ వకటి. 


కాని 


রে 


ప 


వచ్చిపట్టుకుంది. యిప్పటి సంస్క__ర్హలు యితర నియమాలతోపాటు. దాన్ని, 
కాడా తొలగిస్తారు, సందేహంలేదు. ఆపద్ధ్దతిని దాన్ని ఆభ్యసించడానికీ. 
యజ్ఞో పవీతంమాత)ం యెందుకో 


యెందు కీవిచారం* యిది వొక చిత మునకాలం, యేసంస్కా_ 
రానికీ వకిహద్దంటూ లేదు. వూరికే పరుగులు వాజడమే ০০০৯৪০৩৯৪১৪ 
స్వభావం. అది యీకాలానికి సహజగుణంగా. తృికాలజ్ఞాలై న బుములు 
కనిపెట్టి వాగీసేవున్నారు. అందుచేత ఆబుషుల అభిపాియాలను సార్దక 
2৩০৩ 7৬৪১০৮০০৪৩৪ మిక్కి. లిగా ఆభినందించడం కన్న చేతా కమార్గం 
కనపడను. వౌక్క_కతి/యులు తప్ప, అంతో యింతో వెలమజా రుతన్న, 
సర్వులకూ మనదేశంలో 2৯93০৮2৩০৪১ బుషులదగ్గిజనుంచి పూర్తిగా 
స్వార్థపరులనే ఆభిపాగోయం వుదయించింది. దానికి చాలామంది బ్రాహ్మ లే 
కొందు మార్గపిదర్శకులుగా కనపడుతూ వున్నారు. అట్లిబాగహ్మాలని 


858. కథలు.గాథలు. 2 


ఆభినండించినట్టు లేదుగాని తక్కి_నబా9ిహ్మలని పూర్తిగా దూషిస్తూవుంగి 
పిపంచకం. ఆడిగినవాళ్ళకు కేదనకుండా, కొందు పితిఫల ৯১2 
৩2১৬১০১৯৩০০ తోశచ్చినముక్క_లు చెప్పినా ఆ ముక్క_లుకూడా వ్యత్రిరేక 
పిచారానికే పనికివస్తూవున్నట్టు వారివారివాగితలు తెల్పుతూ వున్నాయి. 
యిప్పుడు నిజమెనశ_క్తికల బా9హ్మ్యమంటూ వున్నట్టయితే వారు వారంతట 
ముక్కు.మూసుకునేపనిలో వుంచే యెంతేనా లోకకల్యాణంగా. వుండేది, 
అంతటి సుయోగం కలిగే సూచనలు జొ త్తిగా కన్సడవు. ఆహో! ఆకాల 
మెంత ధన్యమెనకాలం £ ముక్కు_మూనుకున్న వీదబాప(డంకే, ৩59৮৪ 
జంకా(డుకదా : చకిన_ర్హిత్యం స్రీ ৪ ১১০৪১ ১৪৪৬ రించా(డుకదా 
వీదబాప(డు | 


“అన్నిటికి సిద్ధమై విపు” డరిగినప్పు 
డాత్మగాౌరవ మెటు ৪০১১ 2 
బారిహ్మణపుతుY( డైనంతలో బాహ్మా(డు కాడని యథార్భతాత్స 
ర్యంతో బాగిహ్మలు వాిిసినమాటనే పుచ్చుకొని బాగిహ్మలయం దితరు 
లారోపించే దోషాన్ని పాోజ్ఞా లెవరూ కాదనరు కాని యేశాతికేనా ఉపన 
యనం చేస్తే సరి బాగిహ్మాం, পি” డన్నదానికి పాిజ్ఞాలుగాని, శాప్రు 
ములుగాని అంగీకరించవు. యెన్నో వత్సరాలు కృషిచేసి 23৯৪752১০৮১ 
నాలు స్వాధీనవజుచుకొన్న ৬ হর্ন బోధింపని వేదళు)తుల సమన్వ 
యాన్ని అక్షరజ్ఞానమాత్శ్ళ సంతుష్టులు చేయుటకున్నూ పారిజ్ఞాలు అంగీక 
రించరు. యింతటి కూరగాయబేరంలోనే వేదార్థసమన్వయం వుంటే 
పూర్వులు దానికోసం జీవితమంతా కర్చు పెట్టరు. , ఆ యీవిషయం 
(పస్తుతం వానే వ్యాసంలో యెందుకో 36০ చేరందగ్గదికాదు. 
అయితే యీవ్యాసం 29১৩৩০১১০৪১ యేదో 55৪০৬55৩১০৪, ৩৪৪9৩ 
వున్నవిషయాలు కేవలవిపరీతంగా కనపడ్డాయి. ৩৪৪৯৮০০০৩৩৬ ৮93৪ 
“5০০১৪৯৯১৪১৩ 7০০৪৮ కొకపో(చ” యీనాలుగు 
మాటలున్నూ యిందులో దొర్ల డాని కారణమయింది, 


রি 


గాని పిస ই 7 ' 
ডি. 


శ్రీకృష్ణ భగవానుడు 751 


చె దికంగా తరించడానికి উ 5৩৮১৫ వకటి ముఖంగా వుండాలి. 
ఆది నానా এ చెరి వుంది. దాన్ని సక9మ 
చడం చాలా దు స్తరం 2৪১১৩০০৩৩০০ దానిలో లోపంవచ్చినా 
వారిని చేయబోతే కోతిగా పరిణమించినమాడిరిగా పి 
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యేలోపమూ లేకుండా డానిలోనుంచి నెగ్గించుటకు బయటపడ్డా నిరపాయ 
మెన పదవినీ ఆకర్మ్కక_ర సంపాడించుకో లే డనియ్యేవే శాస్ర్తాలు 


স্পা 
చెపుతూ వున్నాయి. ৮৩2০০৯০ వా(డిక్యూడా కర్మ వ్యతిరేకఫలాన్నే, 
యిచ్చినట్టు గగింథాలు చెపుతూ వున్నాయి. మహాగాయకునికి స్వరాది 
సాధనం సథాస్థలాల్లో' యెంతవనిచేస్తుందో అదిన్నీ ఆంతే. పూర్వవేడ 


th 


০৯ కర్మ్కపరంగాన్నూ, ఉత్తరవేదమంే, ఉపనిషద్భాగం జ్ఞానపరంగా 
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న్నూ పవ రించింది. 22০৪৩, కొంత తికమకగా వున్నటు కన 
డ్డ 'వేదార్థానువాదాలే కాని అన్యాలు కాస్త. శంకరాదులు పూర్య వేద 
998৯৪ ০ యజ్ఞాదులను జొ তে తోసివే స్తే ఉ త్తరవేదంమా[కం 
యేలా 2৬ పిమాణ మయిందనే ০টি వస్తుం దని చెప్పి కర్మథభాగాన్ని 
కొంత అంగీకరిస్తూ జ్ఞానాన్ని సిద్ధ్దాంతపణీచారు. ఆ జ్ఞానంకూడా కర్యకాండ 
కంచే తేలికలో వున్నట్లు కనపడదు. అందుచేక భక్తిమార్గం ఆంటూ 
పున్నంతలో డతేలికమాగ్గం యేర్చణతిచారు. భగవదితలో పన్నెండో 
అభ్యాయం పి త్యేకించి భ_క్రికోసమే (5335874০৯০৫ చెప్పినట్టు 2১০৩১ 
25০৩, ষ্ঠ 82৩৯ యెందతోతరించినట్టు హపురాకకాలు ఘాషిస్తూవున్నాయి, 


£ 
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“పిహ్తాద నారద పరాశర పుండరీక 
2০3৯০০৪5৯০৬ శౌనక భీష్కదాల్ఫ్యాన్‌, 
రుక్కాంగ దార్జున వశిష్ట విఫీషణాడిన్‌ 
పుణ్యనిమాన్‌ పరమభాగవతాన్‌ స్మరామి.” 
అని నారాయణతీగ్ధులవారు తరంగాలలో పాిచీనభ కులను ৪১০৫$ 
ও పేర్కొని వున్నారు, వారితోవనే అనుసరించి" తరించినభ ৬১৩০ 
యీ కలియుగంలో యెందటో పున్నారు. కొందతిని నేనిందులో వారి 


152 (৩০০ ০ ৩০ ৮৮2, 


వారి చరితిలతోసహా సంగ్రహంగా పేర్కొని వున్నాను. ఆ భక్తులలో 
కలియుగం సమీపించే రోజుల్లో గోపికలు శృంగారభ క్రిని అవలంబించి 
తరించినా రనిన్నీ లీలాళుకాదులుకూడా అట్టిరితిభ క్తిచేతనే 6০৩৪১ 
వారివారికవిత్వాలు సాక్ష్యమిసా ০৪০১১ చూపి వున్నాను. లీలాళుకు(డ్రి 
కంటేకూడా యెక్కు_వగా శృంగారంలో ముని(గి తేలినట్టు కనపడుతుంది 
৪3০৩১১১০০৪৩, యీ జయదేవు(డు గేయాలకతో శ్రీకృష్ణుల ৪০৯০৪ 
తరించినట్టు ఆష్టపదులనే  ৪০৪৮-১৬৮9০৪০৯৪, _ విస్పష్టమవుతుంది. 
“ రాధామాధవయో ర్లయంతి యమునాకూలేరహఃకేళయః ” అంటూ 
రాధామాధవుల పేిమను పారకీయకంగా యీ మహాకవి వర్ణించి 
వున్నాడు. పరకీయా పేేమయందు వకవిధమైన ৪9০৩৪৯৫০৯৩২ 
_పేమయొక్క. యాథార్ధ్యాన్ని నిరూపించవలసివ స్తే దానిలో శేలినట్లు 
సీయాసామాన్యలయందు తేలదనేకారణముచేత కొందజు కవులు తమ 
తమగగింథాబ్లో పరకీయనే నాయికగా కల్పిస్తూ వచ్చారు. (శ్రీ దేవీభాగవత 
రీత్యాచూ స్తే రాధ కృషస్టు(డికి మేన త్ర అనేఆంశం ৪5০১, ఆరాధ 29৩৯, 
యీరాధథ వెణూ అనుకోవాలి. యీ రాధాకృష్ణుల శృంగారాన్ని అవలం 
బించి కవిత్వాన్ని నడిపించి తరించిన జయ దేవుణ్ణి 79৩১০) చెప్పుకోగా 
విన్న మహత్త్వాలు కొన్ని వున్నాయి. యీయనధార్య పేరు పద్యావతి: 
০৩৮৪১ మహాపతివ)త. _వకసంస్థానంలో యీయన ২৮১১৫০৬০৫৫৩, 
భార్య ఆంత పురంలో రాజభార్యల নত పాతివిత్యానిక సంబంధించిన 
గాథలు చెపుతూ వుండేది, యెప్పుడో వొకప్పుడు పిళంగవశంగా భ_ర్హకు 
అపాయం వచ్చిందని వినేటప్పటి కి నిజమైన పతివ)తపాగణాలు హెటంతట 
అవె మెగిరిపోతాయని ৪2১০৩৫১৮৬৯১ అసంగతికి యీవిడ 
యేమాతిం లక్ష్య మవుతుందో చూదా మని అంతఃపురం ఆలోచించి 
జయదడేవకవి రాజుగారితో యెక్క_డికో పియాణంబేసి వున్న సందర్భంలో 
వట్టిదే “ జయదేవకవి యేదో వ్యాధివలన హఠాత్తుగా పరమపదించి 
నల్లు ” ఆమెకడకు వార్డవచ్చేటట్టు చేశారంట: ఆవాంర్త వినేసమయానికి 


(95) శ్రీకృష్ణభగవానుడు 753 


ఆమె తులసీహా జ చేసుకుంటూ వ్రృంది. వెంటనే పొిిణాలు విడిచింది. 
యీ సంగతి అంతపురానికి తెలిసి గాబరాపడి * అయ్యో యేలాటి ৪23 
తక్కువ పని చేశా” మని పశ్చాత్తాపవడి వెంటనే ৩৪০৩০৮৪7৮৪৪ 
క్షమాపణోకులతో వున్నయధార్థాన్ని కబురు చేశారు. ఆ మహాభ క్తకవి 
“ ఫరవాలే ” దని చెప్పి అప్పుడు ఆయన యీ ఆష్టపడులు రచించి గానం 
చేస్తూ వుండగా, పదునెన్మిదో ఆష్టపది కాబోలును పాడుతూ వుండగా 
జ శవం సచేతనమై లయానుగుణంగా తాండవం చేయడానికి ఆరంభించిం 
దని చెప్పగా పెద్దలనల్ల విన్నాను. యీక్లోకంలో రెండోచరణంవల్ల 
2১৪০ కొంక సూచిత మవృతుంది. 


“వాగ్లెవతాచరణచితితచి শত 
২5০০৪ చరణచారణచక వ_ర్తీ, 
(శ్రీవాసుదేవరతికేళికథాస మేత 

మేతం కరోతి జయదేవకవిః (పబంధమ్‌.” 


"పెని నేను వాగోసినకథని కల్పితమనితోనసే స్టేనేకాని, అసలు ఆపె 
చావనేలే దని డబాయి_సేనేకాని కొట్టుకుపోవడాని కభ్యంతరం లేదు. 
ఆలాటివారికి భారతభాగవతాదు లేవీ నిలవవు. వారికే కాదు పూర్తిగా 
వేదాళతాత్సర్యం తెలిసినవారు సర్వధా సర్వజ్ఞులై నప్పటికీ వారుకూడా 
యోలాటికథలే కాదు, యేలాటికథలూ ৮২০৯৩ ২১২১১, ఆర్థవాదాలని 
తోసేస్తోరు. భక్షులుమాత)ం విశ్వసిస్తారు. భ_క్తితత్సరులు 59৬5 రాగి 
యందున్నూ యెంతో భ_క్తితాత్సర్యంతో వం_ర్తిస్తారు. ఆబె రాగులలో 
యెందతో “ఉదరనిమి త్తం బహుకృ్ళత వేషం” గాజ్ళుంటారు. ১০৩০ వుండ 
১৯৩০০, వాళ్ళను సేవించేవాళ్ళకు యేవిధమైన తోపమూ వుండ ০৪৭১২, 
ఆందులో యేవొక్కొ_(డేనా తరణోపాయాన్నీ తె వాడు వుండితీరతా( 
৬৪১১ అనేకులు విశ్వసిస్తారు. “శానికు( డెన్నిజాళ్ళు వడపోయున్‌ 


"” అన్నారు దాసు శ్రీరాములుగారు. గనిలో ఆనీ 


శత్న మొక్క-_ంటికై_ ১. 


రత్నా లెప్పుడూ దొరకవు గదా : ప్రవరాఖ్యుడు యెందట్‌నో నేవించ(గా 
సేవించగా వొకానొకసిద్దు(డు తటస్టించా(డు. 


యో భ -కివిషయంలో శై వమతాని కున్నంత విశ్వాసం ৮১৯ 
తీయమతాల్లో దేనికీ వున్నట్టుతో(చదు. యీ విషయం యిప్పటికీ కొంత 
నె జాంతో పత్యక్షంగా గోచరిస్తుంది. పతాపరుదనిరోజుల్లి యెంతగా 
వుండేదో? ఆ రాజ్యం తురుష్కా_ధీనమై యెంతోకాలం కావచ్చినా యింకా 
శె వమతపిప_త్తి జనులలో పాదుకొనే వుంది. వొకనా(డు (్రీముది 
గొండ శంకరారాధ్యులవారున్నూ నేనున్నూ గుజ్జపుబండిమీ(ద సికిందరా 
కూదా హెరోడ్డుమీ (ద వస్తూ వున్నాము. కోవలో 2৯১১৪) (১৪ 
నేను అనుకున్నాను) సుమారు వకనందమంది యెదురుపడ్డారు. ষ্ঠ 
వున్న (శ్రీ శంకరారాధ్యులవారిని చూచీచూడడంతోట్టే హైరోడ్డు కడ్డంగా 
వాళ్ళందణూ సాష్టాంగపడ్డారు, వాళ్ళందటీకీ స్వహ స్తంతో విభూతి వుంచ 
డానికి వక ৩96৮০৩০৩০৪১ తక్కు.వకాలం పట్టలేదు. ০১৩৯ (గా ఆరో 
2১৪ వచ్చిన సారట్లన్నీ ఆయగపోయాయి. యెన్ని విధాల పరిశీలించినా 
సర్వసామాన్యంగా తరింపచేనేమార్గం భ_క్తి మార్గమే. జ్ఞానమార్గంవల్ల 
ఆపునరావృ త్తికమైన మోక్షమే రానివ్వండి, "డినివల్ల పునరావృ ৪ తితో 388 
వుత్రమలోకావా ৪ కభ్యంతరం లేదు. కిమేణా కొన్ని జన్యాలలో ఆలాటి 
మోక్షొన్నికూడా ఫొందుతా(డు భక్తుడు. తొంద రెందుకు ? నానాటికి 
వుతమత్వం భ_క్తివల్ల కలుగుతుంది. అది లేని శుష్క_కువాదపరులకో:ః 
“శో. జనిశ్చ మరణం మృతిశ్చ జనిరిత్యదోగతి, రధోగతిం దిశతితే, నమ 
కైివాయోమ్‌ ” అని నేను “శ్లో. పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరషి 
జననీ జఠరే శయనమ్‌. ” అనే శ్రీశంకరాచార్యళ్లోకాన్ని అనుసరించే ০9৯ 
న్నాను. యీలాటి భక్తిమార్గం సర్వసాధారణంగా కనపడుకూ వుండే 
శకమకు యెన్నటికీ కొటక(బడని వేదంకోసం యత్నించే కొండణివా9 (తలు 
భా స్తే వారిహృదయం సరియైనదని - తో(చదు. _ పాళ్చ్వాత్యవిద్యావాసన 
(88৯ వివేకానందాది మహామహులుకూడా తరణోపాయానికి మన 
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మతమే 89৯ 3০5৩৯ వారు మనస్సా నమ్మడయే కాకుండా 53১০2 
పాళ్చాత్యవిజ్ఞానులనుగూడా నమ్మించి తరింపచేసినట్టు విన్నాను. యుత 


భక్తుల విషయంలో శంకించేవా రంతగా వుండరుగాని గోపికలు వగయి 


a 


এ 


Gn 


శృంగారభ కులవిషయంలో యితర మతస్థు లాలా పుండ(గా మనధార 
యులలో కూడా విశేషించి తటపటాయించేవారు వుంటారని వా 
వున్నాను. చట్టన చూచేటప్పటికి దీనిలో కొంత దుర్నీతి భాసిస్తూ వుండడము 
దాని కారణం. ৪ దుర్నీ తే ఆయినప్ప టికీ వృుభయతా లేదు కనక 
ఆ డోషం తగలదని ఆ భాగవతంలో వుండే కొన్ని విశేషాంశాలవల్లి గోచ 


নী, 


95১০৪. లీలామానుషవిగహు(డైన శ్రీకృష్ణుని ఆకారమందు మాయా 
మర్మమూ యెజగని ఆ గొల్లిపల్లి సుందరీమణులకు చాంచల్యం కలిగిం 
డనడంలో ఆశ్చర్య మేముంటుంది ? మాయామానుషవిగిహు(డై న 
శ్రీరామచంద్రమూర్తిని సర్వసంగసరిత్యాగులై న బుషులుకూడా మోహించి 
నట్టున్నూ, వారే యీగోపికలుగా జనించినట్టున్నూ వకగాధ వుంది. యింకొ 
కగాథ నరనారాయణావతారంలో ఆప్పరసలు మోహించినట్టున్నూ యీయవ 
తారంలో వారికోరికను నెజివేర్చినట్టున్నూ కనపడుతుంది. వకజే విషయా 
నికి సమర్ధనాలు నానావిధంగా చేయడంకూడా విమతస్థులు శంకించడానికే 
ఉపకరిస్తాయి. కానీ సర్యకారణకారణు డైన భగవంతునిలీలలు ৪০১৪৩) 
శంకాసమాధానాలకశకే లోశబడనప్పుడు యితరులమాట లెక్తే_మిటి? యెందటో 
ఆ కృష్ణునిచర్యలు ০৩১১১৪২৪৭১২, యెన్నోవిధాల గానంచేస్తూ వున్నారు. 

(1) “ యకళోదాభాగ్యమే భాగ్యము మన ॥యకళోదా॥ సర్వేశ్వరు 
నకు, చ న్నిచ్చుటకును ఉర్వినేమినో(చెనో ॥మన॥ యళోదాభాగ్యమె ৮ 

యీలాగ నే(టిహరికథకు డొకండు గానంచేళా(డు. కొంచెం 
২০85০ అనుకుంటాను, వకభక్తు(డు యీవిధంగా గానంచేసి వున్నా(డు. 

(2) “అంటున్నారు, అంటున్నారు లే! గోపాలకృష్ణ ! అంటు 
న్నారు అంటున్నారు. ఆంటున్నారు. జంటలేక యింటింటికీ చొంటిపాటున 
నేగి, కాంతల, చంటిమై ,చెయివేశావని॥ అంటున్నారు, * 


వకరేమటి ? వహాబుషులదగ్గిజనుంచి మడ్డు మనుష్యులదా(కా 
ఆ శ్రీకృష్ణుం ৫০১ యేదోవిధంగా భజించడమే. గాని త్యజించడ మంటూ 
లేనేలేదుగదా ! సాక్షోన్ని రుణపరమాత్మ ధ్యానం యెవరికోగాని ఆందుణా 
టులో వుండదు. ఆపరమాత్మయొక్క. లీలావతారాల వృపాసన ৬২৯৯ 
మాన్యంగా 5০ ১৬০5% వుంటుంది. తతాిి౬హి దశావతారా ৩০৬১৮ 
చరితితో సంబంధించినవి కనపడతాయి గాని అందులో యెక్కు_వగా 
పండితపామరసాధారణే నా భజించేవి రామకృష్ణ వశతారాలు రెండుమాత్రమే 
నరసింహావతారాన్ని యెవ్యరో వుపాసకులు తప్పు అంతగా భజించడం 
కనపడదు. అందులోనూ లీలాశుకు(డువంటి నిర్కొగమాటి అయేటట్టయిశే 
రాముజ్ణై నీకోదండం ఆవలపెట్టి రమ్మన్నా(డు. ఆట్టిస్టితిలో యీవికృతావ 
తారాన్నీ మన్నించడం 2৮ త్తిగా సంభఘటించదుకదా £ దేవు(డై తే ఆయి 
నా(డుగాని ఆ వీలాశుకు డికి శృంగారరసానిక్‌ అనుగుణంగా వుంసేనేకాని 
పనికిరాడు కాంటోలును *ః కూరా! భకక వులపట్టు దల 1. ২০০৯৪ ৯০৯৬০ 
వచ్చిన 'చిక్కే_మిటి? ఆకృష్ణపరమాత్మ వక అభ్యనుజ్ఞ ১৩১০১০৫৬ সে 


“యీ యథా ৯০০ ప్రపద్యంతే తాం ওত భశామ్యహమ్‌ ” 
యేవో లీలావిశేషాలు ఆధారంగా వుంటే తప్ప సామాన్యులు “తురక 
మసీదు నా బితుకు తొయ్యలి £ యేమనిచెప్పుకొందునే ” అన్నమాదిరిగా 
నిర్గుణాకాశమందు బుద్ధి నిల్చుకోలేరు. ఆందుకే ఆయిీలీలలు నిర్గుణ 
(ట్రహ్మమందు బుషులు క ৪১০) వుంటారు. వాట్లను భక్ణులు ৯১৪০৬ 
విపులీకరించారు. అంతే కాకపోతే తనచేత కల్పితమైన సృష్టియందు భగ 
వంతునికి యితరులతోపాటు వ్యామోహ మేమిటి? మచ్చుకు వకటి 
చూపుతాను, సంస్కృృతభా గవతంలో శ్రీకృష్ణుని భాల్యచేష్టలను గూర్చి 
గోపికలు యళోదతకో వచ్చి' ৯১৩৪৪১৪৪১৪০ ఘట్టంలో * మేహనాదిని 
కురుతే ” అని కా'దోలును సూత్రప్రాయంగా వకవాక్యం వుంది. మేహానం 
అంకే? “మిహ” నేచనే అనేధాతువువల్ల వచ్చిన రూసం కనక 
“ ৮৩০ ৮, ఆదిశబ్దంవల్ల మొంత్తం శేలిన తాత్సర్యం “ మీఅబ్బాయి 
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১৫৩৯ ০৩১৬১১১১৩১১ మేము అలికి ముగ్గుపెట్టుకొన్న పిదేశాలల్లో ఆఅల్వాచ 
మానాధికాచమానాలు చేస్తూ వున్నాడు ” అనేగాని అంతకన్న _అధికార్థం 
రాదు. ఆమాటను సూత్రంగా పుచ్చుకొని భాగవతాగిగణ్యు( డగు 
పోతన్న గారు యెన్నో వన్నెలూ చిన్నెలూ కల్పించి బోలెడు పద్యాలు 
వాిశారు. కాని అసభ్యంగా లేకుండామాతం లేఖినిని నడిపించారు. 
కొందజు యిటీవలివారు అసభ్యంగా కూడా ధార నడిపించారు. యితర 
మతస్థులు ఆయిో అసభ్యకల్సనలు పట్టుకొని కొంత శంకిస్తూవుంటారు. 
వారిలో వొకరున్నూ అసలు మూలగోంథాన్ని చూచినవారు కానేకారు. 
అందుబాటులో వున్న తెలుంగు వదలుకొని “ డెడ్డేంగ్వేజీ " అని 
కొందజు కెలిసీతెలియక ఆంటూ వున్న సంస్కృత గ9ంథందా(కా అను 
ధావనచేసే దెవరు? యీ అంశం నిన్నమొన్నటిదాకా నాకుకూడా తెలి 
యదు. పోతరాజుగారు యథామూలంగా తెలింగించలే దంటూ “ మూక 
వుమ్మడి "గా అనుకొనేమాటమాతమే నాకున్నూ తెలిసినది. యీమధ్య 
యింకోవిశేషం బయలు పడింది. గోపికాజారత్వం కృష్ణు(డికిమాత9 మే 
వుందని సర్వసామాన్యంగా అనుకోవడం. అంతేకాని బలరాముణ్ణిగూర్చి 
యీపివాద లేదు. మాఘకావ్యం ద్వితీయస్సర్లలో “ళో. రేవతీ వదనో 
చ్చిష్ట ৮ అనేళ్టోకాన్ని పట్టికూడా ఆతడు యేకపత్నీ వితస్థు( డనే ৪১১৪ 
స్తుంది. కాని భాగవతం శిద్ధగా చదివి చూస్తే బలరాము(డు గూడా 
০১৩৯ విషయంలో కృష్ణునివంటివా (డే అని స్పష్టపడుకతుంది., యింకో 
విశేషం. కృష్ణుడు రాగి కాకుండా ఆయాగోపికలమనోరథానికి అను 
కరాలు(డుగా నటించిన ష్టేనా వుందిగాని బలరామునివిషయంలో ৩১৪৪২, 
కనపడదు. కాని యీ విషయంలో కృష్ణునికే ৮৬২৩9 చెడ్డపేరో మంచి 
పేరో. వచ్చింది. యెవశ్మేనా రిజాలాగా తిరుగుతూ వున్న వాళ్ణిగూర్చి 
మాట్లాడవలసి వస్తె “వాడా? ఆబ్బో గోపాలకృన్థు ”* ৮০৬০৯ కాని 
“ బలరాముం” డనడం లేదు. కొన్ని ప్రదేశాలలో “వాడికేం? చెళ్ళు 
పిళ్ళరాయు” డనడమున్నూ వుంది. ఆమాటక్యూ_డా ఆర్థం యిదే. 
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కృష్ణా వతారానికి దరిమిలా బయలు 2৩85 ৪৮২৩ ০৬৩৯ ৩২২১, ৪৪১৪৪, 
৯০৯৯৩৩১৫০১৮ _జనార్డను(డు లోనై నపేళ్ళన్నీ ఆకృష్ణుని పేశ్ళే, 
చెల్వప్పిళ్ళరాయం డనే దేవుడు మైసూరురాజ్యంలో మేలుకోటలో వుండే 
దేవుడు 9০২4০ ৩০৪১ సొగసు, పిళ్ళ ৩9০৪১ 2০৩০৫ డనుకుంటాను, 
యింకేదేనా ఆభాషలో అర్థంవుందో 2 సొగనెన బాలురలో రాయ(డు 
ఆగిసరు(ఃడు. అనగా విలాసలాలసు(డు, అని ఫలితార్థం. యీవిషయం 
ఆన్యతికూడా వివరించే వున్నాను... మళ్ళా పిస_క్తి వచ్చింది కనక 
వ్యాఖ్యానం చేశాను. మాయింటిపేరు యీడేవుణ్ణిపట్టి వచ్చిందే అని 
మా ముత్తాతగారు వారి 8০৯ విలాసంలో “ 59১৩৩ గొందటు 
మేలుకోటి గల చల్వప్పిళ్ళరాయండు " అని యెత్తు కొని “వారు సర 
విశేషంబుల వృద్ధి టౌంది రిల 2৪৩২০১১৯৪৮০ చనన్‌ ” అని ముగించి 
మళ్ళా లోకవాడుక ననుసరించి చెళ్ళపిళ్ళవారై నా రసు 


“అది మొదలు గాగ సకలజనానుమతిని 
వినుతి( ৫7০ జెళ్ళపిళ్ళవా రనుసమాఖ్య. ১ 
అని స్పష్టపజిచినారు. మా పూర్వులు ఆో బెళ్ళపిళ్ళరాయం(డ్రికి ” 
యేవిధమైన కె ౦కర్యం చేసేవారో నాకు తెలియదు. మాము తాత నరసకని 
గారికిస్నీ  తెలిసినట్టులేదు. తెలిస్తే వారియనే వారిస్తురు. ఆ కృష్ణుని 
శేరుతో సంబంధించిన యింటిపేరు గలనాకు శివభ కివెప్ప కొంగెం 
లి এ 
మనస్సు మొగ్గడాని కారణం యిదివజి కే వాిసివున్నాను. బాల్య దారభ్యా 
తజుచుగా అనారోగ్యంగానే నేను కాలంగడపడం వకటి దీనిక్కారణం, 
হত, అరిష్టవారక శృ్శంభురిష్టన్య పాిపకో హరిః” అని వొకచోట 
జాతకగింథంలో వుండి. దానా దీనా నాకు లింగధారణంలేని కె ৪১৩৬০ 
లభించింది. బందరులో వున్నప్పుడు శ్రీ కాశీనాధుని (బ్రహ్మయ్యలింగంగారు 
బోధించే బోధకూడా కొంత కారణం. వారితో కోంత వ్యతిరేకంగానే 





52248520558 
* అబవములో “ శెల్వప్పిళ్ల __ ২০৮৩০৮১৩৯৩০ ৫৮৩9৪ మేలుకోటదేవుని పేరు. 
শপ నంమాదరుంగడు. 
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మాటాడేవాణి కాని ఆయన 3-2৯০৩০১ ৪১৩০ కెన్నీ దురుదరాలుగా 
గా 58 . | ০ টি అ 
వుండేవి. శ్రీడెవీభాగవతం ৪০৪9৩৪০৯৮৮০ సరేసరి, 2০7৮ భారత 
దోణపర్వస్థమెన শর্ট ১৫১৪০২০০৪০৩ ১৩5৫ 2৯28৪১৮৩৯৭৮ కృష్ణార్షునుల 
9০ ০৯০১৬১৯৩৩২৭ ৬০১১০ 5৩৫ నన్ను উ ৪9৪7৮ ১৩৩৯৩ ৯০০১৯ కాని 


হি, ৮৫ কে అకు  জ্পর্তি a 
నాకు యెపూర్వపుణ్యంవల్లనో విమ ০২৯০৪ తిం లేదు. 


హారిం భజ హారం భజా౭.తరన భిదా 
విషృత్సళశమనే 255 క్పురహార 8. & 


ఆని కొద్దివత్సరాల ৪০০৫৩১ నేను వారసిన “ శివాయ నమః »৮ 
స్టోత9ంలో వారిసివున్నాను. ఓంకారార్థనిర్వచనం అనేకులు ఆనేకవిధాలుగా 
చేసి వున్నారు. శ్రీ దేవీభాగవతంలో శ_క్తికి ৯9০৪০ వచ్చేటట్టు దాన్ని 
నిర్వచించారు. తిమూ రుల లోనున్నూ ৪৯১ 29 ০০৯৩3০ ৬ 255243825৮১ 
ఆభాగానికి ఆంధీరికరణ మే... 


“ఓంకారము్మున నాద్యకారమున వాచ్యుం డయ్యజూం, డయ్యుకా' 
రాంకుం হেড ৩৬০১৭ విష్ణువు, మకారాంకుండు శభుండు త 
త్పం'కేతమ్మున ను_త్తరో తరము (పాశ_స్హ్వమ్ము వాటిస్టు ని 
১০৩০ బె దగునర్దమా(త్ష చెల(గున్‌ శ_క్తిన్యరూపమ్ముగన్‌.” 


అనే మాపద్యం. కొన్నిపురాణాలు విష్ణుపారమ్యాన్ని, కొన్ని శక్తి 
పారమ్యాన్ని యీ విధంగా బోధిస్తూవున్నాయి. దీన్నిబట్టిచూ_స్తే యథార్థం 
అస్కదాది సామాన్యులకే కాక, సర్వజ్ఞాలయిన ఆయా బుసులకునూ ৬ 
స్వయంన్య కం అనుకొనే వేదానికిన్నీ కూడా గోచరించనే లేదేమో అని 
సంశయమెతే కలుగుతుంది కాని యేదో విధంగా భగవద్భ_క్తియందు 
విశ్వాసం కలవారు తరించినట్టుగా యితరులు తరించక పోవడంచేత పసి 
ద్దంగా వున్న ఆ మార్గాలలో యే మార్లమో పట్ట సంచరించడంకన్న 
మార్గాంతరంలేనట్టు తేలుతుంది. అందులో శృంగారభక్తియెడల అభిని 
వేశం కలకవులకు కృష్ణునిచరిత్ర వుపయోగించినంతలో యెన్నోవంతున్నూ 
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శివునిది వుపచరించదు. ৬33৯৩ అన్నట్టు శివలీలలున్నూ యెన్నో 
వునట్టు పురాణాలలో కనపడుతుంది. కౌని ০১৩৯৪৩৩০৩১০ దున్నంత (పేమ 
లోకానికి ఆ లీలలయందు కనపడదు. కథ శివకథ ఆయినా మార్క_ండే 
యోపాభ్యానానికి పేరు హరికథ అనే వస్తుంది. కాం౭బట్టి హరికథల 
তে স্প্রও జ వ 
క్కూడా ఢ్రీవిష్ణుగాథలే విశెషించి అనుకూలిస్తాయి. యితరజాతుల్లో 
వంటి చే సేషముఖులకు ఆ జొతిపేరు రాక వంటబాహ్మా+ డనేపేరు 
రావడంవంటిదే “పెసందర్భమున్నూ. అది ఆలా వుంచుదాం౧. మొత్తం 
భరతఖండంలో శివభ క్తిన్నీ విష్ణుభ_క్తిన్నీ యించుమించు సమానంగానే 
వుంటా యనుకోవాలి. శా_క్తేయులు 25 ৩০০ తక్కువగా వుంటారు. మహా 
రాష్ట్ర్రులలో గాణాపత్యం యెక్కు_వ వున్నట్టు కనపడుతుంది. శా_కేయగాణా 
పత్యాలు శివభ_క్తిలోనే అంతర్ఫూతాలుగా ১২) ০০০৩১, శా_క్రేయం బంగా 
8৩৩5 యెక్కు_వగా వున్నట్టు తోస్తుంది. గశ్రీస్వామిరామకృష్ణ పరమహంస 
శా _క్రేయమతంలో వుద్భవించినవా(డే కాసి ఆయన శుద్ద ২০ ఇతిగా మాటి 
నట్టు ఆయనచేసిన బోధవరల్త కనపడుతుంది. యీ ా_క్తేయంలో కలక త్రా 
పారింతంలో నవరాతాలలో పూర్వకాలంలో నరబలి యివ్వడంకూడా 
ఆచారంగా వుండేదని చెప్పగా వినడం. _ఆబలియివ్యడంలో వక 
తెలు(గు దేశపు బాగిహ్మ(డు చిక్కుకుని తుదకు బయటికి వచ్చినట్టున్నూ 
ఆయన ఆసందర్భం ৮১০7৮ విన్నట్టున్నూ మాగురువుగారు బహ్మయ్య 
శాస్తుల్లుగారు చెప్పగా విన్నాను. బంగాళీ “టోళా” లలో చిక్కు_కోక 
పోవాలి గాని చిక్కుకున్న తరవాత మళ్ళా యీవలికి రావడానికి ఆవకా 
శమే వుండదని వినడం. ఆ బలిదినం వచ్చేవజకూ చక్క. (గా యీనరుణ్ణి 
పశువును మేపినష్టే మేపేవా రనిన్నీ తుదకు ఆరోజున బలి యిచ్చేవా 
రనిస్నీ వినడం. యిది యెంత సత్యమోకాని కళాపూర్ణోదయంలో కొంత 
వుంది. శా_క్తేయమతంలో నరబలి వున్నట్టు (శ్రీదేవీభాగవతంలో ఆయితే 
కనపడదు గాని యెక్కడో యితర శక్తిపురాణాల్లో వున్నట్టు తోస్తుంది. 
బహుశః యిది వామాఛచారులుచేసే పనిగా కనపడుతుంది. పితీమతం 
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లోనూ వామాడారుల పూజాపురస్క్మా రాలు యీలాటి దూవ్యపు పనుల 
తోచే చేరి వుంటాయి. ఆ మతాల్ని ఆందుకే వేదమతంవారు దూష్యంగా 
చూడడం తటస్థించినడి. ఆ దెశాచారాలక్లో కూడా యిటీవల పిభుత్వం 
వ్యాపించాక యీ దురాచారం 2 23৪. యీలాటివి సంస్క_రిం 
చడం అభినండనీయం. కర్మపరులలో నరమేధం యేలాటిదో శా ০৩০ 
లలో యిదిన్నీ ৩9৩০৯৩৭০ అని తోస్తుంది. నరమేభవిధానం వేదంలో 
వుండడమే కాని “పాిక్టికల్‌ "గా యెవరూ చేసినట్టు కనపడదు. 
హరిశ్చందు(డు జలోదరవ్యాధి నివారణకై దాన్నిచేయడానికై తే ఆరం 
ఛించా(డు కాని ఆది ৬০৩2৮ జరగలేదు. యెవరో వకరాజు తాను 
కన్నకొడుకును పశువుగా జేసి యాగం చేసినట్టున్నూ దానివల్ల నూజు 
గురుధార్యలకూ నూజుగురు కొడుకులూ కలిగినట్టున్నూ భారతంలో 
ఆయితే కనపడుతుంది గాని ఆయాగాన్ని వుపదేశించి నడిపించిన పుకో 
హొతు(డికి తద్ద్వారా నరకం వచ్చినట్టుకూడా ఆభారతమే సాక్ష్య మిస్తుంది. 
ఆయిీధర్య సూక్ష్మాలు తెలుసుకొని పివ_రించడం 25৮৮৫ ০5551 ০652 
కష్టసాధ్యంగా వృుంకే ০১৩৯০৩০০7০৩ చెప్పేదేమిటి ? అందుచేత తరణో 
పాయం భక్తిమార్గబే అని తోస్తుంది. యీమార్గం వర్ణాళిమాచారాలతో 
సంబంధించిన కట్టు చాట్లలో లేదు. యిట్టసుగమమెన మార్గాన్ని 55355 
వూర్యబుసులున్నూ యిటీవల త్యాగరాజాదిభ కులున్నూ పినాదించి 
వుండగా “మాకు వేదం కావాలి, వేదో క కర్మలే కావాలి” అంటూ 
ద్విజేతరులు పట్టుపట్టి ఆవి శాస్త్రీయంకాడని యెవరేనా పూర్వగింభథ 
విశ్వాసం కలవారు చెపితే వారిని పట్టుకొని దూషించడం పరమారానికి 
భంజకమేమో ? అని నే ననుకుంటాను. ఆశడెప్పేవారేనా వొకరియందు 
ద్వేషబుద్దితో చెప్పేవారు కారు. ఆయా గంథాలనుపటల్లి కాదా? 2৩০৮০ 
చెపారు. మనకు నిత్యమూ వచ్చే వుత్తరాలలో కొన్ని లాభదాయకాలు 
వుంటాయి. కొన్నో నష్టం కలిగించేవిస్నీ వుంటాయి. ఆ వుత్తరాలు తెచ్చి 
యిచ్చే పోస్టుబంటోగితుమీ (ద కోప్పడడం యెంత. కార్యకారి ఆవుతుందో 
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০5১৪২ అంతే అని నే ననుకుంటాను. ఆ వేదాధికారం ఆచండాల 
జారిాహ్మణపర్యంతమూ వుందంటూ వకాయన వాగిస్తారు, సరే. ఆపద్దతిని 
“ లేస్టుఫ” స్టన్నట్టు ఆ పెద్దజాతివారికే వేదాన్ని చెప్పించి వారిచేతనే యజ్ఞ 
యాగాలు చేయించి కీమంగా తదితరజాతులవారు ఆ మహాధభాగ్యాన్ని 
అనుభవిస్తే బాగుంటుందెమో ? స్వజాత్యుద్దరణానికంటూ 28০৬ ৯9৮০ 
8.7 దాన్ని ৪৮৯০০ చేయడానికి ఆయా జాతులలో వున్న ధనాఢ్యులు 
వేలకువేలు విరాళం యిస్తూవున్నారు గదాః ఆలాటివారు సాక్షొత్సరం 
పరయా యెల్లకులస్టులకున్నూ వేదాధికారాన్ని బలపజిచే యీహరిజన 
వేదపాఠశాలా నిర్వహణానికి విరాళొ లివ్వకపోతారా ? ఉపాధ్యాయులు 
దొరక రనుకొందామా ? 


755০৯০95০৩৯ విద్యా పుష్క_లేన ధనేన వా, 
ఆభవా విద్యయా విద్యా చతుర్ధం నోసలభ్యకే.” 


యిందులో రెండో మార్లాన్నీబట్టి a వుపాభ్యాయు (డికి వక వంద 
రూపాయీలు మాసవేతనం యేర్పణి స్తే వారిఅగిహారంలోనే ఆయన 
వేదోపదేశం చేస్తారు. దివ్యంవల్ల కొండమీ6ది కోతిని కిందకి దింప 
వచ్చునుగదా £ లేదా ? యిప్పటి కొ త్రయేర్చాటునుబట్టి దేవాలయాల్లో 
కూడా అట్టి పాఠశాలలకు అవకాశం కలిగితే కలుగుతుంది కదా : ০১০৪১, 
2১৪১৯০৩০৯৩৩ కనపడుతూవున్నా హపూర్వాచారాన్నిబట్టి ఛాందసులు భీష్మించు 
కొని మూతి బీడాయించుకుని కూర్చుంసేనో? అచ్చుప్ప స్తకా లే మవు 
తాయి 2 “ కోడి కుంపటి లేకపోతే తెల్లవాజదా ? "” అంటాను. వూరికే 
ఆ అధికారం చాగిహ్మణాళ్ళకే యెందు 'కుండాలనే కడుపుదుడ్గ తప్ప తీరా 
చెపుతాం రండి నాయనలారా: అంటే వేదం చెప్పుకొనేవారు ০১৫০2 
ల్లోనే కనపడని యీరోజుల్లో ০০ ৬১৩৩৭ యెక్క_డ వుంటారు ও ও 
చెడ్డా ఫలం దక్కక పోవడమే సిద్దాంతం. ৯৫০৯১ ৪১৪ లేదు. ০৯৩৯০ 
తమేనా అయితేకాని ఆది 8538 కాదు. కిమాంతం ఆమేటప్పటికి 
అధమం యెనిమిదేగ్ళ్శేనా కావాలి. యిన్నాళ్ళూ పరిశమచేసి. చదువుకుంటే 
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পা 


దానిలో యేముందో తెలియదు. ఆందుకోనం దానిఅంగాలల్లొ ৮৪930 

చేయాలి. వాట్లల్లో సామాన్యపు తెల్వితేటలేనా కలగడానికి పదేళ్ళ 

తక్కు.న పట్టదు. యింకోచిక్కు.. కిమాంతం వేదం గపడ్డిపాళంగా 

వలించేటప్పటికి వున్నబుద్దికానా మొఅహోయి ৩9৮ ১০০ হত నాహిత్రగ 

గా ১ థి "৮ 2 ৪) 

మందున్నూ శాస్తాోలయందనున్నూ ০১১০ కొట్టుకుచచ్చినా ৪০৪ (ప్రస 
পি ০১ পে 


৪০৯ పసరించదు. అందుచేతే వొక్కొ_క్క కాలానికి ০৯৪৯৮-৪৫ 


లేదు. యిన్ని చిక్కులతో వున్నవేదం సర్వులకకా కావా, 
వకటి యిప్పుడు బయలుదేటింది. “ ఏక స్ప్యాదు నభుంజీళ ” అనడం 
తమకే కాకుండా ఆది ১৯৪৪১৯৩১৬৩০ డా కావాలని చాతుర్వర్ల్యంలోవారు 
కొందు వాగిస్తూవున్నారు. యెవరేనా వకవేదపండికుడు సాహసి స్తే 


Gc 

PA 

fT 
th tx ৮ 

G 


భాగుండును. ০৯৩০০৪৩৪ ৮৩০৯৪ హారిజనులుగాని 5330 & 993 శిష్యులుగా 
చేరతారో యెందజు కృతార్థు లవుతారో లోకానికి బాగా బోధపడేది. దాని 
వల్హ్ల ఆ సాహసించిన వేదసండితు(డికి వచ్చే నరకాన్ని యేమహోనుథా 
2902৯ అనుభవించడానికి అఆంగీకరించకపో డు, ২5৩০১ శాస్త్రాలు వచ్చిన 
మాపరమగురువులు ఆ వేదమంసటే యెంతో చెవికోనుకునేవారు యెక్క_డోే 
కాన్నిపనసలు మాతం వృద్దావ్యంలో వర్తించి స్వాఢేనపజుచుకున్నారు, 
అందులో చిన్నప్పటినుంచీ నలిగిన నోరు కాకపోవడంచేత అపస్వరాలు 
వస్తాయేమో అని యెంతో భయపడేవారు. అట్టివేదం సర్వసామాన్యమెన 
హాక్కు. కావా అంటే యేలాగ 2 ২৪১ కాక దేన్ని యెవరు అభ్యసించినా 
దానికి వుండేశాసనాలకు లో(బడక తప్పదు. ఆశాసనం యేజాతికి ఆది 
అంగీకరించదో ఆజాతి అభ్యసించి ২56০2 ৭০৩ ৯২১৩৩৪ ৪ [85৩ 
২৮-৩০ ৮১৮৪৪ పయత్నించడంకన్న అనాలోచన వుండదు. 598০8 
షిస్నీ యీలోకంలో తనకు మంచి కలగాలనిస్నీ ఆ కలిగే నుంచి పరలోక 
శే]యస్సును విరోధించేదిగా వుండకూడదనిన్నీ ఆనుకుంటా(డు. కాని 
యువరికో గాని యీవూహ నెజవెణను. భక్తితత్సరులకుమాతిం చాలా 
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వజకు యీవాహా 3552৩9৩৬০৪১ యమలోకం అంటూ వకొటి వుందనే 


పద్ధతిని గూడా వారు డానికి భయపడరు. 


“ భజసనపరులకేల ? దండపాణ్‌ భయము మనసా” అన్నారా 
త్యాగరాయలవారు. యు క్రసివర్తన కలవాళ్ళకు మేజస్ట్రీ)టు కోర్టువల్ల 
భయంలేకపోవడం అంతా యెటీగిందేకదా ? 'వేదంద్వారా తరించవలసి 
వస్తే “ఆడి దాివిడపాణాయామం" గా వుంటుంది కనక చాలా 
దూరపుతోివ রঃ 555 9825০ভ্*৪ রর భ_క్తిమార్లమో ? దానికన్న అనేకవేల 
రెట్లు సుజువు. జారులు చోరులు వకరేమిటి? ৩০৩৪৪ ఆమార్గం తురుష్క_ 
మతం అన్నిజాతులనీ చేర్చుకున్నట్టు చేర్చుకుంటుంది £ నీవు భజించడానికి 
అర్హుడవు కావనదు, ఆగమరీత్యా ఏర్పడ్డ దేవాలయాలు మాత్రం అందుకు 
అంగీకరించ పోనివ్యండి. జాతిబాధ వుండే యెవళ్ళ జాతిలో వాశ్ళే 
వకభజనసంఘం యేర్పజచుకోవచ్చునుగదా ? అందుచేత ৬53০৯৫০৬০৪১ 
యితర తరణోపొయం కనపడదు. * పాగితర్ల్యూత (ప్రసంగేన మధ్యాహ్నే 
త్రీపిశంసయా రాతౌ) చోరపసంగేన కాలోగచ్చతి ధీమతామ్‌ ” అని 
వక మహాకవి చమత్క_రించి వరసగా భారత రామాయణ భాగవతాలు 
పఠించేవార్మి. సద్గతి కరతలామలకమని వ్యంగ్యమర్యాదయా బోధించాడు. 
అయితే యిది ఐకమత్యానికి వీలై నకోవకాదంటారా ? దీనిమీద వారి స్తే 
చాలా రాయాలి రాసేది లేదు. యీ వ్యాసంలో చాలావిషయాలు మధ్య 
మధ్య నడిచినా పధానంగా భాగవత పిసంగమే నడిచింది. దానిలోవుండే 
గాధలే పరీక్షిత్తుని తరింవజేశాయి. 26৩ తృుకూడా (శ్రీకృష్ణుడికి గోపిక 
లకూ వున్న శృంగారబాంధవ్యాన్ని గూర్చి “৮৪০৮১৫৪৪০০৪ కృష్ణుడు భూరి 
పరబిహ్మమనుచు బుద్దితెలియరు ” ఆంటూ యెత్తుకుని *“ఏరీతి బంధ 
ముక్తిని (మోక్షాన్ని) పొందగలిగా? “ రంటూ నిలవదీసి శంకిస్తూనే 
వచ్చాడు. శ్రీశుకులవారు తగిన సమాధానాన్ని చెపుతూవచ్చారు. (శ్రీశుకు 
డంచే? గర్భయోగులలోవాడు కాని సామాన్యుడుకాడు. అట్టివాడు 
తరణోపాయాన్ని గూర్చి ఆనన్నమరణుడై న పరీక్షిత్తుకు చేనేబోధలో 
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ఆ గోపికాశారతం యెంత విలువకలదీ కాకఫోకే డాన్ని వృపన్యసిసాడా z 
సామాన్యతః గోపికలు ৬১৪৪৪ జారుడనే బుద్ధికో పే9మించిన్టే వున్నా 
= 
চি 


షం a) అద ఫల అప వ వ ০০ శ 
న్నిస్థలా క్ట ১৩৮54555৩52 బుద్దికూడా వాళ్ళకువున్న్న క గోచరిస్తుంది. 


259৩০ దేవకీనంచనో భవా | నభఖిలదేహొనా మంత రాత్మబద్భ్బక్‌ 
విఖనసార్థితో 2১৮২5 రు 1 సఖ! ఉడేయివాద్‌ సాత్యతాంకులే”? 


চা 


యిందులో “ అభిలదేహినా ৪১০৩০০৩৩১৪১” అనే గోపికాగీతా 
వాక్యంవల్ల (బని నేనుచెప్పిన ১৮৪০ గోచరిస్తుంది. ০০১ ০ కృష్టుల్లి 
గాని రాముజ్ణగాని పరాత్సరుణ్ణిగా భావించి చెడిపోయినవారు তু మన 
గంథాలవల్ల ৩০৪৫৬১৩০০৪০ ““ నమ్మిచెడినవారూ లేరు” ఆంటూ 
త్యాగరాజు గానం చేసివున్నాడు. ০০১৪২ కాక భగవంతునికి వకరూప 
మంటూ లేనేలేదనిన్నీ యెవణ్ళ యేస్వరూపునిగా నమ్మి భజి స్తే వాళ్ళకు 
ఆస్వరూపంతలోనే స్వప్నాదులయందు గోచరించడం  తటస్టిస్తుం 
దనిస్నీ ఆనుభవజ్ఞాలు చెపుతూ వున్నారు. భాగవతరీత్యా గోపికలు మాత్రమే 
ఆ దివ్యమంగళవిగగహమందు మోహం కలవారనిస్నే ఆకృషపరమాత్య 

3 টা 
వారిమనొవృత్తులకు అనుకూలంగా నటించినా ৩০৯১৬ కుడు లెశమున్నూ 
৯ পণ হবু ৮৫2২2 3 
కాడని తేలుతుంది కాని (శ్రీకృష్ణ కర్ణామృతరీత్యా ৮৪৪3 ఉభయతాి 
అనుర_క్తివున్న స్టే కనపడుతుంది. 


“రాధా పునాతు జగదచ్యుత ద త్రచిత్తా 

మంధానమాకలయతీ దధిరి_క్షపాకే9 

తస్యా _స్పృన _స్తబక చంచలలోల దృష్టి 

ইন దోహనధియా వృషభం ৪০০০৩ 

“ ఏకతె )వానురాగశ్చేత్‌ ”  అనేదోషంతగలని పద్దతిగా యో ఏ 

550৩0 ০১৩০৪০৯০৮০৯ ఆమహాకవి ১৪১১০১৯১৬২১ ৬৪৩০ ২৩৯৩৩৯২০০০০ ৪০ 
కొంటారు, కవులకవిత్యాలలోగాని బుషులపురాణాల్లో గాని ఆపౌరు షేయా 
అనుకొనే వేదాలలోగాని అస్మదాది ప్రాకృతబుద్దులకు పరస్సరవిరోధాలుగా 
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৬৩5৪ యెన్నోవుంటాయి. వాట్లవాట్ల సమన్వ్యయానికే మీమాంపాడ్రి 
శాసనాలు వున్నాయి. వాట్ల సెర్లుకూడా వినకుండానే “వేదంలో ఆలా 
వుందీ, యీలావుందీ, 5৮৩৯১০৪৬০৩০ కొందికి అన్యాయందచేశా *+ 
రంటూ వాిసేవారి సాహసం చూ_స్తే యెంతో ఆశ్చర్యంగా వుంటుంది, 
ఆబుషులలో వేదవిభజన చేసినవాడు వ్యాసులుగదా ? ఆయనతండి పరా 
৩০৩১, బాగిహ్మడే అయినా తల్లి 292৮898৩০৫5 గదా ? అట్టిస్టితిలో 
కేతిసంబంధమైన అఆభిమానం ఆయనకు కొంతేనా వుండకపోవడాని 
కారణమేమో ? విదురాదులు ৪5৫৪5, ৩৩২৯৩৯১2০৩৩, పండి 
కూడా వేదమంసే భయపడడానికి హేకవదేమో*? కొందెం వెనుకటివారు 
ఆలోచించుకొనేవారు. ০০১5১৩০৪৬৩৬ ఆలోచన కలగడంలేదు. పయిగా 
సూతాదులు అలా చెప్పనే లేదనిన్నీ చెప్పినట్టుగా బా%హ్మణులే వారశా 
రనిస్ప్రీ వకవాదం. దానితో సర్వమూ ఎగిరిపోతుంది. భవతు. యేదోకాని 
వ్యండి. ০৩১৪ తేలేడికాదు. యిది యెప్పుడేనా కొంతవిశ్వాసంవుం తేనే 
కు ష_తరం_౦వారికి నచేదికాదు. ద శీక్నమ 
గాని శుష్క_తర్శ్క_ం వ భష్యాదులందబూ (శ్రీకృష్ణుణ్ణి 
పురాణపురుషుడుగా నమ్మి తరించినట్టు గ్రోంధపామాణ్యం కనపడుతుంది, 
5 నుస ৫ ప ర్‌ు ১০১০৪ బిము? 
కతిియధర్య్మా న్ననుసరించి మొదటి పక్షంగా వచ్చిన ১১8৪ భీమ్మడు 
బాకాలతో గాఢంగా కొట్టికూడా మద్భ్బాణవ్యృష్టి( దెరలి చనుడదెంచు 
కృష్ణుండు దిక్కు_నాకు 7: అన్నాడు, కృష్ణుడు సాకొత్తూ ఆదినారాయణ 
మూర్త పరాత్సరొడే అని యెటీగిపుండికూడా బాణాలతో వొళ్లు జల్లెడ 
తూట్టు ৮2৩০7 కొడుతూవున్న ৪৯৬০৩ పనివడి పరలోకములో భగ 
వంతుడికి ০৬৮০৪ కావలసివస్తే గతి యేమిటి ? “స్వధర్మే నిధనం 
৪9০৩৪ పరధర్మో భయావహః ” అనే శ్రీకృష్ణునివాక్యాన్నే శ్రీకృష్ణుడికి 
వప్పచెపుతాడు. యెప్పుడు పయిసూతాన్ని ఆతిక్రమిసారో వారిని యెవరూ 
వినిపించనేలేరు. “ వచనాత్రవృ త్తిః, వచనాన్నివృ_త్తిః ” కులాచార 
০৯২৩০ వదలుకొని త్రీ పుంసమర్యాదలు వదలుకొని మాకు విడాకుల 
చట్టం వచ్చిందనిన్నీ, వితంతూద్వాహచట్టం వచ్చిందనిన్నీ, సంతోషిస్తూ 


গুণ 0 2৩৮ ২5৫ ৩১ 161 


ও 
ల్‌ 
gps 


చంకలు ভ*১০০০৪ మనం చెప్పే జవాదో? యేమిన్నీ కనపడదు 
శక్తా 
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కల చట్టమవసరమంటూ వాిస్తూ కొన్ని 
కా “స్తీ పురుమల తత్త్వాలు యేకీభవించడం 
ష్ట్లంగనుక ఆలాటి వ్యత్యయ సందర్భాలలో విడాకులచట్ట్లంయొక్క._ 
ఆవశ్యకత్వాన్ని నిరూపించారు. మంచిది. ఆకతె ২৬০০ కలిగేవరకు 
యెందరినో మార్పుకోవలసిందేనా 2533958656১ (వాళారాయన. నిర్పంభ 
కారణంచేత  బిహ్మచారిణులుగావుండే వితంతువులుగాని, అననుకూల 
దాంపత్యంతాలూకు ప్రీలుగాని సంఘకట్టుబాట్లకుజంకి అసిధారావతంగా 
వున్నా మానసికమైన తలపోతలకు లోబడడం యేలాగా తప్పదట ? 
భవతు. యీమానసికాన్నీ స్వేచ్భయిచ్చిన పద్దతిమీదకూడా నివారింపడం 
తటస్థింపదు. లోకంలో సుందరులున్నూ పియోజకులున్నూ ఆయిన 
పురుషులు చాలా విరళంగా పుంటారుు, తాను ఆందక త్రెకాకున్నా ఆంద 
గాణ్జిచూచి మానసిక వ్యభిచారానికి లోబడడంయేలాగా తప్పదు. “భక్షికేఒపి 
లశునే న రోగశాంతిః ” (వుల్లిపాయ తిన్నప్పటికీ రోగం ৬৩৮ 3৩১) 
అన్నట్లు మామూలు ৪৮০ ১৫৩০১০১০৩০০ 2৪০৪, దాన్ని వారించేదల్లా 
వొక్కసంతు షె. అసంతుష్ట్రి స్వరూపాన్ని పోతరాజుగారు వ్య_క్తీకరించారు. 
“వ్యా ప్రిన్‌ జెందక వగవక 
పా ప్తంబగు లేశమెన? బదివేలనుదున్‌ 
6১ _ప్తింజెందని మనుజా(డు 
స ప్రద్వీపములనై నం జక్క_ంబడునే ? 
“ఆశాపాశము తా గడున్నిడుపు లే దంతంబు రాజేందరి ? వా 
రాశిపాళవృత సర్య్వభూవలయ సామాాజ్యమ్ము చేకూరియున్‌ 
గాసిన్‌ జెందిరిగాక ১ 2৮০৩ భూకాంతాదు లయ్యర్డ కా 
మాళశన్‌ బాయగజాలిరే ? మునునిజాళాంతమ్ములన్‌ ০১৫ ১ 
৭ ১০০০৩ మతటాః పవాహోః జ హిట్లరే మో ১০১৪০১2২১০৬ 
০১০৩২১০ కోలుపోయిన కాలనీలు రాబట్టుకోవడానికి సింహనాదం చేస్తూ 
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వుంటే జపాను కొత్తగానే దేశాన్ని సంపాదిడ్డామని పీయత్నిస్తూవుంది. 
నేటి నీతిజ్ఞులు యీ రెంటికీ సమ్మతి చూపడంలేదు. కాని రాజులకుసంతుష్టి 
అనేదే వుండరాదని మనవారు చెప్పుతూ “రాజ్యాంతే నరకం ధువం” 
అని నిర్మొగమాటంగా వాిసేశారు. ৩ పెనిచూపిన రెండుసందర్భాల 
కున్ను శాసాలున్నూ శా స్రజ్ఞాలున్నూ సమ్మతి చూసలేకుండావున్నారు. 
9৫55৯ సంఘబలం ఎక్కు.వగా వుండడంచేత వీరుకూడా తలవూడినా 
మానసికదోషాన్ని ప్రీలలోగాని పురుముల్లోగాని లేకుండాచేయడం యెన్ని 
విడాకుల చట్టాలు వచ్చినా యేలాగ తటస్థింపదు. “ ఆష్టవిధ మైధునాభావః 
పశ_స్తః ”* అనే పరిష్యా_రానికి లక్ష్యంగావుండే ৪১7 520১89১2072 
యేకాలమందున్నూ మృగ్యులే. లోకానికి వెజిచే కొంత యు క్రంగా 
నటించడమనేది సర్వసామాన్యమెన ১ ৬৩ ০৩১ ০০ ఆ వెజవడంకూడా 
యెక్క_డోే (ప్రదేశంలో లేదనిస్నీ ఆదే మనక్క్యూ_డా కావాలనిస్నీ కొందబు 
స్ర్రీలూ, విశేషించి పురుమలూ పాయత్నిస్తూ వున్నారు. అప్పుడే దగ్గిరసా 
రానేవచ్చిందని అందులో కొందరు సంతోషాన్ని వెలిబుచ్చు తూనేవున్నారు, 
యిది 93১৪৯১০০০৪১ * వెనక నుమారు 40 యేండ్లనాడు ৪০১৪ ০৯৪৯ 
యీశ్ణరప్పగారు కాదోలును పతిగికలనుగూర్చి హాోసన్యంగా కొన్నిమాటలు 
వాగిస్తూ అందులో వాంర్తలనుగూర్చి యీలా వారిశారు. “ మావూళ్ళో 
వచ్చేసంవత్సరం యింకోకల్లుదుకాణం పెట్టిస్తారట ” 


యీలా సంతోషించడం యేలాటిదో పిస్తుతానికి సంతోషించడ 
మున్నూ ఆలాటిదే. మానసికదోషం లేకుండా గవర్నమెంటు చట్టా 
లున్నూ చేయలేవు. 93252 బాహ్యానికే, శూరులుగాని ధీరులుగాని 
పతివితలుగాని యయుగంలోనున్నూ విరళంగానే వుంటారు. వాళ్ళవంటి 
వాళ్ళం ఆవుదామని తక్కి_న సంఘంలో అందరూ కాకపోయినా కొందరేనా 
పసియతశ్నిస్తూ వుంటారు. ఆ పియత్నించినవారిలో యేకొందరికోతప్ప 
కృతార్ణత్వం కలగదుకాని కలక్క_పోయినా వారిని లోకం అభినందిస్తూంది. 
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2১১৪০০৪৪০৩৩ గుజై ర్మహోత్యధి 
శ్చరితే వ_ర్హ్యని యచ్చతాం మనః 
విధిహతు రహాతు రాగసాం 


వినిపాతో౭పి సమస్స్యమున్నశేః”* 


అఆభిమానంగల శ్రీలకు వక జన్మ్యమందు అనెక భ_ర్హృక ৩২০ 
ఆంటే యిష్టం వుంటుందని తోచదు. చిర్చంధించి “నీవు పెళ్ళిచేనుకు 
తీరాలి నీకిదివజిలో వున్న భ_ర్హకూ నీకూ ఆంతర్యం కలవక పోట్లాడు 
కొంటూ వున్నట్టు మాకు కెలుస్తూవుంది.” అని బలవంత పెట్టినా అభిమాన 
వతి రాజకీయ శిక్షనేనా ఆనుభవిస్తుంది గాని యింకో భర్తను కట్టుకోవ 
డానికి అంగీకరించదనే తోస్తుంది. (మానాభిమానాల విషయంవ స్తే అవి 
ప్రీలకే జన్మహక్కు_) అగగివర్డాలల్లో లేదుగాని విడాకుల పద్దతి యేచట్టమూ 
రానిరోజు ల్లోనే నిమ్నజాతుల్లో వుండనేవుండి. యే ఆచారాలు దూష్యూలని 
అగ్భవర్థాలవారు దూరంగా వుంటూ వున్నారో, అలాటివే మాకుకావాలని 
০৩১৯১ 219৯5১৩০০৩5 కోరుకొంటున్నారు. యిదె సంఘానికి మహా 
న్నత్యం తెస్తుందనిగూడా మనపూర్వ్ణకంగా నవనాగరికులు వాినారు. 
ఆవి పూర్వాచారాలవారికి నచ్చకపోవడం వారితలతిక్కే_ అనుకొని వూరు 
కోవడమే మంచిదనుకొంటాను. యిది విషయాంతరం. భీష్మడంతటి 
వాడు శ్రికృష్ణుజ్ణి పరాత్సరుడుగా ৯০৪৯০১৬৩৪০৪ తరించాడన్నది ప్రస్తుతం. 
(శ్రీకృష్ణ నామంకూడా మం(తాలలో లగించినట్లు ১৮৪১ ৫১১৩ గోచరిస్తుంది 
గాని రామనామానికి వున్నంత పాగిముఖ్యం కృష్ణనామానికి లేనట్టు కన 
పడుతుంది. రామనామం శివకేశవుల అభేదాన్ని తెలిపేదిగా త్యాగరాయలు 
వారు వ్యాఖ్యానించి వున్నారు. వుపనిషత్తులలో గూడా యీ విషయం 
చూచినట్టు జ్ఞాపకం. 


“ శివమంతిమునకు మా వీజము మాధపమంతిమునకు రా 
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తాంశాన్ని యెత్తుకున్నారు. ৩৪০৪১ 2 1 ఓన్నమళ్శివాయ প* అనే పంచా 
తరీమంతింలో “మోొకారం టీజమనిస్నీ ““ఓంనమో నారాయణాయ *” 
అనే మంతింలో “రా"కారం వీజ మనిన్నీ యీ రెండున్నూ ৬৪১ 
“రామ శబ్దం ఆయిందనిస్నీ అందుచేత సంధ్యావందనంలో వున్న 
“శివాయ విష్జురూపాయ ” అనే అభేదం కుదిరిం దనిన్నీ మంతగవే త్తలు 
చెపుతారు. వె యాకరణులు రముధాతువునుండి పుట్టినట్టు చెపుతారు. (త్రిక 
শত ৮৪১৯১১৮১০১০ యెంతో అభిపాగియం మనస్సులో పెట్టుకొని, 
య్యే వే ০১৩৯ నామకరణం చేసి వుంటాడు. యీ “రామి నామం అంతకు 
పూర్వం భాగ్గవునకున్నూ వుంది. కాని ఆయన కున్నరోజుల్లో యింత 
మాహాత్మ్యం దీనియం దున్న ట్లు గృంధద్యష్టాంతాలు కనసడడంలేదు.. 
తరవాత ০৩০৯৪০১৫৪৪২, యీ “రామ్‌ నామం వుంది. దానికిస్నీ యింత 
ఖ్యాతి లేదు. లోకంలో యితరులు సపెట్టుకుంకే యెంత గొరవమో అంతే 
2৮০০ వున్నట్టు కనపడుతుంది. దశరథపుతుినికి వుంచిన ০৯১৫০০৩১৩০৭ 
నికే అపారమైన మహిమ కనపడుతుంది, శృంగారభకులు తప్ప యితర 
“రామనామ తారకం భు _క్తిము క్రిదాయకమ్‌ ” అని 
జపించి తరించినవారే. లోకంలో “రామదాసు” అనేపేరులో యన్నో 
వంతున్నూ “కృష్ణదాసు” అనేవి కనపడవు. యిప్పటిలాగ యితరఖండా 
లకు బాహాటంగా రాకపోకలు సాంగేరోజులేఅయి ఆ కాలంనా6టికి కూడా 
పాళ్చాత్యదేశా లంటూ మనుమ్యలతో యే కొంచెం నాగరికం కలవాళ్ళతో 
వేనా వుండేయెడల యీ రామడాను బళ్ళు ఆయా ఖండాలలోకూడా ২১০৫ 
వచ్చేవి ఆశ్చర్య మేమి? గాంధిమహాత్య్ముని పేరు ఖండ ఖండాం తరాల 
దా(కౌ వ్యాపించిందా లేదా? యెవరో కొందజణుమాతం తప్ప ఆయన 7৪১5 
ససిపిసేడరి తోటే ১৪১৪১১৩৪৪০৯) 2১ *১ ০৯৯ లేదా, అయితే రాముడు 
గాంధివలెనే మనుష్యమాతు(డుగానే సంచరించా'డు. యెవరేనా నీవృ 
భగవంతు(డవని అన్నట్టు అంతగా వాల్మీకంలో స్ఫురింపఢు. అంతరా 
ర్ఞాలు తీస్తే “ అహం వేద్మి మహాభాగం రామం సత్యపరాకిమమ్‌ ” 


০১৯১৪ 2৩ లందణబూ 
55 వి 
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కృష్ణభగవానుడు শা] 
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త్యాదులలో పరాత్సరత్యాన్ని ১৭১৪ మడు తెలుసుకున్న ట్టు కనపడుతుంది, 


ఎ మేనా ఆయనరోజుల్లో మనుష్యమా తురిడుగానే సన్నట్టు ৪. ডি 
১১৫০০৪৯ ఆలాకాడు. “నేను పరాత్స్పరు౭౯ి ె ఆనికంఠో 
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స ২৮২০২ పరిత్యజ్య మా మేకం శరణం విజ * ডু 
చా స్తే తేలుతుంది. Sass అద్భుతాలు రాముని జీ 
తంలో వున్నట్టు లేదు. లేకపోయినా రామనామం కృష్ణనామంకం_ డం 
యెంతో హెొచ్చు విలవకలిగి పండితపామరులకు తారకంగా 5১০৩১, 

* రాముడు దేవు డేమిటి 2 మనుష్యమాతు9 డే. కాకుంటే విశేష మేమి 
టంమె ? సచ్చరితికలవా (డు, మహాపరాకిమశాలి, కనక 529৮2 తము 
డనుకోవాలి ” అనుకుందా మనేవాళ్ళనుకాడా రామనామం కొంత ৬৪ 
స్తుంది. విశ్వామిత ৯9 క్రమెన అధ్యాత్మరామాయణరీ త్యా రాముడు 
తనజీవిత కాలంలో 25১৪৩ వప్పుకున్న సై స్పష్టపడుతుంది. ఆన్నిట 
కన్నా హిబలాధారం “' ভু 5০৯১3, 3৪ '” ৪৯৩৫৯ শ*ভ*_ 
రణం సదాశివుడు తాను సర్వకాలసర్వావస్థలయందున్నూ రామనామాస్ని 
జపించడమే కాకుండా ఆసంచకోగిశమధ్యంలో జీవనాన్ని విడిచే ৪22০, 
కిస్తీ ఆవసానకాలంలో రామనామాన్ని ৯১১2৪০৬৮৫2০ అని యావద్విజ్లా 
నులున్నూ యేక రీతిగా వప్పుకుంటారు. దీన్నిగూర్చి పరీక్షకూడా జరిగి 
నట్టు వక గుణ్ణానికి ৪০৪০০৪০০৪৬৩ వుంది. “యితరులు ము క్తికా 
ములై రామనామజపాన్ని చేస్తారుగాక శివుండెందుకు చేయా ” లనే 
(ప్రశ్నకు జవాబు కనపడదు. శివునికంసేకూడా రాముడే 2৩৮১৯ 
డనుకోవడమే అక్క_డ ప్రధానం. కొన్నిచోట్ల శివనామాన్ని విష్థువు 
జపించినట్టున్నూ వుంది. కృష్ణు (డు శివోపాసకు(డై నట్టున్నూ కనసడు 
తుంది. ఆయీ సందర్భాలు విచారించి ఎక్కు. వత క్కు. వలు నిర్ణయించ 
లేకే వభయులూ సమానులే జని వకమూ(కవుమ్మడి నిర్లయానికి వచ్చారు 
పూర్ణపుబుసులలో నూటికి తొంభై ১৪১২০০১৫৯৬০, మిగతావారు 


172 కథలూ. గాథలు? 


యిద్దణు చేవుశ్చేమిటని “సకో దేవః కేశచో వా శివో వా” అని యెవ 
రినో ఒకరిని ఆశయిస్తా మన్నారు. వారే శై వపులున్నూ చైక్టవులున్నూ, 
కొందబు దేవు(డికి పేరేమిటి * ఆని యీ భేదంతో పనేలేదు బొమ్మ 
న్నారు. ఆయీ మతన్థు లెవరికిన్నీ యిప్పటి నాగరికుల ఆచారాలు 
నచ్చవు. ఆయీ మతాలవారిలో మతవిషయంలోనే కాదు నడవడి విష 
యంలోనే కాదు కొన్నిలోపాలు లేకపోలేదు. ఆలోపాలు యెత్తు కొని 
గోరంతలు కొండంతలు చేసి నవనాగరికులు వారిని ఆకేపించి యేనో 
కథలూ కారుణ్యాలూ వాీిస్తూ పునర్వివాహాల ఆవశ్యకత్వాన్ని సభ ৮১৬৩ 
కున్నూ గత భంృకలకున్నూ సాధించడానికి జీవితాన్ని ధార పోస్తూ 
. వున్నారు. వారికృషి అభినందసీయమే కాని అయ్యవా రిని చేయంబోకే 
కో(తికావడంమాత్రం శోచనీయం. _మనకృష్ణుడు _నానాధర్మవే_త్తమై 
వుండికూడా వకసందర్భంలో 595 ও కలిగి యి(క ధర్మాలు కరిమంగా 
నడవవని సూచించేవున్నా(డు. 


‘s (పవిష్టం ৬৫ ০৩০১০ విద్ధి " ఆనేక్ఞోకం భారతంలో వుంది. 
దుర్యోధనుణ్ణి తొడలు విజగ(గొప్టేనా(టికే కలియుగం పవేశించినట్టు 
కనపడుతుంది. అది మొదలుకొని కిమంగా ధర్యవ్యత్య యాలు ప్రారంభ 
మెనాయి. అవి నానాటికి హెచ్చవుతూ వున్నట్టు కనపడుతుంది. ভি. 
৩০৩ ৪০০১৯ పూర్వాచారపరాయణులు ১৩০০০ తప్పుకొని చరిస్తూ అక్క. 
డికీ స్పృష్టాస్సృష్టంగా సంకిమించేదోషాలకు పారియశ్చి తంగా లోగడ 
వుదాహరించిన “హరే రామ హారే రామ” అని జపించుకుంటూ 
కాలాన్ని నెట్టుకోవలసి వుంటుం దనుకుంటాను. కృష్ణుండు ৮০৮১০ డనీ, 
రాము(డు మనుష్యు(డే అనీ అనుకునేవారు తరించడం కష్టం. “ నాఒతః 
సరతరోపాయ సృర్వవేదేషు దృశ్యతే ” అనే వుపనిషద్వాక్యం తోసివేయ 
తగ్గది కాదు. యీగందరగోళ సమయంలో వాదాలు పనిచేయవు. 
యీ మంతం పనిచేస్తుంది. నే యెటింగినంతలో యీ “ హరేరామ” 
మంతీంవల్ల తరించిన మహాపురుషుజ్ణి వింజరంలో వేదుల నారాయణ 


($) ১ ভু 2 নি নু 2০2৪ 7783 


శాస్తుల్దుగారి కుమారుళ్ణి వకరిని చూచాను. ఆయన తొంధె రమారమీలో 
ఆనాయాసమరణాన్ని పొందివున్నారు. ఆయన ৪০8৩5 తే కారుగాని 
మహాపండితుని కొమారు(డు. ৪১৯১৩৬০০৪5০ జరిగిందో ఆయనజిీవి 
తంలో ఆయనకే తెలియదు. మళ్ళా యిప్పుడు మామామగా రొకరు 
నుమారు 84 సంవత్సరాల వయస్సులో ৩৪০০৪. వున్నారు. యీజపాన్నీ 
సర్వదా సాగిస్తూ వున్నారు. లేశమున్నూ చూపు లేకపోయినా ఆవలీవలికి 
యీజపపిభావంవల్ల నె యితరాపేక్ష లేకుండా వెళ్ళి రాంగలుగుతూ వున్నా 
৮০২, అవసరమైనంత వోపికతో వుండ( గలిగా రనిన్నీ నామూఢ 
విశా్యసం. యింకొక ৮৯০০৯ ০৬৪৬ ০০০৪১৫১০৪০5 అందజికీ సీళ్ళకావిళ్ళు 
మోసి తద్ద్వారాగా కుటుంబపోషణ౭ చేసుకుంటూ వుంటా(డు. యింతకన్న 
యీయన్నిగూర్చి నాకు తెలియదు. ఈయనికి యెవరు వుపదేశించారో ? 
యీ “హరె రామ” ఆపని చేస్తూ డీన్నే విధీ విరామం లేకుండా జపిస్తూ 
వుంటాఃడు. యీయన్ని చూచినప్పుడల్లా నాకు యెంతో సంతోషం కలుగు 
తుంది. రాతి) సుమారు 4 గంటలవేళ మొదలుకొని ఆయన ఆ వ్యాపా 
రంలో వుంటాడు. నోరు “హరే £ ০১০ £ హరే: రామ” జపం చేస్తూనే 
వుంటుంది. “నోరు నొవ్వంగ హరికి 8 నొడువుట ” అంపే ? ఆయనకే 
৪৪১০৪, అవశంగా ০৩ ০৭০৩০55২৩৪9 చేసిన ৩9৮০৯৪৩৪৪৫৪ మహాభ కులు 
సొందిన ০৩১৪ ৩৩০০2 నట్టు 769০ ৫7০০5৫55৪2০ వుంది. యెల్ల 
ప్పుడూ 2526 চত*ভ৮3০ చేస్తూ వుండేవాళ్ళకు తుట్టతుదకాలంలోకూడా 
ఆభాగ్యం పట్టకపోదు. మొదటినుంచీ యీమాదిరిగా వుండే పూర్వగ9ం 
థాలు చదువుకోవడంవల్లనో యేమో? నేనేది వాిసినా ఆయీ చేదస్తానికే 
ఆనుగుణంగా వుంటూ వుంటుంది. ৪৪০১৩০2৯৮০৪ యిప్పటివారిలో ఆనేకు 
లకు నచ్చదు. యేమంసే? యెందటో లోకంలో మహామహు ৩০০৪৪ 
సీశ్శకావిళ్ళు మో ৯9৮২88৮০০৪১ యింత గొప్పచేసి ০০৬১ 292৩ 
৩১ కొంద జఆనుకుంటారు. కొందటో? యే అస్పృక్యతానివారణాని కేనా 
పనికివచ్చేటట్టు వాగియరాదా ? అనుకొంటారు. యెవరో వకమహావిద్వాం 
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১৫৪৩ హరిజనులకు గాయతిిని వుపదేశించి కృతార్జు(డై నట్టు ১৪৪০৬ 
లోనో చదివి వున్నాను. ఆలాటి సందర్భాన్ని ৩9১১5৪9১৩০৯ ৪০৪ 
సాయి. అది 89০৩০১৫৪৪৩৯ ? కాదా? అని విచారిస్తే మనశాస్తా 
పసిమాణం కనపడదు. యేమంతాన్ని యెవరు వుషడేళం ఫొందినా 
దానివల్ల యేదో ৯9০৩২১০৯৮৫৪ మవుతుందనేకాని চিন కాదు. 
బాఫహ్మల్లో మా తం ఆందటణికీ అట్టిఆర్ల్యత వుందా? అనేశంక వస్తుందని 
యెజుగుదును. లేని బా?హ్మాలు ందతో চি జన్మనుబట్టి 
2১5৮০ 85 65) ৩5০ పున్నారు. (ఆంత వజకూ అర్హత యివ్వడానికి 
జన్మకు ఆధికారం వుంది ) సత్యమే, యింత మాతించేత  అన్నివర్థాల 
వారూ దానికి అధికారులు కారు. ద్విజు లనిపించుకొనే వారు ఆమంత్రాన్ని 
వుపదేశంపొంది సకిమంగా మననంచే స్తే దానివల్ల వచ్చే ఫలితాన్ని 
పొందుతారు. లేదా నామమా(త్రబ్రాహ్మల్లో చేరుతారు. తదితరులు (క్షత్రియ 
వెశ్యులువినా) పియత్నించినా ৪8৭০৩১৯১১৯৩ బదులుగా అన్యమే (ప్రా ప్రి 2১ 
৩১০৫৪ 79০ ৪8৯০ ৯৩৪৪০ కనపడుతుంది. “ వచనా ১5১৪ ర్వచనా 
2১,৯১৪ ৪ 48 తస్మాచ్చాస్ర్రుం పీిమాణం ప అని భగవదిత. 


యితర శాస్తా లన్నీ బాగిహ్మణుల కుకల్పన అనుకొన్నా గాంధి 
మహాత్య్మునివంటి సంస్క__ర్రయు, తిలకుమహాశయునివంటి పండితో త్ర తము 
డున్నూ సమ్మానించిన 'భగవద్దీతనేనా యిప్పటివారు సిమాణంగా పుచ్చు 
కొని లోకాన్ని సంస్కరి స్తే బాగుండును, యీలాగే పిస్తుతలోకపు 
తాజుమాటు మార్పులనుగూర్చి చూస్తూ వూరుకోలేక యేదేనా తో(చింది 
వాి స్తే దానిత త్త్వాన్ని గమనించో గమనించకో నాకు బాగా బోధపడదు 
గాని యెందజో ఖండనకు వుపకిమిస్తారు వారి ০৫583 సమాధానం 
చెప్ప(గలపాటి శ_క్తి నాకేకాదు వెనకటి చేద_స్తవుతోవలో వారి ৪৮৪৪ 
వుండ దనుకోవాలి. అందుచేత వారితోవ 58 నాతోవ నాదీ అని వూరు 
కోవడమే క_ర్హవ్యమని తెలుసుకున్నాను. ఆమధ్య మద్యనిషేధాన్ని అభి 
నందిస్తూ నల్లమందునుగూర్చి కొంత స్పెషల్‌గా ఆలోచిస్తే బాగుంటుం 
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దేమో ఆని కొన్ని తదనుకూలమెన మాటలు, వాిసేటప్పటికి ০০৩৩৪ 

యెన్నివిధాలో యెదురుకున్నారు.. కొన్ని విషపదార్థాలు కొన్నివ్యాభులకు 

555৮০, కొన్ని నికృష్ణవ్యాపారాలు కొన్ని వుత్కృష్షవ్యాపారస౭ంర 

ణానికి ఆవశ్యక మనిన్నీ ఆందుకే భగవంతు(డు వాట్లనీ 2৪১ ৬৪১০৩) 

న్నాడనిన్నీ సూక్ష్కదృష్టులకు స్పష్టమే. భగవంతు(డు కల్పించశేదు, 

9৩ కల్పించుకున్నారంచే చిక్కు వస్తుంది. సృష్టికాడా నమునదేకావ 
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స్తుంది. దేశకాల పరిస్టితులనుబట్టి కాకపోతే ఖండాంతరవాసులు 
మద్య నిషేధాన్ని యెందుకు అమల్లో పెట్టలేకపోయారు ? మనజారేనా 
০১৩০-৪১০০55 వారిని మినహాయించడ మెందుకు? ఒకాయన 51৬ 
మట్టిన్నీ కుంకుడుకాయజిగురున్నూ కలిపి ০০১7 ৯০৯১০৩১৩৪৮১ 
చేసిం దంటూ వాగిశారు. దానికే వొప్పుకుందాం. అప్పుడు ఆరెండుపదా 
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ద్ధాలూకూడా నిషిద్దాలే ఆని ఆచట్టంలో చేర్చ(బడవా 2 అఆఅందుచెత మన 
దేశంలో బాలవృద్దాతురుల విషయం కొంచెం ఆలోచించతగే వుంటుంది. 
చుట్ట, సిగరెట్టు, వీడీ లోనై నవి దుర్వ్యసనాలేకాని నల్లమందు ఆలాటి 
దుర్వ్యసనాలలో చేరదు. యెంచతో దీర్హరోగాలకోనం గత్యంతరం లే 

దీన్ని డాక్టర్లసలహామీ(దనే అలవాటు చేసుకొని తత్సహాయంవన్లి శేష 
జీవితాన్ని గడుపుతూ వుంటారు. సరే! “రామాయణంలో యీోసిడకల 
వెట్లాట " మెందుకు? శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సంసారరోగనిమగ్నుల నుద్ద 
రించడానికి వొకానొక అఆనిర్వాచ్యమైన నల్లనిమందే కనక నల్లమందు 
పృసంగంకూడా హస్తుతోపయోగమే అనుకుందాం. నల్లమందుకు “ఆహి 
ఫేనం ” (అఫిని) అని పేరుకూడా వుంది. అహి ৪৪০৪১ ? పాము. డాని 
కాటుకు సంబంధించినది వకటి వాగీస్తాను. వొకల్ణ్లి ఒకయెలకకన్నంలో 
చెయిపెస్టేటప్పటికి పాము ৪৪০১০ ৫$68১. 25০৫১৯৩৯৩০০ అఆకజణిచింది 
పా మనుకోలేదు; ০3১৩৪ అనుకున్నా (డు. మామోలుగా పనిపాటలు చక్క_ 
బెట్టుకుంటూ తిరుగుతూనే వున్నాడు. ৪১৬৩৭ రెండు రోజులు ఆలా జరి 
గాక యెవరో వచ్చి చూచి “అది యెలక కాదు, పామేమో” అన్నా 
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৮৫৬০, ఆమాట వినీవినడంతోటౌ్టే విజుచుకుపడి పాణం విడిచాడ[ట ; 
“ కుంకుడుకాయగుంజూ రేగడిమట్టీ ” కల్సి నల్హమందని మతిపించినకథ 
యీలాటిదే కావాలి, కథల కేమి £ యెన్నేనా వాియవచ్చును. మందుగా 
వపుపయోగించే సందర్భాలలో యివి పనిచేయవు. “దీపం దీవం” ఆని 
యెందు యెన్నిసార్లు జపంచేసినా చీకటి పోదుగదా: ఆలాటిదే 
59৩১০ విషయమున్నూ. నేను దేన్నిగూర్చి వారిసినా పూర్ణ గంథాల 
৪১০৫ ఆధారపడిన్ని పూర్వాచారాలమీ(ద ఆధారపడిస్నీ వాిసాను, 
పుణ్యసంపాదనకు(గా పూర్వరాజర్లులు చేసిన ధర్మ్కకార్యాలు నిందించేవారి 
వాతలు నాకు రుచించవు. యిప్పుడు ఆగింథాలయందు అందటికీ 
ఆదరం లేకపోయినా ৪০৫৩৪ కేనా వుండకపో దని నానమ్మకం. అయిదు 
వేల సంవత్సరాలు కలియుగం భు క్ర మయ్యేటప్పటికే పూర్వుల ఆదారా 
లున్నూ వారికట్టుబాట్లున్నూ ఖిలమైపోతాయని కోన్ని పురాణాలల్లో వున్నా 
పది వేలడా(కా యింకా ৩৬১৮-৬৮-৩৪ ఆయాపూర్వా చారాలున్నూ. దేవస్థా 
నాలల్లో కొన్నిటియందు మహాత్తున్నూ యింకా గంగాది నదులయండు 
వుండేమహత్తున్నూ యేకొంచెమో కొనవూపిరితో వుండ(గలుగుతుం దని 
కొందజు మహర్గులు వ్రాశారు. దాన్నిబట్టి యెక్క_డేనా యీపిచ్చిమాటలు 
కూడా పాటించేవా రుండకహపోతారా ? అని 2৯৭০৩১৫৪৯০৯ యేసంస్కా_ 
రాన్నికాని ఆడ్జెతల(పుతో కాదని చదువరులు తెలుసుకోక పోరు. ఆయా 
కరకు యశేష్టంగా జరిగేవేకాని ৩02 కావు. నావయస్సల్లా 

యిప్పటికి డెబ్బ డికి లోప. యోిలో౭గా జరిగిన మార్పులకు పరిమితి కన 
పడదు. యెందుకు ০৩৩৯৮১০৩১০১ వచ్చిందో ? ৩০৬৩ మళ్ళా దాన్ని 
యెందుకు తుడు పెట్టవలసి వస్తూవుందో ? ఆని ৪১০৪ ৪ జవాబు కనబడ 
ভি యెన్నో మార్పులు కనపడతాయి, తప్రీలడస్సునుగూర్చి নর 
62৮৩০ మో(చేతిదాకా దిగాయి మొదట. యిప్పుడు మళ్ళా యజ్ఞోపఎ 

స్థానాన్ని అలంకరించాయి. మొదటిమార్సుకి కొంచెం అర్దమేనా টা 
దీసిక్రేముంది * యిది విషయాంతరం. ০৩১০১ భక్తుజ్ణిగూర్చి వాభసి 


(33) ఢ్రీకృష్ణభగవాను(డు Te 


యీవ్యానం విరమిసాను. ఆయన నారాయణతీర్థులవారు.  లీలాళుకు(డూ 
ও ০১৪5৩ 


93০20৮৩৯5৩০ శృంగార భ కులు కాని యీోయనభ క్తి 2 
యీయన రచించినగేయాలనే తరంగా ৩০৪ వాడతారు. సన్నాస = 


పుచ్చుకొన్న పిమ్మట, “ వేదశళాస్త్రపురాణాని పదవాంనుమినత్యజేత్‌ ” 
ఆని వుండడంచేత కవిత్వాన్నికూడా వదలి పెట్టవల సే వున్నప్పటికే భాగవ 
తంలో వున్న “క్లో. నివృత్తతర్‌ నై రభిగియమానాక్‌” అనే (శ్రీపకులవారి 
వాక్యా న్ననుసరించి కా(బోలును!: యీయన శ్రీకృష్ణభగవాను(డికి 
సంబంధించిన దశ మస్క_ం౦ధంలోని పూర్వ్ణభాగకథలను గెయాలుగా రచిం 
చారు. విజ్ఞుల శాన్హాతిక9 మణం యీలాగే సమర్థ నీయంగా వుంటుండ. 
కొన్ని గేయాలల్లో యీయన యళోదయందున్నూ మతికొన్నిటిలో వసు 
చేవాదులయంచున్నూ దాగి వున్నట్టు పరెశీలి స్తే స్పష్టపడుతుంది. 


(1) “ఎహి: ముదం దేహి శ్రీకృష్ణా ! కృష్ణ! మాం పాహి 
గోపాలబాల కృష్ణా ৬১১ !. నంద గోవనందన: డశ్రీక్ళ ! కృష్ణ ঃ 
“০৩০৩৪৪৫০০৩৩ £ భ_క్తచందన £ కృష్ణా £ కృష్ట ঃ 
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(2) “రక్ష రక, అసురశిక :, రాజీవదళాయతాక్ష |” 
{3) “కలయ ৪১: సుందరం బాలకృష్థం, కలయ ৩৪ నుందరం” 
(4) “ఆయాహి మాధవ: కృష్ణ : ఆయా హి మాధవ : కృష్ణ ! রি 


యిత్యాది గేయాలు పరిశిలనాతాత్సర్యంతో చూ_స్తే పయి చిశేషోలు 
గోచరిస్తాయి. సంసారంలో వుండీకూడా తరించవలసివ స్తే యీలాటి 
మహానుభావులు చక్క_ని ০৯৪৪০৩০০০৩১ చూపించి వున్నారు, పితీవారికీ 
వేదమే అక్క_ఆలేదు. దానివల్ల తరించడానికి అర్హత కలిగించుకోవ 
డానికే యెంతో కాలం పడుతుం దనియ్యే వే కదా: వ్యాసభగవాను(డు 
వేదసారాన్ని, మహాభారతంలో యిమిడ్చివున్నా౭డు. “ స్రశూద్రద్విజ 
బంధూనాం త్రయీ న జుతిగోచరా ” ఆని వాయడం ఆఅనుగిహమే 
కాని ఆగ్ళహం గాని కుచోద్యంగాని కాదు. త్రీశూది ద్విజబంధువులు 


778 শু (৩৩ ৮ নি 8৩০72 


వేదాభ్యాసానికి పయత్ని స్తే ప్రయత్నిస్తారుగాక ! యెంతవజికు కృతార్గు 
లవుతారో ? అది వేవేవిషయం. ఆ వ్యాసులవారిళ్లోకం దురభిపారియ 
ద్యోతక మనికాని అసలు అది వ్యాసులవారిది కానేకాదు, యిటీవల స్వార్థ 
పరులు పికి ప్పంగా దానిలోచేర్చా రనికాని ఆనడం యు క్తిసహం కాదు, 
యధథార్గం అంతకన్నా కాదు యెన్నో యీలాొటి శ్లోకాలు సిస్తుతం సంస్క_ 
_ర్రలకు బాధించేవి వుంటాయి. తుదకు యేగింథమున్నూ పిమాణం 
కాకపోవలసివస్తుంది, కౌ(బట్టే ০১১৯১৩১০০১০ మార్గాలు వారివారి ఆత్మ 
సిదాంతాన్నిపట్లి నడిచేవేకాని శే9యస్కా_ములు ఆమోదించతగవి కావు. 
০১ 53 4৯ 

శ్రేయ ৪১৩০০০০১৪১৪ “మూన్నాళ్ళ ముచ్చట ” మాతమే కాదు, 


(1) మూన్నాళ్ళ ముచ్చటకు మురిసేవు తరిసేవు ముందు নত 
রি మననా ళో 


(2) “వస్తావు బోతావు నాకొజకూ, వచ్చికూకున్నా(డు నీకొ ఆకూ” 


భితుకులు 2০2 అయినా “ భికుణా ১৬১৩, 2৪ కిమిక్షుర్నీరసో 
భవేత్‌ ? ৮, పెగేయాలలోవుండే సారం జాగా విచారించతగ్గది. ৮০৬৩ 
యెవరికో యెవరో వుపదేశించినా వారు వుపదేశాన్ని పొందినా పె గేయా 
లలోలాగ ఆ మంతాిర్థం వారికి టబోధపశదు. గాయతి అంకే ? యేమిటో 
దాన్ని యేలా వుపాసన చేయాలో యెతటి(గి కృతార్థత్వం 2৯০85০5৯00৩, 
వొక్క గౌతమమహర్షి కా(బోలును వున్నట్టు పురాణ వాక్యాలు చెపుతూ 
పున్నాయి. అట్టిస్టితిలో దానివల్ల తరించడం సుఖసుకాల లేదు. హిట్లరు 
మునుపు వున్నకాలనీలకొజకు యత్నించడం యు_క్తిసహం. అట్టి ప్రయత్నం 
చేసేవారిని అభినందించవచ్చును గాని కేవలం ৪৮9 త్రదానికోసం పాటు 
పడుతూపున్న జపానుపయత్నం, అభినందనీయ మేలా అవుతుంది? 
నేటి చేదాధికార పయత్నా లీవిధంగానే పున్నాయి. ఆఖరు వారికికూడా 
ఉపదేశింప(బడే వేదానికి అగవర్దులలోవారేమని యత్నించడర ? అనే 
(పశ్నకు జవాబు కషం. అందుచేత దాన్ని వకచోటవుంచినను దానిమర్యాద, 


ఢశ్రీకృష్ణభగవా నుండు yt 


oy 


పాడుతూ తదర్జాన్ని బోధించే భ కులగేయాలూ, బుసుల గింథాలూ 
యధథాధికారంగా పఠించి భక్తి క్రిమార్గంలో తరించడం నుజువని తోస్తుంది. 


€9০১৩৯৪৯৮ సమంజస మనుకా కం నేసీవ్యాసం వౌ ৭০২১৩৪০- యితరుల 


255 నాకు స్వార్ధమే మో వుందని వారి స్తే 2*০9৯০৩১০ ল నాకున్నూ వేదం 
యేకొంచెమో తప్ప విస్తారం రాదు. నేనిప్పుడు దానికోసం సృయత్ని ం 
చినా పియోజనం కనపడదు. పెని వివరించిన మారంలోనే క 8১৯2৯ 
పూర్వకాలపు “ త్రీహాదిద్విజబంధువుల ই తోపాటు కషి చేస్తూన్నాను. 
కాని ఆవేడంవల్ల తరిగ్దామనే పియత్నం పెట్టుకోలేదు. “నాకు ఆపూర్య్ణ 
శుసులు ఆన్యాయం చేశా” రని స్యహ్నంరోకూడా అనుకోవడం లేడు, 

০১ « 
০৩০৪১৬১০৯৩৮-_৬৩০ వెదవిషయంలో ఆందజికీ అదికారం వుందంటారు. 
కాని ఆయా సెద్దవుద్యోగాల విషయంలో డిగీరిలువగయిరాలు ఆవసరమే 


నాకు యీజన్మకు వున్న ఆధికారం యింతేఅని సంతుష్టి పడుతూవున్నాన 


ఆంటారు. . అయితే జాతి ০৬৬০ అవసరం లేదు. దీని కెందుకని పిడి 
వాదం వుపకిమిస్తారు. ఆవాదం ఆపాతరమణీయమే కాని ఆజాతి భగవ 
త్సృష్టం కాని గుణకర్మలవల్ల వచ్చేది కాదని వేదవాక్యాలున్నూ 'ఘోషి స్తూ 
వున్నాయి. గుణకరఠ్కలవస్తా జాతినంపాచన క్వాచిత్క_ం౦గా, విశ్వామితా? 
దులు సంపాదించినా అది సార్వకతిగికం కాదని చేటే చెప్పనక్క_ అలేదు. 
“నఖలు సర్వోఒపి వత్సరాజః.” గీతలలోకూడా “' చాకుర్వర్ల్యం 
మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగశః "৮ అన్నారుగాని శ్రీకృష్ణులవారు 
అన్యథా నిరూపించ లేదు కనక యెవరేనా “'స్వధర్మే నిధనం [శ్రేయః 
పరధర్మో భయావహః ” అనే శ్రికృష్ణవాక్యానికి పాీధాన్యం యిస్తూ 
అందే వేతొకచో వున్న ৩৯৯ దుష్టాను కౌంతేయ: జాయతే వర్ణ 
సంకరః ৮৯ లోనై నభాగాన్ని బాగా ఆలోచించి వర్హసాంకర్యకార్యాలకు 
లో౭బడక, లోంబడెేవారికి .పోరిత్సాహకులు గాక యింకా కొన్నాళ్ళ 
పోని స్తే మన భరతఖండగొరవం యితరఖండవౌ _స్తవ్యులకు సోతిపాత 
మప్పతుందని నాఆధిలాష. నున భరతఖండంలో ఆయావర్జాలవారికి 
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০১৬১৪ వృత్తులుకూడా' ৪95৫০১৮৪০০১, నడపడానికి తగ్గట్టుగా యేర్చడి 
అన్యోన్యసహాయకారులుగా సూర్యాదిమండలాల పరస్ప్సరాకర్ణణకు స్సోర 
కొలుగా వున్నట్టు తోస్తుంది. ఆందుచేత యెవ రేస్థానంలో వున్నారో వారో 
ఆస్థానంలోనే ১১০৪ తరించడం యమ _్తం. గాయత్రిని వుపడేశం పొందినా 
అది తరింపచేయదు. వృత్యుత, చే_న్తే అపకారం చే_స్తేచేస్తుంది. కాని అట్టి 
దృష్టాంతం కనపడక పోవడం చేతనే యెవరికి యిష్టం వచ్చినట్టు వారు 
కోవలు తొక్కు_తూ వున్నారు. యిక్కడ దృష్టాంతరం కనపడకపోయి 
నంతలో లేదనుకోవడానికి మన మతసంపిదాయాలు అంగీకరించవు. 
మన సంపదాయా లన్నీ యీజన్యం యేదో మహాపివాహంలో కొట్టుకు 
పోతూ మధ్య యేదో చిన్న తిప్పమీంద కాస్త ৯৮*১০৪৪ యేర్చడ్డ 
స్థానంగా టోధిసాయి, యీవిశాగింతిసమయంలోనే మళ్ళా మంచిగతిని 
చూచుకోవలసి వుంటుందనిస్నీ బోధిస్తాయి. అన్ని వర్ణాలవారున్నూ 
జరిగినంతలో వారివారి కట్టు(బాట్లల్లో వుండి తరించినట్టు విదురాది మహా 
జ్ఞానుల 29১১ ৬০৩০ స్పష్టపరుస్తూ వున్నాయి. ఆపవృత్తులకన్న మనకు. 
మంచివుపదేష్టలు డొరకరు. శు్రతిస్మృతులు పరస్సర విరుద్ధుగా వున్నా 
సమన్వయం చేసుకోతగ్గపాండిత్యం వున్నవారికి ৮৩৪১৩৪৩১০১৬ 
తగా బోధిస్తాయి. అట్టిపాండిత్యం చిరకాలసాధ్యం. దాన్నీ సాధించిన 
వారు తద్ద్వారాగా తరిస్తారు. తదితరులు హవారివుసదేెశాలు పికటించే భాగ 
వతాది 29০০০৩০৯২০০ తరించడం తప్ప గత్యంతరం సున్న. చేవాలయా 
దులవిషయమె ఆగమా లంటూ యేర్చడ్డాయి. ఆగమర్‌త్యాగానే రాయ 
దెవుడు కావడం తటస్థించింది. ఆ ఆగమాలలోనే కొన్నికట్టు బాట్టున్నాయి.. 
వాట్లను అతికి మించేయెడల ఆ దేవుడు జాయే కావలసి వస్తుంది. 
“ మూలచ్చేదీ తవపాండిత్య పకర్ణః ৮ అవుతుంది. యీఆర్థం యిచ్చేమా 
అలు లోయగడ వాిసేవున్నాను. উস্ঠ€ ৬০৫৩৪ই సమానంగా నేవించ 
తగ్గవా౭డేకాదా ? అనేమాట ఆపాత రమణీయంగా వుంటుంది. వేడ 
విషయం కూడా డిటో. కాని యింకా దాన్ని విమర్శించవలసి వుంటుంది. 
పురుషుడు 2 వివాహం చేనుకోవచ్చును అని 9০৪ యింకా యెన్నో 


శ్రీకృష్ణ భగవాను(డు 781 


అవాంతరాలు విడచారించవలసివృుంటుంది, దాంపత్యానికి వర్ణ ఏచారం వడులు 
కుందాం. ఆప్పుడుమాతగఛం యింకా అవాంతరా లెన్నో వుంటాబు కదా! 
ఆలాగే సంసారులకు 592১০০৩৯৪০৯ ఎన్నో భేడాలు పాటించక 
తప్పదు. సర్వసమత్వంగా 595 গল మనుకొనేవారికి కూడా “సంసారి 
మనేటప్పటికి ఆయాభిదాలు కొన్ని అంగీకరించక తప్పదు. ఇవన్నీ యిత 
రత బుషులు (ప్రపంచించే వున్నారు, నూతనాలు కావు. 

“ఎందబు దేవతల్‌ చనిరి యెందజు తాపసు లపై ঠ98 లై. 

రెందు రాజు లేంగిరి మజెందజణు యోగులు జోగు లైరి గో 

విందుని పాదపద్మములు వీడనిభ క్తి భజింపనేర కా 

చరదము నొంద కీవు మనసా! హరిపాదము లాశ్రయింపవే ১৮ 


ఆన్నాడు వకకవి. “నా౭తః పరతరోపాయ సర్వవేదేమ 
దృశ్యతే” “జ్లోకార్డేన పృవక్యెమి యదుక్తం గ్రంథ 5৪৪৪৮ పరోప 
కారః పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనమ్‌ ” యెంతెంతో విలవకలిగిన 
యీలాటిమాటలు మనకోసం ০9২৬৩ బుషులను మనం తిరస్కు_రించ 
రాదు. కొొందలు చాతుర్వర్హ్యంలో 'స్వేచ్చామార్గం తొక్కె_వా రున్నా 
యింకౌ సర్వెసర్యత ఆల్ట సాహసం వ్యాపించ 22১. కాని దేవుడే 
23০8১, వేదాలు ఆయనళజ్ఞలే ఆవడం నిజమే ఆముకే వాట్లని (ప్రమాదం 
చేత కాద్ఫు బుద్ధిపూర్వకంగా అతికమించేవారిని యేం చేస్తున్నాడని 
పిశ్నించడానికి అవకాశం కలుగుతూ వుండి. యిప్పటి కుజ్జలకు పారీచీన 
గింఛాలు పాఠం చెప్పడం చిక్కు.గా కనపడుతూ వుంది, “ అన్నిటికీ 
దేవుడు కలిగించుకో(డు, యెప్పుడో కలిగించుకుంటా(డు ” ఆన్నంతలో 
బాదికి విశాషసం కలగడం లేదు. యిది అనుభవంమి6ద (వ్రాస్తూ ২7৩১২ ০৩১, 
నిజానికి బాగా ఆలోచించండి. భగవంతుడు పగితీస్వల్పవిషయానికీ 
కలిగించుకున్నట్టు గింథాలల్లో కనపడుతుందా ? యేదో పిళయాలల్ల్‌్‌ 
తప్ప కలిగించుకున్నట్టు కనపడదు. సంస్కర్తలు కూడా డేవు(డు లేడనే 
వారు కారు. కాని“ ఖండాంతరాలల్లో వకదేవుడున్నూ మనఖండంలో 
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వక దేవు+డూ వున్నాడా ? అక్క._డివారి ఆచారాలు అవలంబి స్టే స మనలని 
శిక్షీ స్తే మనం యెదురు తిరిగి అడగలేమా 2” ఆనుకుంటారు. యీవూహ 
యేలాటిదై నా ఆపాతరమణీయమే : కాని ఆ దేళంలో నూర్యోదయానికి 
నిద్రలేచి । స్నానం చేయవలసివ_స్తే ఆమనిషి బిజ్జబిగిసి అప్పుడే పైస 
లపవుతా(డు. కనక మనదేశంలో 8 ০ ১০) ০৩০০ కాయం (స్రవ 
త్యేవ దినేదినే, పాితఃస్నానం విశుద్ద్యడ్డం...." అనెమాదిరి విధులు పుట్టి 
నట్టు ఆదేశంలో పుట్టకపోవచ్చును. ఆయా నవచ్చిద్భ్ళశుద్ది వారున్నూ 
గమనిస్తూనే వున్నారు కాని మనలాగు ఆక్క_డివారు అవలంబించడం 
లేదు. వారికి పుట్టినవేదం ధర్మాధర్మాలు తదనుకూలంగానే బోధిస్తూవుం 
దనుకోవారలి. అంకేనేకాని అది ১০৪৪১০১০৬৪৩ కాదనడం ৯৯১৯০, 
జ్లానవిషయంలో ০৪৪১১,  మనవేదానికీన్నీ కావలసినంత పోలికవ్వం 
టుంది. వాస్తే చాలా వయాలి, యెంతవాిసినా భ_క్తిచూర్లంకన్న 
సర్వులనూ తరింపనేచేమార్గం కనపడదు. దీనిలో విధినిషేధాలబాధ కన 
పడదు. యెన్నో యితిహాసాలు యీ విషయాన్ని బోధిసాయి. పూర్వాచా 
రాలు పూ_ర్హిగా పాటిస్తూ వాిసినవారుకూడా యీ భక్తి మార్గంలో వారు 
అర్హులనీ వీరు అనర్హులనీ యెక్కడా వాగసినట్టు కనపడదు. తరణోపా 
క 1 8৫৩ ১2৮৭ ১৪০১০ 9০৫৪৪ యీ భ _క్రిమార్లమే ఆశియణీయం, 
శోంకాసమాధానాలకు అఆఅంతమంటూ వుండదు శాస్తాగిలు వాట్ల కోసమే 
పుట్టాయి. ఆందులో యెవరికోగాని పివేశం కలగదు. కలిగి కరాడా 
ప వస్తు చేదో కేలదు. ఆఖరికి పరమాణువులు పరవస్తువు వొకరికీ, 
చేతాకరికి మతివకటీ; చర్చించినకొద్ది యీలా తేలుతుంది గాని వేదంలో 
వున్న నారాయణు(డూ 55৮৪2) 0৫৩০ పరవస్తువుగా ৩৩১, ఆందుచేత 
ఆయామహాపండితుల కన్నా కూడా త్యాగరాయాదుల మార్గమే మంచిది. 
(శ్రీమద్భాగవత మంతా ఆమార్లాన్నే బోధిస్తుంది. , పోతరాజుగారు దానిన 
ల్లనే తరించారు. మనంకూడా ఆమార్లాన్నే పడదాం. స్వ 2 
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™ ১১৩১১ త్రికి సాటిలేదు గువ్యలచెన్నా * అంటూ వకవాకా 
చాలా కాలాన్నుంచి వినపడుతూవుంది. యీ “ గువ్వలచెన్న ” శకం 
కర్నూలుపాళింతంలో తజుచు వ్యా ప్రిలోవుంది. కవి యెవ్యరో? “గువ్వల 
చెన్నయ్య” యెవ్వరో? యేకాలపువారో ఆపారింతంవారికి తపిసీచుగా 
తెలుసునేమో కాని నాకు తెలియదు. ০১৩৯৬ చెప్పిన మాటమాతరిం 
యెక్కువ ఆదరణీయంగా కనబడుతుంది. యీవాక్యం b 2৩৪ నిధనం 
8০৩১৪ » ০3 గీతావాక్యాన్నే భంగ్యంతరంగా బోధిస్తూ వుంది. హపూర్యం 
ఆయిీగీతావాక్యమందు యెక్కు.వ 2১৮০55৯5৯3০ ১9935. ఆకారణండేత 
నిర్ణుష్టంగావుండే వృత్తులవారే కాక దోషభూయిష్టమైన వృత్తులవారుకూడా 
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స్వవృంత్తి త్యాగానికి సాహసించేవారు కారు. _బిటిమవహాభుత్వ్యం వచ్చిన 
తరువాత కూడా చాలాకాలం వారివారివృత్తులను వములుకోకుండానే నూటికి 
తొంభై తొమ్మండుగురు కాలక్షేపం చేస్తూవచ్చేరు. ఆరోజులలో ০১০১০ 
స్కూ_ళ్ళలోకి $০৪৮-১৩৪2০৬০৩১7*১ తెలుగుపండితులుగాని కావలసివ స్తే 
దొరకడం చాలా కష్టసాధ్యంగా వుండేది. యేసామాన్యురోతప్ప భృతకో 
పాధ్యాయతాానికి ఆమోదించేవారే కారు. ఆంతదా(కా యెందుకు ? శివా 
లయాలలో ఆర్చకులు కావలసివ_స్టే ఆందుకోసం పుట్టిన ఆదిశైపు లని 
పీంచుకొనేనారు ৩5০১ యితరబా?హ్మాణులు అందులో 259288০৬১১৪ 
ఆమోదించేవారు కారు. 988২5১5৩ దోషం లేదని విఘనోమహాబుషి 
ధర్మశాస్త్రం యేర్నజచడంచేత వై భఘాననులు  విష్ణుపూజకులుగానున్ను 
ఆది'శె వులు' శివార్చకులు గానున్ను వుంటూ వచ్చారుగావి తచదితరజాహ్మా 
55353 యీసత్తార్యాన్నికూడా చేయడం నింద్యంగానే భావించేవారు. కారణం 
పితిభలం పుచ్చుకొని 2388 కావడమే. యిటీవల వెల్నాట్లలోనుంచి 
కొన్ని గోతాభిలవారు సాహసించి శివాలయాలకు పూజకులుగా ০৯১৮১ రు. 
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ఆంతమాతించేత వారితో మిగిలినశాఖాబంధువులు సంబంధాలు మాను 
కున్నారు. దేవుణ్ణి పూజించడం సుకృతకార్యమే ఆయినా అది నిర్వ్వ్యాజంగా 
వుంటేనే ৩৩৫3 సుకృతం కలుగుతుంది. కాని పృతిఫలంతో చేరినప్పుడు 
అట్టసుకృతం కలగదని హూర్వులతాత్సర్యం. ও శో ఆరో జిక్ఞాసురర్భార్డ్‌ 
జ్ఞానీచ భరతర్లభ *' అనే గితావాక్యంలో వున్న నాలుగుతరగతులలో 
యీఅర్చకులు అర్జార్థులలోకి వస్తారు. ఆర్థార్థులుకాకుండా భగవదారాధన 
చేసే గృహస్టులే లోకంలో కనపడరు. సత్యనారాయణ(వతం వగైరాలన్నీ 
యేదో 559০২৩৯৪723, పురస్కరించుకొనే వారువారు చేస్తూవుంటారు. 
ఆట్టిస్టితిలో తమజీవనానికి యేతృషితమో పుచ్చుకుంటూ భగవదారాధన 
చ్లేనేవారిని మనపూర్వులు నిరసించడం కొంత అన్యాయంగానే కనబడు 
తుంది, కాని వారి దేవతార్చన పరాధీనవృ త్తిగా నానాటికి పరిణమించడం 
చేత కుదకది గా/మసేవకావృం్తిగా మారిపోయిందనిస్నీ “న శ్వవృత్త్యా 
కదాచన” ఆన్న మనువుగారి నిషేధానికి గుజి కావలసి వచ్చిందనిస్నీ 
సీహారలేశాలు తీసి విమర్శి స్తే తేలుతుంది. ০১৩০৪৩৫০১৩৪ కులక)మా 
గతంగా చేసేవారు తప్ప యితరులు ఆవృ త్తిలోకి పివేశించడానికి వెనుక 
తీసేవారు. అక్క_డక్క_డ క్యాచిత్య_ం౦గా యితరశాభీయులుకూడా పున్నారు 
కాని వారు మిక్కి-లీస్వల్సం. యితరశాఫీయులేకౌదు. యితరజాతీయు 
లుమ్నా వున్నారు. కాని వారున్నూస్వల్స మే. యింత వజకు మనపాిం 
తాలలో విన్ష్వర్చకులు వై ఘానసులే. శివార్చకులు ఆదిశై వులనిపించుకొనే 
వారే (కొల(దిమంది వెల్నాటివారున్నూ). పీరిని దక్షిణాదిని “గురుకులు"” 
అని వ్యవహరింతురు. బహుళః ఆశబ్దం “గురుకుల” శబ్దభవ మని 
తోస్తుంది. ఆదికాలంలో వీరు పలువురు శివమతస్టులకు గురుస్థానంగా 
వుండి పంచాక్షరీ మంత్రాన్ని వుపదేశించేవారనికూడా వూహాకు .తట్టుతుంది. 
యిప్పటికీ దక్షిణాదిని యీశాఖవారిలో గొప్పగొప్ప విద్వాంసులు వున్నట్టు 
వినికి. ఆవిద్వాంసుల సదాచారసంపంత్తి మిక్కి_లీ అభినందసీయంగా 
వుంటుంది. నారు తమశాఖ కౌనివారి యిళ్ళకు భో జనభాజనాదులకు వెళ్ళరు. 
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కాని యితరశాఫీయులు వారియిళ్ళలో భోజనం చేస్తారు. మనకేళంలో 

మాతం వారికీ వీరికీ భోజనాదికం కనపడదు. ఇది విషయాంతరం. 
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সপ 


ow 
t 


০৮১০১ యితర నికృష్టవృత్తులవారినిగు హరి ০৯১৪০৪৯১০৪০ మెందుకు ౩ 
యింగ్లీషు చదువుకుని చే సెనాకరీకన్న వేదమంతాలు ఆభ్యసెంచి 222৭ 
నాకరీచేయడం పరమోత్కృష్టంకదా ? ఆయితే దీనిలో వుండేవారికి 
స్నానసంధ్యాద్యనుష్థానా లేకాని కోట్లూ బూట్లూ వగైరాలు జక్క_ఆరేడు. 
వయిగా అవి విరోధిస్తాయికూడాను. వాట్లను ధరించడం “తగిన వేషంబు” 
అనేదానికిందకు రాదుకదా 2 విస్తుతకాలంలో 6 రోకంయొక్క_ వ 2৯০ ৯৩৯৪০০০ 
53১০৩5888১৩ బూటూ వగ రాల మీ౭దే హీనరెస్తూ ১০০৪, 5৪2 
శాలకులకుమాతమే కాదు చాలకుల తల్లిదండు% లకుకూ డా సమన 


మనస్సూ పరి గడుతూ রা అందుచేత లోకంలో వున్న 2৯১ కిన 
అలో సరమప ১2১গ 8৯০8 5১ ও, కలిగిన ఆర్బ్చకులుకూడా “ ৪২৯১ త్తి 
ఆనిపించుకొనే వృత్తికోనం క్వాచిత్క_ంగానే ఆనుకుందాం స్వవృ త్తి 
త్యాగం చేయచలసి వచ్చిందని స్పష్ట ০৪৬০৯ వుంది. ఆయితే యిటీవల 
వారివారివృత్తులకు భంగం కలిగించే బిల్లులు పుట్టడంచేత కోర్టులమ్మట 
తిరిగి పాట్టుపడలేక న్వవృంత్తిత్యాగం చేయడమే సుఖమనిపించి వారువారు 
ఆలా సాహసించారేమో అనుకుంపే ? ৩৪০১৩৯৪৩১৩০ రావడానికి పూర్వమే 
జరిగిన లక్ష్యాలు కనపడడంచేత ఆవూహ సమన్వయించదు. ఆందజికీ 
నౌకరీమూలంగా గౌరవబీవనం జరుగుతుందనేదే స్వవ్య_త్తిత్యాగానికి 
বু ৯০১৪৯০৪৩০৯৯, యేకొంచెమో పరిశమచేసి “ఏవీ, 
సీడీలు నేర్చుకుం'టేనే ৬৪ దొరికింది. దానితో యెందతో సుఖ 
జీవనాన్ని సంపాదించుకున్నారు. వారిని చూచి వారూ, వారిని చూచి 
వుజివకరూ ఆవిద్యకు యెగ(బడ్డా రు. అన్యోన్యసహాయంవల్ల కొందజూూ, 
২২৩০555০৩০৮ కొందబూ పెకివచ్చారు. _వారివారిగృహాలలో 
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28০2 ৯০ ৪) 238৩১ బంగారునగలూ చూచేటప్పటికి యితరబ ౦ధువులకొ 
కళ్ళుకుట్టడం తటస్థించింది. దానితో ఆఅవధాన్లుగారి కొడుకుదగ్గిజనుంచీ 
అంత్యజు(డు కొడుకుదా(కా వకే వ్యామోహోేనిక్‌ గుణికావలసివచ్చింది, 
పతీజాతిలోన్నుంచీ అధమం నూటికి పదిమందేనా యీవిద్యవల్ల లాభాన్ని 
పొందడం కలిగింది. స్వస్వవృత్తులలో నేవుండి కొందు నూతనవృత్తులలో 
అప్పటికి ఆకేపణీయాలుగా వుండే వృత్తులు అవలంబించేవారిని యీస 
డించడానికి'మొదలుపెట్టడమూ వుండేది. మచ్చుకు వకటి చూపుతాను. 
వకనియోగి వంశీయుడు నాటకంలో ప్రీ వేషం వేయడానికి పాిిరంభిం 
చా(డు. ఆయువకుక్రి స్వశాఫీయులు కులానికి అప తిష్ట తెస్తూవున్నా(డని 
మూతులూ ముక్కులూ విబివడానికి మొదలుపెట్టారు. అతడు తన 
వ్యాసారాన్ని తాను సాగిస్తూనే వచ్చాడు. ఆత(డు వీదవా(డవడంచేత 
అప్పటికి సెళ్ళికాలేదు. అద్భృష్టకాలం దాదాపవడంచేత ఆ ప్రీవేషంలో 
అతనికి మంచిపేరు వచ్చింది. ధనసంపాదనకూడా ఆయింది. మూకులూ 
ముక్కు_లూ విజిచినవారె కట్నమూ కానుకా యిచ్చి పిల్లనిచ్చారు. 
కిమంగా నాటకాలు కంటాగిక్టు పికరణంలోకి దిగి వక్కొ_క్క_రోజుకే 
నూర్లూ నూటయాభెలూ వక్కొ_క్క_పాతోకు ఇచ్చేరోజులు వచ్చాయి. 
దానితో ఆయన మశ్వరళం మతీ హాచ్చింది. ఆయన నంతానానీక్‌ పిల్ల 
నివ్వడానికి వార్తోజమీందార్ల వంటివారే రాయబారాలు 5০5৩৪ వచ్చింది. 
భగవదనుగిహంవల్లి ఆయన సుఖబీవనం చేస్తూవున్నారు. పట్నవాసాలలో 
కొన్ని మేడలు పల్లెటూళ్ళలో కొన్నిభూములు సంపాదించడం జరిగింది. 
ఇటీవల “ కళోపాసనకు ” లంటూ వీరికి వక బిరుదు పేరు ৬৪১০৩ ৬৬ 
కలు గౌర వస్తానాన్ని గూడా యిచ్చి వందడిమాగధ స్పవాలుకూడా పాిరంభిం 
చాయి. దానిక్కారణం లేకపోలేదు. యితధజీవనాధారం కల పిముఖులు 
కొందు దిన్నవలంబించడ మే. అంతతోకూడా ఆపతికలు విరమించ 
లేదు. పృతిగృహాస్థున్నూ నాటకపాత9గా వుండడానికి తగ్గనాట్యాభధినయ 
2০৪ కలవా(డుగా వుండి జనరంజకత్యాన్ని కలిగించేవా€డే అయితే 


সহ . a শট ue py 
కులవృత్తికి సాజెరాడు గువ్వలచె a 181 


ల] 


అతాండేగాక ఆతనిభార్యాపుతు? )లకతోటిస్నీ 2959৩৩5৯8১১, కో కోడళ తోటి: 


০০ జ్జ 


৩০০৮১ ৩ వుండడం చాలా అధినందపీయమని వాసయడానిక్‌ 5০১৩ 
లెట్టాయి. దానికి వక పెద్దకుటుంబాన్ని ৪2 ৩5৯55০6255০ লে” 


চা 
చూపకం కూడా 


జరిగింది. మనపూర్వులు ఆయిీనాట్యాభినయహలను ఆమోదిసూకూడా 
টিটি 

₹০৪৯০৪৬৩ শত*্৬ సంసారులై న పురుషులకుకూడా వీట్లని అంగీకరించి 

నట్టు కనపడదు. కాౌళిదాసాదుల నాటకాలు పరిదర్శించేవారు బారహ్యాణ 


SN క్వాచిత్క.ంగా వృన్నా వారికి ఆ డేబీమీ౭డేత 


వ 
టె 

০৩০৬ ৮৩০ గారవపపత్తులు' వున్నట్టు కనపడు. ০০১৪ 2০৩৩৪০০৩১০৯ 
వచ్చిందని నేను ఆశ్చర్యపడ్డాను. యితర హసిడెన్సీలలో ৩০৯০শ০৪ న 


శ్రీలు పలువురు రంగస్టలంలో క్రి వచ్చినట్టు 535৫8 0, 


J 


25 72৩ ০৩9 
మనరాష్ట్రంలో అంతగా వ్యాప్తి పెలో లేదు. ০৩১৪ 39935 బాహాటంగా రంగ 
స్టలంలో భాం వేషం వగయిరాలు వినికి చేసేవారిలో అంతా కాకపోయినా 
కొందటేనా యిప్పుడు వీనియందు అగౌరవం వుందని వదలుకుంటూ వున్నా 
రన్నది అందరూ యెరిగిందే. వారు వదలుకోవడానికి ఆవిద్యయందు 
వుండేయేవం కారణం గాదు. అన్యకారణాన్నిబ ట్టి అల్‌ లలో కొందరు 
పట్టుబడితే ఆది ০৩৩০ ৯১ అవడంచేత మానుకుంటూ వ వున్నారు. యిట్టి 
స్టితిలో సంసారుల కది ఇకక యేలా అవుతూవుందో : అనేశంక 
తోచకపోదు. నేను ఆకుటుంవీకులలో వొకరితో యీవివయం (పసంగించి 
చూచాను. ఆయన నాకు చెప్పిందేమిటంకే “ ఆయ్యా ! మాపూర్వులు 
తరతరాలనుంచి ০১৩৯ ১১ ও తిలోనే వుండి అప్పటికాలంలో వ్యా ప్రికలిగి 
వుండే వీధిభాగవతాలున్నూ తోలుబౌమ్మలున్నూ జీవికగా పెట్టుకొని డేశాల 
వెంబడిని సంచరిస్తూ పృండేవారు. నేనుకూడా చిన్నతనంలో వాట్లలోనే 
వుండి కమంగా యీకంపెసీ యేర్పరచి నాకు సంబంధించిన స్త్రీపురుష 
సంతకతికిస్నీ  వాళ్ళవాళ్ళకు సంబంధించిన చుట్టాలకున్నూ డీన్నే నేర్పి 
యీస్టితికి తెచ్చాను 7 అని కపటం విడిచి ఆకుశీలవవృద్ధ్దు వక్కా_ణించి 
నాడు. అది ఆతనికి కులవృ_్తే కావడంచేత నామనసన్స్ఫుకు యెంకో 
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తృ ప్రికరంగా కోనపడింది. “* స్వధర్మ నిధనం ৪9০৬০৪ ” ఆనే గీతావాక్యా 
నికి ఆయన పిథమోదాహరణంకొడా ! అనుకున్నాను. ০৯০৫০ యెన్నో, 
ఏధాలుగౌ ০৩০৬ 55১৩ స్వీకారానికి పాటుపడుతూ* స్యవృత్తు లను వదులు. 
కుంటూ వున్నకాలంలో యిట్టి పురుషుడు వుండడమనేది. అభినందనీయ, 
మనుకుని ఆనందించాను. యిప్పటికీ ఆనందిస్తూనే వున్నాను. “కులవృత్తి 
గదా" అని యాయవారాన్నే యెత్తుకొమ్మనికాని దొంగతనమే చేయవల 
సిందనికాని వ్యభిచారపుదుకాణమే ১8১৪৯৮৩১০৮৪, కాని మనపూర్వుల 
తాత్సర్యం కాదు. ఆయాసంఘాలలో కొందరు ఆయానృత్తులయందు 
వుండే నై చ్యాన్ని తెలుసుకొని దానినుండి తప్పించుకోవడం ৪০৪১-৯, 
అభినందనీయం. అంతేకాకుండా తోటివారికికూడా యితరసదుపాయాలు 
చూపించి తనతోపాటు వుద్దరించడంకూడా పిశంసనీయం. కాని యెంత 
మందికని అట్టిసదుపాయాలు చూపించడం జరుగుతుంది ? ఆందుచేత 
యితరసదుపాయాలు లేనివారు వారివారి వృత్తులలోనే వున్నప్పటికీ వారిని 
నిర్బంధించి జబాదించకూడ దు. ఆయావృ ৩০৩০ వదలుకొన్న వారిని వదులు 
కోనివారున్నూ బాధించకూడదు. భటరాజులకు ఆనాదిగా క్షతిగియాదుల 
గృహాలలో జరిగే వివాహాలకు వెళ్ళి దీవనపద్యాలు చదివి వారిచే 
సమ్మానం హొందడం ఆచారం. వారిలో కవులూ వున్నప్పటికీ తరుచు 
యితర కవులపద్యాలనే వారు చదువుతూవుంటారు. పూర్వకాలంలో కవిత్వ 
వ్యాప్తి కావాలంమే భటాిజులవల్లనే ఆని తెలుస్తుంది. 


క, “కవితాకన్యకు నలుగురు ! కవి జనకుడు భట్టు దాది” అనే 
(శ్రీనౌథుడిగారి పద్యం పైసందర్భాన్ని బోధిస్తుంది. యిప్పటికిన్నీ పెళ్ళి 
శృల్లో భటాజులను స్వశ క్యనుసారం కతిియాదులు గొరవిస్తూనే 
వున్నారు. సుమారు నలభై యేళ్ళనా౭డు శ్రీకిర్లంపూడి జమీందార్లు బుచ్చి 
తమ్మయ్యగారి ০৯৩৮2 వివాహానికి వేయిమందికి"పెగా భటాజాలు 
వచ్చారు. ఆనంస్థానంలో అంతకుపూర్వం జరిగిన వివాహాలల్లో భ(ట్రాజూ 
లకు జోటివరహోలు యిస్తూవుండేవారట. ৩9০৪১ మనిషివక్క_ంటికి 
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2 రూపాయలు మామోలు. సంస్థానమయితే అంత ৪১১৫০৪০০৬০৪ కాదు 
కాని ధర్మ సంస్థానమనే 7১6০ దానికివచ్చినంత 55০5১ 89২৩০৪০০৩০৩ হা 
টি థ్‌ 
మరివకదానికి రాలేదు. అందులో ఆబుచ్చితమ్మయ్యగారి పినతల్లికొడు 
শপে 


u 
En 


টিহ 59) শে (০ tas) ৪ ০০৩৩ 
శ్రీచిన్నారావుగారి శౌర్యౌదార్యాది గుణాలు అనన్యలభ్యాలు. భచాగిజుల 
వుండే అధికారం అప్పటి కింకా పూ_ర్తిగా అమల్లోవుంది. వారిమామోలు 


Ux 


యిచ్చి తీరవలసిందే. ఆప్పటికి సంస్థానస్థితి చాలా లుగసానుగా ২১০৪০. 
అంతసొమ్ము వారికిచ్చి రూపాయీ দু బాగహ్మణసంభావన యిచ్చి 
పీట్లతోపాటుగా యితరలాంఛనాలు ఆన్నీ జరిగించే పద్దతిని భరించే స్టితిలో 
లేదు. అప్పుడు ఆచిన్నారావుగారు వచ్చి భటాిజులకు దర్శన మిచ్చి 
మామోలులో చెరిసగానికి సంతోషించ వలసిందని చెపితే ఆయనమాట 
యందు వుండే గౌరవంచేత ఆభటాిజులు రాజీపడ్డారు. చెప్పొచ్చే దేమి 
టంెకే మనజమీందార్లున్నూ మనలో వుండే. సంపన్న గృహస్థులు న్నూ 
8৮৩০০০৪৯৩৯৩ యెంతగా గౌరవించేవారో ఆజమీందార్లు నాడు వారితో 
జేసికొన్న రాజీనిబట్టి విస్పష్టమవుతుంది. రాజీయెందుకు 2? జవానులను 
పెట్టి గెంకే స్తే తీరిపోదా * ఆంటారేమో ? అంత టిబుద్ధిమంతు లప్పటికి.- 
లేరనుకోవాలి. యిటీవల ఆయీవిషయం అన్నిటితోటిపాటూ సన్నగిత్తే 
పుండిపుండును. చెప్పొచ్చే దేమిటం"కే ? వకటఉముహూర్తాన్ని చాలా 
చోట్ల వివాహాలు కావడంవ స్తే భటాగిజులలో కొందరు కొన్ని చోట్లకున్నూ 
మరికొందరు మరికొన్ని చోట్లకున్నూ వెళ్ళడమున్నూ వారూ వీరూ సంపా" 
చించింది యెక్కు వతక్కు.వలువున్నా నరీగానే పంచుకోవడమున్నూ హౌడ. 
కులాచారం. యెక్క_డికో వకచోటికి వెళ్ళితీరాలిగాని వెళ్ళకుండా భీష్మించి.' 
కూర్చోవడానికిమాత9ం వల్లకాదు. ఇది వారి కులమర్యాద, అసమర్డ. 
తంలో పుండి వెళ్ళకపోతే అట్టి బాలవృద్దాతురులకు యీకట్టుబా టు ৩853০. 
తరపెట్టదేమో ? నే ১৩০৪৪ కనుక్కో_లేదు.  యిట్టిస్టితిలో অত భటాగిజు 
53538 “యేవీసీడీ” లు చదువుకొని వుద్యోగము సంపాదించి ఆసంభా' 
వనలకు 'వెళ్ళడం మానివేసాట్ట ! మానేసి తనకు సంభావన ১5০০১৪১৬১৯৩ 
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సిందని మాతం కోరలేదు. కోరకపోయినా తమతో రాలేదనే కారణం 
చేత కులస్థులు ఆయన్ని సంబంధబాంధవ్యాలలో బహిష్క._రించేరట | 
దానికో ఆయన వారితో 5০58০ తప్ప గత్యంతరము లేకపోయింది, 
రాజీస్వరూపం చూపుతాను. ৩৩৯১৪৪০০৩০৪ ? నీవు మాతోపాటు 
“కాయ విజయీభవ ” అంటూ సద్యాలు చదువనక్క.రలేదు. నీకు అందు 
బాటులో వున్న వివాహస్థలానికీవచ్చి మేరెండునిమిషాలో కూర్చునిసీవ్యాపా 
రానికి -సీవు వెళ్ళిపో, చాలును. మేం తెచ్చినదానిలో సీకున్నూ తృణమో 
తృషిత యో అందరితోపాటుగా పంచిపెడతాం. దాన్ని సీపు వద్దనడానికి 
చలకాదు. అని రాశీ. తరవాత ““కులంతో పాటు గోవిందా” అని 
ఆలాగే ఆవుద్యోగి సనంచరించేవాడట. యిది నావద్ద చదువుకున్న భుటరాజు 
విద్యార్థి చెప్పగా విన్నాను. కొద్దికాలంనాటి దేకాని యెన్నాళ్ళనాటిదో కాదు, 
కులవృత్తులయందు వాళ్ళవాళ్ళకు అంతంత పట్టుదల వుండేదన్నమాట. పట్టు 
దల వుండడే అనుకుందాం. వదులుకుంటామే అనుకుందాం. అందరికీ 
మతోవృత్తు లెక్కడ దొరుకుతాయి £ కులాభిమానంకల సంపన్నులేనా 
2১০৩৪ పోషిస్తారు ? నై జాంవంటి మహాపభువు పరిపాలించే దేశంలో 
మిక్కి_లి కదలు మహమ్మదీయు లెందరు లేరు? ఆలాగే ০০১০৪, 
జర్మన్‌, 5৯০৪ మొదలై న రాజ్యాలల్లొోను వుంటారు. ৮৮৪১৬ కులవృత్తు 
లను చట్టన వదులుకోరాదు. వదులుకున్నా మళ్ళా వెంటనే ఆవసరమయితే 
ఆవలంబించడానీకి పిలిచ్చేవై తే ఆంతగా చిక్కు.లేదు. ఆట్టివికాకుం డా 
వుండే వృత్తులు కొన్నీ పుంటాయి, వాట్లను వదులుకోవడం చజాగా ఆలో 
৯৩৩ మరీ వదులుకోవాలి. భటాజులు పట్టినవట్టు కొంతకులాచారసాధ 
క్రంగో కనపడ్డా సర్వులూ దాన్ని ఆనుకరించడం యు _క్రంకాదు. యాయ 
వారమే కులవృ গন వున్నవారిలో వకయదృష్టశాలి బయలుదేరి యేవున్న 
తోద్యోగమో ৩৩০৬ ఆయన్ని పితిరోజున్నూ కొన్ని యిళ్ళకు 
১১০১৪ ৯৬১৯৩১৪১০০৯ కులస్థులు శాసించడం ০৩০১ _క్రంగా వుంటుందా ? 
ఆలాగే మతొకవ్న త్రివిషయాన్ని గూర్చిస్నీ మనం చూచుకోవాలి. 
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యిక నేమిటంే ? యీవుద్యోగి উই నవాడే అయితే గత్యంతరంలేక 
కులవృ_త్తిలోనే వున్న బంధుజాతాన్ని తిరస్క_రించకుండా నేర్పుగా కాల 
కేషం చెయ్యాలి. తనతోపాటుగా అందరికీ వుడ్యోగాలు దొరికే విదా 
బుద్దులు ১৩ ০৫ ৩০07০ వున్నవారికేనా.ఆందటికీ లభించడంగాని ০১১৯১ ৬১ 
సంఘటించ దనేసంగతి జ్జ సప్రిలో వుంచుకొని ఆవ్యక్తి పివంర్హించడమే 


Um Ga 


యెక్కువ గడుసుతనం. యెవరోతప్ప నిమ్నజాతులలో మహాపదవులలో 
నుండేవ్య కులు యీగడుసుతనంతోజే పివంర్తిస్తూ మర్యాద దక్కించు 
కుంటూ వున్నట్టు వినడం, యెవరేనా తనపూర్వవృ త్తం యెరెగినవారు 
৬৬ వారితోటి ముందుగా తనకువుండే గోప్యాతిగోవ్యములను గూర్చిన 
చుట్టరికాలను గూర్చియ్యేవే. వొకమహావ్య క్తి పసంగిస్తాడని చెప్పగా 
వినడం. ఇది అప్పటి తన పదవినిబట్టి అంత అవసరంకాకపోయినా జాతి 
స్మరత్వంవంటి వు త్తమగుణం. యిడి యేఅదృష్టశాలికో గాని ৩০৯১৩ ০৯৩৪, 


కొందజు తనజాతిలోవున్న నికృష్ణవ్యాపారాన్ని చేనుకుంటూవున్న 
దీనులను యికతరజాతులవారు యీసడించి మాట్లాడిన మాటలాడేవా 
రున్నూ వుంటారు. పదవినిబట్టి ఆలామాటలాడవలసిస్నీ వస్తుంది. అట్టి 
స్టితిలో కులస్థులు ఆయన్ని రుమీ అనుకోకూడదు. యీవిషయం బాగా 
విడదీసి వ్యాఖ్యానంచే_స్తె చాలామందికి తెలుసుకోవడానికి యెక్కు_వ 
పీలుగా వుంటుందిగాని అందులో కొందటికి మనస్సుకూడా నొచ్చుతుం 
దేమో అని గూఢంగానే వుంచాను, కులవృ త్తినివదలి అన్యవృ_త్తిలోవున్న 
వ్యక్తి వక నాటకపాొక్రవంటివాడు. అతడు మహారాజు భూమికను ధరించి 
నటించేటప్పుడు ఆరాజత్యాన్ని ট্িঃ2২০৩ సంభాషణ వగయిరాలు వాడడం 
తప్పదు. పిమ్మటగూడ ఆలాగే మాటలాడుతూవుంటే ৮25৯58৮৩৯০৬ 
కావలసివస్తుంది. పూర్వపురాజులకాలంలో వున్న తపదవులలో నిమ్న జాతు 
లకు ఆ ర్లతవున్నా నిల్బడమే తటస్థించేదికాదు. నిలిపినా మాటదక్కి_ంచు 
৪৬2০৪ .__. | 
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(1) క. కనకపు సింహాసనమున 
శునకము గూర్చుండ బెట్టి శుభలగ్నమునం 
దొనరగ బట్టముగట్టిన 
'వెనుకటిగుణ మేలమాను వినురా సుమతీ. 
(2) సీ. కుక్క. నందలముపె గూర్చుండ బెట్టంగ 
గూర్చుండునే తోణ్ళ గొలుకుగాని 
(3) తే, గి. హేయమగు నెమ్మునొక్కి_న నిందుగాని 
యెందు శునకమ్మునకు నేయియిందు జెట్లు 
০১৩৯৩০০২৪৯১,  పూర్వకవులసూ కులు పుట్టినట్లు కనపడతాయి, 
పాగచుర్యంగా వారివారిమాటలు సమన్యయ మవుతాయిగాని “తులసి 
వనంలో గంజాయిమొక్క. '"* లాగున్నూ “ గంజాయితోటలో తులసీ 
మొక్క. '”'లాగున్నూ ও ৩১০৯০৩১৫০৩৩, సీచోద్దేశంగల వ్య_క్తిన్నీ, నీచ 
కులస్థులలో ఉత్తమోద్రేశంగల వ్యక్తిన్నీ సంభవించడం సత్యదూరంకాదు. 
అట్టిసందర్భంలో నిమ్నజాతిని గౌరవించడమున్నూ, అఆధికజాతిని అధఃక 
రించడమున్నూ ఆభినందనీయమే కాని ৪৯9১৪ ৩৪০১৩৯৯৫৯১৩ 
నివ్వడం తటస్టిస్తూవుంటుంది కాని ఆయాన్య కుల వుద్దేశాలదాకా పరిశీలిం 
చడం తటస్ట్థించదు. తటస్టించడానికి అవకాళశమున్నూ కనపడదు. అయినా 
ఆకాలస్పట్టుదలలు యిప్పుడు యకాలంలోను దృశ్యంకావడంలేదు. అవన్నీ 
కోధలకింద చెప్పుకోవలసే ৯5১০ వచ్చింది. కాని ఆకధథలు విశ్వసించే 
మనుస్యులుకూడా లేనే లేరేమో? ఒక బాహ్మడు తనకొడుకుని “చదువు 
కోకపోశతే గాడిదెలను కానుకొస్తావా*” అని మందలి స్టే గాడిచెలఆయజ 
మాని తనకొడుకుని “ గాడిదెలను కాయవుకదా బామ్మల్లాగ యేదం 
చదువుకుంటావా 2? 
৩২১২, వాళ్ళవాళ్ళ వృత్తులు యేలాటివైనా జనులు వాట్టయందే అభిమానం 
మెండుగా గలిగివుండేవారని చోధిస్తాయి. కొందు గాయకులు తను సంతా 
నానికి గానవిద్యాభ్యాసము చేయక అన్యవిద్యాభ్యాస మే పట్టుదలగా చేయిం 


ఆస మందలించినట్టు చెప్పుకుంటారు. యీసందర్భా 


(100) "కులప్న శ్రికిసా జటిరాడు గువ్యలచన్నా” 7993 


చినా తుదకు వారివారిపిల్లిలు గానంలోనే పిజ్ఞాశాలురై  పేరుపాతిష్టులు 
సంపాదించడం అనుభూతంగా ৬3০৩৩০৯৯০৪০ అయితే యీోగానవిద్గ 
వారికి కులవిద్యమాతిం కాదుకాని తండులు డానిలో చాలాక 
వారు. యీౌగానంమాతిం కొడుకులకేకాక కూతుళ్ళకుకూడ ఆపియ 
త్నంగా రావడం అనుభూతంగా కనబడుతుంది. కవిత్యం వారివారి సంతా 
నాలకు అంటడం దృశ్యాదృశ్యం. పాండిత్యం త్త ంతపయత్ని స్తే వారివారి 

సంతానానికి కూడా ఆంటడం కలదు, కాని కవిత్వంమాత)ం అజ్జెదికాదు. 
గానంగాని కవిత్యంగాచి యివి కులవిద్యలుగా భావఏించవరిసి ప, 
ఈరెండు విద్యలున్నూ నానాజాతుల్లో টানার కనబడుతూ 
వున్నాయి. యితరవిద్యల మాటకేంగాని యింగిలీషు యేజాతికె నాసరే 
అభ్యాసంవల్లి లభించేటట్లు కనబడుతూప్పంది వేదళాస్తాలుమాకిం pe 
తరులకు యెంతపియత్నించినా వాట్ల స్యస్యరూపాన్ని పీకబిస్తూవున్నట్టు 
లేదు. ద్విజులనగా బారగహ్మణ ৬০৩০৪, ৯৩০, ০১৩৬১৫৩০৩৫৩ ৩৪৩০৩০৩৯৩১ 
మొదటిజాతివారిలో వేదశాస్తాలు అభ్యసించదగ్గవ్య ১৪৩০ నూటికి అధమం 
యే భై మందేనా కనపడతారు. క్షతియులలో నూటికి అయిదుగుజుకూడా 
దొజకడం కష్టసాధ్యం. వైశ్యులలో పిస్తుతం వుత్సాహం విస్తరించి 
కనపడుతూవుంది గాని తీరా ৩৪১১০১৪৩৯৯৪ సె పారంథభించిన నిద్యా 
ర్థులలో నూటికి సుస్వరంగా రాదగ్గవ్య కు కులు యెందబుపుంటారో పరీక్షించి 
చూచినపిమ్మటగాని నిర్ణయించడం ৫১৬১০. వేదానికి ২5৩৮৪০৩০৮১৩ 
చాలాబాధకంగా కనబడుతూంది. ০২৫১৪ దానికోసం వుత్సాహపడేవారు 
ఆనియమాన్ని తొలగించినష్టే భావించవలసివంది. వారు కొన్నినియమాలు 
వుల్లంఘి స్తేనేకాని దాన్ని అభ్యసించడమే పొసగదుకదా ? వాట్లతోపాటు 
స్వ రాదినియమాలు కూడా అతికిమి స్తేమాత్ళం తప్పేమి? యీలా సరి 
పెట్టుకుంటేతప్ప ద్విజేతరులు లేదా బాహ్మణేత రులు వేదాభ్యాసానికి 
తగివుండరు. తగడంమాట దేవుడెరుగును. ఆవెదం యెనభై రెండుపన్నా 
৩5৯৩১ (৪২৬০ ৩৬ট-৮৪০১.) అపస్వరంతో మైనా ১৯১০3 దెవరు 2 
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యింకా యిప్పటికీ 53১১১০9১৩০৩ ৪”৯০৫$995 288৩5৯০৩১৩৩. ఆబ్‌ 
వారిని స్వకులస్థులలో పెద్దపెద్దపదవులలో నున్న వారు ఆదరి ৪ బాగుం 
డును కాని క్యాచిత్క_ం౦గా తప్పు అట్టిఆదరణ కనపడదు. ఆదరణకేదు 
సరికదా ? పెగా కొందటు వీరిని తిడతారు. ఎందుచేత € నూతననంస్కా 
రాల కేమో వీళ్ళు హితిబంధకులని ఆలాతిష్టేవారి ఆశయం. మొతం, 
కులాభిమానం బాిహ్మణజాతిలో కనపడదు. తక్కి_నజాతుల్లోమాతిం 
సవ్యాపసవ్యవిచారం ఉందోలేదోగాని పెచ్చుపెరుగుతూవుంది. మళ్ళా 
కులభేదం పనికిరాదంటూ ఒకమూలనుంచి సంస్కా_రుల వుపన్యాసాలు. 
ఇదంతాచూ స్తే గవడగొయ్యగా కనపడుకుంది. యెప్పుడుకూడా కులం 
వొక్క_ంటికి వొకరో ఇద్దరో (నిమ్నజాతుల్లో) అఆగజాతికీలం ৬৩০৯৯) 
పూర్వ జన్మ వాసనావశంవల్ల వుంటూనే వచ్చారు. అట్టివారు తమజాతిని 
యావత్తూ తమవంటిదాన్నిగా చేయాలని (ప్రయత్నించినట్టుగాని కులమర్యా 
దను ఆతికిమించి వంర్తించినట్టు గాని గింథాధారం కనపడదు. యిందుకు. 
2)০৩৩ 0০053 వుదాహారణం. అట్టివారు ఆమోదించకపోయినా ఆగజాతుల్లో 
సామాన్యులమాట కేమి కొమ్ములుతిరి గిన మహామహోపాధ్యాయులు కూడా 
వారికి నమస్కరిస్తారు. కృష్ణుడు జాత్యా క్షతి)యుడు. పెంపకపురీత్యా గొల్ల. 
ఈరెండుహేతువులున్నూ నమస్కారార్లుతను ০৬৪ బహ్మర్లులు 
నమస్కరించి అర్హతను కలిగించేవికావు. ఆయనయందువున్న భగవత్క- 
శకు దాసానుదాసులై బీహ్మర్లులు నమస్క_ంచి సేవించారు.” ఆయన తన 
సెింపుడు শ ৪০০১৩ జాతికివున్న ৯৩৩০০৮০০৩৪১ ৪০৪৮-৪০৯ ৩১৪৪ 
9০৩১৪১১০৩৩১ లేదు. నిజంగా ఆ శ్రీకృష్ణుడే పూనుకుంటే ఆగొల్లలు 
ఇప్పుడు అన్నివర్థాలవారికీ శిరోభాగాన్ని అధిష్టించేవారు. యెంతో జారు 
డగా అయన 26০০৯ ఆజారత్యం అంతా పెంపుడుమాతా పితలకు 
సంబందించిన శాతియందే. వివాహమేమో? యెందరిని సెళ్ళిచేసుకున్నా 
నజాతిలోనే. ఆయన కులమర్యాదను ఆతికిమించేయెడల యెందరు 


పుట్టి 
బ్రా్గహ్మణకన్యకలనేనా ৮১৫০৩১০০১৩০, ఆలా సెండ్లాడకపోవడాని 
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కారణం ధర్మ సేతూల్లంఘనానికి యిష్టవడకపోనడమే. యీమక్య వక 
సంస్కా_రి మితుిడు తనకుమారునికి పెండ్లిచేను కోవడానికి 


సువ బాగహ్యణ 
కన్య'కేనా ২ ১৩৪১৪১১০ ০৯১,০৩০ ననన్నానుగడా ి ప్రీవృ నూత్న 


సంస్క్మా_రాభిలాషివిగదా ? సీకన్న తక్కు_వజాతి కన్యక 
ఆన్నాను. దానికేవో సాకులుకొన్ని చెప్పి నిషాడించా డాయన. ఆయన 
০০৯ 5উশ্ত ৩১০ కాని ద్విజుడే. ఈలా వున్నాయి యిప్పటి సంసా, 
రాలు, చాతుర్వర్ద్యంలో నల్లా యిప్పటికింకా భర్య సేతూల్ల ంఘనానికి 
జంకుతూ వున్నది కాప్పజాతిగా కనబడుతుంది. ఆమధ్య మహాదై శ్వర్య 
సంపన్నులై న కాపులు నకపిల్లను తమపిల్లవానికి నాద్వారాగానే ৩৬০৮- 
టుంబంలోన్నుంచి సెళ్ళిచసుకున్నారు. పిల్లనిచ్చినవారూ సంపన్నులే కాని 
పుచ్చుక్‌ కొన్న వారిదృష్ణా 3 ০3১৯২ ১০৩১ భాగ్యవంతులున్నూ కారు. యీపిల్ల 

1১599155৯৩5 చూచి ఆత్తగారు మురిసిపోయి యోపిల్ల చెళ్తెలినె చడ 
కొడుక్కి జేసుకోవాలని ముచ్చటపడింది. ఆక్క_డక్క_డ ৩৯৯১৪৪২৪১৩১ 
అన్నదమ్ములు చేసుకుంటున్నారని గొప్పమర్యాదకుటుంబాలు దృష్టాంతాలు 
చూపి ఆపె కణురుచేసింది కూడాను. నాకున్నూ ఆవలికుటుంబానికిస్నీ 
యెక్కు_న చుట్టరికం ১9০০. నా ০০২১ 95৩৬১১০৪০5৩ అ _త్రవారుగావుండి 
చేసారు. నాథా ০৩৯ ఆ కుటుంబంవారు తోబుట్టువుగా చూసేవారు. నన్ను 
శావగారూ ఆనే యిప్పటికీ పిలుసారు ఆ అన్నదమ్ములందరూ. యిట్టి సంద 
రృంవల్లఆకాపులకోరిక నిరాకరించలేక నేనుకూడా ఆవలివారి కనుకూ లించే 
మాటలే చెప్పవలసివచ్చింది. యెందజెన్నిచెప్పినానరే సనేమిరా ఆన్నారు 
కన్యాదాత్భ కుటుంబంవాౌరు. తుదకేలాగేనాసరే యీకన్యక'నే చేనుకోవాలనే 
కోరికతోవున్న ఆమహాది చెశ్వర్య సంపన్నులు ఆపిల్ల వాటే వేరొకరికి 
యిందుకో సమనీ దత్తుడుగచేసి కార్యసానుకూలం ৫১৬১০৬০০৩৪২ ৩০, 
చతుర్థులలో యెందరో యీలాటివారున్నా యేకొందరో ధర్మ సేతూల్లంఘ 
నానికి ఆమోదించినంతలో వారినే యెత్తుకొని పతిికలు కోలాహలం 
చేస్తాయి. యిటున్న సూర్యు డటుపొడిచినా ఆసిధారావితంగా సంచరించే 
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వాళ్ళు ధర్యోల్ల ంఘనం చేయరు. యిలాటి పెళ్ళిళ్ళు యెన్నో జమీందార్వ 
లలో జరిగొవున్నాయి. ఆడపిల్లను ద_త్తతయిచ్చి కార్యం జరిగించారని 
చెప్పాను నేను. ఆకన్యక ১০১ ৩৮২ ఆందికదా ? శాస్తుల్లు గారూ! ఆడ 
పిల్లకు 'ద_త్తతేమి ?” టంది. సిగ్గుపడి వూరుకున్నాను. ఐశ్వర్యాన్నే 
పిధానంచేసుకుంకే ৫9১৩৪) ০০ ৩৩ వల్ల మాలిన సంపన్నులవడంచేత ఆడిగిండే 
చాలు ఆని సెళ్ళిచేయవలసిందే. యేకొందరో ధర్మ సెేతూల్లంఘనాన్ని 
దరివ్యానికిస్నీ యిహసౌఖ్యానికిస్నీ లోబడిచేసినా యింకా కొంత కాలు 
దాకా చాలానుంది ఆసదాచారాలకు లోబడేవాళ్ళుంటారని తోస్తుంది 
అటువంటివాళ్ళనే కాళిదాసాదులు “మానధను”" లంటూ వారివారి 
గింథాలలో వాడుతూవచ్చేరు. అట్టిమానానికి యిహప్పుడంతగా గౌరవం, 
తేదుగాని ఆస్థానాన్ని దేశాభిమానపదం వచ్చి ఆకరిమించింది. దేశాభి 
మానంకూడా కులాభిమానం వంటిదే. సంశయం లేదుగాని యిది వచ్చి 
దాన్ని “తోసిరా” జనడంమాతిం శోచసీయం కాకపోదు. యిప్పుడు 
కొన్నిజాతులు వారివారివృత్తులు వదులుకోవడంలో కూడా వొకవిధమైన 
ఆభిమానానికి స్వోరకమేకాని అడి సర్వేసర్వత9 సంఘటించేది కాకపోవ 
డంచేత అపహాస్యాన్పదం కాకతప్పదు. ఆలా వదులుకున్న కుటుంబాలు 
యేవకటి రెండుతరాలో జజుపుకున్నప్పటికీ మళ్ళా ఆవసరం పట్టడంతో 
৬৪২ “ పూర్వేతిపూర్వా ” అని పూర్వవృత్తిలోకి దిగుతాయి. అప్పుడెన 
উন వారిని పిశ్ని స్తే చెప్పేజవాబు ৮ ৬৪৩৯১,৪৪ సాటిరాదు గువ్వల 
చెన్నా ? "అనేదే అని నాకు తోస్తుంది. ఖండాంతరాలలో కులకిమాగత 
వృత్తులనేవి లేవని చెప్పగా వినడం. తండి గవర్నరుగావుంటే కొడుకు 
చెప్పులుకుట్టుకు ০৫১৩৯ ১০০৪০৪০৪৩০৩ కలదని పలువురు ఆయా దేశవిశకేషాలు 
పిత్యకంగా చూచివచ్చినవారు చెపుతారు. యిది సత్యదూరంకాదు. కాని 
మనదేశంలో యింతవ్యత్యాసాలు పూర్వంవున్నట్టు లేకపోయినా తండి 
మహావిద్వాంసుడుగా వుంచే కొడుకు వంటబాగిహ్మడుగావున్న యితిహా 
సాలు కనపడతాయి. మచ్చుకొకటి ఉదాహరిసాను.” వక బాగహ్మాణుడు 
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ంహావిద్వాంసుడై లోకాతీతమెన యశస్సు గణించేడు. ఆయన నిరాడం 
రమైన వం_్దనకలిగి బుషిచర్యతో యేమహారాజులనున్నూ చూడక 
১৪৮০৪ -৯৩ 2৮০৯2১১৪৪১০ డానిలోపండే తగుమాకగిం ధాన్యం 
ోటిస్నీ, అందులో నేవున్న చింకచెట్టు ఇచ్చే చింతపండుతోటిన్నీ, దొడ్లో 
ఏసి పెంచుకొన్న కూరగాయలతోటిన్నీ, “ తదన్నం తద్రసం ” అనే 
౩౨భియుకో ৪৪ పిథమలక్యమె కాలక్షేపం చేస్తూవుండగా శ్ర పెడ్డాపుర 
ంఫ్లానాధిపతి ৩৯০০৯৩০৫১৪৪ దర్శించడానికి స్యయంగా రావడం తట 
ంచింది, అప్పుడు ఆరున. చేస్తూపున్న ১৫32১৩১১০৪১ ? డోర్‌ ৫০৮6 ০৪ 
3৮১০ గొప్పు తవ్వుకుంటూ శిమ్యలకు పాఠం చెపుతూవ్వన్నారు. డానికి 
కగ్గ పుట్టగోచి వగయిరా వేషంతోవున్న ఆమహావిద్వాంసుణ్ణి సందర్శించి 
59 2535580৯855 తనజన్మకృతార్థంగా భావించి “ ছা. అద్యమే సఫలం జన్మ 
భవత్సాదాభివన్షనాత్‌ ” ఆంటూ నమస్కరించి ఆయన ఆకశీర్వచనాన్ని 
పొంది కొంత నేపు తత్కాలోచిత పిసంగంతో కాలకేపంచేసి ఆయనకే 
దేనా భూరూపకమైన దానంచేసి తరిద్దామనే వుద్దేశంతో రాజుగారు ఆప 
২৩০০ స్తే ఆపండితుడు దాన్ని నిరాకరించడం జరిగింది. యెందుకు 
నిరాకరించాలని పలువురు పిశ్నిస్తారు. బాగిహ్మణులలో “ నపితిగ్భృహీ 
తృత్యం 5 595 యెక్కువ గుణంగా పలుచోట్ల పిశంసించబడి వున్నది. 
ఆగుణాన్ని కాపాడుకోవడానికి మనభారతీయవిడ్యాంసులు సలువురు పలు 
కష్టాలు పడుతూవచ్చారు. కొలదికాలంనాడు గణేశ్వరశాతి, సుబ్రహ్మణ్య 
శాతి ఆను భూలోకబాగిహ్మలు తరుచు శుషో_సవాసాల తోడనే కాలం 
గ డపినట్టు మా పరమగురువులు చెప్పగా విన్నాను. త్యాగరాయలవా?! 
జీవితం గూడా యిట్టిదే. “నిధి చాలసుఖమా ? రాముని సన్నిధి చాః 
సుఖమా?” అనే ১৪৪৮৩ ১৪১০1%৪৪ తేలుతుంది. చేదాంతడెశికులవా? 
వకమహారాజుకు ০০২১ పంపిన క్లోకసంచకంవల్లకూడా  నాటిపండితు 
১০১৩ కొంత బోధపడుతుంది. ఆక్టోకాలు కొన్నిమాత్శం নিলে 


రిస్తాను-_ 
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KE కాచాయ నీచం కమసీయవాదా 
మోచాఫల స్వాదుముచా నయాచే 
స్టితేకుచేలే శి0తమాకుచేలే 
దయాకుచేలే ధనదత్కు_చేలే. ulin 


శరీరపతనావధి పిభునిషేవణా పాదనాద 
భింధనధనంజయపిశమదం ధనం దంధనమ్‌ 

ధనంజయ వివర్ణనం ధనముదూఢగోవర్షనం 
నుసాధనమజబాధనం నుమనసాం నమారాధనమ్‌. 121 


2৩০ కిమనలం భచేదనలమౌదరం బాధితుం 5০৩৪ 
పిసృతిపూరకం కిము న ధారకం సారసమ్‌ 
అయత్నమలముల్లకం కిము పటుచ్చరం కచ్చరం 
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ఆయీ వేధాంతదేశికులవారి శ్లోకాలు ৬৪৯৪ లిలో వుండడంచేత 
సుణువుగా ఆర్థం కావు. ఇందులోవున్న తాత్పర్యం యేదోవిధంగా ఉదర 
పోషణ చేసుకుంటూ భగవదారాధన పిధానంగా కాలక్షేపం చేసుకోవడమే 
విద్వాంసులకు క_్హవ్యంగాని రాజులనాశీయించి ధనసంపన్సులు కావాలనే 
కోరిక యు _క్షమయింది కాదని తేలుతుంది. (ప్రస్తుతం పెద్దాపురంరాజుగారు 
స్వయంగా తనయింటికివచ్చి కోరుకోవలసిందంసే ৪ నిరాకరించడాని 
కారణం 2১৮০৩ తాత్సర్యంవల్ల 7৬৮১০০১০৪৯২ కనక వి_స్హరించేది 
లేదు. ఆయన నవితిగృహీతకనక రాజువచ్చి యిసానన్నాడు కాని 
ఆకా స్తమర్యాద యేకొంతో 5557592৯০5৬ వుండదుకదా? ఆయీపండి 
తుల్జి మనస్సులో పెట్టుకునియ్యేవే నేను కొన్నిపద్యాలు _వారిసివున్నాను. 
ఆవి అన్యత) అచ్చయి వున్నాయి. అందులోదే వకటి యిక్కడ 
వుదాహరిసాను, 
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ఉ. రాజరుదెంచునప్పటి కరంటులతోటకు గొప్న్వుదవ్వు త 
మ్మాజనపాలుడోజగని “ఆర్య కృతార్థుడనై తి మీకుస్వ 
ర్ఫూజము లెక్క_లే దయిన భూమిమొ దృ్రవ్యమొ స్వీకరించి మా 
తేజము ১৩০১” డన్న గణుతింపని సూరుల నాశియించెదన్‌. 


యిప్పటి బాహ్మణులు ఆప్పటి బుపులుకాకుంటె కాకపోతారు 
గాక ఆబుషులవంశస్టులేనా కాకపోరుగదా?* అయితే యెందుకు వీరి 
కీఅధికారవాంఛ ? అధికారం దొజీకిందనే సంతోషమేకాని అసలు తమ 
కున్న పిధానాంశము మట్టికొట్టుకుపోతూందనే విచారం వకరిక్కా_కపోతే 
మటణివకరికేనా వున్నట్టు కనపడ దదేంకర్మమో ? పోనీ యీజధికారానికి 
వచ్చే ముఖ్యఫలితం యెన్నివిధాల చూచినా దుర్గతితప్ప వేటౌకట్‌ వున్నట్టు 
కనపడదుకదా ? “ అధికారాంతము నందు జూడవలదా? ఆయయ్య 
ఫాభాగ్యముల్‌ ৮ అనేది ఐహికవిషయమనుకున్నా “రాజ్యాశ్తే నరకం 
১১০৮০ * అనేది ఆట్టిదికాదుకదా ? యింతోటి భాగ్యానికి కులాన్ని 
కాదని శీలాన్నికాదని పరిశిమచేయడం యెందుకోకదా ? మహాపండిత 
వంశస్థులై న ৮১০১০২৪৪১৩৩ అధికారంఆంటూ చేతికివచ్చాక యెంత అసి 
ధరా దతంగో వ ৪০৪১৪ 5২০০৫৫৩৪৩৪৯ (స హేకతుకంగాకాదు ఆహేతు 
కంగానె 3) సాధువులను (బుద్దిపూర్వకంగాకాదు యాదృచ్చికంగా నే ) 
యేడ్సించవలసివస్తుంది, “సాధుసజ్ఞనసంతాపః కిమాళ్చర్యం ৯১৩৬৪০৩০১৯০ 
దీనికోసం పెద్దపియత్నం కూడా యెందుకో ? ఆనిపిస్తుంది. బాహ్మాణ 
ద్వేషం పిబలింది (పపంచకంలో ఆంటూ అంటారు. నిజమెన (బ్రాహ్మణు 
లంటూవుంమే ద్వేషం యెందుకు కలిగేది ? 


ছু, వారా ప్రీనభిషమణ్యతే 2১৩৫ 8385) 
৪ రై ణేయ్యాం త్వచి ২০৪৪ ১৩৪ చాపి త్వచస్తారవీః 
తత్సశ్య స్త నిచ ఆపేవానితతకో యచ్చార్మలే చక్తుష్నీ 
ధన్యా పీతరజ _స్తమా భగవతీ చర్యేయమాహ్లోదకతే. 
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০১৩০৪ 7ৎ పూర్వపుబాగిహ్మణులను గూర్చిన ৪৮৩০০ కనపడతాయి. 

০৩১৪ అసత్యములేమో యనుకుంకే నిన్న మొన్నటిదాకా అధమం యిప్పుడు 
కూడా పీబ్ల వాసన కొంచెంగా వున్నవారు కనపడతారు. కాని యిప్పుడు 
వారిని మనుష్యులుగాకూ డా పరిగణించేవారు బౌతిగా కనపడరు. 
১৬৪০০৪৭৪১৪১, అర్థం సుగమంగాలేని కారణంచేత  కొంచెంతాత్సర్యం 
వాిస్తాను. రోజుకు మూడు మాట్లు స్నానంచేనుకుంటూ కందమూలాదు 
లతో శరీరపోషణం నిర్వ ৪ రించుకుంటూ లేడిచర్యాలమీద కూర్చుండి (జప 
తపాలతో) కాలకేపంచేసుకుంటూ (৬০০৪ ১$7৯০৩১7০ వాడుకుంటూ 
లేదా చెట్లతాలూకు పసట్టలుబట్టలుగా వాడుకుంటూ చర్మదృష్టికి గోచరించని 
పరమాత్మను యోగద్భష్టచేత దర్శిస్తూ పూర్ణపుబా?హ్మణులు 6০১ 
వారు. ఐశ్వర్యాన్ని ৩৪৩৪২০০৫৫৪০ యెహప్పుడయితే ఆరంభమయినదో 
৩555১৫১৪১০১) 5৩ స్వతంతజీవనం నశించి బితుకంతా పరాదీనమయి 
ఫోయింది. పోనీ £ అదేనా తుదనెగ్గిందేమోఅం"ే ఆఖరికి అదీ లేకపో 
వలసివచ్చింది కొన్నాళ్ళనుంచి. ০১৩৯১ ৮০ సితిజాతికిస్నీ అంకోయింతో. 
తటస్థించిందికాని బాగిహ్మణజాతికి మణీ తటస్థించింది. “కహా జాతే 
బౌమ్మన్‌ ” ఆని 598১ “ ఉత్తమే శిఖరే జాతే” అని జవాబుచెసే 2১১ 
రోజుల్లో బాగిహ్మణజా తికి యింతటిదుర్లశ పట్టినట్టులేదు. యిప్పుడు ఆవలి 
పిశ్న యెేభాషలోవుందో ఆభాషలోనే జవాబుదెప్పేళ క్తి కలిగిందనే 
సంతోషంతప్ప అన్యం కనపడడంలేదు. వేదశళాస్ర్రపరాణాలేమో యెంత 
పరికీలించినా మానవజన్మ ২১১৪০২০৬০৪০ తరించడానికి ముఖ్యసాధన 
మని చెసప్ప్తతాయి, ప్పస్తుతం యీజన్మయె త్తడం మరింత ఆధోగతికి 
మూలంగా కనపడేకాలం వచ్చిపట్టుకుంది. పూర్వం యెవడేనా అప్పుపుచ్చు 
కూంకే ఆవలివాడు వ త్తిడిచేయకపోయినా పుచ్చుకున్న వాడు తీర్చేదాకా 
నిద్దరపోయేవాడు కాడు. యిప్పుడో? దాన్ని తలపెట్టనే తలపెట్టడు. 
నుఖంగా 2৪১ 5৫১, యేదో పిళయం రాకపోతుందా 2 “ సర్యరో 
గాలు మనూచకంతో గతార్థంకా కపోతాయా ౩?” అని ధెర్యం. పూర్వం 


€101) “కులమవృ উ ৪ নট ২ ০৯ 2১ గువ్వలచెన్నా” 80] 
దేవుడన్నా, దేవాలయమన్నా, డేవాలయాది ৪৮১০১৩৬৩৪৪৫ సౌత్తు 
అన్ను: భయర్క యిప్పుడో ? నిర్భయం. గాయత్రీమం|కజపాన్ని 2৮৮৯০ 
యితరులకు వినపడకుండా చేసుకోవడం ఆచారం. యిహుడో ১৪৯৪ 2৪৯০১ 
లకు దాన్నివుపదేశి స్తేనే వారిని పండితులుగా గౌరవించడం. జహిషైన 
ప్రిలువున్న చోట్ల వెదాధ్యయనానికి అధికారంలేదనిచెప్పిన ఢర్మశాసారిలే 
ద్విజేతరులకు వేదాధ్యయనాధికారాన్ని నిషేధిస్తూవున్నాయి. వారివారి ৬৩ 
యెడరికూడా బుసులు పక్షపాతులే యనుకోవాలి కాబోలును. కొన్ని భా 
గాలు భబాగహ్మాణులు తాముకాపురముండేగృహోలలో శిష్యులకు సంత 
చెప్పరు. పొలాలలోనో చేవాలయాలలోనో చెప్పుదురు. 2৩১৭ ఆరణ్య 
కములంటారు. సాధారణులవాడుకలో ఆరుణములనడం కూడా కలదు. 
యిన్నినియమాలతో చేయవలసిన వేదాధ్యయనానికి నేటిబాగిహ్మణులు 
కొందరు కెచ్చిపెట్టిన దురవస్థ శోచ్యంకాదా ? పీతీదానికి జాకిహ్మలు 
పక్షపాతులనేదే జవాజాయె. సరే వృత్తులనుగూర్చివాస్తూ యింతదూరం 
దాకా డేకడమయింది. బాళహ్మాడికి ০3১5১ শু వున్నట్టు లేదు. “ వడ్డించి 
నమ్మకు తెడ్డు దెబ్బ క అన్నట్టయింది. కానీ అన్నివృత్తు లకూ బాగహ్మలే 
ఆలాయపడ్డా రు. మేడలు కట్టారు. బోర్లాపడ్డారు. ఆసలుఫేరు నశించింది. 
కాని ఆపేరంమే మాత్ళోం జగత్తుకు పట్టరానికోపం మాతం యింకా 
పెచ్చుసెరుగుతూనే వుంది. యిప్పుడేనా మించింది లేదు. అందరూకాక 
పోతే కొందతేనా పూర్వరీతికివ స్తే బాగుండును. కాని ఆట్టిభాగ్యంపే 
సూచన కనేపడడం లేదు. ఓపో మాచిన్నతనంలో కోనసీమకువెడిశే 


ఈేలావుండేది ? 


“సీర్మా_విదోవతుల్‌ నియతిగా ధరియించి 
సవరించి 2০৪৪2১০৪৪৩০ ৯১৬১০২১ 

నారికేళకటాసనములగూర్స్చుండి జం 
దెపుసవరణల్‌ సలుప్పకొంచు” 
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అంటూ మేము శ9వణానందంలో వసినవాీిత అప్పటికాలపు 
బాగిహ్మణాగిహారాలదే. నేడో ? కొ త్తనాగరికతవ్యాపించింది. “ఆహో 
చురూరిదొర్భాగ్యం রি ఆనేళ్లోకం జ్ఞప్తికి రావలసివచ్చింది. దిగా ২৩৯৮৩ 
ও ৩০৯৯২০৩১০৪১ 2. “ యిదో మార్పుగాదు. యింకా ముందుంది. 
ముసుళ్ళపండుగ ” అన్నట్టున్నాయి. యిట్టిపిళయంలో కులవృత్తులు 
నిలిచేటట్టులేదు. కులాలూ నిలిచేటట్టులేదు. మళ్ళా రాజకీయంగా జరిగే 
యేర్చాస్లేలా వన్నాయంయే బొత్తిగా ৩৯২১৪৮৩১৩৯০ నీతిలోకి తిప్పేట 
ట్రున్నాయి. కాని సీతిషరులు అవిసీతులుకాకుండా వుండడానికి లేశమూ 
కాడా పియత్నం కనపడదు. పూర్వులు అసాధ్యములజోలికి వెళ్ళేవారు 
కారు. సాధ్యములకే యత్నించేవారు. పిస్తుతం ఆసాధ్యాలకే విజ్ఞాలు 
యత్ని స్తూవున్నారు. సాధ్యాలు వదులుకుంటూ వున్నారు. బాఫహ్మాణులు. 
జీవనార్థం యేదేనావృ త్తిని అవలంబించిన యేకోంచమో స్నానసంధ్యా 
వందనాద్యనుష్టానాలు కూడా చేసుకుంటూఉండాలని రాజకీయంగా శాసనం 
పెడితే ఆది సాధ్యంకాకపోతుందా ? పోదుకాని డీన్ని శాసనసభలో 
ప్రవేశపెడితే అంతా నవ్వేస్టితిలోకి వచ్చివుంది యిప్పటి పపంచం. 
০১০০৩০৯০০০৪) నన్నున్నూ నవ్వుతుంది. నవ్వడానికేం. కులస్ర్రీలు నౌటక 
రంగాలున్నూ సిసీమారంగాలున్నూ యెక్క డం అనుచిత మనిస్నీ దానికిగా 
పత్యేకించి యిదివరలోవున్న స్టే వకజాతివుండవలసిందే అనిన్నీ వారి స్తే 
యెందటో నన్ను గేలిచేస్తూవున్నారు. ఆలాగే దీనికిన్నీ చేస్తారు. అంతతో 
జరిగేదేముంటుంది ? మధ్యమధ్య యెన్నిఅవాంతరాలు వచ్చినా మంచీ 
చెడ్డా అనే విచక్షణతతో పనిలేకుండా అన్నివృత్తులూ యేదోవకమూల 
వుంటూనేవుంటాయి. ఆసలేరూవుమాసిపోవడమంటూ  పుండనేవుండదు. 
అయీసందర్భం పీవంచచరితవల్లనే ధువపడుతుంది. తౌగుడు, జూదం, 
వ్యభి చారం, దొంగతనం, ఆబద్దపుసాక్షాలు, లంచాలు, రోగాలు, పాములు 
৪১, కూిిరమృగాలు యివన్నీ లోకానికి భాధకాలే. యివిలేకుండా చేయ 
డానికి యెప్పుడూ పగీియత్నాలు జరుగుతూనేవున్నాయి, కొంతభాగం ని 


“కులవృ ভু ই নী € ০৯ ৫১75 5২৩ 2 ৯২৮ 809 


వున్నాయి. ৪০০১৪৪০০০ కూడా ০৩৩০৩ 7৩2 es 
చయడానికి యెవరితరం* ৪০৪৪৪ మొట్టి 


ఆబాధకేకుండా 
దణ అప్పిచ్చేవారంటూ 
వుంచేనేకాని యేపనీ జఅగనేజరుగదని et ఆనుకుంటాను, 
নি అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు 

చెప్పుడు నెడతెగకపాటు నేరును ద్విజుడుం 

జొప్పడిన యూర నుండుము 

చావ్పడకున్నట్టి యూరు చొరకుము సుమతీ.” 

ఆనేపద్యంలో మొట్టమొదశే బుణదాతను _పూజించవలసివచ్చిం 

దనుకుంటాను. అట్టి పరమోపకారిని యెంతేనా గౌరవంగా చూడవలసి 
ప్రంది. వారిలో కొందు ৪০০১ లేరా? అంసే వుంటారు. దయా 
శాలులుమాత్ళోం యెందబు లేరు* వారిని ৪888 యేకరీతిగాచూడడం 
మాతం ధర్మమా ? యీసందర్భంలో యెందటో నలిగిపోయారుపాపం ও 
అసలుఅనుకొన్న పనేనా జరుగుతుందేమో ? ৩৩০৪ ? అదిస్పీ సంశయా 
స్పదమే. యిది చేలోకలుపుతీతవంటిది. వరిమొక్క_లు ৯১৯৪ తుంగ 
మొక్కలు పీకించేయడం కలుపుతీత ১০৩৪৬০০৬১০৪,  వరిమొక్క-లు 
2১৪০৪) తుంగమొక్క. లేనిల్బడం యేమనిపించుకుంటుందోకదా * యిది 
విషయాంతరం. దేన్నికాని మూలచ్చేదంచేయడానికి యెవరితరమూ కౌద 
న్నది పరమార్ధం. ఆట్టిస్టితిలోకూడా పయత్నంచేయడం మానకూడదు 
గాని దానిలో సాధుబాధకు చోటివ్వకూడదు. యీకాలంలో పితిసంస్కా_ 
రంలోనూ సాధుబాధ అంతర్లీనంగా పూంర్తిగాకనపడుతుంది. స్వకులాభి 
వృద్దికి కొందు పాటుపడుతూవున్నా రు. 'సంతోషిద్దామంయే * దాసీసింణా 
పూర్వగంథాలనీ గింథకరర్త రలనీ దూషించడంతప్ప weal కనపడదు. 


“శోకం త్వేకం 585৬৬ ০০৬১ స్వయం వ్యాస ఏవ” అన్న 
ও ఆమా తింఅక్షరాలు వచ్చీరాని స్థితిలో వున్నస్వకులస్థుల్ణి ৯০৩৯ 
పొగడడంలో వ్యత్యాసం కనపడదుగాని యీదూషణ దానిలో వుండకపోశే 
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బాగుండును. పాండిత్యమనేది స్వకులస్థులుపది మంది పోగయి పొగిడితే. 
లభించేదికాదు.  చిరకాలగురుళుకూభషాసాధ్యం. యీసంగతి యిప్పటి 
కులాధిమానులు లేశమున్నూ గమనిస్తూన్నష్టేలేదు. యేయితరవృ త్తిలో 
వున్న వారికి గాని పాండిత్యం సాధ్యంకాదు. అందుకే దీన్నిసాధించతగ్గ 
వారు అనాదిగా యేవృ_త్తిన్నీ లేని బాగహ్మణులు కావలసివచ్చింది. అట్టి 
రహస్యం తెలునుకోక మనోదౌర్సల్యాన్ని పురస్కరించుకొని ఆయా 
విద్వాంసులను తూజుపాజబట్ట డం నిష్ప్రయోజనం, ఆలాతూటుపాజ ৪১ 
వ్యక్తికి నిజంగా అక్షరాలుకూడారావు. వచ్చిన అక్షరాలే నా యిప్సు డెవరిని 
దూషిసూవున్నాడో వారిపాదసేవవల్ల వచ్చినవే, తీరా సమయంవ స్తే 
“ ఇంకాయపిచ్చికొండ ” గా పరిణమించవలసిందేకాని అంతకన్న 
యెక్కు_వస్థితిలోవి కావు ఆఅక్షరాలు. అయితేయేమి ఆపాటి అక్షరజ్ఞానంతో 
యేదోపు స్తకమంటూ వాయడం. ৩9৪ యిహానికేకాక సరానికికూడా 
పూర్తిగా బాధకంగా వుండడం. అది యెవ్వరూ ఆమోదించకపోవడం. 
దానికి బోలెడు ৩১৫২৪৮৯০০৬০ దానిలో యెందజెందటో ఆమోదించి 
నట్లు వాయడం. పనిపడితే ఆ ఆమోడదించినవా రెవరున్నూ ఆందులో 
వుండే నిరపరాధి దూషణకు ఆమోదించేవారుగా వుండరని చెప్పనక్కర 
లేదు. కాలస్టితి యీలామాజింది. అధిలాషేమో ఆత్మాభ్యుదయమందు. 
దానికోసంచేసే పియక్నమంతా ఆత్య్మాధోగతికితప్ప లేశమూ వుపకరిం 
చేదిగా వుండకపోవడం; యిప్పటికులవృ త్తిత్యాగాలవై ఖరి ০১৩৯৫০৯১৩১০ ০১ 
యీ ০০১৬5১০১০৯১ తాబ్లానికి పూర్ణమే యీస్టితిరౌంత ఆరంభమయిండి. 
కాని ৩১৪ ఆరంభావస్థకనక యింతళోచ్యస్థితిలో వుండేదికాదు. ৬9৯০ 
కిమంగాముదిరి తుదకు యెవరిఆచారవ్యవహారాలు అనుకరించాలని 
అభిలషి స్వన్నారో వారినే పడడిట్టడందగ్గరికి వచ్చింది, అయితే వారో £ 
০১০৯৪ ৪3০০৪ ఆచారవ్యవహోరాలను ৩৪১৬৪০১৮০০৪ ఆరంభించారు. 
యిక వీరికీవారికీ భేదం యెక్క_డంచే ? వొకరు దూషిస్తూ ఆయీసరి 
వర్శనలోకి దిగుతూన్నారు. వేతొకరేహోభూషిస్తూ ఆయీ 56 ৮৩৭৪ 


ర్ర 
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a ছি নে 
దిగుతూవున్నారు. యేలాగై కేయేమి ? 2388555522৪ ৬5৩) £) ৮১৩৫৩ 
క్ష রর 
৩৩২৯০১৩০০০৪ సామాన్యమెపోయింది. యెంచుకు ఆతాకాకూడడు ? 
ఆందరూ 9 బృహ్మసృష్టిలోవారేకదా.. ৩১০০০৩৩595০ 
১১৩5 _ 2১০৬৪ అవుతుంది, 


శ్లో. 2০9 ఏవ పితుర్హరంతి హి ఢనం 2১98৮ బలాడ్వాపివా. 
అన్నాడు కుట్టిక వి, ০০৪৪৪ యేకొన్నివ్య కృులోతప్ప యింకా ০3১৪৬ ౦లో 
కూడా యిట్టివుత్సంథలోకి డేకినవి కనపడవుగాని పతిికలలోవుండే కోలా 
హలం లోకాన్ని భిమింపజేస్తుంది. శాసనమూలకంగా పోయే కులాచా 
రాలుతప్స్ప తదితరాలు యింకాకొంతకాలం వుంటాయనేతోస్తుంది. కుల 
వృత్తులో ? అవీ వుంటాయికాని యెలాగేనా యేకొంచెమో ఆవి తాబు 
మాబవుతాయి. ৩9৬০53১25৬৭ ? అవనేఆయాయి. యిదివజిలోకూడా 
యిలాటివి కాకపోయినా ১৩৪৪১৫2822৩, కొొన్నివిప్తవాలు వచ్చేవుం 
టాయి. ఆప్పుడే భగవదవతారాలుగా భావించబడే శంకరాదులు ఆవిర్భ 
వించి సవరించడం జరుగుతూ వచ్చింది. ఆలాగే ০১55232৮০১৩ 
యేఆవతారపురుమనివల్లనో సవరింసబడాలి. యితరఖండాలమాట చెప్ప 
జాలనుగాని భరతఖండం యేకాలంలోగాని కులాచారధర్మాలు లేనిదిగా 
కన్సడదు. ఆలాయెప్పుడు కనపడవలసివస్తుందో అది దానికి ৮০০৩ 
సూచక మే. పురాణాల వల్ల యీసందర్భమే తెలుతూవుంది. వాబ్ట్రయందు 
నమ్మకం లేనివాళ్ళు పిస్తుతంజరిగే ఆంకచండాలమంతా దేశానికి వున్నత 
స్టితినికలి గించేదని భావిస్తూవున్నారు. నమ్మికకలవాళ్ళో ? అధోగతిపతి 
పాదకంగా ధభావిస్తూ వున్నారు. పూర్వపుయుద్దాలు _పౌరుషప్ఫధానాలు. 
యిప్పటియుద్దాలు కేవలమూ ధనార్జనమాతగిపిధానాలు. আইন విధిలేక 
యెక్క_డా ధర్మోల్లంఘనం కనపడినా బాలావజకు ధర్మమే కనపడేది. 
యిప్సటి యుద్దాలలో ఆరంభించింది మొదలు ముగించేదాకా ధర్మవిరుద్ద మే 
కనపడుతుంది. దీన్నిభగవంతుడేనా యెన్నా ళృ్ళదాశా సహిస్తాడు. చూస్తాడు. 
చూస్తాడు. యేదోరీతిని సవరిస్తాడు. అప్పుడే అట్టి సూచనలుకొన్ని కన 
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పడుతూనేవున్నాయి. “తినబోతూ రుదులెందుకు ౩” “మూన్నాళ్ళముచ్చట 
కింతరంజస్పెందుకు 2? ” “ ৩৪ నిధనం శేయః ” అనే సూతాిన్ని 
పట్టి చరిస్తూ వీలయినంతవరకు ““ కులవృంత్తికి సాటిరాదు గువ్వలచెన్నా ” 
అన్న మాదిరిని చరించడమే పిత్తీవారికీ శే3యమనుకుంటాను. ముగిస్తాను. 


a7 


భగవదంగసంభూతుడు 


(110-1944 నం॥ర ఆంధిడై ৯৩১০৪ ) 


మహాత్మాగాంధీజీ _ యీయన్ని గుణించి ఆర్థడాక్సు అంతగా అభినం 
దించేవారు కారు కొంతకాలం; వారి తాత్సర్యం యీయన నా 3১৫৫ 
నియ్యవే. నేనుకూడా ఆ “డాక్సు” తెగలోవాట్ల ఆవడంచేత వారంత 
కాకపోయినా చాలా వరకు యీయన కృత్యాలను ఆమోదించడానికి జంకే 
వాల్లేకాని యేమాత%9మో ఈయనయందు భగవదంశవుందనే ఆభధిపారియం 
১৩০৪৪, కొలది ০১১৮১৪০০০৩১ రచించిన పద్యాన్ని వుదాహరి స్తే నా అభి 
పాయం గోచరిస్తుంది. 
శా. గాంధీగారు మహానుభావు లయి నన్‌ గావచ్చుంగా కెల్లరన్‌ 
బంధుల్‌గాదలపోయు(గాక అటు సంబంధమ్ములన్‌ జేయు (గా 
కంధుల్‌ నూర్వురుకూపమందుం ఒడినట్టు (తక్కి_నభాగం జ్ఞాపకం 
వచ్చిందికాదు దు 
ర్లంధమ్మున్‌ కనిపెట్టకుండుటదడి యజ్ఞానంబు కామేశ్వరీ. 

৯৯০১২৬১০২১৩ ৫৫ గాంధీగారి మళం పూర్తిగా నాస్తికమూకాదు, 
ఆస్తికమూకాదు. ఆయీ రెండిటికీ మధ్యగావుంటుంది. అస్పృశ్యతా 
నందర్భాన్నిగురించి ఆయన చేసే పియత్నం వేదశాస్త్ర విశ్యాసంకల 
గృహస్తులకు యేదో మాదిరిగా వుంటుంది. అది యిప్పటికి పూర్తిగా 
నెగ్గి నట్టూ లేదు. నెగ్గనట్లూ లేదు. ఆవిషయం యింతతో ৬৯৬০০, 
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రామాదులను వినియెరుగని ఖండాతరులు కూడా గాం 
స్తారు. ఈయన మాహాత్య్మా్యానికి యీవొక్క_ పుదాహరణమే చాలునన 
కుంటాను. రాముడు లోకానికి పరమోఫపకారండేసి లోకపూజ్యా(డె నట్టు 
గింథాలవల్ల గోచరిస్తుంది. కాని అందులో ৯৯২০ కొంతలేకపోలేడు, 
గాందీగారుచే నే మహాకార్యాల లో యెంతపరి శీలించినా న్వార్గం 
కనపడదు. కేవలం పరులనిమి త్రమే ఆయీ మహాత్ముని పుట్టుక. 
రాము(డు భగవడదంశగా తన్ను గుటీతించకపోయినా మహాబుషులందణబూ 
పట్టాభి షేకానంతరంవచ్చి చేసిన పిసంగంతో సీవు శ్రీ మహావిష్టున 
యొక్క_ అవతారమని చెప్పి ఆయనచే వొప్పించినక్లే భవిష్యచ్చరితి కారు 
లున్నూ యీయన్ని వొప్పిస్తారు. జీవితకాలంలోనైె తే ఆయన్ని వొప్పించ 
డానీకి కష్టంగాని పిమ్మటనై తే పండితుల కట్టికష్టం వుండదు. శో. ৭১০৪ 
సత్పురుషాః పరార్జఘటకాస్వార్ధాన్‌ పరిత్యజ్యయే ” అనే భ_రృహరి క్లోక 
పాదానికి యింతటి చక్కని వుదాహరణం లేనేలేదంసే కాదనేవారుండరు. 
సామాన్యసంసారులు ০১৩০০৩১৯ మార్గాన్ని అనుసరించడం దుర్హ టం, 
™ చండాలో=స్తు సతుద్విజో=స్తు గురు రిత్యేషా మసిషా మమ” అని 
ఆదిశంకరులు, (శ్రీరామానుజులు కూడా యింతకు ০১৩৯১০৩১০০৯ తకు ৯ 
జాదార్యాన్ని చూపినవారు కారు. వీరిని అనుయాయులై న గృహస్థులు 
১৩৯০০ అనుసరించలేకపోయారు. పస్తుతం గాంధగారి సిద్దాంతాలవిష 
యంకూడా ఆదే స్టితిలోవుంది, కొందటు అనుయాయులు చాలావజకు 
ఆచరణలో సపెడుతూవున్నవారున్నారు. కొందతో ? వస్త్రధారణమాత9ం 
లోనే వున్నట్టు కనపడతారు, ఆయనభావాలు చాలా ఉదారంగా వుంటాయి, 
ఆవి అనేకులకు అందుబాటులో వుండవు. 


రామానుజులవారు మేలుకోట (తిరునారాయణపురం) లో చూపిన 
జొదార్యం గమని స్తే, అస్సృశ్యతావిషయంలో మనమతాచార్యులుకూడా 
ఒకమెట్టు కిందకి దిగిన'క్లే తోస్తుంది. ఐతే ఆకాలానికి ఆమాతిం ఆచా 
రాన్ని సడలించడమే గొప్ప. యావత్తు చేవాలయమూ సంవత్సరానికి 
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మూడురోజులు ৪5১৫১১৯০৩৯০ యధేష్టంగా ৮৪৪৪৬২৫৪০০১ మాటలా + 
యేడేనా పిమాదంగా తటస్థంచిన ৩5৪৬৩ (బ్రాయళశ్చి తాలు వుంటాయి 
కాని బుద్ధిపూర్వకాలకు వుండవుగదా 2. మతాచార్యులనేవారు కర్తుమక రు 
మన్యధాకర్తుండ సమర్థులు కావడంచేత అట్టి అధికారాన్ని అస్పృశ్యులకు 
యివ్వ౭గలిగారు. ఇప్పుడట్టి అధికారాన్ని మనవారు యిచ్చినా వారు సంతుష్టి 
పడరు. యెందుచేతంచే “నన్ను ముట్టుకోకు నామాలకాకీ * అనేమార్గం 
ఆలాగే నిలిచివుందికదా £ అందుచేత మహాత్ముడు ఆమార్లాన్ని ఆవలం 
మించలేదు. భగవంతు(డికి మీరూ బిడ్డలే కనక తండిిని సేవించుకోడా 
నికి అందటికీ సమాన మైెనహక్కు_ వుండవలసిందే అనే భావాన్ని వ్య ও 
రించా'డు. కర్మరఠులకు యీభావం రుచించకపోదు. యేదో వొక ৪৮৯ 
షత్తు (వజసూచ్చి యీమార్లానికీ తోడ్చడుతుంది. యింకొకటి( వేదాలు 
ఆపొరుషేయాలు గా నమ్మేవారికిం గాని జన్యులకు యేచిక్కూ_లేదు. 
మహాత్ముడు ৫০ అనాది అనే మీమాంసకమతాన్ని విశ్వసిస్తా(డని 
తో(చదు. వర్ణాళిమాచారాదులు కారణాంతరంచేత  నామమాతాగివశిష్టా 
లుగా వున్న యీరోజుల్లో శాస్త్రీయమే అయినా అస్సృశ్యత్వం 5৯৪৪৪ 
వచ్చే మహాదోష మేమిటి; యిపుడు యుద్ధపు నర్వీసులో సర్వవర్ణాలవారు 
చేరుతూవున్నారు. వీరఠందటికీ యిక్క_డ టియినింగుకాలంలో భోజనాలు 
కులవివక్షతతో సంబందించి వుండడానికి వీలువుండదా? మాటవరసకి 
కొంచెంసేపు టియినింగుకాలంలో మట్టుకివుందే ৩9০৩০ ০*০, పిమ్మట 
యుద్దరంగంలో పనిచేసే టప్పుడేనా, సర్వం జగన్నాధంగా యేకీభవించడం 
తప్పదుకదా £ యుద్ధానంతరం ఆయా యువకులకు మన ఆర్థడాక్సు 
పార్టీవారు పాియళ్చి త్తాలు 8.8 వారు ఆమోదిస్తారా ? రై లెక్కి కొంక 
పియాణం చేసినందుకు పాీయశ్చి_త్తం చనుకొన్న సదాచారపరులను 
(జమీందారులను ৩১১১০) నను యెబుగుదును. కమంగా అవన్నీ 
మాణిపోయాయి. 20 యేళ్ళు వయస్సుకల సెళ్ళికూ(తురు కావాలంే 
దొరికే కాలం బాగిహ్మణులకే కనపడుతూ వుంది, యిట్టి కాలప్రవాహంలో 
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మహాత్ముడు 9১৩৮ ০৬২০ ৮৮০১০৮৮০১০৪ కాదు ఆనడం తప్పుగా 
తోచదు. యిదికాక వన సృరాణాలు కృతయుగం రావడానికి పూర్ణరం 
గంగా యిట్టి కాలం రా౭బోతుందని చెపుతూనే వున్నాయి. యెవరేనా నడా 
చారపరులు యీ మహావిలయంలో చిక్కకుండా వుంటామంసే వారిని 
గాందిగారి వుద్యమం బలవంత పెట్టదు. డేవాలయం పరమవభవి 


[৬৯৩০ 
కదా అంమే........ అజ. 


* ৪৬৭ ఏధథిథిలు কক কক জগ అలకా Es সী রড ক জা কাকছ ঝা এ জবা গ 


“గర్వంబున్‌ గని ০৯১০৪০২৬০৫৩ కార్యంబు గాకుండెడిన్‌” 


০০১৫২ కాక, చుట్టూ మాగాణి వ్యవసాయంలో మధ్యభాగంలో 
ఈ రెండెకరాలో మెరక వ్యవసాయం లాగ పూర్వ్యాచారుల సదాచారం 
నిలవడమూ కష్టమే. ৩০১১৪৯০০৩০০ గత్యంతరం లేనప్పు డేంచేసేది ও 
దీనికి నిమి ৬ ০৩৪9০ గాంధీ వుద్యమం గాని అసలు మార్పు కాలంలోనే 
వుంది. దాన్ని ఆనుసరించి మహాత్ముల అధివాళి యాలు పిసరిస్తూ 
వుంటాయి. ఆట్టి మహాత్ములు ల్లో, బుద్దఃకీ)స్తుర్మహోచ్చే । శంకరాద్యా 
మహర్షయః. వీరందరూ శకపురుషులు, వీరి వీరి ఆభిపారియాలకు యేవో 
"వేదాలూ 8৫৬১৩০৯৪৩৩৯ ఆధారంగా వుంటాయి. లెేనిగోటనో  ** మీమా 
టులు మతింబులు, '” అన్నమాదిరిని వారి వాక్యాలే ఆధారంగా పెట్టుకో 
వాలి. స్వార్థపరులుగాని వారి వాక్యాలకు వేదాలతోపాటు గౌరవం కనపడు 
తుంది. గాంధీ మన పూర్వాణార్యులవలె వేదశాస్ర్ర వ్యానంగం చేసినవా(డు 
కాకపోయినా వాట్ల సారాంశం 79৮৮০৯২০৩০৩ కా౭డు. 


శ్రో. యావానర్ణ ఉదపానే సద్వతస్సంప్పుతోదకే 
తావాంత్సర్వేసు వేదేమ బాళహ్మణస్యవిజానత,. (గీతచూ) 
భగవద్దీత మహాత్మునికి కంఠోపాఠం అందులో భావాలు ఆయనకు 
హృత్క. విలి. యిహాలోకంలో యెంత గౌరనంవుందో ఆంత గౌరవమూ 
పరలోకంలోకూ డా వుండితీరుతుందని నాదృఢనమ్మకం. పెద్దపెద్ద యోగీ 
శ్వరులయందుండే మహాలక్ష్షణాలు ఆయనయందు గోచరిస్తూన్నాయి. 
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চু, సమళ్ళతౌచ మికేచతధా మానావమానయోః 
శతోవ్లసుఖదుఃఖేమ 58০১০725৪৩5, 
శో. తుల్యనిందా స్తుతిర్మానీ.... అన పేక్ష ১০১2৬ ఉదాసీనోగతవ్యధః.... 
০৩৩৭০২৭২৪২৪ లోకః లోకాన్నో ద్విజతేచయ; ఆలమతివి ২5, 
ఆయీ శ్లోకార్థమే కాదు, ఆయీ ద్వాదశాధ్యాయం యావతూ 
గాంధియందు సమన్వయిస్తుంది. ఆయన భగవంతునికి ఆంతరంగిక 
భక్యుడు, శక్తుడు, 2৮ ৪০৫৩৪ జీవన్యు ৩3৫৩৩, 





ఐవైఖానసులూ-వైప్థవులూ 
( #9 _5_1948 ৯০৮ ২০৫9 ১৪89৬ నుండి ) 


০১৩০৪০৩০ తెగలవారికీ యేవిభమెన సంబంధఘున్నూ లేకపోయినా 
బొట్టునుబట్టి వీరూ వారూ వొకశేశాఖకు చెందినవారని సామాన్యులు 
భమిసారు. వైష్ణవులకు రామానుజులు గురువులు. చై ఖభానసులకు గురు 
పీఠమంటూలేనేలేదు, వారుస్వయంగురువులు. విఖనన్సు అనేబుషి సూతా 
న్నిపట్టి ఏరుకళతస్మార్తాదికర్యకలాపాన్ని నిర్వరించుకుంటారు. వై 8৫ 
వులు స్మార్తులతోపాటు వై దికకర్యలు ఆపృస్తంబాది సూతాిిలనువట్టి నిర 
_రించుకోవడమేగాని వై భానసులమాదిరిగా వీరికి స్పెషలు సూత 
మంటూలేటు, వ ఖానసం రామానుజీయవై 25৮১৩ ০৬০৪১ 2১৯৩৯2৯৬১৩০, 
০৯১০৯১৬৯৯৩৯ ? తెలిసినవారులేరు. వై ష్థవులతోపాటు వీరువిస్థువును 
వూజినారుగాని ఆపూజించడంలోగూడ వీరికీ వారికీ కలయికలేదు. వీరు 
విఖనస్ఫూకపికారం పూజిస్తారు- వారు ৪০৩ ০০9 ৭ ৯০৯২০০১৪১৩২ హపూజి 
సారు. వై ఖానసులకు త _పచ(క్రాంకనంలేదు, కానిఒక విధమైన ఆఅంకనంవుండి. 
దాన్నివారు, గర్భచక్సాంకనం, ఆనివ్యవహరిస్తారు. వారికి (శ్రీనివాస స్మృతి 
ఆనే ధర్మశాస్త్రం వీత్యేకించివుంది. దానిలో “అహ ৯ ৯৮১৬০ స్తేషాం, 


Co 
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7৮১৯ ৪৯ ৪357০ అనిభగవంతుడు (৪)2০৯০৩৯ చెప్పినట్లువుంది. 
నావిద్యార్దిదశలో ఆ గంధం 3৪ తాళపతాగలలో ১১৯১৪ చదివున్నాను. 
సై లోకాన్నిపట్టిచూ స్తే ৪৪ 2৯১৩০ చై భానసులే అని స్పష్టపడుతుంది. 
గర్భవతులుగానున్న ప్పుడు 7వ మాసములోనో, 9వ మానంలోనో తిరు 
మణితో ఆ ০০৩০ ৮9০8৯ సంస్కా_రం. వా రిలోకర్మలతులు సమంకతకంగా 
జరుపుకుంటారు. వె ప్టవులు వారికన్న జనబాహుశ్యంకలవారు.వారు (గామా 
నికి వొక్క_యింటివారుమాత9మే వుంటారు. అదేనా విష్ణ్వాలయం వున్న 
వూక్టోనే. ఆందుచేత లోకువచేసి ৯৪১৩০ త_ప్పచకాYంకనం వీరికి జల 
వంతపుబ్రాహ్మణార్లంగాచేయడం క్యాచిత్మ_౦గా కనబడుతుంది. నీవ ৯০০ 
కనం కానిపద్ధతిని ৯৩৪৪598৮০৩০ మాకు పనికిరావని ৪ ২০১৩৩ పేచీ 
"పెడతారు. వీరితోబాటు ৪৩০৯০৪৪৫৪০৩ క్షతిియాదులు కూడ వె భానసులకు 
వ్యతిరేకులైవై భానసులకు_.“రామానుజశిష్యత్వాన్ని” బలవంతంగా ఆఅంటగ 
0 অপ 
డతారు. అంతేనేకాన్సినిన్న మొన్న పుట్టిన రామానుజులవారికి ఆయాగర్భవై ప 
వులు, వె ఖానసులు, యెంత మాత)మూశిమ్యులుకారు. రామానుజులు అవత 
రించేనాటికి వున్న విషు స్థలాలన్నీ శ్రీవిఖనససూత9 పరకారం అర్చింపబడేవే 
కాని, పాంచరాతాిగమపికారంకాదు. ఆ ৩৯৩১, రామానుజులవనారు 
బలవంతంగా పాంచరాతవిధానానికి దెచ్చి చె ఖానసులను అజణగదొిక్కి_ 
నట్టుకనుపడుతుంది. వొక్క తిరుపతిమాత9)ం రామానుజులవారికి లొంగ 
లేదని చెప్పుకుంటారు. ఆందుచేతనే శ్రీరంగం, కంచీవగై రాలతోపాటు 
తిరుపతి (৪) ৪১৩৬১ ৪১১৩০ కాకపోవలసివచ్చింది, উজ : మేము 
రామానుజశిష్యు లంకామని వై ఖానసులుచెబుతూవున్నా, ఆదిసత్యదూరం 
కాకపోయినా వారికి సంఘబలంలేక ఆ శిష్యత్వ్యం అనివార్యంగా కొందరికి 
మాతం 'తిరుమలతాతాచార్లముద్ర సామెతగా సంఘటీంచింది. “తిర్మల 
గురుముది వీవుబయి గాిలుభుజించి భజింప జంకినన్‌.” (గీరతం. ০৯) 
మహమ్మదీయుల రోజులలోనే అంతకుపూర్వంకూడ యీ మత పట్టుదలలు 
వుండేసేమో ? అయినా ০৯৩৯৪১৪০৩০০ కాలాన్నిబట్టిచూ ৪ మహమ్మదీయ 
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రాజ్యానికి పూర్ణ్యకాలం కాదనే తోస్తుంది. కృష్ణ దేవరాయల ఆము _క్రమా 
ల్యదలోవున్న పద్యంవల్ల శైవమతానికీ, వై స్థవమతానికీ వున్న వై షమ్యం 
గోచరిస్తుంది _ 

“సంగతియె 2? యోయి 2 యినుమంత టింగణావు 

শ ৬৩০০৩১০০৫১০ తళమెనీకు ? 

ఓడితేనియు “వద్దు మొల్తో” యనంగ 

లింగమును గట్టకుడుగ మెటింగినొడువు” 


దీన్నిబట్టిచూ స్తే విమత చిహ్నాలు ధరించడానికి ఆనాట్‌పరిజలు 
యెంతగా యేవగించుకొనేవారో గోచరిస్తుంది. (ప్రస్తుతం మనకుకావలసిండి 
వైఖానసులు. వైహవగురువు రామానుజశిష్యులుకారనిస్నీ, వారివై సవం 
అనాదిగా వస్తూవున్నదనిన్నీ “ 2১৮৪ ৩৯৪79 ১5৪ వేశధూమధూపితులు ৮ 
కొందు ఆయీ అనాదివై ৯১৩০৪ వెఖానసులకు రామానుజశిష్య 
త్వాన్ని అంటగట్టాలని హాయత్నించినారనిస్నీ, ఆ యత్నం కొంతవరకు 
ఫలించినా, పూర్తిగాఫలించలేదనిన్నీ, తేలుతుంది. బొట్టునుబట్టిన్నీ, దేవుణ్ణి 
బట్టిన్నీ, ఇదికొంతసముచితంగానే కనుపడుతుందనుకుందాం. ఈవై ఖానసు 
లపట్లి న్య్మార్తు రులుచేసే ৫১৩০৬২৩৬১৪৩ మరీ అన్యాయంగా కనపడుతుంది. 
శంకరాచార్యులవారు 5552৩8৮৮১৩১, ఆపక్షంలో, భారతీయులు, వీరూ 
వారూ, అనేవివక్షతో పనిలేకుండా (అంత్యజులువినా) అందరూ వారిగురు 
తాన్ని అంగికరించవలసిందే __ 2৮২০০০০৪১৩০ వారి ৪১৪০৪ ও ১০৪১১ ৩০৬১ 
కారాలు (సివిల్‌ ৪০৪৪ ৬১৩৮৩ సంబంధించినవి యిచ్చివున్నారు. కనుకనే 
కుమ్మర్లువగ రాలుకూడా శంకరపీఠానికి గురుదక్షిణ యభధాళశ উল నాచిన్న 
తనం నాటికి సమర్పించడంవుండెేది. ఆలాబుద్దివూర్వకంగా సమర్పించక 
పోతే శంకరశిష్యులు. (శుద్దబడు దాయుల్ఫు కొంతజబర్ద్ష స్తీమీద యింబ్లో 
వున్న కంచమూ, ముంతా ০১৩০১৩৩০১৩৫ వేయడంకూడా జరిగేది. యిటీవల 
ఆ మాదిరి జఅలజడితగ్గింది. వొకానొక ఆంక్షపతిిక విషయములో నాచి 
న్ననాడు అధికారి శంకరాచార్యులకు రు 100-0 లు జరిమానా విధించడం 
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వలన కిమంగా తెలుగుమీరింది శిష్యవర్లం. వ _క్రవ్యాంశం 8১১ ১০-৪১ 
శంకరపీఠానికి గురుదక్షిణ యిస్తావా? చస్తావా? అని (బ్రాహ్మణులు పట్టుబట్టి 
ఆయీ వె భానసులను బాధించడానికి ఆరంభించారు. రామానుజమకస్థుల 
అడగడానికి బొట్టు కొంతపోషకం. యిదేంపా 95৪০ - వై ఖానసులు శంక 
రశిష్యులుకావడానికి £৪৪-৪০১৫০১০৪, 9০১৪৪ వొక్క.యింటి వై ఖానసుడు 
గా9మం యానత్తూ యేకీభవి స్తే మేంచేయాలి. జీవనాన్ని వొదులుకొని 
ఫోవలసిందేనా 2 అంతకంచే హపోసీ, చాకరూపాయితో యీోపీడవదులు 
తుందని యీ పీఠానికివచ్చి నమస్క్మా.రాది మర్యాదలుచూపకపోయినా దక్షి 
ణయిచ్చినవాశ్ళ నూటికితొంభె మంది. కొొందజుమతపట్టుదలకల వా బ్లు మాకు 
యెప్పుడై నాఅయితే, రామానుజులు గురువుకావచ్చునేమో కాని మీశంక 
రులు గురువులుకారు. వారికీ మాకూ యేవిధమైనపోలికా లేదు. వారిది 
అడ్డబొట్టు; మాది నిలువు బొట్టు; వారు కిపుజ్జీ, వివ్థువునూ, యింకా గణపతి 
వగా రాలనీ, ముఖ్యముగా పరాశక్తి కాళికనూ పూజిస్తారు. మము 325 
వును తప్ప వూజించం. సూతిందగ్గిరనుంచిన్నీ మాది వేణు. ডে 65৩১9 
వానికీ దక్షిణధువానికీ కలియడం యెట్లా ? కనక మీరు జబర్ల ৪১৯১৫ 
మాకు వాదిశిష్యత్యాన్నీ అంటగట్టి చేశే సేదెమిటో ? చూసొమని £3০ 
৯১ ৮৩ ১০৩০১৯১০৯০৯) వున్నారు. గాని యేెలాగేనా ০১৩৮৯০০১৩৪১ ఆర్బకులు 
అరుదే. అయితే బుద్ధిపూర్వకంగా కాకపోయినా వీళ్ళతో పాట్టుపడలేక 
దక్షిణ సమర్పించిన "వై భాననులు కొందటుండడంచేత కొంత ఆలునె 
యివ్యనివారిని గారిమస్తులు మతీ బెదరించేవారు. కొందజజికి ৯২৪০৩ 
వారిద్యారా ఆం కపతిగకలు, జారీచేయించడంకూడా వుండేది. యది 
విద్యాపియు క్ర కమయిన గురుత్వంకాదు. ১৫১৬1১৫০৬০১ కం. 9০০৩৯7১০৩২০ 
వొకవిధంగాదు. అనేకవిధాలుగా వుంటుంది. విద్యాపయు_క్త గురుత్వాన్ని 
యెవరోకాని కాదనడం వుండడు. కాని గురుశిష్యుల్లో మత భేదములున్న'్లే 
విద్యలో రుచిభేదములుండును. _ కొందటివద్దచేసినశివ్యత్వం దాచినా 
దాగదు. మచ్చుచూపుతాను. 


814 শ ৮৩০০ ৮ লে 2৩০ --2 


నారాయణదానుగారి 858০ దా _స్తేదాగదు. 2৩৯১১০৪৪৪২৪, 

৯ ০১৩৩ స్వయమాచార్యులవలె కొందరు స్వయంగురువులు వుంటారు. 
దీనికి నారాయణడానుగారే యీకాలంలో పథ మోదాహరణం. యింకా 
యీలాంటివారు నేనెణిగినవారు ৪ ১০৫5৩9০০১০১ ৩০. ఆందులో వొొకాయన్ని 
యిప్పటికి సుమారు పదేండ్లనాడు యేదోసందర్భంలో స్వయంగురుకుడుగా 
వుదాహరి స్తే ఆ పరమామాయికసార్యభొౌముడు నామీదికి తిరగబడి యేవో 
కొన్ని పేళ్ళదాహరించి వారిని తనకు ఆయావిద్యలలో గురువులని 
పత్రికలో వాిిశాడు. ఆందులో 4৮ వుండడంచేత నాకు ఆయన 
ও ৩২০ బోధ 5৫০১, నావద్ద ఆయన “ గురుభ్యోనమః +* అని యేమీ. 
చదవనేలేదన్నమాట. ఆయన్ని నేను oS నమ్ముతాను, 
అయితే యీమాట “ఇంటివాడు పాడిగేదె 5০১, పొరుగువాడు గొడ్డు 
గేదె” అన్నాడు అనే ఆకేపణకు గుటీకావచ్చు. ఆయినాసరే ০৩০৮০ 
০২১৩৪ నేను నాహృదయాన్ని మార్చుకోజాలను. “గురువులేనివిద్య గుడ్డి 
విద్య” అనే ఆకేవణకు పాతుడుగాకుండా వుండడానికి ఆయన ৪০৫৩৪ 
৪১৯6) వుదాహరించాడనితలపు. అది మంతి శానా9నికి సంబంధించిన 
2৮ సంగీత సాహిత్యాదులకుగాదు. 

1. 59-১55 2৯০ క్షనజన్మవిద్యాః ” 

2. “తదదిీతే తద్వేద i 

8. “సహజపాండిత్య పోతనామాత్య” 
ఇత్యాదులు చాలా నావాదాన్ని బలపరుస్తాయి. పస్తుతం విద్యావిషయగురు 
শ২০ ০০৩১, 55 5332560০৩০০ 5৩৮ కలయికొలేని, హపోలికచేని, 
వై ఖానసులమీద శంకరాచార్య శిష్యత్యాన్ని ఆపాదించి అంతతో వూరుకోక 
స్మార్తులు తమతోపాటు గురుదక్షిణ వసూలుచేయడం సహించతగ్గ దోషం 
ভ০৫৪' 

నేను చిన్నప్పుడు వై భానసుల పిల్లవాడి ১৮৯৯১, పురస్క_రించి 

కొని ఆ దేవుడుగుడిలోనే వారితోపాటు మకాంగా నారియింట వుండేవాణి. 
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18 యేండ్లవయస్సులోవున్నప్పుడు కొంతపాండిత్యం కుదిరినప్పుడు వారి 
తరపున స్వశాఖా బంధువులకు వ్యతిరేకంగా వాదించవలసివచ్చింది. యెనటి 
తరఫున దిడ్డంతులు పండితులు వున్నారు. వారిపాదధూళి శిరస్సున ధరించ 
Es నాకు అర్హ తలేదు. కాని నావాదం న్యా యాదనపేకం, దారి 
వాదం కేవలం ওন০০, చై ఖానసులక్న సభాసత్యా_రం, స స్మార్తులూ, 
చైష్టవులూ, మాధ్యులూ, వీరు యావన్య్మందీ 8০৫০৬০১৩১১৯ పుచ్చు 
కున్నాకగాని, యీలోగా జరిగే ఆచారంలేదని దిగ్గంతులవాదం. అది శుద్ద 
తప్పు. తి)ిమత తాంబూలాలయినపిమ్మట యిచ్చేతాంబూలాల్లోకలిపి యివ్యా 
లని నావాదం. నన్ను లోబజచుకోవడానికి దిగ్గంతిపండితులు చాటుగా బిల్చి 
బోధించారుగాని, నేను వారి వువదేశాన్ని ఆమోదించలేదు. కొట్టడం జరుగ 
లేదుగాని తిట్టడంకూడా జరిగింది. అయినా నేను నాపట్టువదలలేదు, వె జా 
నసులపక్షం నెగ్గింది. వై ఖాననులు నన్నుకోరడంలో |త్రిమత  తాంబూ 
లాలలో విశిస్తాై ద్వెతులురానిసకంలో వారికిచ్చేతాంబూలం తమకివ్వాలని 
కోరినారు, గాని అది సమంజసమైన కోరికగాదని నేను వారికినచ్చ 
జెప్పినాను. ఆ తాంబూలాలు ৪9১১৪ ০৩৬৩ వుద్దశింపబడ్డవిగాని 253 ৬১ 
లకు 288০৪১৫৯০০৩ కనకనే సభలో యెంతటి విద్యావయోావృద్దులు 
వున్నా వారిని అశేవుంచి ఆయామతస్తులపిల్ల వాడికి (పెద్దలురాకబోత్సే 
జ తాంబూలం యిచ్చినపిమ్మటనే গ৪-৭ పెద్దలకు యివ్యడం రివాజ 
యింది. కొందరికి స్వశా భాపక్షపాతం సహ జంగావుంటుంది. యేంకర్మ మో 
నాకు స్వ అన్నంతలోనే పక్షపాతంకలుగచు. మా పరమగురువులునన్ను 
స్వపక్షి, పరపక్ష నిర్జూమధాముడనేవారు. నేను యీకారణాన్ని బట్టియే 
బంధువులకు సమ్మతంలేని వెల్నాట్ల উনি రాలలోచేరి మేదో వాది ంచి 
నిష్లూరంపడడం పల్లేటూళ్ళపట్టుదలలు అనే నాప్ప _స్తకంతెలుపుతుంది. పో 

వతమేదో వ నొక శర్మగారి పక్షపాతవపువాగాతకు భంజకంగావుందని ఆయన 
నన్ను చాలానికృష్ణంగా తూలనాడుచున్నారు. ఆయన వొకరిని గొరవించ 
డానికి వొక నిషధయోగ్యుజణ్ణి నిర్చిమి త్తంగా అపరాధినిచేసే యిహపర 
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దూరమైనవాితవాభిసివున్నారు. ఆవాక్యంవాీయకుండా ఆవలి పాపచరిజి 
2৮০০৩১১০৪১০, పహసక్తిగాని ఆయన పస క్తిగా ఆవాక్యాన్నివారిశారు. 
০০০৫০ నాకు తెలిసివుండడంచేత పతిగికలలో పిచురించాను. దానితో 
ఆయన పిన్న పెద్దతారతమ్య శూన్య'మైనవాితకుది గి యమేమె కోలాహా 
లంచేస్తూన్నారు. నేను ఆయన దూషణో కులను లక్యుపెట్టను. 598৬০ 
గా వే నెతిగినసంగతి వాశానుగాని యెవరివల్లనోవిని 29০৩১, దాన్నీ 
ఇఖండించడానికి “ ৪৪০৫৩৬০৭০৫০ ” సంపాదించి నామీదకుపంపినా నా 
పిత్యక్షపిమాణాన్ని ఆశబ్దసమాణం భంగించదు. ఆయన ఆ ৯৯৯৯ 
29৩ ০৪১০৩১৬৪৪০০ నాకు తెలును. ఆయనకీతెలుసు. ఆవారిత. ఆత్మ 
వంచనవాిత. ০১০১৩, దాన్ని సవరించుకోవడం మంచిదని నానలహాో. 
ఆ వాిత యెవరినిగూర్చి వాిళారో ఆపురుషుడు నిషధయోగ్యుడు, సత్య 
వాడి, అమాయకుడు, యిది విషయాంతరం. సరాగిజుసెళ్ళిలో గురాభజు 
కొక పోచవంటిది. బాోాహ్మణులలో నేకాదు,యితరవర్థాలవారి లోనేకాదు, జన 
బాహుళ్యంకలజాతి ৩২০১৩০৪৪১০০ జాతిమీద అధికారం చెలాయించ 
డం పూర్ణకాలంలో ০) ৯6০১ వుండేది. యిది ముఖ్యంగా చై ఖానసులకీ 
శివార్చకులకూ బాధకం. 


ఆ యీరెండుతెగలవారినీ శుభశోభనాలలో ఆహ్మోానించినా తాంబూ 
లానికి మాత్రమే. ఆశీర్వ్యచనానికి వెలవడం లేనేలేదు. వీరితోపాటు మటి 
కొందరినిన్నీ, యిందుకు నా పల్లెటూళ్ళ పట్టుదలలు చూడగలరు. నూతేళ్ళ 
వృద్దుసభలోవున్నా ఆయనకి కణడజాకడసట తాంబూలంయివ్యడం, యెవరేనా 
గృహస్థు యీదురన్యాయానికి మనస్సు వొప్పుకోక యింకా స్మార్హాదులపిల్ల 
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కాయలు వొౌకరిద్దణు తరవాయివుండగా ఆ వృద్దులకు తాంబూలంయి 
ఆ తరువాయి పిల్లకాయలు సేచీపెట్టి సభలోనుంచి లేచిపోతారు. ఆ పిల్ల 
లకీ యింకా ఆ ৯৯১১৪ ৬০ తెలియకపోతే వాళ్ళబంధువులలో యెవరో 
కలిగించుకొని ఆవుద్యమాన్ని సాగిసారు. పూర్వమంత లేదేమోకాని 
వర్లెటూళ్ళలో యీముట్లి తోపు దురాచారం యింకా సాగుతూనేవృుంది. వారు 
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బాగిహ్మణులే ఆయినా, ఆర్బ్చకోలుగా వుండడం దోషం అని పీరితాత్సర్శ్యం. 
పవిత)మైన నౌకరీకదా ও దేవతార్చన, ద్రవ్యం పుచ్చుకొనిచే చసనా యితర 
నౌకరీసాటుచేయదా ? “ యెంత తచ్గిన మిరియాలున్‌ జి జొన్నల సరిగాచే * 
అనుకుంటాను నేను. దేవతార్పనకం“ే యెన్ని వేలరెట్లో, ১১০7 
వుండే నౌకరీలు చేసే నవాళ్ళకు సభాపూజ్యత వుండి వారికి లేకపోతుందా 2 
వొకవూళ్ళో కాపులు కోమట్ల కంటె ముందుగా 25৪,5০০ బడితిబాజా 
చేస్తారు. 2৯98 చాలావాియాలి. 


లోగడ పుదాహరించిన శర్మగారు నావ్యాసాలు చాలా 


"2১০৫ 2) 

নে 
వుండడాన్నిగుతీంచికూడా 9০৬৬৪৯৯০০১৩, 55955855৯69, ఆయీవిష 
యంలో నేనూ 2 ৯৮5 ৮০৬০৯৩০৩৯৪১, క్లుప్తంగా వాయడం నేర్చుకో 


డానికి పియత్నిసానని ఆయనకు విన్నవిస్తూ వున్నాను. ఆయన దర్శన 
మిప్పించేయెడల ముఖభాముఖిని మనవిచేయడం సుజువుగాని వాగియడానికే 
చోపికలేని వార్ణక్యములో వున్నాననికూడా మనవిచేస్తాను. నా వ్యాసాలకి 
తాటికాయలంత పెద్దక్షరాలు హెడ్డంగుపె ట్టడం దోషమేఅయితే అదిమీరు 
১৫৪ 95০5১8 ভ ৬ 5৪৩৩০ అరు ఇప నన్న డగవలనసి వృుండదనిగూడా 
మనవిచేస్తాను. యింతటినుంచి యీ తాటికాయలు తమవ్యానానికి సమ 
৪১০৮৪ వలసిందనిన్నీ, నా వ్యాసానికి ఆవగింజంత అక్షరాలుచాలు (ఆటం 
৬৮০৪১ చూ.) ననిన్నీ, శిఫారసుచేస్తాననిన్నీ మనవిచేసాను. “ భవెద్య 
దళోోవా కిమిహ బహునా పాొపినికలొ, ఘటానాం నిర్మాతు 29০৯৯ 
টিনার 


“ 2০581552০89 చేరొకరిననను 
০০০০০ ৬০ మున్ముందు దిగంగనేల 2 
దానికుళ్ళు బయల్సడ లేనిపోని 
తలకు దగనివాీ(ంతలు వాయ ৩053৩ * 


ఏిషయం నిషయాంతరంలోకి చూకింది. ৩১১১৩ విషయంలో 
బాగిహ్మణులు వల్లెటూళ్లల్లో చూసే అనాదరం సర్వదా శోచనీయం, (ప్రస్తుతం 
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కులప)యు క్ర కగొరవం పూర్తి రగా అంతరించే 5৪০৩০০১৫০৩৬ ఆపనికి 
మాలిన పట్టుదలలు బొ_త్తిగాప నిచేయవని మనవిచేస్తూ దీనికి స్వ స్తిచెపుతూ 
వున్నాను. 


మంత్రశకిగల వారు యీనాయడూఉ నారు 


( 15.--8_-1948 సం॥ర ₹৪০৫$০০৪৪ నుండి 


ఇదినాప్రత్యకానుభవం. మం(తళ ও গু তে" యో గళ _క్త్‌ వున్న దా?లేదా? 
అనే సంధి గ్ఞావస్థలో కి భరత ఖండంవచ్చి చాలకాలమైనది. కాని మంతగళ క్తి 
చేతసాధించే అసాధ్యపుకార్యాలు యూరపువాసులు ০৩১০০ গতর సాధించి 
ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తూన్నారు. మంత0శ ও క్‌ని వృపాపించేవారికి చాలా కష్ట 
సాధ్యంగావుండే ৩০৯৮৮৮২৩৪০১ త్తి వుండి (ఆచారహీనం నపునంతివేదా ) 
తీరాలి. ఆ దీకలోవున్నవ్య క్తి తుమ్మి తేనూ దగ్గితేనూకూడా యేదో(ప్రాయ 
శ్చిత్తం కొద్దిగొప్ప (క్షదాచామేత్‌చూ చేనుకుంటూ উ 63৬ ৩৯৯৯১ 
నిర్వ_ర్టించుకో వాలి, 


0) 45০৪5 3০১৬৮-৩১ కాళ్ళనేనిగడుగర్‌ కొచంబటుండంగ........ 
(పాణిగృహీత ) 
(2) ఉ. ఈ “యిసుకోలు”” ৪৮১৩৫ నింగిలిపీనులు కీసుపానుగా( 
గూయ గ (జొచ్చి ৩৩৯০১০০১৪০০ ৫ ৬ 25০3€ దగిల్చిరండు మొ 
త్రోయన నాలకింపరిసిరో ? కలికాలముకాలె రామరా 
మాయను వృద్దురాలయిన Spee! ఏితంతువు..... ( తెలుగునాడు) 


కాలమిట్టిమార్చునుజెందివున్నప్పుడు సదాచారపరులకు(గూడ సాధింప 
రాని మంతాిలూ యోగాలూ వున్నాయని ৪১০১৪৩০৪3০৩ ৮০ కలలోవాంర్త 
గానే భావించాలి. కాని అనలుమాతిం తేకపోలేదు. పరీక్షించే కుతూ 


৯১০১৩ নে రుయోనాయడూడఉన్నారు 819 


హాలం వున్నజారికి అజ్లివారిని నేను చూపుతాను. నెను అసలు নত ৪৬৪৫ 


డను కానుగాని కాలవ్యత్యయంచత  కొన్నిమహామలు లోపించాయని 

వాదించేతెగలోవాలణ్లి. యమహావ్య క్రివల్ల 2৪2৯৮9০৩৯80, మార్చుకో 
59 aD C0 সা 

వలసి ১৩১১০ ఆయనకు యిది వృ త్రిగాదు. ఆ కౌరణంచత దీనిబయలు 


పజచుటద (మంతిమౌషభధం.... నవగోప్యానికారయేత్‌) యు _క్రంగాదని 
యె జీంగెస్సి చేయుచున్నాను, నిర్వ్యాజంగా ఆయన అనుగిహించవలసి 
వుంటుంది, నా ఆబ్ల్టుని మానసిక వ్యాధిని యెవో (సంఖ్యజ్ఞాప కంలేదు.) 
కొను మినపగింజలు 7 రోజులు సమంతికంగా శిరస్సుమీ(దచల్లి కుది 
৩১০৩০, యిద్మిపత క్యక్ష్షంగా నెనుచూచినడి. ఆశ్చర్యం. మాంతిగికలయందు 

৪৪১২, డాబులూ డర్వాలూ వుండుట 58525380882, ఆడి దీనిని వృత్తి 
(జీవనోపాధి గా పెట్టుకున్న వారికేగాని తదితరులకు ఆవగరంలేదని 
శ్రీయుతులు శ్రీదిగవల్లి శేషగిరిరావుగారు బుజావు చేశారు. యెన్నో 
చిక్కు_లుపడితేకూడా నిశ్శేషమగునో ? కాదో: అని సంశయింపవలసిన 
మానసికవ్యాధిని జెప్పపాటులో కుదిర్చి నాకు వార్షక్యంలో శమలేకుండచే 
సినందుకు నేను వారికి చాలా బుణపడియున్నాను. యిప్పుడు నావయస్సు 
78 వత్యరాలు. నేటికి 40 వత్సరాలనా(డు పుదుచ్చేరీ “ఫెగించిటవునునుండి 
వొక అవధూత యానాం గాిమానికివచ్చినాడు. ఆతడు భోజనం చేయు 
వా(డుకా(డు. రోజూకి నక కొన్సులోవు మజ్జిగ (పలుచనిది)యు 9১৮৩৫5৩০০৪৩ 
లో సగంముక్క_ యింత మాత మే 5 ఆహారం సర్వమూ. వుఫ్‌అంకే 
వడిపోవునంత చిక్కివుండేవా౭డు. యేకులంవా(డో యెవరికీ తెలియదు. 
పాదుకలు, చేతికర్ర, గూడకట్టు యింతే అతనిసంసారం,“ రెట్టయాపట్టిచామి” 
ఆనే మంతాిన్ని కొన్నిసార్లు పలికించి సమ_స్టవ్యాధులు కుదర్చ్పడం నను 
స్వయంగాచూచాను. ఆ ఆయన మాలవా(డు 692 57৮95997৩১২ ৩১. సత్యమో 
కాదో ఆయనగారి యందలి మహిమలువాళి స్తే గింధం చాలా సెరుగు 
3০6, ఆయన్ని చూడడానికివచ్చే ప జలమూలాన్ని ఆ యానాంలో పెద్ద 
క్షామం యేర్పడింది. 7৯9০2) గవర్నమెంటు కొన్నాజ్ళచూచి ఆయన్ని 
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24 గంటలలో వారిసరిహద్దువిడిచి వెళ్ళవలసిందని నోటీసిచ్చారు. ఆయన 
యెక్క_డికి వెడితే రోగులు అక్కడికే వెంటాడించారు. యా నామునుండి 
తాళ్ళరేవు, అటనుండి కొవ్వూరు సమీపం గో.డి. కుమారదేవం, అక్క_డ 
నుండి విజయనగరం వెళ్ళినట్లుమా తం తెలుసును. ఆయన పరిస్థితి চি” 
గా విశాగంతిలేక ““కీచుకీచుమేవావరుందే”ి 0295৪ రావడంచేత 53১৩০ নি 
తప్పించుకొని “బితుకు జీవుడా” అని మాయంకావలసివచ్చింది. ১5০৬১ 
తం ఆయీ శేష గిరిరావుగారు యింతటి పీిజ్ఞకలవారనితెలి స్టే మళ్ళారెండో 
“రెట్టియాపట్టిచామి” కావలసివస్తుంచేమో అని నాకు భీతిలేకపోలేదుగాని, 
వున్ననూ పలువురికి వృపకరించే 25০৩৬০০০১৮০ উর ఆయన్ని పోత్స 
హించి లోకానికి పతిYికామాలకంగా తెలుపుడుచేయవలసిందని చాలసార్లు 
పోరిన మీదట వారి 9০15৯58555৯ యీ వాక్యాలునాలుగూ యేవిధమైెన 
డాబుదర్భాలుగాని లేకుండా కుద్దధాందసపురీతిలో పిచురించారు. అడ్య 
ర్లేజుమెంటుకువుండే వన్నెచిన్నెలు లేకపోవడంచేత ఆ యీ పకటన, 
25০9৩৯০৬১৩৩ నూటికి వకరేనా పఠించారో? లేదో ఆని నాసంశయం. 
ఆ పికటన యిది. (ఆంధివాణినుండి 


ఉన్మాదమునకు 


మానసికకారణములవల్ల గానీ, భూతబా భవల్లగాని వచ్చినఉన్యాదము, 
మతిస్థి మితము లేకపోవుట యివి మందులేకుండా యోగళశ_క్తివల్ల ১১৩১ 
బడును. జవాబుకు తపాలాబిళ్ళలు పంపుతూ వ్యాధివివరము వాగియుడు.. 


ఆధ్యాత్మికగింధమండలి బెజవాడ 


(షర్ఫా 559 యీపికటన ఒకసబ్బుకు లేదా సిగరెట్టకుచేస పకట 
నలలో శతాంశ మైెనవున్న్ర దా ? ఆయనకువున్న భయం রাত্রে సూచించే 
వుండడంచేత మళ్లావి_స్తరించనక్క-_అలేదు. మొండి గాపట్ట పల్హార్చు ఉన్నా 
దరోగులు . సదరు శేషగిరిరావుగారివల్ల రోగ విముక్తు లవుదురుగాక. 


শে 821 


“ఏకస్సా్యాదునభుంబీతి కనుక నేనీకొంత విపు లమెన పకట ననుచేయు 
৮০০ 

చున్నాను. ল58৮৬9৬ యిదిస్వవిషయమని వుపేక్షింపక కొన్ని వన్నె 

చిన్నెల మర్యాదలతో నలంకరించి పిచురించుగాక £ 


n= 


బవ డతరు? 


(15-10-1946 సం॥ర ఆంధ్రపత్రిక పీక్తీ నుండి ) 


పండిత పామర సాధారణ్యేనా రాముడు దేవుడని చెప్పుకుంటారు. 
కాస్త పూర్వోో_త్తరసందర్భాలు తెలిసినవా బృమాతిం రాముడు తేషిత్రా 
యుగపురుషుడు కదా! అంతకు ముందు కృతయుగంలో వుండేవాళ్ళకు 
దేవుడు వున్నాడా, లేడా ? వుండేసకంలో ఆయన పేరెవరు? ఆని శంకి 
స్తారు. ఆయిో శంకలుగాని, ఏీట్లకు పితిపక్షులు చెసే ১১ నమాధానాలుగాని 
యువి యావత్తూ * రామాండకతలెల్ల ০ మాదిరి 
వారికి సంబంధించినవి. 


రాముడు తాను 255০১, 'దేవుడు కొడుకునని కాని వాచ్య 
వృతా యెక్క._.డా చెప్పినట్టు లేదు. 3০০৩৯ సందర్భాలస్నీ వాల్మికి 
১৩০৮১৩০৩০, లేదా వశళిష్థాదులు చెస్పిన వాక్యాల మీద ఆధారపడి 29৩৬550০332 
“ అహం వేద్మి మహాత్మానం రామం 5৩35০৬০১৯০৩ ” ఆయీ వాక్యం 
2 ২৪১৬০০৪৯০৩১ రాక్షసనంహారార్థం ০৯৯৯১৪৪ ప పంపడానికి సంశయించే 
దశరథునితో వశిస్థుడు “ ఫరవాలేదు పరప చండ, మనరాముడు సర్యా 
త్యనా సమర్ధుడు. ఆయీ రహస్యం ৬১ తెలుసును. నాకేకాదు, ఆయీ 
నభలో వున్న మణికొందరు (యేచామి తపవసిస్థితాః చూ.) తప 
క్కూడా కతెలిసివుంది. ” అని చెప్పి (పి బోత్నహిందే Ei 
ఉ త్తరరామాయణంలో రావణసంహారం లోనైన 2১৬৪০০০৯৪৩০ 3৩০ 
వేర్చిన పిమ్మట ఆగస్త్యాదులు రాముణ్ణి దేవుడుగా సంభావించడానికిన్నీ 
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జద్ద కీరకంతుశు కాకసక్షధరుడు ఊనమోడశ వర్గుడు, అప్పటికి యేదుహా 
కార్యం గాని చేసివుండనివాడూ ఆయిన రాముణ్ణి దేవుడని వ్యాభ్యానించ 
డానికిన్నీ చాలా భేదం వుంటుంది. అగస్యాదులకు దివ్యదృష్టితో ఆవళ్య 
కత లేదు. అంతా పిత్యక్షమే కదా! 8৪8৯০১৩৩৪৯২ యావత్తూ 28৬6৬, 
৯৬৪ వదలి'పెట్టాలి. ఆ వయస్సులోనల్లా రాముడికి చేతనై నది గుజితప్ప 
১ mE) ০ 
కుంణజా బాణాలు వదలడంమాక్ళమే అయివుంటుంది. ২3৪৪৩০৯৩৪০০ నేర్పు 
ఆకాలంలోనే కాదు, యీకాలంలోకూడా “ కోయదొరల పిల్ల కాయలకు 
సమేతూ కలిగి వుంటుంది, తావన్మాత్యానికే ৮৪২০ డంతగా పొగడడం 
సంభవించదు. రాముడు మానవమాశుీడు కాడనిన్నీ సాకొత్తూ (శ్రీమన్నా 
న్నారాయణుని అవతారమే అనిన్నీ వసిమునకు జ్లానదృష్షిదాఃరా తెలిసి 
I 5 జః 5 ০ CN 
వుండడం వల్లనే సంభవించి వుంటుందనీ విజ్ఞాలకు గోచరించడం యు క్రి 
సహం. వాల్మీకి రాముణ్ణి మానవమాతు9ిల్లిగానే చితిగించాడు. విశ్వా 
59 3 59 

మితుడు అధ్యాత్మ రామాయణంలో మా(త్రం రాముణ్ణి సర్య(తా దేవుణ్ణిగా 
నిర్వచించడ మే కనపడుతుంది. యీోరామాయణ రచననాటికి రాముడు 
దెపుడయి చాలాకాలమయి పుంటుంది, ০৯৯৪০১৪ దేవుణ్ణిగా తెల్పడాని కే 
ఆధ్యాత్మ రామాయణం పుట్టింది. 


6 a টু P= 99 జట 

యదధ్య ద్విభూతిమత్స త్వం (శ్రీమదూర్దితం ” అనే గితావాక్యాన్ని 
బట్టి ఆలోచిస్తే మనకు కొన్నినూర్లు చేవతలు(దేవుళ్లుపిత్యక మవుతారు. 
వారిలో రాముడు కూడా ఒకడు. నిన్న మొన్న కీ! శే॥ అయిన (శ్రీయుతులు 
గాందీగారు ఆగణంలో యిప్పటికి తుదివారు. వీరిలో శ్రీకృష్ణుడు ৪০ ২ ০১7০০ 
మన పురాణబుషులు శిరసావహించి తదనుగుణమెన గాథలు పురాణ 
రూసమున వక్కా_ణంచి యున్నారు. సరే! యితరులు వారివారియందు 
గోచరించే కొన్ని అద్బుతచర్యలనుబట్లి ఆయో విధంగా సెర్కొ_ందురు 

ఢం 
గాక, తన్ను గుణించి తత్త్వం తెలియని 'వారంటూ వుండరు. అట్టి స్థితిలో 
యెవరేనా చేను దేవుణ్ణి నన్ను సేవించండి అని వక్కా_ణించేయెడల 
విజులకు క ৮৯০ యేమిటి ? 
చో প্প্পি 


(1) మా మేకం శరణం విజ, (2) అహమాదిర్తి భూతానాం. 
ఆయీ వాక్యద్వయమే కాదు, యీవిధమైనవి మతికొన్ని వృన్నాయి. 
వీట్లని విశ్వసించి శిరసా 2০5০০৮১৩১৯৩ 2 అంచేవినండి. 295৫ 
తర్క్యా.లతొో వాదించె వారికి తుదకు * దేవూనై, గురువూ నై ” ప్రత్యక్ష 
টনিক గనక, మహానీయులై న బుహషులుగాని, తత్తుల్యులుగాని | 
జంగా “ ఆహాం తా సర్వపాహే పిభ్యో మోక్షయిషా కమి" ৩9৪ చెపుతూ 
వుంకే ఆవాక్యాన్ని యేల విశ్శసించకూడదు ? శ్రీకృష్ణుడు ৩১৪5৪ 
మోసగించి సంపాదించే డేమున్నది ? కృష్ణుని చరితిలో యేకొంచెమో 
శృంగారకళంకం వుందే ৯০৪, అంత మాత్ఫించేత ఆయనగారికి త త్వ 
జ్ఞ్లత్వం లేదా ? సర్వజ్ఞత్వం యావత్తూ మన్ను గొట్టుకు ৩১০৩ 2 
ఖండాంతరీయుబు, হজ en కరక భగవద్దీత వ ০৩ 
($)5১%০ జ్ఞానోపదేశాన్ని శుష్క_తర్క_వితండవాదానికి దిగి నములు ৬১০৪১ 
యిక మనలను తరింవచేసే దేముంటుంది £ 


৫ 


“ భగవర్గితా ৪০৩ దధీతా” అని పీశంసించి శిరసావహించి 
భాష్యాదులు ১৩০৩৪ శంకరాదుల విజ్ఞత్వం యెట్టిదో *? మనం విదా 
రించుకోవాలి. శంకరునికి ৬১৪ ১১৫১০৩১০৫৩১ యెంతటి పాామాణ్యమూ 
లేకపో కే “భబ గోవిందం భజ గడం 293 గోవిందం” అని వపుపదేశిం 
చడం సంఘటిస్తుందా * యింకొక విశేషం మనం విచారించుకో వాలి, 
భగవద్గీతవంటివి శివగీత, (బ్రహ్మగిత లోనై నవి యిదే తత్త్వాన్ని బోధిం 
చేవి మజీకొన్ని కనపడతాయి. ఆయా గీతాపరంపరకు పూర్వాపర విచారం 
చేస్తే తుట్టతుది గీత భగవద్దితే కాని యితరం కాదు. ఆయీ గీత భారత 
యుద్దంనాడుకదా పుట్టింది. ఆపక్షంలో కలియుగారంభకాలానికి పూర్వ 
మందు కాదు దీనిజననం. (৬৯৪০ ৬ € ০৩০১/%০ విద్ధి ఆనే (৭) శ్రకృష్ల 
వాక్యం భారతంలో చూ. ) శ్రీకృష్ణుడు అప్పటికి చేదారతము ననుసరించి 
పుట్టిన గీతాళా స్రములు యావత్తూ పరిశీలించి, వాట్లకు మాతృకాస్థానంగా 
సరిగణింపబ'ే బృహాదారణ్యం లోనై న వై దికవాజ్ఞుయం యా వత్తూ 
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20 ంవజేసికొన్న పిమ్మటనే (శ్రీకృష్ణభగవానుడు ఆయీ గీతాశాస్త్రాన్ని 
కంక పిసాడించి ১১০৯১, ৫০৪১ వివదించేవా రుండరు. 559৩3৩8০77৯ 
శు)తమవృతూ వున్న బుగ్వేదాదులు ఆలా వుంచుదాం. యింకౌ ఆయో 
వేదతియానికి తోడుగా మనభారతీయ విజ్ఞానాన్ని కాపాడుతూవున్న ఖిల 
సందహాతోలంటూ కొన్ని వున్నాయి. ৩ ৩ మతాచార్యుల భాష్యాల లోనూ, 
వాట్ల వ్యాఖ్యానాల్లోను వుదాహారించే శుతులు ఖిలసంహితనుంచే. అల 
మతివి_స్తరేణ. లోకమును వుద్దరించే తలపుతో శ్రీకృష్ణుడు పార్దుజ్ణి 
నిమి త్తమాతుడుగా పెట్టుకొని బోధించిన గీతాశాస్త్రంలో వౌక్క_ ఆక్షరం 
కూడా పొల్లుపోయేది లేదనే మన మతాచార్యుల తాత్సర్యం. అక్షరంకూడా 
৪৪5০ కాదన్నమాట ఆతిళశయో_క్తిగా భావిసారేమో? అది ৩৯৯৮০, 
మీమాంసా శాస్త్రంలో “ తౌతాతికమతం ” అంటూ దొక మతం వుంది, 
ఆమతం గురువులకు సమన్యయం కాని వొకానొక *৬$৮০_ ৪৩, వున్న 
“తు” అనే అవ్యయాన్ని చక్క_గా సమన్వయించిన శిష్యని తెలివికేట 
లకు గుజుతుగా పుట్టిందని విజ్ఞులవల్ల వినడం. ఆయి సందర్భాన్ని బట 
విచారిస్తే భారతీయుల విజ్ఞానం యెంత కట్టు దిట్టంగా కాపాడబడేదీ గోచ 
రిస్తుంది. 22 8565৪ అని శీర్షిక సెట్టి పాధానాంశాన్ని వడిలి అన్యాన్ని 
వాిస్తున్నానేమో ! లేదు. స్థూలదృష్టులు అలా భావించినా నూక్మద్భష్టులు 
০০৯১, గ్రహిస్తారు. దేవుణ్ణిగూర్చి వారీనేటప్పుడు తద్వస్తు 89৩ 
పాదకం వేదాన్నిగూర్చి గాని, శాస్తాగిన్ని గూర్చిగాని వాయడం అపి 
స్తుతం కాదు, యెవరో విజ్ఞానులు నిరుణోపాసకులుగా జీవయాతో గడిపి 
తరింప గలిగినా, నూటికి 99 మంది సగుణోపాసనవల్ల తరింసవలసినవారే, 
“నల్లనివాడు పద్మనయనంబుల వాడు... Se 
..తీమల్లీయలార, మీపొదల మాటున లేడుగదమ్మ 2 చూడరే” 
“నగుమొగమున్‌ సుమధ్యమును నల్లని మేనును........ 
వెన్నుడిమ్ముగ బొడచూపుగాక కనుమూసినయప్పుడు విచ్చినప్పుడున్‌” 


యీ మాదిరి పద్యాలు గాసి గద్యలుగాని._ 


(101) దేవుడెవరు 825 


“ సజలజలదపీలం వల్ల ఏ కేశిలోలం క 
** శాంతాకారం జలధిశయనం పద్మనాభం" 
“ నూతనజలధరరుచయే గోపవధూటీ దుకూల 2, 


ఆయీ మాదిరి శ్లోకాలు గాని భకులమనస్సు నందు భగవంతు 
నొల్స్పడానికి తగ్గ ఆకారాన్ని కల్పిస్తాయి. తజచుగా స్యరించడంవల్ల భ 
నికి పాషణపియాణసమయంలోకూడా ఆస్మృతి చలించదు. భక్తుల 
ముఖ్యంగా కోరెదిన్నీ ఆదే. 
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“ తేజః పరం పరనుకారుణికం పురస్తాత్‌ 
పారిణపియాణసమయే మమ సన్నిధ తామ్‌ ”” 

* తేజః వరం న్సురితభూతిమయం చకాస్తు 
పాిణపియాణసమయే మమ మార్గదర్శి * 
“అత స్తే కామాకి స్ఫురతు తరసా కాలసమయే 
సమాయాశే మాత ర్మమ మనసి పాదాబ్దయుగళి ” 


ఇత్యాదులస్నీ సగుణోపాసకుల తరణోపొయానికి ৮৪১৩ మైన 
రూపకల్పనలే. వాల్మీకి రామునిచేత యెక్క. డా * 8০ దేవుణ్ణి, నన్ను 
చేవించి తరించండి ” అని చెప్పించకుండానే 24 ৯৩ గృంథాన్ని నిర్మిం 
చాడు. వ్యాసుడో 2? “అహం వైశ్వానరో భూత్యా.... : “్వితిజా 
నామి న మే భక్తః పిణశ్యతి” ఈవిధంగా కృష్ణభగవానుని పరాత్స 
రత్యాన్ని శతముఖాల ఘోషింపచేస్తూ తన రచన సాగించాడు. 

“98১৩০ లొడికినదానిమగడూ వస్తాడు” అంటూ వొక లోకోక్తి. 
డిని సాంపిదాయం యేకొందరికో శెలిసివున్నా యావరేజీని అఆందటికీ 
తెలిసివుండదు. వొక నంపన్నగృహన్థు స్వర్గతుడై న సందర్భంలో ఆయన 
భార్య లిద్రణిలోనూ 5০৪৬ దుఃఖిస్తూ యింటిపనులు మానుకొని దిగాలు 

ন্১ 
వడి యేదో మాదిరిని వుందట ! యింకొకభార్య లోపల బోలెడు దుఃఖం 
వున్నా దిగ్గమింగి రకులు వాడుక్కు.ంటూ వున్నదనిన్నీ, సరా నుర్శకు 
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వచ్చిన బంధువులు, యీ రెండోజఆవిణ్ణ్‌ “ వెట్టిదానా, యేకులు నేడే వొడ 
కాలా?” అని యేమోమో తాత్మా_లికో క్షులతో మందలింప బోయేటప్పటికి 
ఆపె ১575৯ ওল: తన పనిని సమర్థించినట్లు చెప్పుకుంటారు. (ప్రస్తుతం 
రాముడూ పరాత్సరుడే, కృష్ణుడూ పరాత్సరుడే. డీనికి వ్యతిరేకించే భార 
తీయుడంటూ వుండడు. యికనబల్లా రాముడు నివురు గప్పిన నిప్పువలె 
జీవయాత సాగించాడు. కృష్ణుడో ? ఆలాకాక విశ్వరూషప్రదర్శనాదుల 
ద్వారా తన పరాత్సరత్యాన్ని పికటించి వున్నాడు. పికటిందని రామునికి 
కల్షిన నష్టి గాని. పికటించిన కృష్ణుడికి కల్గిన పుష్టిగాసీ కనపడదు. 
మహార్దలు యిద్దణీ నీకూ డా భగవదంశసంభూతులుగా సన్మానిస్తూనే 
వున్నారు. తీమతస్తులకూ రాముడు ధ్యేయుడే కాని, ఆందులోనూ విశిష్టా 
చె్వెతులకు 5০৩৪ ధ్యేయుడు. శివపక్షపాతిగా వుండే శంకరులుకూడా 
రాముణ్ణి (১৪০০০ ఆయన రచనలవల్ల గోచరిస్తుంది. (రామకర్ణా 
మృతం 'చభూ చెతులలో యింకో విశేషం (శ్రిమహావిషమ్లుతే జస్సంభూతు 
లైన రామకృష్ణా దులకం"ే కాడా ఆ రామభకులలో నగేనరుడై న 
హనుమంతునిపేరంసే చెవి కోనుకుంటారు. ఏలూరు మొదలుకొని పడ 
మటిదేశంలో సర్వతా) 5592৬০০০৩8৯ అవచ్చేదకావచ్చేదేనా ఆంజ 
నేయులగుడి వుండి తీరుతుంది. తజచు మార్ల్గస్థులు ఆగుడిఆవరణలోనే 
మకాం చేస్తూ వుంటారు. ““ఆలూ బిడ్డలూ లేని వాడికి ఆంజనేయులే 
గతి ” అంటూ దొకసామెత దీన్ని పురస్క_రించుకు పుట్టిందే, నై జాంలో 
హానుమంతునికి సంబంధించి నపేళ్ళు కలవా శైందటో వున్నారు. ఆందులో 
తోకయ్య అనేది మాకు ১১৩৪ కొత్తగా కనిపించింది. 2৮০১০১০৬১৪৪ 
০১১৬১৮-৮ భక్తితో 2১৯০৩ వారు సామాన్యులలోనే కాదు; గొప్ప 
విద్వత్క_వులలోకూడా వృున్నారన్నందుకు ' యెంతో వెదక నక్క_అ లేదు, 
ధసవద్విద్వత్క_వితా గురువు భట్టుమూర్తి చాలడా ? అతడు తనకు కవితా 
పారిపకుడు “ జగ[త్రాణనందను ” 2১০১১ కదా వాినుకున్నాడు. 
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* నను శ్రీరామపదారవిందభజనానందున్‌ జగత్రాణనం 
దనకారుణ్య కటాక్షలబ్దక వితాధారాసుధారాశినం 
జనితె ও కడినపిబణంధఘటికాసద్యళ్ళక గింథకల్పను”.... 
(మిగిలినది పు_స్తకంలో చూడండి.) యిక్కడ కొంత ৮৪:১০ 
వలసిన విషయం వుంది . భట్టుమూరర్తికి శ్రీరామచంద్రమూర్తి సేవ్యుడే; 
ఆయనకు పరమభ క్తుడుగా వుండే ఆంజనేయులున్నూ సేవ్యుడే. ০০৪ 
255 కవిత్వం యీ ০৫৪৩7 5১5০৬০০৬০৪৪ 55০98৮9৮৯০৩ 
చెప్పవలసివ సే ఆంజనేయునిపేరు 85১5৯5৫৩5৯3 జాచిత్యం కన 
35৫85 ০০৪ — 
“8০১৮০৩১০৩৩০ వా ధనదాయకం వా 
భజన్‌ భువం వా ధన మేతి లోకే; 
త్ర ద్విఘ్ననాథం న భజామి కింతు 
৩৪০৪০) స్తం పీణమామి నిత్యమ్‌. *” 
ఆని యొకకవి చమత్కరించి వున్నాడు. దీన్నిబట్టిచూ స్తే కవిత్వం 
కల 25 8৪ స్తేనే కవికి అ భీష్టసిద్ధ్ది కలుగుతుంది కాని, యితరదేవు 
శృను సేవిస్తే గలుగదు. శ్రీరాముడు ధీరోదాత్తనాయకుడు; ధానుష్మా-(గ 
గణ్యుడు. ఆల మతివి 3০৮. “ వేయునేటికి నల పాండవేయుసాటి వీరు 
డికలేడు 59৪ రఘుసీరు డొకడు” గదా? యిందులో కవిత్వలనికి 
పుపకడించే దేముంది ? ఆంజనేయులు కపి యయ్యు కవికూడాను. కవి 
ఆంసే కవి, గాడు ৩9০৪১ _ “కేవలకవయ స్తు” తరగతిలో వాడు కాడు 
యిక ৬১০৪ ? “విద్వత్య్కవనయః ” తరగతిలో వాడు. అంటే 
యేమనుకున్నారు £ 
“ ২১৬০৪ పట” ఇతి ২১১০ పటు రటంతి నె యాయికాః, 
పఠంతి చ హఠాత్తరాం &১১৩৯$৪১৪ పాతంజలాః *° 
ఆయీ తరగతిలో రచన సాగించేవాడు గాక అవసరమైనంత వజకు 
వ్యాకరణాదులలో పృవేశం సంపాదించుకొని “ నయం వకుళ మంజరీ 


fa 
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78০০১৩০২৩০6 ০১85০৪০8৪৪৪ ఫణితిభిః ప్గిమోదామహే ৮ అనే 
తరగతి రచనతో ఆనందించే వాడన్వమాట. ఆంజనేయులు కద్దార్థా 
లంకారభూయిష్ట మైన రసవత్కంవిత్వంలో ৩০৪, వేసిన కవితాధిష్థాన 
దేవత కనుకనే తదుపాసకుడు. మన భట్టుమూ_ర్తికూడా తాదృశుడుగానే 
తయార నాడు. “వితొకటివే స్టే మొక్కొ_కటి మొలుస్తుందా ?” భవతు. 
పసక్తానుపస కంగా ఆంజనేయుల సందర్భం వచ్చింది. లోకంతో 
యితల్ణే కపిగానే యెణీగినవారు వలువురు వుంటారుగాని కవిగా యెజిగిన 
వారు నూటికి వొకరేనా వుంటారో, వుండరో ৪ కొంచెం అతనికవిత్వం 
రుచిచూపించి మణీ తరవాయి అందుకుంటాను. సమస్యపూ_ర్హిమాడిరి.._ 


“అయిఖలు విషమ*ః పురాకృతానాం 

భవతి హి జంతుహు కర్మణాం విపొకః; 

హర శిరసి శిరాంసి యాని రేజు 
శివశివ తాని లుఠో సన్తి గృధ్రపాదె ౪. 


“৬২০ వానర? రామరాజభవనే లేఖార్థసంవాహకో 
యాత కుత పురాగత సృహనుమా న్నిర్షగ్గలంకాపురః 
బద్దో రాక్షసనూను నేతి కపిభి స్సంతాడిత _స్హర్థిత 
స్పవీ్ర)డా_త్తపగాభచో వనమృగః కుశ్రేతి న జ్ఞాయతే” 


5১১৩ ১১৯১২০৯৪৫১৪, దేవు డెవరు? అనేది పికృ్ళృతం. ఆనా డి 
కాలంనుంచీ భరతఖండప్ప విద్వాంసులు * ఏకో దేవః కేశచేవా శివో వో” 
అని బోధిస్తున్నారు. యీలా చెప్పేవారికి ఆధారం వేదం. “నమో 
నమోఒంబికాపతయ ఉమాపతయే పశుపతయే, నమోనమః (వేదపాడ 
উর্ন০) * ఏకో నారాయణః '* (నారాయణం). ఇందులో పాళుసతులు 
శై_వులుగా వుండి మతపిచారం చేశారు. రెండవవారు వై ప్లవులుగా వుండి 
మతపిచారం చేశారు. యీ వుభయులున్నూ భగవద్భకులేకాని వారికీ 
ఫీర్రికీ ఉ త్తరధు)వదక్షిణ (థువాలకునృంత సామీప్యం. పురాణాలలో కొన్ని 
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శివునికి, ১:৪১, విష్థువుకు పాిధాన్యాన్ని నిరూపిసాయి. పురాణసంఖ్యను 
బట్టి చూ స్తే శివుడికి వో ప్లెక్కు_వగా వస్తాయి, దీనిక్కా_.రణం ఆయన 
১৫০০৬95৫১০০ ఆని తోస్తుంది. యీ కాలంలో హిట్లరుపేరు కొన్నాళ్ళు 
వెలిగింది. పూర్వకాలంలో |, వారణ్యాకుడు 2. హిరణ్యకశిపుడు ৪. రావ 
ణుడు. కొన్నాళ్ళు జరిగినతరవాత ఆయీ  బలశాలులు వధింపబడాదు. 
వధింపబడ్డతరవాత వారిపితాపం చల్లారింది. రాక్షసులను ১5৫৩৮্১০০০, 
దేవతలలోనె నా యెవరు యెక్కు_వ పరాక)మం కలిగి వుంటారో వారే 
০৪৯ “ దెబ్బకు దెయ్యం జంకుతుంది ”. అన్న లోకో শু సర్వత 
పాిిధాన్యం పూర్వకాలంలోనే కాదు యీకాలంలోనూ కనపడుతూ వుంది. 
పురాణాలన్నీ ৯৪১৪ తుట్టతుదకు *“ కేశవోవా శివోవా ৮ దగ్గిజకు వచ్చి 
నిలుస్తుంది. దేన్నిబట్టి ২9০-৪১ ? పరాకిిమాన్ని బే ఆనాలి,. పరాక్రమం 
రజోగుణంతో వుంటుంది. ০5৫৬১ ৩ ২০৬৯২, రజోగుణమే పూజ 
సీయం కావలసివస్తుంది. యెగదీస్తే (బహ్మహత్య, దిగదీ_స్టే గోహత్య, 
యీపాొట్లు పడలేకే అనుకుంటాను అది ২৩০৩০ ఆన్యత9 దేవత్వాన్ని 
అంగికరింపక “ 85527385555 ” అని జపిసనారు. యిది మహాోజ్ఞానుల 
విషయం. సర్వసామాన్యంగా హిట్లరు దేవుడు. “ అరయంగా కర్ణ 
డీల్లె ఆర్లురిచేతన్‌ ” కనక వానితర్వాతయింకా దేవు డెవడో తేలలేదు. 
నేనైతే ও” এল ఆ స్తికుణ్ణేగాని, కాస్తనేపు నాస్తికవాదం చేసి చూస్తాను. 
“ 22 (৩০ నె, దెయ్యమూ నై” దేవుడంటూ వుండడమే వస్తే వాని 
వుద్యోగ మేమిటి ? శిష్టరక్షణమూ, దుష్టశిక్షణమూ అనేకదా చెప్పాలి, 
యిప్పుడు లోకంలో జరగుతూవున్న ఘోరకృత్యాలుచూస్తూ (నై జాం. చూ 
మారుకోవడం వల్ల తేలేదెమిటి ? దేవుడు వుంచే గింశే యే వుపనిషత్తుల 
లోనో (శుతిశిరసి పివివిక్రం....చూ.) అంతేకాని సర్వేసర్వతర లేడనే 
నాసిద్దాంతం. యిది చాలా సెద్దవిషయం, త్యరలో శేలేడి కాదు. నేను 
৮8৫৪১ ১৩৩৯৬৩১ అడుగుతాను. గాంధివంటి ১৮১০০১৩০০৪৪ ৩৪৯০৭০৬৩০৪৪ 
వృద్దుల దుర్మరణానికి గురిచేసిన దేవుడు 533৩: 20১ మాతం 
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యేం 259০১০৯৪৯৯০ 2 ఆయనకి కోపం వస్తే ১৩১০৯, తగినంత నిదర్శనం 
ప్రజలకు కనపడేదాకా చదేవుడులేడు అనే విచారం సాగిద్దాం. పిదప 
యద్భావి తద్భవత్యేవ. “వరై ఃపరిభవే ৪৯92১, ৮০০৪ తవసితిః ৯ 

৩ ధు ১ 
యీలాొటి ఘోరకృత్యాలు జరుపుతూవున్న లేడా, స్వార్థం కోనం (ప్రోత్స 
హిస్తూవున్న వ్యక్తిని శిక్ష్షింపజాలని దేవుడు వున్నా ৬৪১, లేకపో 
యినా దొకే £ 


సహజకని ৫ ০ 
(21-17-1989 ০11 5১2৮৪9৩৪১০৪ ) 


దీన్ని 75৩৪০ నా అనుభవం కొంత వాిస్తాను. లోకంలో పాండి 
త్యాన్నిగూర్చి,, సహాజ పాండిత్యం ఆంటూ వ్యవహరించడం ఉందిగాని, 
కవిత్వాన్నిగూర్చి సహ జవిశేషణం తగిలి వ్యవహరించడం లేదు. యెందు 
చేతనం సే. 


চু, గాంధర్వం చ కవిత్యం చ ৯৮৬২০ దానకీలతా 
అభ్యాసేన న లభ్యంతే చత్వార స్పహజా గుణాః 


కనక కవిత్వ మనేటప్పటికే అది సహజమే అయి వుండవలసి వస్తుంది 
గనక దానికి విశ్లేషణం వేయడం 9১০38৮০9০১৩ ৮১৪১৬০০৫১০৪, 


“8 సంభవవ్యభిచారాభ్యాం స్యాద్విశెషణ మర్గవత్‌” అని వుండడం 
చేత సర్వదా సంభవంగాని సర్వదాసంభవం లేకసోవడంగాని వుండేపక్షంలో 
విశేషణం సమన్వయించదనిస్నీ కడాచితు'సంభవమున్నూ కదాచితు అసం 
భవమున్నూ వున్నప్పుడే విశేషణానికి సార్జక్యమనిన్నీ శాస్ర్రజ్ఞాలయితే చెపు 
తారు. గాని ০১৩০৩১৩৬৪৪০ శాన్ర్రాలలో వుండే సూత్రాలు సమన్య ০৩১০৯১৬১৪৩১ 
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తప్ప కావ్యళ్లో కాలు వగైరా సమన్వయించే టప్పుడు స్వీకరిస్తే మెన్నో 
వ్యర్షాలు కావలసి వస్తుంది. అందుచేత শন లో(తులోకిపోక సామాన్యంగా 
మాట్లాడుకుందాం. ఆ పద్దతిని సహజపవాండిత్యమన్నే సహజకవిత్వమని 
కూడా వ్యవహరించడం అంతగా తప్పుకా దనుకుందాం. యీమాటకు ఉదా 
హరణం యేలాటికనిత్య మవుతుందంచే ; యెన్న(డూ సంస్కృతంలో 
శబ్దమంజరిగాని తెలుగులో విభ_క్తిచందిగికగాని యేగురువు దగ్గిణఖా గురు 
భ్యోనమ ৪ ఆని అభ్యసించడం మాట అలావుండ(గా స్వయంగా చూచి 
చదవక పోవడమే కాక యీపు స్పకాలంటూ వున్నాయనికూడా యెజక్కు_0 
డానే సంస్కృతాంధాిలలో ధారాళంగా తప్పో 2৪১ తన ৩৪০৯9 
యాలు ఛందోబద్దంగానున్నూ లయబద్దంగానున్నూ వెలువరించే ৬৪৩২০ 
సహజకవిత్య్ణ వునిపించుకుంటుందని నేను అనుకుంటాను. యింతమా(కం 
చేతనే దాన్ని సహజకవిత్యమనేది లేదుగాని ఆ రచనమెక్కు.వ హృదయం 
గమంగా కూడా వుండాలనే విశేషణంకూడా చేర్చడం యుక్తం కనక 
ఆమాటకూడా చేర్చుకుందాం. యీలాటి కవులంటూ యీకాలంలో 075০2 
పూర్యకాలంలోగాని వున్నారా? అనే ప్రశ్న రావచ్చును. వుండకేంగాని పూర్వ 
కాలంలో అచ్చుసాధనాలు లేకపోవడంచేత ఆవి పయికి రాకపోయినా 
వారివారి నోళ్ళద్వారా కొన్ని (పచారంలో లేకపోలేదు. ০১৩০৪০৩০০৪৯ అచ్చు 
కూడా ఆధారం వుందికనక తద్దారాగాకూడా వాట్లకు కొంతపెచారం 
పుంది. కాని నేనిప్పుడు వుదాహరించబోయే కవిత్యమ్మాదిరి ధారగాని 
రసంగాని వాట్టలో ఉందని చెప్పజాలను. ৩৪৪০১, చూపి 2538 ప్రాయ(దగ్గ 
১৫০ ৩১৩০০০৩০7০১ * 


২১ 0 ৬১ ০% 14 ০ _-- 0 উ ভ্ত* উ্ ০" 


১০ ভ১০৪ పవళించి నయ్యకి దె ১55০1 ০1 ১৩১০৫, తొల్టుల( గారు 
చడవి దోతెంచు పశుబాలుర బోిచియు॥ మజ్జాకు॥ సొజ్ఞ్జమీను, సూకర 
৮৪০৬ ৩১০০, కుణ్బకిటక బాపనాకృతుల (గని॥ ০১০ভ০৬১ భృగు రఘు 


8৪2 ৬ 6 ৩০ » 2” & ৩০ లి 


బల రామతియరూపముల(గని బుద్దకల్కి_ రూపముల గని జగతి 72১৮০৯৪ 
దాసు నేలిన, సుగతి 25 కావ, దేవదేవ॥' మజ్టాకున॥ 


యో గేయంలో దశావతారాలు వుటంకించ బడ్డాయి. ৪৩০০ 
పదంతో సొజ్ణమీను అని సమాసంయె త్తుకొని, కమఠ సూకర ১০৪ అనే 
ంస్మ్భృత పదాలు చేర్చ౭బడ్డాయి. కానీ లేశమున్నూ, కర్హకరఠోరంగా లేవ, 


AE 


గ 


పయిని కుట్టకిటక బాపనాకృతి ఆనే పెద్దసమాసం వామనావతార బోధకంగా 
పియోగించ( బడింది. ఆందులో సంస్కృత సంధి ణాపనాకృ్ళతి అనేది 
శాస్త్రరీత్యా తెలు(గుపదాలకు వాడడం విరుద్ధమైనా చెవికి లేశమూ 25 
ద్దంగా కనపడడం లేదు, కిటకపదం పొట్టి అనే ৩2৯১৭, యివ్వడం వ్యావ 
హారికంలో కొన్ని పాంతాల్ల్‌ో' కనబడుతుంది. అదికూడా వామనమూ ్రికి 
వాడడం యెంతో హృదయంగమంగా వుంది. దీన్ని రచించిందెవరో వారి 
పేరు తుట్టతుది చరణంలో వుండనే వుందిగదా, యీయన సంస్కృత 
సమాసాలు వాడవలసివ_సే యెక్క_డా పట్టపగ్గాలు వుండవు, చూడండి! 


ధన్యాసి- ఆది 


&,০ (శ్రీం శి0యఃసతే 85553 శ్రీవేంకటాచలపవతే॥ గరుడమందిరాంత 
రాలయోపరి, తరుచరాలంకార చాంపేయ స్థిరహ్తతిష్టిత . యీచరణం 
యింకా చాలావుంది. కొండవీటిసీమ చాంతాడులాగ సమయానికి నాకు 
జ్ఞాపకంరాలేదు, యీకీ నంతా యిదేమాదిరిని 3১ ভ సమాసంతో చర 
25৫১৩ పూంర్తిచేయబడ్డాయి. యింకొక చరణంకూడా జ్ఞాపకమున్నంతవజకు 
వుదాహరిన్తాను. “న ప్రభోగిఫణ పర్వ్యతావరణ సౌపాన”  యీచరణం 
కాడా యింకా చాలావుంది. యతికోనం సోపాన 2৮২৩১, సౌపానశళబ్దంగా 
వాడినట్టు తెలుసోందిగదా, దాన్ని సాధించవలసివ స్టే శాస్ర్రజ్ఞాలెతే సాధి 
స్తారుగాని అసలు పియోగించిన కవికి యేమీతెలియదు. యేమీ తెలియని 
ఆ పురుషుడికి సంస్కృతంలో యీలాంటి ధారవుండడ మేమిటి ? అన్నదే 
యిక్కడ విచారించతగ్గదిన్నీ, కవులందటూసహాజధార కలవారే అయినా 


(105) సహ జకవిత్వం 883 


అందులోకూడా యీ ధార ০৪৪২০০৪১৯০৪ ০০১১৪ తగ్గదిన్నీ, యీయన 
కీ ర్రనలలో కొన్నిటిలో 2৮2১0 తగులుస్తూవుంటారు. దాన్నిచూచి బాగా 
పరిశిరించనీవారు తత్క_ ర్హృత్వాన్ని నాకు ఆవాదిస్తూ కుంటారు. స్థూలద్భ 
ష్టిని చూచేవారికితప్స ০০2০ యితరులకు గోచరిస్తూనే వుంటుంది. అట్టి 
దికూడా వకటి వుడాహరించి మే పెకథ ৩০ ৫৯ ৬১০ ০৮ 2১, 
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ఆనందభె రవి, ఆవేశితరూప, అపర్జాంబ కామేశ్వరీ॥ నాడెందమునను ని, 
త్యానందవశమున్క ధ్యానముచెసినిన్‌, గానమున నుతింతు గాన సీ ৯৪৩ 
2৪০৩ నిడుదానవై నాపాాణసుఖ మవ, సానము దనుక వెనుకమును 


సం, తానగురుసఖుల దయనేలుము ॥1ఆనం4 


చెళ్ళపిళ్ళ కుల, శేఖర వేంకట శాస్రీభావుకాదర మే, బీవనమై,యెల్త చేళల 
కృష్ణచటి కెల, నుల్లమున జపియించుచుండెడి, 5৪১০৪ పేరుశర్మను, 
చల్లనికృపను జూాచిపోగివుము 1ఆనం॥ 


స్పష్టంగా ఆయన ০5১০53১৪৩৮৪ యీకీ ৮৯55 కవిసేరు వున్న 
ప్పటికీ, నాసేరుకూడా వుండడం చూచి కొందజు భాింతిపడడం చూచి 
৩৮০০৪ మతి కొందుకూడా పడతారేమో నని కొంత వి స్తరించ 
వలసి వచ్చింది. యతులు పడాపడతాయి, పడాపడవు, (ప్రాసలుకూడా డిటో 
పకారమే అన్నందుకు యీ ৪১০৭১৩৯৪০৪৪ তন కాకుండా లోగడ 
వపుదాహరించిన కీర్రనలుకూడా తోడ్పడతాయి. యోయనికి అధమం సుల 
৯৪০7৮ మేనా వచ్చునే మో 9০৪১ రాదు సరికదా ఆ పు_స్తకం చేరు 
కూడా తెలియదు. తరిగొండ వెంకమ్మగారు 


“నాచిన్ననా౭టి ఓ నా మాలనైన నా 
చార్యునియొద్ద నే జదువలేదు, 
పరగ ఛందమ్ములో పడి సద్యములనై న” 
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ఆంటూ వాసివున్నారు. ఆవిడ యింకా యేమేనా వినయార్గం ఆబద్దం 
ఆడితే ఆడిందేమోకాని యీయన యీపద్యం 2৮১২৩৩৬০০৪১ స్వభావో গল 
వుంటుంది. యీయన వేదంలో ৯৬১৩০ పుచ్చుకొని తనకు తో(చినరీతిని 
హృదయం గమంగా ఆర్థం 329৬০৮৯৯১০১ యెంతో విన సొంపుగా 
పుంటుంది. ఆ శుగతులుకూడా యోయన చెప్పుకున్న వి শষ, యెక్క_డో 
విన్నవే. యూయన మాట్లాడుతూ వుంచే యెంతో వ్యంగ్యంగానున్నూ, 
హాస్యపధానంగానున్నూ, శరివణపేయంగానూ పుంటుంది- ০৯১৪ 
అనుకరించ వలసివ స్తే క్షణంలో యీయనికి అనుకరించే సామర్ధ్యం వుంది. 
ఆశుగా రచించడమైతే లేకపోలేదుగాని మనం రచించమన్నప్పుడుమాత9ం 
రచించలే(డు. వొకప్పుడు ధార రైలులాగ 5৩১৯৫১৪১০০৪ నూజివీడులో 
(8) సీతారామస్వామివారి మందిరంలో భగవన్నామకీ ర్రనలు పాడుతూపా 
డుతూ అకస్మా শু ৮ ০১৩০7০৩৩৯৪২, యీ యన తన్మయమెన చి_త్తంతోఆశుగా 
పాడివున్నారు, అప్పుడు అక్క_డవున్న సభ్యులందణూ పరమాశ్చర్యప డారు. 
దాని శైలి తెలియడానికి యిక్క_డ వుదాహరిస్తాను, 


শ ০ ০৪. రవి ఆది 


25333 లో రామయా్య మాయయ్యా, నిదుర చబోవయ్యా 11০১০১১311 
వెయ్యితలలు గల శయ్య పెని సిను చయ్యన నూ౭€ పెద, నయ్యా ৫ రఘూ 
৫২৪৮৯ : ॥ఉయ్య॥. 


నూజివీటి పుర రాజమండలీ, పూజలగొనుచును మాశానకితో ০১০১১) 


79০ స్తరభయాన్ని అన్నిచరణాలూ వుదాహారించలేదు. యీకీ రన 
ఆయననోటమ్మట విన్నవాళ్ళు సంగితపవేశం వున్నవాశ్ళేనాసరే లేనివాశ్ళే 
నాసరే రాసుకోనివాళ్లు లేరు. యీయనసంగీతధోరణికూడా కొ_త్తపోకడ 
గానేవుంటుంది. అయితే కవిత్యధారలాగ గానధారమాత9ం బొ _త్తిగా 
గురువు వెజగందిమాతంకాదు. ఏ కొంచెమో స్వరాలూ గీతాలూ యెవరి 
దగ్గిటో చెప్పుకోవడం జరిగింది. పైని ఆకాలంనాడు ప్రసిద్దులుగాపుండే 
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బాటకులు3 వుస్పమాక ([బ్రహ్మన్నగార్కు వేదుల ৮০৬০১ লদশ্ 5০৬ 
శ్వరు(డుగారు, ముక్కామల జోగయ్యగారు, మొదలై నవారిపాటలు 
తలబుచుగా ৭১০৩০৪০১০৩১ యయనకు గానాభివ వృద్ధి కలిగింది. 925৯৫532০৪১ 
కులలో ఈయనతం డి వెంకటకవిగారుకూడా మంచి స్థానం కలవారే కాని 

ఆయన యీయనబాల్యంలోనే గతించారు. అందుచేత ৩5০২৪ (2 ০০৩৯০৩১৯ 
కేమీ వృుపకారం జరగలేదు. ఆయనగ్నాకం ఆనాటి గా[తాఅలో పెద్ద జంభథో 
రాగాత)మనీ చెప్పగా వినడం. చెసే ప్పేదేమిటి? గాత4వె వె లక్షణ్యంలో యో 

నా౭డు నారాయణదానుగారి కేలాటిస్థానం వుందో ఆనాడు ఆయనకున్నూ, 
ఆలాటిస్టానమే వుందని ఆయన్ని గూర్చి ০১০৪৭, యింకా జీవించివున్న వారు 
ఛాపుతారు. పిబంధాలేనీ రచించకపోయినా ఆయన ৪০৮০৬০৯৫০৯৪ 
పాటలూ పడాలూ రచించడమే కాక పద్యాలు రచించడంకూడా వుందడంటి. 
కీ1 శే॥ శ్ర పిఠతాపురపు పిభువు (8০০5) గంగాధర రామారావు గారిని 
సంబోధిస్తూ వక కందపద్యశతకం ఆయన యేకపాిసగా రచించినట్లు 
కుమారుడు 95১7৮ విన్నాను. ఆ శతకంలో వకటో రెండో పద్యాలు 
మాత్రం యీయనకు వచ్చును. దాన్నిప్రతి లభించలేడని యియనే చెప్పారు, 
ఆయన కాకినాడ జగన్నాథపురంలో వీధిలో నభ చేసి మృత్యుంజయ విలా 
సం పాడుతూవుంపే జనం అపారంగా నిండిపోయింద'ట. ఆ నసమయంలో 
అప్పటి రివిన్యూ ఆఫీసరు ఆ వీధినుంచి యెక్క_డికో వెళ్ళడం తటస్టించిం 
০৫৬১, వీధివీధంతా (కిక్కి_తీసి వుండడంవల్ల మార్గం కట్టుబడి হা 
చేత ఆయనకు కోపం వచ్చింది. ఆపట్లాన్ని ఆ యూరపియన్‌ ఆఫీసరు 
యీయన పాడుతూపున్న స్థలానికివచ్చి కొర్రడాం చెప్పు విన్నట్టు ఆభినయించి 
చేతిలోవున్న “సేబ్బెత్తంతో యీయన్ని నాలుగు దెబ్బలు (( అంత 7৬২ 
కాదు సామాన్యంగాస్ఫే కొట్టి సభ చెదరగొట్టాళడయట. యీసంగతి ఆ 
సభలో వుండి పిత్యకంగా చూచిన పెద్దలనల్ల నాచిన్నతనంలో నేను 
విన్నాను. నాలుగు దెబ్బలు కొట్టడానికి కారణం ఆ సమయానికి యూయన 
పాడుతూవున్న 8৮3৯০ --- 
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సావేరి ఆట. 
నారాయణ, శౌరే, మురారే ॥నారా॥ 

ఆనేది. ఆందులో మురారే అనేపదం నాల్గ్లుమాట్లు ఆవృత్తి తిరుగు 
తుంది. ఆ దొరగారుకూడా “ మురారి, మురారి, మురారి, మురారి” అని 
వూత చేసుకొని కొట్టినట్లు చెప్పా విన్నాను. తరువాత ఆదొరమీ(ద 
యీయన వొక కీర్తన శపిస్తూ కట్టడం వగెరాలున్నూ వినివున్నాను. ఆ 
৪ 3৯৪ ఆదొర గయాకొడతాడని కూడా యోయనేమో అన్నట్టున్నూ 
తరువాత ఆదొర మహారాజులాగ వుద్యోగంచేస్తూ జీవించి వుండడంచూచి 
కొందణు “యేమండీ వేంకటకవిగారూ ! మిమ్మల్ని ఆవేళ నాలుగు 
బె_పు దెబ్బలూ కొట్ట్లినదోర బాగానే 2০৩০২, ০৪৩ సుమండీ 8৮ అని డేకా 
యించడం ৬৫১০56১83৬৪ “ మనకంటికి కనపడకపోతే సరి మర్గయా 
అయినశ్వే !:” ఆని యీయన జవాబు చెప్పేవారనిన్నీ నాటి పెద్దలవల్లనే 
విన్నాను. ఆదొరమీ(ద శాపార్ణగా చెప్పినకీ_ర్షన వల్లవిమా(త్రమేతప్ప తక్కి 
నది ఆపెదలకున్నూరాదు. దాన్ని వుదాహరిసాను. “కూకు” గాడిని 
జంపరే ” దీన్నిబట్టి చూస్తే కొమారు(డితోపామే తండిగిగారుకూడా సహజ 
కవేగాని లాక్షణిక కవిగా పుండలేదని స్పష్టపడుతుంది. ఆయనకు కొంచం 
మతిచాంచల్యం కూడా వుండేదనిస్నీ వినడం = ৬০৬২০ తటిచుగా లాలి 
పాటలూ, జోలపాటలూ వీట్ల శెలిలో పృుంటుంది. బానమజందులమీ డా 
భార్యామీ(దా మామగారిమీ(దా కోసంవచ్చి చెప్పినలాలిపాటమాదిరి గేయం 
వొకటి నాచిన్నతనంలో విన్నది నాకు కొంచెం జ్ఞ ప్రివుంది. అయు్య్తంగా 
వుండేదే అయినా శైలి ప్రదర్శనార్భం దాన్ని వృదా హరిస్తాను. 


చేయం 
“ సుందరప్పా ৮৪১ సుందరి చచ్చె పెద్దముసలివా(డూ పేరయ్య লিউ, 
యిందులో నెంబరవన్‌ సెద్దబావముజంది, రెండు భార్య, మూడు 
మామగారు. యిలా అప్పుడప్పుడు పిచ్చిక ৪০ చెప్పినా తఅచు భగవ 


চে 
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త్కీర్కనలే చెప్పేవార(ంట. కాని రికార్డు లేశమున్నూ కేదు. వారూ వారూ 
చెప్పే మాటలు ఆధారం. యీయన అ ৬০৮০ వింజరం. ও ৪৯৬০ వెళ్ళ 
డానికి యేవూరునుంచో వస్తూవస్తూ తోవలో వృన్న పల్లెపాలెం గాగిమంలో 
రెడ్డి సంపన్న గృహస్తు కాజులూటి కేదారి అనే ఆయన యింటికి వెళ్ళి 
యేదో వక పద్యమో కీ_ర్తనో కానిచ్చి “ కాజులూటి కేదారీ : మా চে 
రోయి 1” అని చమత్క-రించే టప్పటికి ఆ సంపన్నగృహస్థు నాల్గురూపా 
యీలు తాంబూలంలో పెట్టేయిచ్చి నమస్క_రించి మర్యాదగా “యింజరానీకి 
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০৯১০৪ పదండి బాబూ!” అని సా(గనంపాడనిస్నీ ১০ విన్నాను. 
యీయనికి సంబంధించినగాధలు 2০৯9৩ లక్షుణకవిగారికి సంబంధిం 
చిన గాధలలాగే యీలాటివి మతీకొనైషతే నేను చిన్నప్పుడు విన్నవి 
వున్నాయిగాని పిస్తుతవ్యాసం యీయన కుమారుడికి సంబంధించిందవడం 
చేత యింతకన్న యీయనకు చోటి స్టే 

“ ఒకని ১০৪৩7 మరొక్క_( డావల్లకీ 

৩৪১৬ నుంకించు ৪১০৪৪ తప్పు” 

అనే పద్యచరణాన్ని జ్ఞ_పికి తెస్తుందని సంశయించాను. యీయన 
అంతో యింతో శ్రి శిష్టు కృష్ణమూర్తిగారి [৬০১৩ చేసినట్లు వనడం, 
సంగీతసాహిత్యాలు రెండున్నూ సమగ్ళోంగావున్న స్థలంలో చేసిన శుశూష 
కనక అది యూయనకు ఉభయపవేశాన్నీ కలిగించిందనుకోవాలి. కాని 
ఆ శుళూిష క్రమపికారం చేసిందికాక యధాలాభంగా చేసినదవడంచేత 
తగినంత కట్టుదిట్టమైనది మా(త్రం కాదని రచనవల్లగోచరిస్తుంది.. దాన్ని 
ఆలావృుంచుదాం. 

పిస్తుత కధానాయకుడు ( ৪১০৪৯ బరుశర్మగారు యో 
వేంకటకవిగారి కుమారుడు. నిన్న మొన్నటివజకున్నూ యీయనభార్య 
సజీవురాలు. పోయేటప్పటికి నూజబూ దాటినట్టు చెప్పుకున్నారు. తండిగారు 
కవి గాయకు(డు. విలక్షణమైన జంభోరా గొళగాతి)ం కలవా(డు. 
యింశకేం కావాలి ? “కారణగుణా? కార్యే 5০5০০9৮১০৪৪ 1 শু 2২১২, 
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యీయనకున్నూ వచ్చాయి. లయజ్ఞానంలో యీయన్ని నారాయణ డాను 
గారు ০৮০১৯০০২৮০৬ చెప్పేదేమిటి 2 యోయన స్వయంగా తయారు 
చేసిన సాధనసామగి) (ఆదే యీడేశపు ৩৮৯2৩ పీమాణంలో 
పృుంటుంది ) యిదివఅజలో యెవరూ వాడినట్టు లేదు. కాని సనాంబమూ ర్రి 
వారి డమరుకంలోనుంచి పుట్టినట్టు యీయన యేదో అభూతకల్పనచేసి 
వృుపన్యాసం యిస్తారు. యేవిధమైన గురుకుశూషా లేదు సరికదా; యూయన 
వుపన్య సిస్తూ ১9০৪১ 5585৯১৭১৩০৯ తిరుగుతాయి వౌకొ_క్క_ప్పుడు, ఆది 
నాకేకాదు, శో9ితల కెందతటికో అత్యాశ్చ్సర్యం కలిగించడం, యెన్నోసార్లు 
జరిగింది, ఢశ్రీకృష్ణకర్ణామృత శ్లో కాలేమి, భ_క్తిరసంగానే వుండే మజీకొన్ని 
శ్రోకాలేమి యీయన త్యాగరాయ కీర్తనలమాడిరి లయతో పాడుతూవుం"ే 
యెంతో రమణీయంగా వుంటుంది. అందులో “ సజలజలదసీలం వల్లవీ 
కేశిలోలం” అనే శ్లోకాన్ని యీయన ভি రవిరాగంలో రూపకతాళంలో. 
పాడుతూవుం"పే, అచ్చంగా “రగింతయ మాకందమూలకందం * ఆన్న 
కీ ర్హనలాగే వుంటుంది. యింకా యెన్నో ్లోకాలున్నూ పసద్యాలున్నూ 
యీయన చక్కని మట్టు వేసి పాడుతూవుంటే మిక్కిలి ఆహ్లాదకరంగా 
పుంటుంది. యిోయన సంభాషణ చాలాభాగం రూపౌాకాలంకారంతో మిళి 
తంగా వుంటుంది. యెన్నో వస్తువులకు యీయన స్వసంకేతికమెన ৯৯) 
సెట్టి వ్యవహరిస్తూవుంటారు. కోళ్ళకు యీయనవాడే పేరు ఇండియన్‌ 
గఉయారం, అనేది, యిలాగే యెన్ని టికో వాడుతూ వుంటారు. శబ్రాలకు 
యోయన చెప్ప వ్యుత్సత్తులు చాలా ৪১৩১৩ ১০৮ వుంటాయి. యీయనకి 
శ్రీకృష్ణునియందు భ_క్తిమెండు. అందుచేతకా(బోలును స్యగామం 
గొల్లపోలు (గొల్లలుండే వూరు ఆనేదానికి, గొల్లప్పతోలు, ఆని ఆర్థం 
చెప్పి, పూర్వం యళోదాదేవి (శ్రీకృష్ణుణ్లి తోటియందు కట్టిపెట్టిన స్థలం 
৩৯২১১, చెప్పి ఆనందిస్తూ వుంటారు ఆయీ అర్ధాన్ని, గొల్లప్ప 
2৬১০১ అల్ల మరాట్‌ లోనగ్చ్ప్టి ” అంటూ వక సధ్యంలో యిమిడి 
వున్నారు. యీయన ১১৯১১৩১৩৬১৩ సరియైనవి కాకపోయినప్పటికీ 
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యెంతో ৩58৯৪৯৩০০০৯ వుంటాయి. ఏదో మచ్చుకు వకటి రెండు 
చూపాను గాని యీయన యెన్నో శబ్దాలకు యీలాటివ్యుక్సత్తులు చెప్పగా 
విన్నాను. కొన్ని సందర్భాలలో యోయనకు వేదశాస్తా9లు పూర్తిగా 
వచ్చునేమో అనే ৯৮9০৪ పండితులకుకూడా కలిగిస్తుంది యీయన 
దోరణి; ০০৩৯ యనకు ৯৬৩১৪ మెండు. మంత్రించి విభూతియి స్తే జ్యరాలు 
కుదురుట వగయిరా వున్నవని ఆ గామస్టులందరికీ విశ్వాసం. నాకు కూడా 
యీయన వొకస్సుడు యేదో తాంతిికంగా మొలతాడులో వేరు కట్టి 
వున్నారు. మిడతంభొట్టు శకునమనండి యేమనండి అలా ১৩১৩৩১৯১৪৩১ 
వ్యాధి ৪59 తగ్గింది. యీ సంగతి జరిగి యిప్పటికి నాలుగేన్ళ దాటింది. 
యీయన కీర్తనలలో తజుచుగా నా పేరు వాడుతూ వుంటారు. పెంగా 
నన్ను గురువుగా వాడుకుంటూవుంటారు కూడాను. కాని యీయన నాదగ్గిజే 
కాదు, యెవరిదగ్గిరా యేమిస్నీ ఆభ్యసించలేదు. ఆంతా స్వయంవ్య క్రమే. 
నాపేరు వాడిన కీర్తనలలో వకచిన్న కీ ర్హన వుటంకిస్తాను. 


ముఖారి - ఆది 


ఆం తేరా భువిలో యెవరిపని 15০ ৩৯।। యిల్లు మనదనుచు, వాళ్లు 
తనదనుచు, వీళ్ళుపరులనుచు వాళ్ళు పరులనుచు 55 2৩০৩ నగుచు 
చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటకవి గురునకు చేరి వందనము చేయనివాళ్ళ పనం 
తేరా భువిలో. 


యింకా దీనిలో 5০38555655০ వుండికానీ సమయానికి ৪ ৯৪ 
రాలేదు. ০০০০7৭০৩০৩১ ఆయన పాడేటప్పుడు వింతే తప్ప వాట్ల సొగసు 
బాగా బోధపడదు. ఈ బాధ పితీ పదకవిత్వానికిస్నీ వున్నదే. పద్యకవి 
త్యానికి తాటీతో దబ్బనంగా గ్రంథకర్త వెనువెంబడిని వుండనక్క_రలేదు- 
పదక విత్యానికో అఆసలాయనగాని ఆయనవల్ల పరంపరగా విన్న శిష్యపరం 
పరగాని ৮০৪১ తప్ప వాల్లు సారస్యం లేళశమున్నూ ০৪১৪ తెలియదు. 
యిప్పటికి యీయన వయస్సు 2৪. దాటింది. అయినా ఆయీ గేయాలు 
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৯৯৫৩ উ৯০-৪১ పడుచువాడిలాగే కనపడతాడు. ఆధభినయంలో కూడ 
యీయనకు మంచి పివేశం వుంది. దానికి కూడా శుకూష లేదన్న 
మాకే. ০১৩৯০৩১৪৩৬০ అంతో యింతో అకరాభ్యాసానికిస్నీ సరళిస్వర జంట 
స్యరాలకున్నూ గురువు నామకక వున్నాడని చెప్పక తప్పదుగాని యి(క 
283 గురువంటూ వక(డు వున్నట్టు లేదు అన్నది ০৩০৪০, సంగీ 
తంలో పల్లవి పాడేవారు యీయన లయజ్ఞానానికి మెచ్చుకుంటారు. స్వర 
భోకడకున్నూ ఆభినందిసారు. ০৩৩ కవిత్యం చెప్పనే అక్క_అలేదు. 
రెంతో అందంగా వుంటుంది. సంస్కృతం ఆరంభించి సమాసం నడిపి 
స్తేనో 2 ర్వలా వుంటుందో యిదివజలో చూపే వున్నాను. యింకా 
సంస్కతపదజటిలంగా వున్నసమాసాలున్న కవిత్వం యీయనకవిత్వంలో 
వుంది కాని సమయానికి నాకు జ్ఞాపకం రాక వుదాహారించలేదు. మన 
పూర్వులయితే “ గురుశుకూషయా విద్యా” అని చెప్పివున్నారు గాని 
అక్క_ డక్క_డ యీలాటి 5২০৩১০০১১৩০ చాలామంది కనపడతారు. 
వీరిని తప్పులుపట్టి వేధిస్తే జవాబు చెప్పి సమర్థించుకోవడంమాతగం వీరికి 
చెత కాకపోవచ్చును. పోవచ్చునేమిటి 2? చేత కానే కాదనుకుందాం. అంత 
మాతంచేత వచ్చే లోకేమెటి ? యీలాటి వొరందబున్నూ పూర్వజన్మ 
మందు యేదో భగవదారాధన చేసినవారుగానే నాకు తోస్తారు. సహజకి 
తానికి పిధమోదాహరణంగా యీోలాటివారి కవిత్వాన్నీ పుచ్చుకో వచ్చు 
నని నే ననుకుంటాను. నన్నయాదులు సహజకవులు కారా? అంటూ 
శంకిస్తారేమో 2? వారు యిటీవల గురు శుశూషాూపూర్ణకంగా ই కృషి 
లేకపోతే యీలాటివారికిందనే జమకట్టబడేవారేమో * యిప్పు డేంచెప్ప 
గలం? వారి కవిత్వం పుట్టింది పుట్టినట్టుగా వుండలేదు. యీలాటివారిదో 
పుట్టింది పుట్టినష్టే ১০০১, అందుచేత అట్ల మహామహులు సెక్కు_.మంది 
వున్నా వీరిని పేర్కొనవలసి వచ్చింది. త్యాగరాయలు కేతియ్య వగ 
యిరా పదకవులు, పండితులుకూడా అనుకోవడానికి వారిరచన కొంత 
వబికు తోడ్చడుతుంది. కాని పదకవిత్వంలో తమ భాషాపాండిత్య (ప్రదర్శ 
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నానికి యెక్కు_.వ అవకాశం యి సై రసభంగానికి కారణ మవృతుందనో 
యేమో వారు తేటశెలుగుమాటలకతోనే రచన సాగిస్తూ వచ్చారు. పాస్తుత 
మన కథానాయకుఃడు యితర గురుశుశూష చేయకపోయినా తరంగాలు 
చగయిరా చాలా నోటికి వచ్చి పుండడంచేత వారువారు గురువులుగా 
పరిగణింప బడవలసివస్తుంది. పదకవిత్వం చెప్పిన కవులలో ఆధ్యాత్మ 
৩০১৩৩৯০৩০5৪ & ৩৯৩০ చెప్పిన కవి 3৯০৮৪৯১৩৮৪৩ కా(డు. సంస్కృతంలో 
అష్టపదులు రచించిన జయదేవు డేలాటి పండితకవి శ్రేహు డో ০৩৫ 
డున్నూ ఆలాటివా౭డే. బహుశః భట్టుమూ ర్తికె లాగ వీనికి నంగితకళా 
రహాస్యనిధిత్వం కూడా జన్యాంతరవాసనచే లభించి యీపదకవిత్వాన్ని 
రచించి వుంటారు. యెక్క._డా పిచారంలో వున్నట్టు లేదుగాని భట్టు 
యమూరర్తికూడా కొంత సదకవిత్వరచన సాగించే వుంటా+డు. యిటీవల ৪১৫ 
కృష్ణమూ_ర్తెగారొకరు బట్టుమూర్తివంటివా రుండేవారు. వారిపదకవిత్వం 
కూడా కొంత లోకంలో పిచారంలో వృంది. 

వ్యాసం విస్తరిస్తూ ১9০, ২০৪৪৬৩৬২৮১০ యిప్పుడు భావ 
కవులు చెప్పిదిస్నీ కాదు, ఇంతకు పూర్ణం పాశిచీనపండితకవులుగాని 
కేవలకవులుగాని చెప్పినదీకాదు,. నే నిప్పుడు యెవరినిగూర్చి కొన్ని 
మాటలు వాిశానో యీ సషేర్రాజు గారివంటివారి 3৩২০১ అవుతుందేమో 
అని నే ననుకుంటాను. నాకు తో(చినమాటలు నేను వాశాను. యిది 
లోకానికి యెంతవజకు నచ్చుతుందో £ 

“ఉద్దామ ద్యుమణి ద్యుతి వ్యతిక 55989. దర్శో.పల 
జ్వాలాజాల జటాల జాంగల తటీ నిషా జకోయష్టయః"” 

మాదిరి కవిత్వాలెన్నో వుండగా యేవో పొడిపొడి మాటలతోవున్న 
కవిత్వాన్ని యీయన 'మెచ్చుకుంటా(డేమి అని వలువు రనవచ్చును. వారికి 
నేనేమిస్నీ జవాబుచెప్పలేను చెప్పనేలేను ఆలాటికవిత్వం నాటకంలోవుంకే 
యీకాలంలోనే కాదనుకుందాం, ఆకొలంలోనే అనుకుందాం పామరులు కారే 
అనుకుందాం, పండితులే అనుకుందాం నాటకొంచూడడానికి వచ్చినవారిలో 


842 కధలు. గాథలు __2ి 


గురుముఖతః అంతకుహపూర్యం చదువుకొని బాగా వంట(బ్టేటట్లు వల్లించు 
కొని వున్నవారెవరోతప్ప అర్హంచేసుకో లేరం చే? అంతా వప్సుకుంటారుగదా? 
ఆయి తే (గంథక 5৪৩ యీమాత?ం తెలియదా ? 59০১ ? తెలుసునుకాని 
ఆకాలంలో శేలికశై ৪৬০৪১ కఠినశై లికే యెక్కు_వ ప్రాముఖ్యం వుండేదో € 
53১ 2৩৯ యేంతెలు స్తుంది? దేశకాలాలు నానావిధాలుగా మాఖుతూవుంటాయి. 
మురారిమహాకవి చెప్పిన సంస్క్భృతనాటకంమాట ఆలా వుంచుదాం. కాళి 
దాన భవభూత్యాదులు కొంత తేలికశై లిలోనే _వాగిసిననాటకాలుమాత9ం 
సర్వేసర్వత9 పేలపిండిలాగ బోధపడతాయా ? దీన్నిగురించి వారి స్టే 
చాలావాీియాలి. యిప్పుడు తెలుగులో అస్మదాదులు వాగిసిననాటకాలు 
కూడా అందటీకీ సులభంగా బోధసడవు. ఆందుకోసమని “ యాదవు(డు 
గోవులూ ১৫৩৫৩২৩০০৪৩ గాయంగా మాదవు(డు మచ్చావతారమెనా(డా 2 
అనేశై లిలోకి దిగవలసిండేనా 2 అంయే ? জল 2১৩৩ ? వీట్లనిగుజించి 
మణీవకప్పుడు ముచ్చటించుకుందాం, యిప్పటికి యీకృష్ణగానచటికా భాగవ 
తారుగారిపశంసనే (ప్రధానంగా పుచ్చుకొని విరమిద్దాం. 


“కృష్పగా నచటికా భాగవత * శబ్బ్దంకూడా ఆయన స్వకపోలకల్సి 
తమే. యిందులో వున్న £ 2৩85০ ৮ శబ్దానికి అర్హం ఆయన ৮ ৩৩৪” 
అనే పదంతో చెపుతారు. ఆ చిటికెలు ఆయన రెండుచేతుల తోటి రెండుగా 
పట్టుకొని అద్భుతంగా లయానుగుణంగా వాయించే వొకవిధమైన చిన్న 
లక్క_పి డత లే. ఆయన్నిచూది 2১৩৪৪১০৫৪9৩ 9৩১৬১ 5৩০ వాయించడానికి 
ఆరంభించారు. కాని ఆఫోకడ పూర్తిగా ০১৩০৩ ৯৩০৯০ యెవ్యరికీ అలవ 
డింది కాదు. యీవాద్యానికి పిథమాచార్యులు యీౌయనే, వొక్షొక్క- 
దానికి వొక్కొ_క్క_రు పిధమపవ_్తకులుగా వుంటారు. మహారాష్ట్రా 
దేశాలల్లో తప్ప ৩০০৯২ ৬ ৪০০৩*০৩১৪ మనదేశంలో హరికథలు 5১০ 
మంటూ వున్నట్టులేదు, అట్టికాలంలో (1) బాలాబీదానుగారు (2) నారా 
యణదాసుగారు. వీరిద్దజున్నూ వుపకమించారు.. వీరికి మార్గదర్శక 
లెవరేనా వున్నారేమో కాని ఫలానా అని వాగియడానికి నాకు తెలియ! 


ఇ 


సహ ৪৯ ৬ ৪ ৬২ ও 818 


৪2৫০ (వ్రాయలేదు. బహుశః నారాయణదాసుగారికంచి వయసూలో 


బాలాబీదాసుగారు కొంచెం గొప్ప పెద్దలనుకుంటాను, నానావిఢమెన శ 
0৯ 
లతో మిళితమైన నారాయణదాసుగారికిన్నీ చాలాజీదాసుగారికిస్నీ పోలిక 
యెందులోనూ లేదుగాని భక్తిప్రధానంగానున్నూ రక్తి ప్రధానంగానున్నూ, 
హరికధచెప్పడంలో చాలాజీదాసుగారున్నూ మనదేశంలో అగి గణ్యులే. 
యిటీవల యెందజు హరికధలు చెప్పేవారు బయలుదేజినా నారాయణడాను 
గారినే వరవడిగా పెట్టుకొని మొదలుపెట్టారు. కాని ఆయనకు వున్న సాధన 
సామ(గి అంతా కాదుసరికదా అందులో డశాంశం వున్నవారకాడా బయలు 
৮৪০০, ২৪১১ కులు 2 ৯৫১ ৪০8৬৪০৩৪৩৪০ 2৯০4০ চে 2 
৩9০৩ నాట్యంవగై రాలు మా(త్రం అచ్చంగా అదేమాదిరిగా కసపరిచజేవారు 
మాత్రం సలువురున్నారు, అంతేకాదు కొందజణు ఆయనవళలెనే ৩০১০০ 
డాన్నికూడా అభ్యసించి చూసేవా రున్నారు. (శ్రీ పోలవరపు జమీండారుగా 
రాక్క_రుమాత్రం నారాయణదాసుగారికన్నా మిన్నగా హరికథ చెప్పి 
మప్పించేవారు. దకిణాదినే యెవరో వకరు వున్నారని వారిపేరుకూడా 
ఇపుతూ వుండేవారు. బహుశః ఆసెరు “ కృష్ణభాగవతార్‌ ৬৯২৬৩ 
జాపకం. వారిని నేను 26১০৮৪০৫১7৩ ১১৩৪৪৯০৩৩৩৪ హారికోధలు దాక్షిణా 
ణు তে pee শর্তে | ক ৯৮ 
৪০2৩) విని వున్నాను. వారెవరున్నూ మనదానుగారివలె చెప్పతగ్గవారుగా 
నాకు తో(చలేదు. స్వయంభువులై నవారికిన్నీ ఆనుక_రలకున్నూ చాలా 
బేదం యీ విషయంలోనే కాదు పతీవిషయంలోనున్నూ వుంటుందన్‌ 
చెప్పనక్క_అలేదు, పిస్తుతం మన “కృష్ణగానచటికా * భాగవతుల 
డొందులోగాని పండితులు కాకపోయినా మృదుమధురసదభూయిష్టంగ 
పదకవిత్వ మేకాకుండా పద్యకవిత్యంకూడా చెప్పి శు)తిలయయు ৬০ 
7২০3৩ మధ్యమధ్య సర్యజనసులభంగా వేదాంత విషయం 55582 
మిళితంగా వుపన్యసిస్తూ జనరంజనం చేస్తారు. భగవంతుడు ০৩০৮০৩১০৩: 
యింకా నిరోగళశతాయుష్కంతుణ్ణిచేసి తనభ_క్రపరాధినత్వాన్ని (ప్రకటించు 


এন্ড అని స్వ_స్తి చెపుతూన్నా.,ను. 
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యీయన్ని గూర్చి కృష్ణాపతికలో రెండేళ్ళనా(డు కొంతవారిసి 
యమన్నాను, ০৯০৩০৪৩০৪১৪ చదువుకోని సహజకవి. ఆతిలౌకికులుగావుండే 
(మాబందుగులు) ఆల్లంరాజువారిలో యేమీ లౌకిక నున్న దోషం ఆంటిని 
నిషధయోగ్వ్యు (డు. నను యోయన్నీ యెన్న (డూ శిష్యు(డని ఆంగికరించ 
డానికి తగ్గ కారణం యేలవవలేశమూ లేకపోయినా నిర్వారాజంగా నన్ను 
గురువుగా (తిీకరణశుద్ధిగా) (పేమించేవా(డు. యెందుకు యీయన నన్ను 
అలాగు 2১95০933০৫2 సాకు యీోకణంవజఅకున్నూ తెలియనే తెలియదు. 
యిక మాత్ళం యేలా తెలుస్తుంది £ సుమారు 7కి యేండ్ల వార్థక్యంలో 
వున్న యీయన ৪০8৪৪৩৪9০০৬ పరమ పదించారు. యీయన 
భ_క్తిభావంతో అత్యాశుగా క్రీ ৬৪৪ కాదు పద్యాలే కొదు రచించడంలో 
అద్వితీయుడు. యూయన కవిత్వంలో యమకం ఆపహాయత్నంగావచ్చి 
పడుతుంది. యెక్క_డా చూచికాని వినికాని యెజిగని విశేషందొకటి 
యీయనవద్ద వుండేది. దాన్ని పితిపాదించవలసివ_స్తే యేలా పీతిపా 
దించాలో నాకు వుపాయం తోచడం లేదు. శుద్ధ పచ్చిబూతు మాటలలో 
కూడా యీూమహాపురుమ(డు ৮75০5 ৪৩ పుట్టించే అర్ధం చెప్పుకొని 
తనలో తాను ఆనందిస్తూ వుండేవాడు. “సర్వే సర్వార్ధవాచకాః” 
ఆన్న శ్రోకార్గం యీయనపట్ల బాగా సమన్వయిస్తుంది. విశేషించి లేవుగాని 
సుమారు నూలు కీర్తనలు యీ హాస్యపుభక్కు(డు రచించినవి వుంటాయి. 
ఆ కీర్తనలు పితివదమూ భక్తిని చిమ్ముతూ స్వర్థానికి, కాదు కాద 
సాక్షొదె ৮০৩০০ మెట్టుకడుతూవుంటాయి. యెవరి కవిత్వానికేనా వ్యాక 
రణం ఆంటూపుడి కేపుడుతుందేమో కాని యీయన కవిత్వానికి పుట్లడానిక్‌ 
పీలులేదు. 5০২৮ ১৮০১০৪৪৬০৩৩ రెండూకలిపి యీయనవలె రచన 
పాగించినకవులను నే నింతవజకు వినలేదు. సరిగదా, చూడాలేదు. 
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“ఓం శ్రీం ৪9০৪5 రఘుపశే (శ్రీ వేంకటాచలపతే” వగయిరా 
& ৬৩৩৩৯ ఆయీ గుణవిశేషం కనపడుతుంది. యీ కీ _ర్రనలోవున్న 62, 
సమాసాలు జ్ఞప్రిలో లేక వుదాహరించలేదు. ఆ సమాసాలు యేనన్నయ్య 
భట్టోతప్ప సియాగించే తరగతిలోవి కావు. ననయ్యభట్టు కన్నా మిన్నాగా 
సంస్కృత సభాసాన్ని యీయన కూరుస్తారు. ৪9০৪১ లోకులు నమ్మరు. 
అయితే యేం చేసేది ? మళ్లా అచ్చతెలుగుధోరణిలో కలం నడపవలసివ చస్తే 
యయాతిచరితలో వున్నధోరణి పిత్యక్షం కావలసిందే. “తెల్లుకై త లీరీతి 
సంస్కృతంబు పచరించిన పట్టున” అంటూ రా 
వాిసిన నది యీోయనప ట్ట బాగా లగిస్తు ০০. కవులు పుట్టు దురు గాని 3০৩6 
బడరు అన్న চি లోకో క్రిక్‌ € లక్ష్యం 035৯ మ హానుభావు (డే. ఆం|ధ 
సంస్కృత విభకుల కలయిక మాదిరిగానే యాయన ఆరెండు భాషలలోనూ 
వుండే సంధులకుకూడా చుట్టతీకాన్ని కలిసేవారు. “ఆనందభైె రవి, ఆవేశి 
తరూప అపర్జాంబ కామేశ్వరీ” అనే కీ ভন ০০৩৯-৪১৫০ "గోచరిన్లు ১০৪, 
యీయన యెంత 2১2১০০৩১৫2৪ ఆంత అర్హపిగియు(డుకూడాను మిన్ను 
విజీగి మీద పడుతూవున్నా ఆయన ధోరణిలోనే ఆయన వుండేవాడు. 
కాని ఆచిక్కు.ను గమనించడ మంటూ లేనేలేదు. నాతో యీూయనకు 
సంబంధం యేర్చడి సుమారు యిలు'వె యేళ్ళ ৩5৪৬০ మించాయి. విర కు 
డే(కాని ఆ విర క్తిలో యెంతో హాస్యం వుండేది. సామాన్యులకు కొంటె 
మనిషిగా తోంచేది, (ోజాలోన్మ_త్తపిశాచవత్‌”) ఆ హాస్యాన్ని విని తీర 
వలసిందే కాని యిక్కడ వివరించడానికి తగ్గంత భె భాషాజ్ఞానం నాకు లేదు 
యీయన విరాగాన్ని తెలుపుడు చేసే వొక చిన్న కీ ర్రన వుదాహరిస్తాను, 
“అంతేరా భువిలో యెవరిపని 9০০০৪ యింత ৮০৬৩ మెబుయగలేక సత 
తము యెంతెంతో చింతలబడు బీవుల ॥కంతేరాగో యిల్లు మనదనుచు 
వొచ్ళ తనదనుచు వాళ్ళు పరులనుచు వీళ్ళపరులనుచు పల్‌ దెజచినగుచు 
చెళ్లపి క్ల వెంకట కవిగురునకు చేరి వందనము చేయనివాళ్ళప ॥నంతేరా॥ 
యీ $ ভু కృష్ణ గానచిటికలనే పేరుతో ఆయన స్వయంగా కనిపెట్టిన 
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లక్క_పిడతల వాద్యంతో ఆయన పాడుతూ వుంచే సభంతా లేచి ఆయత్రో 
కలిసి నాజ్యం చేసేవారన్నసంగతి పలువురు యెతిగిందే, “ఉయ్యలలో 
రామయాా! ৯৩৯০৩১০৩৩০৪ :! నిదురబోవయ్యా!:” అని నూజివీటిలో 
సీతారామలయంలో ఆత్యాశళుధారలో పాడిన కీ_ర్హనచరిత) వాియనలసివ స్తే 
చాలా వాగియాలి. నాకు యోయనంకే అతిభ_క్తి... నేనంటే ఆయనకూ 
ఆలాగే. అన్యోన్యం గురువో విపా9ః. యీయన అన్న వస్తాలకు లేశమూ 
లోటు లేని కుటుంబంలో జన్మించారు. కాని జమా ఖర్చూ లేని సద్వక్యయం 
చేయడంవల్ల మధ్యకాలం నా(టికి యొయనకు కొంత దారిద్భిపీడ తట 
స్టించింది. కాని ఆయనకు సహాజంగా భగవంతుడు పిసాడించిన భగవ 
ঠ১ ও ০১৩০৮ 25554১১- కాపాడడము ఆలావుండ(గా తుదిగడియలో కూడా 
సాయంచేసి ఒక ఉద్య|ోగంలోనుంచి యింకో వుద్యోగంలోకి పసమాషను 
£9০৩১২ పుద్యోగికి యే గొరవం వుందో, అట్టి గౌరవాన్నే పదర్శించి క్రీ 5 
৪৯০৩১ చేసినట్లు విని విచారించ డానికి బదులు కొంత ఆనందాన్నే 
పొందవలసినవాడనై నాను. _ “ నారుంబోసినదేవుం  డెట్టిగతినై న స్పీరు 
ভ*ঠ৪০৩১০০ యేరితిన్‌ వనకేగు గాలమని లో నెడ్యంగనేమొ” అన్న 
మాపద్యానికి యోయన (బధమోదాహారణం. యిట్టికీ_ర్తి శెషత్వాన్ని మరణ 
పదంతో వాడడం నాకిష్టంలేదు. రాితిభో జనంచేసి అప్పటికి యే జబ్బూ 
లేకుండా వుండి పుతుణ్ని పిలిచి নই రోజున సరమపడిసానని చెప్పే 
టప్పటికి ఎవ్వరూ నమ్మనే లేదట. అలా ৮১৪১১ ০০০৪০19৩১৪৯ ఆయన 
৩১১৪, జరిగినదట. యీయన నివాసగామం పిఠాపురం సమీపం 
নি৭5£৯9৩০ (ন১৩৮১০৯৩০) ఆ యో మహాోనుభావుక్ణో యేలా గౌరవించాలో 
ఆలాగే ఆ సమయంలో గొరవించిందనివిని మిక్కి_లిగా ఆనండించాను. 
మనపూర్వపు భక్తుల మార్గాన్ని యీయన బాగా రుజువుచేశారు (యిక 
మళ్ళా జన్మానికిరాము, మది లోనుంచండి) భగవంతుణ్ణి గూర్చిన్ని భక్తిని 
7৩৪১২), మనం యెన్ని పృవన్యాసాలు ০৩১৯১১০2১১৪, వ్యానాలు (ప్రచు 
రించినా యీలాటి _్రత్యక్షనిదర్శనం చూపించిన మహాత్ముని చర్యలో ఆవి 
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సహస్రాంశమున్నూ కావు. యోయన త్యాగరాజాది మహాభక లలో జజ 
” রী 5 রি স্পট 
కట్ట(చగ్గవారని నెను విశ్వసినాను. యిట్టి మహాత్ముని రచనలను" త్వర్లలో 
పికటించడానికి త|దనాన్ని గుతటీతించిన “కాటూరి” వగెరాలు తగి! 
వాళ్లు. యీోూయనగారు చెప్పుశబ్దవ్యుత్సత్తులు చాలాదాగావుండేని. “ ఆశా? 


సాంత ” పదానికి సొగనైన అర్హం చెప్పేవారు. శ్వాసాంతపర్యంతచూ 


eA 


అని చెప్పి యేమేమో త_త్త్వమార్లంలో వ్యాఖ్యానం చేసేవారు. ఆవ్యాభ్యా 


నంఠో వేదళుతుల దగ్గిఅనుంచి ০৩ 3৪. అత్యాశ్చర్యం కలిగించేవి 
అ అర్థం యెంతో (ఈయనకు శాస్ర్రజ్ఞానం లేళమేనా లేకపోయి నప్పంటికీ 


Woy 
০ 


శాస్త్రీయంగా వుండి నన్నాకర్షించి ఆపదాన్ని వక పద్యం కో (పయోగించు 
కోవడానికి (ప్రోత్సాహం కలిగించింది. 
Ey ఆశ్వాసాంతముదా(క శాగవ్యమగు కావ్యం బట్టులే జీవితం 

బాశ్వాసాంతముదా(క రమ్యమగుచో నాశాన్యమె భవ్యమె 

శశ్యన్మం గళసంగతంబునయి “విశ్వ శేయ”మె యొప్సు. 

అని ৩০৪735০3৮৩8 ১৯০৩ కాబోలు వాడుకున్నాను. యిందు 

లోవున్న శ్లేషవగయిరాలు వివరించవలసివ స్తే గంథం చాలా పెరుగు 
తుంది. యీలాటి విశేషాలు యీయనవడ్డ నను యెన్నోకని పెట్టి వున్నాను. 
యీయన కృష్ణభా గవత చిటికావాద్యరామణీయకం, సినీమాకంపెసీ డై రె 

వ్‌ এ, ox হী ্ 
5৭ ఆకర్షించింది, అట్టిస్థితిలి యితరులను চরিত ఆశ్చర్య 
5১৫০১০8১909 2? యీయన యెన్నాళ్ళో ఆక్క_అలెదు 5৩36৬ దాకటి 
రెండునూసాలు పియాణం ఆం౭గిపుంకే సిసిమాతారగా పతి%కల లో 
పిత్యక్షం అయేవా౭డే. అది భగవత్సమ్మతికాక త్వరలో నోటీసు ৪০, 
అయిందను కుంటాను. యీయన ৪০৯2 విజ్ఞానం కవిత్యంతో జీవితాన్ని 
నిర్వ _ర్లించుకుంటూ వున్న నన్నే ఆకర్షించి 7০9০৫2৯৩১৩০ గాని కవులు 
గారు” అనే ఆధియుకో క్రికి లక్ష్యంగా చేసింది. యీయన కవులలో కవి, 
అంకే సామాన్యమెన కవిగా(డు. వంశపరంపరగా (తండిగిగారు వెంకట 
కవిగారు) ణా పమెన కవిత్వభాగ్యం కలవాడు. భ కృులలో మహో 

(শি Dn 
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భ కుడు, ৩৪০৪১ సామాన్యభ కుడుగా(డు. wa జమకట్ట 
తగ్గవా(డు. హాన్యగాశ్ళలో హాస్యగా (డు ৩9০৪১ యే చూరిగున్న య్య గారు 
వై రా హేమాహేమీలలో చేర్చతగ్గవా(డు. యిమిటీషను చేయడంలో 
యీయనవంటివాలణ్ణి నేను చూడనేలేదు. ఆకారంలో మదపుపేనులో 
০১০৯০৩১৯৩৬০ వున్న 5৩5৯১58355০ జ్ఞలూ నదీనాం సాగరోగతిః ఆన్న ట్లు 
భగవద్భంక్తిలో కే చేకేవి. దానికి తథ్యంగా “అనాయా సేన మరణం” 
అనే మహాయోగం యీయనికి భగవంతుడు కటాకించి యేదో వత 
పదవిలోకి “ సామోషన్‌ ” చేసి నట్టు చను చావిస్తూన్నాను. 





“గజంమిధ్య 52552 మిధ్య” 


(1940 నవంబరు మోకసాధని నుండి 


ఆంటూ వొక లోకో క్రి సర్వతా? 9০0 ০5895 ৪১০৫১০৯৪০১২ దే. ০১3৪ 
২5০ গু మతానికి సంబంధించిన యితిహోసంలోది. 2 ৩ కకం చెపే ১১ 
ము కి సర్యోత్కృష మే అయినా ৩9০১৩০৪৩১১৩ [బహ్మాదులకుకూడా అందు 

అరి ০) টি 

బాటులో వుండదు. కాబట్టి అట్టి ১১১ 8৪৪০ పండితపామరసాధారణ్యేనా 
పీయత్నించడం అందని మాగినిపండ్లకు ৩5৩৪০০০৯৮৫০ వంటిడే ఆవు 
తుంది. ఆదై పతమతంలో పాత్యక్షంగా కళ్ళకు కనపడుతూవున్న నూర్య 
చందాిిదులున్నూ భూమిన్నీ పర్వతాలున్నూ సముదాిలున్నూ వకచేమిటి 
సమ_స్తమున్నూ మిధ్య ৩989 07০ వట్టి అబద్దం అని తేలుతుంది. యిది యథా 
2৪০ అయినా లోకంచేత దీన్ని వొప్పించడం సర్వకల్ల. ఆందుచేతేకదా ? 
ঠেি య? 
నికేపంనంటి “ అదై్వతశబ్ద మయ్యది తిట్టుగా మాణె” అని (వ్రాయవలసి 
వచ్చింది. యెవ(డేనా “లక్కికిలిక్కీ_ లిక్కికి లక్కీ_గా ”” మాట్లాడే 
వాడు వుంటే వాణ్ణి లోకులు ఆదెషతం ముండాకొడుకు ’”” ఆనడం 
అదంటూయెణిగిందే. అంతమాతచేత ఆదైషతం మంచిది కాదనుకో 
కూడదు. 
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৪১5১০ సత్యం జగ న్మిధ్యా*” అని వాదించే వండితు(డి 
మీదికి వొకరాజుగారు మదించిన యేనుగును పంపించా రనిస్నీ ఆమే 
ను(గు యింకా రెండుమూడు ఫర్జాంగుల దూరంలో వుండ(గాడె అందని 


3৪ 


০৪১ ముందుగానే ఆ పండితు(డు లేచి 2৮58275০৩৩৯ (డనిస్నీ అహుడు 
రాజుగారు “ యేమయ్యా £ 931 కంతా ఆబదమన్నావపుగదా 2? జగతులోనే 
gar ధి সপে 
యేకదేశమైన యేను(గును చూచి భయపడ్త్డావె ৮৮ మని উ৬৯-৪০৮৯১ 
టికి “అయ్యా! ఆయేను+గు రావడమూ అబద్దమే. నేను పరుగెత్తడమూ 
ఆబద్ద మే. యిదంతా యీ మాయజగకత్తులో దేకదా £ ++ అని పండితుడు 


జ వాబుచ ప్పి రాజుగాదికి వా గంధం ৬৪১০৪০০০৫৪২, చెప్పుకుంటారు. 


ఆది గతులు ০১৩৯2৪০৩০৪৩ ৪০৪ సమ సకారాంలూ డై 
১৮ তি అ= €) 
అ జగన్మిధ్యా 2» ఆనడం యేలా సమన్వయిస్తుందంచే : পতিত. ৬:55 
সপ ৯ 

శో ప వస్తా ++ ১ 3 ২৩. 
హోరావస్థా అ పరమార్థా గ్గ అని ఆదై పతులు రెండవస్థలు వేదవ 
సమ్మతాలే చెపుతారు. వ్యవహారావస్థలో యీజగత్తును యితరుల తోపాో 
ఆది కతులున్నూ వొప్పుకుంటారు. ২০ పతం పరమార్థఃక;ః అని 
పరమార్జం౭లో ১৮৫ నిష్కృృష్ట 8 గురువూ 0৩ 
శిష్యుడూ 6৫ వొక పరమాత్మమా(త్రము (త్రికాలాబాధ్యంగా వుంటాడు. 
“ అంతా రామమయం 'యీజగమంతా రామమయం" అన్న రామదాసు 
కీ రనకూడా యీఆర్ధాన్నే బోధిస్తుంది. యిది విషయాంతరం. యీమా 
০ 
రాన్ని అవలబించి ముక్తులె నవారు చాలా తక్కు_వగా వుంటారు. ఆందో 
বাটি চি 
3৪৪ అంతో యింతో ఆందు(బాటులో వుండేమార్లం భ_క్తిమార్గం. భగవ 

షా ০9 ఇ ৪ ఇదా నార 
ద్లీత పన్నెండో అకారం ప్రత్యేకించి ০৩৩ ১৯০ దాన్న బోధించింది. 
భాగవతం యావత్తూ దీన్నే బోధించింది. గోపికాత్త్రుల వ్యభిచారంకూడా 
| "శాసందర్నం యెజుకు_పోయినహుటికీ 53 
భగవదుద్దిశ కంగా (వ సందర్భ ?- ১) ) జరిగి వుండ 
డంచేత శృంగారభ_క్తిగా పరిణమించి ము ৪559 మయింది. ఆయిోీపర 
మార్గాన్ని ఆన్యధాగా గహించి దుష్మా.ర్యాలకు A 4 
పిద్దపడండి; మిమ్మల్ని వద్దనేవారెవరు ? అనియ్యె'వే వారికి జవాయి, 
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. 
( 


నారదమహర్షి మొదలై న జగదుపకారకులు, నానాయోనిసముత్సన్నులున్ను 
నానాదుఃఖాను భో _క్షలున్నూ ఆయిన జనులను చూచి దుఃఖించి “కేనోపా 
యేన చై శకేషాం ద్యుఖనాశో భవేధృవం.....లఘాపాయేన తద్ద్వద ” 
ఆంటూ (శ్రీమన్నారాయణమూ ర్తివారిని కోరడంలో “ తేలికగా వుండే 
మార్గాన్ని রি ০5১১৩০৩০৪১৪ కారణం యేమిటి ? ఆలా కాకపోతే “ సర్వే 
సర్వత ” తరించడం సంభవించదు, కనకనియ్యెవే లభఘూపాయాలలో 
కొన్ని వుద్దాటిస్తాను, 

(1) రామకోటివాగియడం, లేదా వాయించడం (2) ఏకాదశ్యాది 
పుణ్యదినాలలో భజనలు చేయడం, (8) పుణ్యతీర్ణాలు సేవించడం, 
(4) భగవద్భక్తులను ఆరాధించడం....యింకా యీలాటివే పురాణ (భారత 
భాగవత రామాయకణాది) (శ్రవణం, 
శ్లో. “ప్రాత ర్యూతప్రసంగేన (భారత) మధ్యాహ్నే క్రీప్రశంసయా 

(రామాయణ, 
రాతౌ చోరపిసంగేన (భాగవత) కాలో గచ్చతి ధీమతామ్‌.” 

చూచుకోండి, అన్నిటికంటే నామస్మరణం £)০ টিতে, 99988 
అందుబాటుగా వుంటుంది. నారదోపనిష త్తులో 
శ్లో, హరే రామ హరే రామ రామ రామ హరే హరే 

హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, 

৩9 ০১৩৭ పదహాటు నామాలూ పరించడానికి యేవిధమైన నియమం 
గాని నిష్టగాని అవసరం లేదని స్పష్టంగా వాకుుచ్చియున్నా(డు, మహాను 
భావు(డు నారదమహాముని. తరంగాలలో (శ్రీనారాయణ తీర్థుల నారుకూ డా- 

“రామకృష్ట గోవిండేతి నామసంపియోగ 
కామ మిహా స్నాతవ్యం 565২ ৬১১৪০9০৩০৯7 

అని యెత్తుకొని యేదో కొంత వక్కా_ణించి, শু ৪ 6২৪7 

వొక చరణంలో. 
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লিস্ট ৩০০৪ జప 5৪৪৮ తర్పణానపేక్షి తే 
హానివృద్ధ్యాదిరహితాఖండసుఖఫలదే ৮ 


ఆంటూ స్పష్టంగా వక్క్మా_౭కించి వున్నారు. దీన్నిబట్టి 9 3 055৩৯ 
అపవిత్రంగానే వుండి భగవన్నామస్మరణ చేసుకోండని బోఢించినట్లు 
తల(పకూడదు. యిది విధివాక్యం కౌదు. ఆగతిగతికంగా తెలుసుకో 
దగ్గది, శక్తినిబట్టి ఆమహాకార్యంలో వగవ_ర్తించడంలో యేవిధమైన 
దోషమున్నూ వుండదని దీనిసారం. వొకడు జ్యరితు(డై వున్నాడను 

(Sm 
కుందాం, వాడికి జ్లానంమట్టుకు 2০2 భావిసద్గతికే భగవన్నామస్యరణ 
చేసుకోవలసివ_స్తే స్నానసంధ్యాద్యనుష్టానపూర్వకంగా కావాలంటే అడి 
సాధ్య మవుతుందా? ఆ పక్షంలో వా(డు భగనన్నామకీ_ర్రన అసలే మాను 
కోవలసి వస్తుందికదా ? 


“యా౭.ంతే మతిస్పాగతి$" అంటూ చెపుతాయి గీతాదులు. యెవరో 
మహార్దులు అంతకాలచుందుకూడా స్నానాదులు నెజవేర్చుకొని యోగరీత్యా 
హంసలు (పాగోణాలు) వదలడం వున్నా ఆది పితిభక్తుడికీ సాధ్య 
మయేడి కాదు. బాహ్యాశరీళబలానికి చేసే కుస్తీకి యేంతకృషి చేయవలసి 
పుంటుందోే:! ఆంతశృ్ళరీరబలానిక్యూ_డా ఆంతకృషెస్నీ చే_స్టేనెేకాని ఆ పా 
we సిద్ధించదు. వూరికే ఆన్నానేకాని అంతకుపది వేల రెస్తేనాకృషి 
ও 35৪০১ ও శ_క్తి లభించదన్నదే సిద్దాంతం. దానికి తగిన గురువు దొర 
కాలి, హతిభక్సు(డికీ 90935 కారణసామాగిి) నులభ సాధ్యం కాదు, 
భీలాళుకు€ 285০2৩০১৭৫৩ 


“సంధ్యావందన | భదిమస్తుభవతే, భోస్నాన ং ৬১৪০০555৪8৯ 
భో దేవాః పితరశ్చ తర్పణవిధౌ నాహాం 598 క్షమ్యతామ్‌, 
యతిక్సాపి నిషీద్య యాదవకులో త్తంసస్య కంసచ్వివ, 
సారం స్మార మఘం హరామి బహునా మన్యేకిమన్యేన নি 
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ఆన్నాడు. దీనీ ముఖ్యతాత్సర్యం యేమిటి ? స్నాన సంధ్యాది నియమా 
లస్నీ భగవన్నామకు లొచ్చుతాయనియ్యేవే. తొకవేళ స్నానాదికం 
లేకపోయినప్పటికీ కేవలభగవన్నామం చేత తరి స్టే తరిసాండేమో కాని 
భగవన్నామస్మరణ లేనిజ్ఞానాదులు వ్యర్ణమనియ్యేవే. కీ. శే. శ్రీపరవస్తు 
రంగాచార్యులవారు (మహామహోపాధ్యాయులవారు యేమన్నారా “గంధ 
గజస్నానము ১১৪৪৮ అన్నారు. నదిలో స్నానం చేసిన పిమ్మటకూడా- 
“కో, అసవితః పవిత్రోవా సర్వా వస్థాం గకతో౬పివా 
యస్స్మరే ১১০৫ రీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతర 9১১১৪: 
భవతు. యివస్నీ ఆశకు లవిషయాలే కావు; కొన్ని కొన్ని సమయాలలో 
శక్కులకున్నూ సమన్వ్యయిస్తాయి. యి(క ముక్తిపదార్ధాన్ని గూర్చి కొంచెం 
వాళోస్తాను. సాలోక్య సామీవ్య సారూప్య, సాయుజ్య, ముక్తులు నాబిటిలో 
తుట్టతుదిము క్తి అ_్ట్వైతము_క్తి. యిది ৩৮২৩9 సాధ్యమయ్యేది కొదని 
లోగడ సూచించే వున్నానుగదా? తక్కిన మూ(డుముక్తులున్ను భక్తులలో 
వారువారు చేసిన కృషినిబట్టి తరతమభావంగా లభ్య మవుతాయి, సాలోక్య 
৯১১ ৪ ৩৪০৪১ భగవంతు(డు వుండే లోకంలోనే వుండడం? సామీప్యం 
9০-৪১ భగవంతునికి ఆంతరంగభృత్యులలో చేరడం; సారూప్యం 9০-৪১ 
యేదో ০৩০০৮১৪০০১০ భేదం వున్నప్పటికీ భగవదాకారమే కలిగి వుండడం. 
యీోమూ।డిటిలో తుట్టతుది దాన్నికూడా (ద్వెతులు అంగీకరించరు. ద్వెతమ 
తంలో యేజంతువుకు ఆజంతుజాతిలోనే వు త్తమత్వ మో, వు_త్తమోతృమత్య 
మో ০৪৪০, అది వచ్చి ఆలోకంలో వుండడమూ, ఆవుండడంలో కూడా 
భగవత్సన్నిధానంలో వుండడమున్నూ, మనమతాలన్నీ యించుమించుూ 
ఒకకే విషయాన్ని బోధిస్తాయిగాని ఆ బోధించడంలో దెష్వితం ভ* 8 
నుళువుగా | బోధిస్తుంది. లోకంలో రాజూ మంతీ యితరనౌకరూ యెలా 
"వృంటారో దాన్నిబట్టి చూచుకుంచే యించుమించు సరిపోతుంది, చె దిక 
మతాలేకావు అవై దికాలని మనం అనుకొనే కె) స్ప్తవాది మతాలుకూడా 
యించుమించు. పరఠ్యవసానంలో యీజర్ధానే బోధిస్తాయి. మిడిమిడి 
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జ్ఞానంతో సర్వజ్ఞత్వాన్ని నటించేవాళ్లుతప్ప విశెషజు లెవరూ ఆయో 

సులు పరస్పర చ్వేషాలు పెట్టుకోరు. క్రీశ, (శ్రీపరవస్తు రంగాచార్యూలవారు 
విశిష్టాదై్వెతమతస్తులే అయినా యెవరు యేమతాన్ని ৩৪৪০৩ వృుపనృసించ 
వలసిందని కోరతారో ఆకర కరం వుపన్యసించి ఆరోజున దానికే 
“వతానా ము త్రమవితము అనే భా భావాన్ని ఆపాదించడం మనదేశంలో 
యెందతటో యెణి(గిన విషయమే. కనక వి స్తరించేది లేదు. “నామస్మ్కరణా 
దితరోపాయం నహి పశళ్యామ*” ఆని ৩৪৪০৩১৮০১৩০ చెవినిల్లు గట్టుకొని 


S 


তি 


ఘాషిస్తూన్నారు. అట్ల నామస్మరణను వి స్తరింపచేయడానికే సపాహోలు 
మొదలై నవి యేర్చడ్డా యి. అనేకజన్మార్థిత మైన 2592০ ఫలిస్తే తప్ప భగ 
వంతునియందు భ క్తి కుదరదు. ఆట్టి భగవద్భక్తి కి కుదరడ మంటూ వ ৯ 
& వ్యక్తి కికి సామా త్యాధిపత్యం కూడా 725 అకకం"కే కని ১১০7 కనబడు 
తుంది. వూర్యకాలపు భక్కులు ప్రహ్లాదాదులుమాట ఆలా টিলার యిటీవల 
కలికాలంలోకూడా సలువురు మహాభకులు వున్నట్టుమనకు వారివారి 
గేయాలవల్ల తెలుస్తూవుంది. జయదేవుడు, లిలాళుకు(డు, నారాయణ 
తీర్గులు, త్యాగరాయలు. భదాగచలం రామదాసు, నిట్ద్టఅప9కా శం, యెడ 
రామదాసు, యింకా యీలాటివారు చాలామంది వున్నారు. యెనిమిది 
మాసాలకు పూర్వం పరమపదించిన & ఆల్లంరాజు 72১৩৯৪৪৯০০০ కూడా 
పూర్వభ_క్తకోటిలో చేర్చతగ్గవారుగా హక కనపడ్డారు. ఆయనకీ ర్హనలు 
భక్తిని వొలికిస్తూ వుంటాయి. “ఓం శ్రీం శ్రియఃపతే ৯৩০৪৪ (శ్రీ వేంకటా 

లపశే” లోనై నవి చూచుకోండి. యీయన్ని ২৪০৩০ ১৪০৩৪ పలువురు 
చూచే వున్నారు. కనక వి స్తరించ నక్క అలేదు. ముఖ్యంగా ఆయిీఖభ కు 
లకూ యితరులకూ వుండే ఖేదం వారివారి మృతికాలంలో తెలుస్తుంది, 
జ 0১3০ భకులకు వారినిర్యాణకా లల తెలియ(బడుతుండడమే ২৩৪৩০ লেখ 
নি৯৮9 ২১০৪, ০৩১. 55৩55 ৪১৩১ ఆనిర్యాణసమయంలో శ్రేష్య్మాది బాధలు 
హంతక. అంతో యింతో చేహాభిమానం వీరికీ వుంటుంది. గాని యిత 
రుల కున్నంత వుండదు, వీరికి పరలోకానికి వెళ్ళడమంమే, యేదో వుద్యో 
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గంలోకి పిమోషను కావడంగా కనపడుతుంది. “తరలీపోతాముచాలాదయ 
లుంచండీ !: యి(క మరీ జన్మ్యాలకు రాము మదిలో ০৮০৪৮ అనే 
రామదాసుగారికీ ర్రన యీజఆర్హాన్నే బోధిస్తుంది. నిజమైన భ గవ ৩১ ও 
৩০৬১৪০১০৮৪৪ ఆరంభమైన గడియ మొదలుకొని లోగడ ఆశ9ియించు 
కొని వున్న మానవజన్మ సహాజమైన దుర్గుక్రాలు తగ్గడానికి మొ ద শু 
ఆత్కని 5১৬০০ చేస్తాయి. అట్టి భ_క్తి అంకురించడానికి భ_క్షసమాజాలు 
మొదలె నవి దోహాద వవుృతాయి. మన ఆం|ధ దేశంలో ముఖ్యంగా యో 
భక్తికి దోహదమిచ్చే సంస్థలు గుంటూరు పారింతంలోనే పీస్తుతం కన 
పడుతున్నాయి. పీరిని ৮৫5৪ ০৫ బెట్టుకొని సర్వేసర్వ్యత9 యీోసమాశజాలు 
వ్యాపించి యీ కలియుగదోషాలను నివ_ర్డింపం జేస్తాయని ఆశిస్తాను. 
০5৯85০৩০০০7 నాకుకూడా తాము 3৪ ১2593552955 భాగాన్ని కల్పించిన 
(శృీగుంటూరు సీతారామనామ సంకీ_రనమందిరసోదరులను మజీ ৮১৩৪ 
అభినందిస్తూ వారి వుద్యమమున్నూ దాని అభివృద్ధికై వారు పాిరంభిం 
పబోయే “మోక్షసాధని” అనేవతికయున్నూ దినదినాభివృద్ధి నందు(గాక 
యని మనః పూర్వకంగా ఆశీర్వదిస్తున్నాను. 

శ్లో. రామాయ రామభదాియ రామచందాియ వేథనసే 

రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః [২৫ &. 


TOP 


తెనాలి రామలింగకని ২ ০১৬৫০ 


(కథలు _ గాథలు పధమభధాగముయొక్క- 828 సేజీతో ১৫০১৯০১৪০৪৪ 
“తెనాలి రామలింగకవి కవిత్యం ৮ ఆనేవ్యాసంయొక్క తరువాయి భాగంగా యీ 
దిగువవ్యాసాన్ని చదువుకోవలెను, ) 


“విలసనశికొధూర్గ్లరములు? యీసమాసంలో ధూళ్ళబ్ణానికి, ధురా ఆనే 
రూసం శాస్ర్రతః సమానాంత[ప్రత్యయం చేనుకుంచే కావలసివుంది. కాశీ 


ও ৩8৩০৮১৪০৫৩০) ও ৪ ৬০ 89১ 


ఖండంలో (శ్రీనాథుడు కూడా యిదేమాదిరిని పారిసస్థానంతో యీలాటి 
హపయోగమే పయోగించి వున్నా(డు. సమాసాంతవిథికి అనిత్యత్వం 
చెప్పి దీన్ని సమర్థించాలి. (శ్రీనాథు.డంయే ? అల్లాటప్పా కవ్వలలో చేరే 
2৩০ 0৩০০১, తెలు(గుకవిగా లోకంలో అతణ్ణి వాడుకుంటూవున్నాంగాని 
పనిపడి కే సంస్కృృృతభాషలో ___ 

“పగుల(గొట్టించి తుద్భటవివాదపొఢి 

గౌడడిండిమభట్టు కంచుఢక్క_ ” 
అని డీకుంటా(డు. క వితానారన్యం తెలియక 

కల్లారై 8 పరికల్పితేవ లలితామాలా కవేర్బారతీ 

০৩৮ ০ 

శుష్క్మా_ణాం పరిపీడనం నసహతే. 
అనే కాళిదాసో_క్తిని గమనింపక వెల్టిశంకలుచే సే శువష్క_పండితులను- 


“కఠామికిన్‌.. -.అచ్చోట విద్యాంసుల్‌ రాజమే బాందపట్టైణమునన్‌ .... 
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పిధ్యంసా భావము పాగిగభావమనుచుం దర్శి_ంతురు. ” 

అని యు_క్తియు కంగా మందలింప(గల మహావిద్వత్క-_వఏ. మన 
రామలింగానికి శ్రీనాధుడంచే చాలా గొరవం కనక అతని పియోగాలు 
తటుచు వాడుతూవుంటా(డు. దినవెచ్చము బచ్చింట వగయిరాలు శ్రీనా 
ధు(డు వాడుటచేతనే యితడు వాడినా(డని ভুত _(శ్రీనాధునివలెనే 
సంస్కృ్భృతసమాసాలు రామలింగం గుప్పిసా(డుగాని బొచిత్యం గమనించక 
పోవడంచేత ఆపట్ల యిత(డతనికి లో౭గుతాడు. శ్లేషలు వాడడం మాన(డు 
గాని అవికూడా భట్టుమూ ర్షి ৪ వాడినట్లు 


(1) “సీరజారాతి; 8৪১৫ దనసెలవుగూల ” 
(2) “విమలమధుర మనోహరవృత్తి వెలయువారి” (వగయిరాలుచూ) 


ఆనందజనకంగా వుండవు. యింకకూ యిత(డు పుచ్చుకున్న కథా 
వసువు యేరసానికి(గాని ఆనువయినది కాదు, నిష్దుభ_క్తిపారమ్యంతప్ప 
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యీకథలో 55552৪8৩৯১৪ తగ్గపదార్థం లేదు. అట్టికథను మతపక్షపాతం 
కోసం పుచ్చుకోవలసివచ్చినట్లు తోస్తుంది. యెంతనేపు చెప్పినా నార 
0৫১ 0৫৩ ৮০১৫৩৩৪০৩৪৩ పార్ణతీపర మేశ్యరులూ అగస్తుుడూ లోపాము దా 
కాశీ కైలాసము వైకుంఠమూ శ్వేతద్వీపము వీట్లను కథావస్తువులుగా 
పుచ్చుకొని নি আর వచ్చేటట్టు చేశాడు నిగమశర్శకథ నుశీల కథ 
యీ రెండూ యీోగింధానికి వన్నె తెచ్చాయి గాని యివిలేకపోకే 
యీవపు_ సకం కేవలంగా వైష్టవసంధ్యావందనంగా పరిణమించేది. యిప్సుడో 
సర్వరసాలకూ యిది ఆలవాలంగా వుండిస్నీ యేకారణంచేతనో వసుమను 
చరితాగిదుల తో తులదూ(గతేకపోతూ వుంది. యేదో విధంగా పిన క్రి 
కల్పించి ఆయీ గింథంలో పచ్చిశృంగారాన్నికూడా అతిగూఢంగా 
వర్ధించివున్నాయడు. గాని దేనికీ పాగిధాన్యం యివ్వక పికారవిథయా 
১৪, రి ంచుకుపోవడంచేత యెంతో పరిశీలి స్తే తప్ప దీనియోగ్యత బయటికి 
క ভরত వ ১3২3 నుచరిత్రి మాదిరిగానే చేసివున్నా(డు, కానీ అతని 
వర్దనలోకొన్ని పద్యాలు “ లోకులరసనలె, ఆకులుగా ” నున్నట్లు (1) 
నానాసూన, (2) తనకప్పు నెటీకప్సు (8) తనరాజీవశరంబు(వగయిరాచభూ 
'ఇతనిపద్యాలకు స్థానం లేదు, “ అతివకచనాభిభఘన ” లోనయిన పద్యా 
లితనినే అయినా ఆవి యీకబ్బంలో కనపడవు _ చాటుధారబాపతేమో; 
১০৪৪০৯০৩০৪৫, మన్మధోపాలంభనలు యిత(డు చేయనేలేదు. ఇతని 
కవిత్వంలో కవిత్వానికి జీవితమైన వ్యంగ్యం వసుచరితికన్న యెక్కు_వ 
గానే కనపడుతుంది. కాని మొ త్తంమీంద పిసాదగుణం తక్కు_వ.. కనక 
గంథం నూటికి తొంభై తొమ్మిది పాళ్ళ శ్లేషమయంగావున్న వనుచరిత్ర 
కున్నంత పిచారం దీనికి లేకపోవలసి వచ్చింది. దీనికి వ్యాఖ్యానం సరి 
యెనది లేదు, సరికదా పీమాదముగా చేసిన ఆరాలతో కూడా నిండి 
వుంది. అత్యవసరమైనచోట్లు స్పృశింవనే లేదు. ఆము_క్రమాల్యద పాకం 
కన్నా యిది కొంత దిరును పాకంలోనే వుంటుంది. ঠ25৯ ২৪০ 
నిధిగేహ సీమ” “' గృహసమ్మర్ణనమో ৮  అనేవద్యాలమాదిరివి, 


(108) తెనాలిరామలింగకవికవిత్యం B57 


(1) గంగాసంగమ మిచ్చగించునె | (2) “మాయప్ప బిడ్డయీనిసువు " 
వగయిరాలు దీనిలోనూ వున్నాయి. రెండూ చైష్టవమతమునకు అను కూ 
లించే భ_క్రిపిధానగ9ంధము లే, అంతో యింతో శై వాన్ని నిరసించే 
గింధాలే. కృష్ణరాయలకన్న యితడు 555৩ శివద్వేషం కేనివా౭డుగా 
కనపడతాడు. కృతిసతిని సంతోషపెట్టడానికి వై ష్టమత (ప్రప_త్తిని విశదీక 
రించినట్లుగా తోస్తుంది. శివునిపిషయం కూడా ৪১৪ঠ-0১595 త్తికో ১55) 
సాడు, కానిీఅధవా [4৪5৬৩ వర్హ యిత్వా బహూన్‌ గుణాన్‌” “తజ్జయా 
న్నాయ కోత్కర్ల ০৬ ৮ అన్నమాడిరిగా తేల్చి తదపేక్షయా విషు 
పునకు ఆధిక్యం కలిగిస్తాడు. అంతేకాని, 'యెంతవెదకినా శివదూషణకన 
పడదు. రాయలు కొంత చేసినట్టు స్సురిస్తుండి. కాని యితని రచనలో 
ఆదిన్నీ లేదు. శివద్వేషం కవికి లేదుగాని ఈగగింథం శై ৯১৩৬৪ మంట 
పుట్టిస్తుంది. ৩9 (త మతానుకూల్యంగానే వున్నట్లు వుండివుండి చివరకు 
సమబుద్ధివీడి ఉన్నతస్థ్రానం విష్థువుకు సంపాదిస్తాడు. యీ విషయంలో 
యితని గడుసుతనం వర్హసీయం. 

DE గ-౦దపురాణ....కడు( గార త్తగు సొమ్మనరించి 

విమసేవం దిలకెంచు నహరమవె షవకోటి నలంకరింపుమా” 


క్షా ৯ ర 
అని కృతిపతి వేదాదె%శౌరి కోరిన కోరికను యితడు గింథంలో 

పితీ అఆక్షరమందూ గమనిస్తూనే యీగింథాన్ని రచించాడు. ఆయీకథ 
ఢశ్రినాథు(డు కాశీఖండాన్ని గిహించి నక్లే స్క్మా_ందపురాణాన్ను ౦చే క్షి 
గ్రహించాడు. కాని పాత్ఫోలమట్టుకే కాని తక్కి-నవర్ణనాదులు. న్వక 
పోలకల్సితాలే అని నేను తలుసాను. స్క._౦భపురాణం దగ్గిజ పెట్టుకొని 
పరికీలించి నేనీమాట వాీయలేదు. పూర్వకవుల ఫక్కీ 28 ৩9 ০১7০ 3৬2 
యగుటచే నిట్లువాశాను. _పుండరీకుడు పరమవైష్ట్రవుడని చెప్పక 
తప్పదు. అట్టి వుండరీకుణ్ణి “ భస్మ(ోద్దూళిత  పాండురాంగుళలి * గా 
১৪ ০০৯৫৬, యింతేకాడు. ఆయీయితిహోసాన్ని పార్యతికీ నారదునకూ 
స్మందునకూ వక్కా_ణించిన ৪৯১5১ చై ప్రవసార్వభొ ముజ్టిగా Epa 


চে 
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న్నా(డుగాని, ও 5৩৪৯১৯৪৯০৩০ ధరించినట్టు ১ ంచలేదు, (క. కావున 
శరణము వేడెద నావై స్టవసార్వభౌమున్‌ చూ. 2 ఆ 

“శో, శివం పరమధాగవతం స్మరామి” అని విశిష్టాదై పతులు 
శివునకు ఆళాకరులలో పర మోత్కష్టన్థానం యిస్తారు; ద్వేషింపరు. కాని 
ఆయనకు తులసిమాలికలు గాని పడ్యాక్షమాలికలుగాని ০২৫৪৭2২5১০০ 
১৯১৩১ ৩৩৩০৬৩৪০5৩১, 289৬ ৬১৩৩৯ 2795৩২৮৯৭8০ కలిగిం 
చినా ৪2১৬১ ఆభ కృులకుండే అలంకారా లేవీ కలిగించకపోవడం చూ స్తే 
“ సాహేబుకు సవారాజ్యం కలిగినా 8৪৩১৩ కుట్టుకాడలే ” అన్నలోకో 
_క్తికి స్మారకంగా కనపడుతుంది. ০১৩৮০ శె వులమీ6దావుంది. (శ్రీమహా 
৪১৯৯) ০৭ ০৯ దేవతాసార్యభౌములు అింగధారణంవున్న శీ ৯১৩১7 
(గంధపిమాణంకూడా వుందే అనుకుందాం) చెపుతారు. కాని తక్కిన 
శై_వచిహ్నా లున్న ట్టు వారున్నూ చెప్పరు, ఉపపరాణాలలో దొకటయిన 
పారాశర్యపురాణంలో శివుడు పార్యతికి ,నెప్ప్టవమత సంపిదాయములను 
వివరించడం కనపడుతుంది. అందులో సమాశయణం (చకారింకితం) 
కూడా పీశంసింప( పడింది. ఆభాగం పరిశీలి స్టే శివుడు పరమవైష్టవ 
సార్వభౌము(డుగా తో(చకమాన(డు కాని పార్యతి “దేవా? మీరు సమా 
০9০৩595০০৩০ కాలేదేమి, అని (ప్రశ్ని స్తే పరమేశ్వరు(డు చెప్పేజవాబేలా 
వృుండునో ? అనిపిస్తుంది. শঁ ৬০৯৪০, 


పుండరీకు (డు భస్య్కధారిగా వున్నట్లు రామలింగంవంటి మహాకవి 
వర్ణించడాన్ని బట్టిచూ స్తే తపన్వులు భస్మోద్దూశితులుగానే వుండేవారేమో; 
(శైవవెష్లవాది భేదం యీవిషయంలో అకించిత్క_రమన్నమాట) అని 
పిస్తుంగి. అలాకాకపోతే ২০১) విషయంలో మహాకవిచక్రవ_ర్తికి “నాకవి 
తషమం దొకనికి దపహ్పువట్ట( బనియయుండదు ”” అని ఘంటాసధంగా మహా 
సభలలో పితిజ్ఞచేసి నిర్వహించుకొన్న పీతిభాశాలికి అజ్ఞత్వాన్ని ఆపా 
దించ వలసి ৮3১০৪, నిగమ శర్మనిగూర్చి వస్తూ “మీనుమీసమువంటి 
యొంటి జం దెము" అని చెప్పడం (గృహస్థు గదా; భాంతిమూలక మని 


తెనాలిరామలింగకవి ৬৪২০ ৪ 


কে 
co 


కౌొందణింటారుకాని దానికీ నేను వాప్పుకోను. అతడు గృహే కాని 
59655 సరు(డై. యావత్తు చై దికధర్మ్యాలకూ స్వ_స్తచెప్పి తిరుగుతూ 
వుండడంవల్ల హోకుకు భంజకమనేతాత్సర్యంతో అసలే ০538৮১৩৯২০২, 


১৪০১৬ ১৪০৩০ ఉచితంగానే వుండేది. (+2৬০৯১৩ సత్యభర్యములు 


చేళ్యకు ৫ లేదుగా భువిన్‌. ৮ వైజయంతి ৮০০) అట్ల? వే రక్ష 
৪3০ దెమేనా ద్విజత్యబోధకంగా ధరించినట్టు చెప్పడంలో. త్ర ৮৪৬৩২ 
నేననుకుంటాను. రామలింగం మొట్ట కక সত ৪১৫৫৪০০৩১৯১ గల 
ఆధారాన్ని వ్యాసారంభంలో వుటంకించి వున్నాను. ఇటీవల ও ష్షవమతం 
స్వీకరించి తనవలెనే మధ్యకాలంలో వైష్టమత స్వీకర్త విరూరి వేదాద్రి 
మంతిిగారి కోరిక ననుసరెంచి విస్టపారమ్యబోధక మైన యీ మహాకా 
వ్యాన్ని రచించాడు. లోకంతో హిందువులలో మటికొన్ని మతాలు లేకపో 


లేదుగాని విహాతిషేధ (తుల్యబలవిరోధము) ముతో తగినంత పవృ త్తి 
కలమతాలు 53 హ్ట్లవమతాలే. శివునకు ১৯৪১৯০৫৩০০১ విష్ణువుకు 
శివునిమీందంగాని లేశమున్నూ. ద్వేషమున్నట్లు పురాణాలలో కనపడదు, 
సరిగదా 3১০১ 8০৩০৯১৩১৪৩৯, 259৩৯ కూడా తెలియ+బడుతుంది, 
ఇట్టిస్టితిలో ఆ యీఖభ కులు ৩৪2৫2 వుత్కృష్టుండనిన్నీ యీ దేవు౭డే 
వుత్కషమ్షు+డనిన్ని చాల కాలాన్నుంచి వివాదవడడం  ళోచనీంపమే 
అయినా యీ వివాదములు లాకలూకాయలకు సంబంధించినపికాక మహా 
మహులకు సంబంధించినవి కావడంచేత యెవరున్నూ కాదనడానికి అవ 
కాశం కనపడదు. 18 మహాపురాణాలలో 11 కా౭బోలును శివపారమ్యా 
నికి తోడ్నడతాయి. సంఖ్యాబలాన్ని పట్టి ১ 0০৩ 2১৬৬৪) ৮১৪৯৬ লস, 
55057 (3) 4১০ ండితులు వొక్క_మాటలో ఖండినారు. 


৪ 


ఆ వొక్క-మాట “ తామసపురాణాలు ৮ అన్నదే! యిప్పుడు ఆయీ 
వాదాలు చౌలొ తగ్గినాయికాని రండుమూడు శ తాబ్దాలనా(డు యీవివాదాలు 
০০০৮৫১৩১ ఖండాతరయుద్దాలవలె వుండేవని తోస్తుంది. అప్పటిరాజులం 
"హైందవులగుటచేత వారుకూడా పూర్తిగా యీవివాడాలలో జోక్యం 


860. শত ৩১ ০ হিপ ত্ ৩০ 


కలిగించుకొనేవారు. కృష్ణరాయల ఆము_క్తమాల్యదవుల్ల యీఆంశం 
గోచరిస్తుంది. 


పాండురంగ మాహాత్య్యంకూడా ఆయీవిషయాన్ని సూచిస్తుంది. 
కృతిపతి రాజు కాకపోయినను ১5১০০ నక తత్తుల్యు(డే. యీవేదాది9 
మంతి యేరాజువద్ద ১১০৪০৬৩০ చశాడో గింథపీరఠికవల్ల టబోధపడడం 
లేదు, కాని వొకపద్యంలో... 
“..పెదసింగభూపాలు శతు9జై ৬১০ 
గొల్సి ৯০৪ ১৬3০৬০৫ ১৪৩০১ * 
అని వుంది కనక ০০০০3০৪০৮১০৪০৩ పిభువు “పెదసిం గభూపా 
లుండు; అన్న ంతవజకు తెలుస్తుంది. ఆభూపాలునిరాజ్య మేప్రాంతం 
లోదో; దానికి పధాననగరం యేదో తెలుసుకోవడానికి ఆధారాలు యీ 
১৫5৯৮৪৩82০৩ లేవ: మంతి)పదం ససంబిందికం కనక ৩9৪ రాజుని 
ఆకర్షించి తీరుతుంది. పీథికలోవున్న పద్యంవల్ల రాజుగారిపేరు మాత్రం 
తెలిసిండి; మనకి; ఆయిోసింగభూపొలు?(డు గారి పిభుత్వకాలం తెలి స్త 
దాన్నిబట్టి i తాడుతోదబ్బనం '" గా రామలింగం యేకాలంనాఃడో సుణవు 
గానే తెలిసేది. ఆలా తెలియడమంటూవ స్తే రామలింగం కృష్ణరాయల 
సభలో ముక్కు.తిమ్య్మనా దులతోపాటు వున్నాడా 7 లేదా అనే సందేహం 
కణంలో తీరుతుంది. 


ఉ. ఆరవి వీరభదిచరణాహతి డుల్లిన బోసినోటికి 
న్నేర౭డు రామలింగకవి నేరిచెంబో; మన ముక్కు_తిమ్మన 
కూగిరపదాహాతిం చెగిన కొక్కి_రిపంటికి ০৯১১১৪৮৯০১২ షల్‌ 
గా రచియించినా(డు కవి గాననిచో రవి గాంచనేర్చునే ? 
అనేసద్యంవల్ల రాయలసభలో రామలింగానికి చోటున్నట్లు కనపడు 


తుంది. యిందుమతీపరిణయంలో వుదాహారించుకొన్న కుమారధూర్డటి 
పద్యం చూ_స్టేకూడా ১5০7৪ బలపడుతుంది. 


শন ৩০১৯১০০০৮৪৪ కవిత్యం 691 


“స్తుతమతియైన ০৩০০৬৪ ధూర్దటిపల్కు_ల కేల కల్లెనో 
అతులితమాధురీమహిమ ? నా మునుమీపెదతాత చాల స 
న్నుతింగనె( గృష్ట్ర రాయల మనోజ్ఞస భన్‌ রি 
అన్నపద్యంలో వున్న 59১৬০ జవాబు “హా £ తెలిసెన్‌ భువనె కమో 
హనోద్దత సుకుమార వారవనితా జనతా ఘనతాపహార సంతతమభధురాధ 
రాభర సుధారసధారలు గో9(లగా ৪6৪৮ ఆని రామలింగం చెప్పిన" 
విద్వత్సరంపర యిప్పటికీ చెప్పుకుంటూ వున్నారు. యింతేకాడు. రామ 
లింగమేమో ? ముక్కు_తిమ్మన్న ముద్దుముద్దుగా యేడిచా(డు. ও ৯১ 
బద్దన్న ఆఅంతంతగా యేడిచా(డు. బట్టుబావురునుని ఎడ్చాడు; అని యేదో 
పిస_క్తిలో రాయలవారి సభలో వికటపిసంగం చేసేటప్పటికి రాయలవారు 
“సరే వారిమాట అలావుంచుధదాం, సీవేలాయేడుస్తావో ? ০১৪১ చూపిం 
చు అని ২9৪২০৯৬১১৬৪ రామలింగం.... “భూపాలై కరాగమ్మునన్‌.* 
అని తుట్టతుదకు శ్లేష (భూపాలఆంచే; రాజు _ ఆపేరుగలరాగం.) 
వచ్చేటట్టు చెప్పి రాయలను మెప్పించి గారవం పొందినట్టు చెప్పుకో వడం 
వృంది. కాని యీవిషయం రాయలవారికి రామలింగం సమకాలీనుడు కాక 
పోయినా రామలింగం కాలంలో మతొకరు (రాజే కానక్క_అలేదు.) రామ 
లింగం చేసిన ఆకేపణమీ(ద పిశ్నించినప్పుడు తన కవితాతిశయాన్ని 
చూపించా(డన్ననూ సరిపోతుంది. ఆయిోీకాలములలో జరి గినసంగతులు 
యెప్పటి కప్పుడు వాసి పెట్టుకుంచే కష్టంవుండదుగాని అలా. పెట్టుకోక 
వింకోవలోకనం చేసి 2০১০০৩০৩১৯৪ యధార్లం 'తెలడం కష్టసాధ్యం. 
యిీబాధలు చారితకదృష్టితో విమర్శించే వారిని గాని కవిత్యపురసారన 
ములనుగూర్చి విమర్శించేవారివి కావు కనుక మళ్లాప్ఫధానాంశాన్ని వుప 
కిమించి వ్యాసం పృపసంహారించే మార్గం చూస్తాను. 2৮562৯৮১১৪০ ৪১৫০০ 
2০৮0282১5 సటాపంచశళబ్దాన్ని తజచుగా కవులు బహువచనాంతంగా వాడు 
తూన్నారు. కనక కంఠ కవకాశంపవుంది. కాని ১৫৪ వగయిరాశ బాల మా 
దెరిని, వంచ శబ్లం నిత్యబహువచనం కాదు. కనక శబ్దతత్వ మెటీ(గిన 


862 উট ৩০» 75 চট ৩০72 


০৯১৩১৪০7৩৬৩ ఆవిధంగా పియోగించా'డని నేననుకుంటాను. “పాండు 
రంగడు” ఇది యీగోంధక_ర్హకు సుపరిసిద్దనామంగా వాడే రామలింగడు 
వంటీది. అడి కుదిరితే యిది కుదురుతుంది. ఇది కుడిరికే అది కుదురు 
తుంది. తధాచ. “అన్యోన్యాశగియ సృంపన్నః లింగ, రంగ, శబ్దాలు. సం 
స్కత ৪৫১২৪১৪৯০৪১, “పాండురంగు6డు, రామలింగు(డు, అని ఉకారవిశిష్టం 
కావలసి వస్తుంది. శాస్త్రమ్మాట దేవు(డెజుగునుగాని, ఉకారఘటిత రూపా 
లు సహృదయులు యేవగించుకుంటారు. రామలింగశబ్దా నికి రామరలింగము 
అనే ৩৪১৫১০৫০০৪০ లోకపసిద్దం. శైవులు పెట్టుకొనే పేర్లన్నీ అమహ 
దూిపాలుగానే (৬৮২৬০৩৪৪১০০, శరభయ్యలింగం) వుంటాయి. కాని, 
తుజ్బిత్యయఘటితంగా (৬৮৮২০৩১৪০০০ তে లేదా £ లింగడు వుండవు. 
యిది సర్వానుభవసిద్దం, ০5 9০৩০০ చేరిస్తే యింకో చిక్కు. ০2১০৩ ০০৩, 
పుల్ల (డు, రాగడు వగయిరాశ'బ్దాల మాదిరిని ১৩৪২ టోధకాలుగా పరిణ 
మిస్తాయి. శ్రీ వైప్టవులు రంగేశ్వరునియందు పరమభక్కులై యుండిన్నీ 
రంగడు అని వాడడం వుంది. దీన్ని బట్టి .అది నై చ్యాన్నే కాక భక్తిని 
కూడా బోధిస్తుందని తెల్విడి. పదకవులు కొందజు “రంగా? నీకిదేమంగళం 
కస్తూరిరంగా £ కావేటిరంగా ? 882৮০০১৩৮০7 ০৪৪০৪ కెలు 
గనుకొనే వారికి కుదురదు. మగశళబ్దానికి సంబోధన మగడా ? అని అవు 
తుంది గాని, మగా: అనికాదు దీనికతోపాటుగా ৩৩০০ కొమరు(డు వగ 
యిరాలు చూచుకోండి. “మరు(డా ? గరుడాసనుని కొమరుడా ” అని 
మహాకవిపియోగం. అందుచేత ৩০০৪০ సంస్కృతమే అనుకోవాలి. 
ఆపద్దతిని, రంగా? మంగళం కుదురుతుందికాని రంగడు పియోగం 
కుదరదు. (సేయ ముభయతః పా శారజ్ఞాఇ)యింకో శంక మంగళహారతి 
& ৬৪৩৯ “కావేటిరంగా!:” అనే సంబోధనలో కావేరీశబ్ద (కవేరస్య 
మునేః అపత్యం కావేరీ నామనద్రీ గత రీ వర్ణమునకు ৯৩০ ১১৪ వచ్చే 
బాఫవిభ క్రికవికారం టి. అనేది చేరడం విచార్యం. 998 విచారణాంతరం. 
$ ০ উই ৯০৬ కదులుతుంది. ২5২৩5১79৯১৯ 5১৪ ৪৩১7 వ్యాక రళకాలు 
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చేత పుచ్చుకొని యేశ దాలు సాధిస్తాం. “ఎడ్డు నెక్కి তে లింగడు 2৩ 

শে he: 
గద్ద నెక్కి_నవాడు రంగడు మన ఆసమ్మగవ్యాకరణాలకు జంకి ఆయన 
గాని ০০৩৯০৩১১৭০৪, డిగుతారా ? అందుచేత రామలింగకవిగారి పొండురం 
గ(డు పాండురంగ(డే కాని పాండురంగుడు యెన్నటికీ కాండని ఆంధ్రకవి 


లోకానికి నావిజ్ఞ ప్రి. ఈచర్చవల్ల తెలు(గుకవిత్వానికి వ్యావహారిక (ప్రస _క్తితో 
యెట్టి ১5 ৫৩৪৬০ వుందో వ్యాకరణాలకు తెలుగసమహోకవులు యెంతనణజకు 
లొంగివర్తించారో యీలాటి చోట్ల లొంగితే వచ్చేచిక్కె_.ట్టినో కొంతేనా 
అవగతమవుతుందని నా ఆశయం. “తిరుమలేందో శ్రీ మహారాయనిన్‌, 
ఆయీ వసుచరిత్ర 5285৯০১৯০৫৪ రాయనిన్‌, అనే చోటకూడాయీలాటి 
১৩২ 8০08১, అదిన్నీ ৭70৪8 గోహత్యా దిగందీ స్తే (దబహ్మత్యాగా కన్‌ 
డుతుంది. లోగడ దీన్ని గూర్చి యేదోవ్యాసంలో చర్చించివున్నట్టు జ్ఞాపకం. 
అగా 2 


రామలింగంగాని భట్టుమూ_ర్దిగాని పారిచీనులలో మికొందఆు 
గాని (గాంధిక భాషాకవులే గాని వ్యావహారిక భాషాకవులు కారన్నంత 
వణికు నిర్వవాదాంశం. అట్టవారికి కొన్న 35 లోకవ్యవహోరం ఆను 
సరించడం తప్పింది కాదని తెల్పడానికే పాండురంగడు ఆనే పదాన్ని 
గూర్చి oe నాల్లు మాటలూ ৪১০০৩১১৫৩০৪ వచ్చింది. ఆసలు పండ 
రీకుడనే వాడు భక్తుడు, భగవంతుం డతనికి (ప్రత్యక్షమై ఆతని 
కోరికను మన్నించి ఆకేత్రమందు నివసించడమే కాకుండా ఆతని పేరుతో 
ఆయీకేత9ం వ్యవహరించ[బడడానీక్కూ.డా వరం పిసాదించాడు. 
పుండరీక శబ్దానికి రంగ శబ్దం చేరి స్తే పుండరీకరంగ కబ్లంగా తేలు 
తుంది. మళ్లా వృషోదరాది గణంలో చేర్చి రీక, శబ్దానికి లోపం చెప్పుడ 
మే కాకుండా పుండశబ్దంలో వున్న ఉళేకారానికి ఆకారదేశం కూడా చేస్తే 
చచ్చిచెడి చాయంగల విన్నపాలుగా పాండరంగ శబ్దం నిష్పృన్న మౌతుంది. 
దానిలోవున్న డకారోపరిస్థమైన ఆకారానికి ఉకారాదేశంకూడా చే స్టే పాండు 
రంగమూ 9 (ప్రత్యక మవుతా (డని తెల్విడి. యిప్పటికి యీచర్చ ఆపవృతాను. 
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రామలింగం మార్గం కొంత పరిశీలి స్తే ১৩) ০৩১৪ పంథాః 25 
ఆన్న మాదిరిగా వుంటుంది. యితని పేరుకూడా యిన్నీచిక్కు_లతో సంబం 
ధించిందే. త_త్తధాస్తాం. శివున కీయన వాడే ৯৯ చూడండీ (1) గోకర్ణ 
కుండలుండు, (2) బ్రిహ్మగర్శు(డు. ০০৩০ రెంటిలో మొదటిది శివునకు 
రెండోది ১৩১৩৮৯০২৪১৪, వాడబడింది. గోశబ్దం నానార్థ్హకం. గ 
త్రము ఆదే కరంగా కలవి (చక్షశివములు కొంతతలకిందు చేయాలి 
৩980৮ పాములు కుండలాలుగా కలవాడు. రెండోశబ్దం కుమారస్వామికి 
అంతపసిద్దంగా వున్నట్టు తో(చదు. వూరికే మచ్చు చూపినానుకొని 
యితడు పితిదానికీ మాటుమూలపదాలే వాడతా(డు, దీన్ని వివరించ 
వలసివ పే $ నర్తింథం చాలా ০১৮১৩ ৬৩১০৪- సంస్కృతంలో “నవసర్లేగతే 
మాఘే তৈরি న విద్యతే” అనే గౌరవం మాఘానికి మాతం వుంది. 
৩৪70 ৮৯8১২, తెలు(గుకావ్యాలలో యో మాహాత్య్మా్యానికి యివ్యవచ్చు నను 
కుంటాను. శబ్దరత్నాకరంలోచూ స్టే దీనిలో వున్న మాటలకు ఆరం కన 
పడదు; భారతాదులలో లేనిమాట లెన్నో యిందులో ১০০০, అవి 
దేశ్యాలో ? లేక తడ్భవాలో తెలుసుకోవడం చాలా కష్టసాధ్యం. 9 
మున్మన్య్మ గుట్టల నెందటజేని” ఈవాక్యంలో కుణ్బలన్‌, అనే ద్వితీయా ంతానికి 
ఎందు అనే 5০৩ ৩৯০৩০ విశేషణంగా పియోగించా(డు. “పాతకిమా 
029 మో ৪$ ০৩৩০৮ అని వుండడంచేత, ఎందజేని ১০১৪ ১৯২১৪৩৯১ 
৩৪১৪৩ యె_క్తెను, అని మార్చి తాజుమాటుచేనుకుంకే నిర్దుష్టంగా సమ 
న్వయించినట్లుంటుంది; గాని వున్న దున్నట్టుగానే సమన్వయించవలసివ శే 
యెబ్బెట్టుగా కనపడుతుంది. 5৪১৪ ప్రథమాంతం విశేషణమనడం (ప్రసిద్ధం. 
(వ విద్యారాజీనభవుండు మారనకు కాశీఖండం ১5০) క్యాచిత్క_౦గా ద్వితీ 
యాంతానికి కూడా పిధమాంతం విశేషణం అవుతుంది. దానికి యిడే 
లక్ష్యుం కాదు, ఇంకా యీలాటివి మహాకవుల పియోగాలు వున్నాయి. 
కాని వాటికి తాజుమాటు బాధ లేదు. 

తెమలు. అనేకృదంతరూసం (కనలువంటిది) రెండుచోట్ల వాఢ్‌ 
వున్నాడు. టిప్పణిలో చలనమునందు (అనగా వివాహము నందు 
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అఆనివుంది. ధాతువు ధాతువుగానే 29০৪ కృదంతంగా మాటింది. “నుయి 
దా(పే వానికిన్‌ " యీపయోగాన్ని గుప్తార్లపకాళశిక కా(బోలు ఆక్షేపిం 
ఇంది, ఇది లోకో క్రి. లోకో ৬১৩০ గాగింధికంగా మార్చి వాడుకున్న. 
కవులున్నూ వున్నారు కొందజు వున్నవున్న శే వాడుకున్నారు. “లోకో 
৪. నాం భవే ద్యోగో యధా 1১৪১৬০৪৪৪৩৮ ఆనే కారికను চটির 
బల ৬০৯) బట్టి యధాజోతంగా వాడుకోవడమే అందం, కనకనే రామ 
లింగం దా౭పేవానికిన్‌ అని వాడుకున్నాడు గాని అదె వ్యాకరణ విరుద 
మని యెజుగక కాదు. పింగళి సూరనార్యు(డు “ రోళ్ళా ha 
పాడిన కూరుములు ” అని దిద్దవీలులేనిచోట పియోగించినా(డు. “వాలు 
విణీగితే పెరుగగునే * అని ee లోకో ৬3৩ విషయంలో 
యెవధదూ శంకించకూడదని నా మనవి. ৮ కావుకావనుట రక్కు_సులమూC 
కనె కాని”” యీ సీసచరణంలో అచ్చు పరంగావున్నప్పుడు ইতি 
మువర్ణలోపం చేసి (కావనుట్క కావుము అనుట) నట్లుస్సష్టం. దీనికి 
సూతాాధారంగాని పాిమాణిక 55০০১১৯7৯০5 ০7০৪ కనపడదు. ఆయితే 
రామలింగానికి యీ స్వాల్పషిషయం తెలియడా 2? తెలుసు. కాకికూ(తను 
అనుకరించడంకూడా పిస్తుతం అవసరం. “ నీయెడసింహనాదవిహృశి " 
అని 9855০ వుంది. నీచేత వోడిపోయిన రాక్షసులు కావుకావుమని 
(కాకులవతెనని ధ్వని) ৩999৮০7৮৭১২, ১০৩৯ ? సింహనాదం చేయు 
చున్నావనిస్నీ కదా ! కవిహృదయం. కాకులపక్షంలో యీమువర్ణకలోపం 
০৪১০৮ ০৩, 


00 


“ఇవి ০05585১৩6৩০ చేయవలసినపనులు ভস্৩৯১০৮০৫ గాకమ్ము 
গন” (మాబుద్ధచరిత్ర మాహప్పాయోగం పార్ధనార్థకంకాదు. వ్యతిరే 
కార్టకం. యీ (ప్రస్తుతప్రయోగము వేతొకయర్థంలో ప్రార్థనార్థకం కావడం 
తప్పదు. అందుచేత శంకకవకాళం కలిగింది. దీనికి సమాధానం యీలాటి 
శ్లేషస్థలాలలో, ఈషదై ২৯৮৪ మవివక్షితంగా (గుతికి బారెడు హెచ్చు 
తగ్గుగా) పోవలసిందే కాని విశేషించి వ్యాఖ్యాతలు పట్టువట్టకూడదు. పట్టు 
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పట్టి ১2৪ ৬০১৬৫5১১৯৩৩ చెడుతుంది. (০০০০৩৪৬৪৩০৩ ০৩৩৮০০৬২ 
2১০০০৩১৩০৩৪ విశేషించి వుంటుంది. కృష్ణుని 2০2৯৪ రివ. ఆ. 
'కనుగట్టి గాంగేయగర్శుడాగురుమూ(త లాడించె” లోనగు పద్యాలు చూడ 
నగును వసుచరితిలోని మసలిమానులు ముసలిమాగికులుగా దిద్దితే 
రెండవఅర్థం (తురుష్కు_.లనేది) రాదు. కాపక్షమయితే మాగినులుు 
అప్పుడూరాదు. రాఘవపాండవీయంలో “పాండురాజయశము” అన్న చోట 
వొకపకంలో జకారం దంత్యం, ఒకపక్షంలో తాలవ్యం, కొంచెం సడ 
లించి రసికులు రసానుభవపరులౌతారు. 

“৬০১৩৩ శుబ్యా_ కకాం పరిపీడనం 

నసహతశే శా స్తేషవిన్నాత్మనామ్‌” 

అన్న కాళిదాసో క్షి యీలాటి సందర్భాలకే అని సహృదయు 
లెటుఒగు దురు. 

“'తిరువారాధనముి యీపదం ($)৪ ৪৩০ దేవతార్చనా పరంగా 
వాడతారు. ((శ్రీశబ్దస్య తిరుశబ్లేన దాివిడానాం వ్యవహారణ) ఇందులో 
తిరుఆన్న ది, అజివం. ఆరాధనం సంస్కృతం, అన్య దేశ్యాలు తెలుగులో 
చేర్చుకో వడానికి క్వాచిత్క_ంగా శా ప్రజ్ఞులసమ్మతికనక, ৩১5০০ ৪৩০৫7 
అయిందనుకుందాం. మిశ)సమాసం (కటికచి(కటిదిండి కరములు చూ) 
చేస్తే... తిరు--_ ఆరాధనం తిరారాధనం ఆని (ఉకారసంధి) కావాలి. యణా 
దేశసంధి చేదామంసే తిరుశ 2২০ సంస్కతం కాదుకదా ః కాకపోయినా 
కొన్నిసంజ్ఞావాచకాలలో ৬৬৫০১ పోయినమార్లాన్ని బట్టి సాహసించి ణా 
రాముడు -1- అతడు. రాము(డ్వత(డు ৪৯৮৩১০১5১০৯ ఆని సహృద 
యులు శంకించరుగాని శంక కవకాశంమాతిం లేకపోదు. యింత 
గందరగోళమెందుకు ? ఆది' తిరుశ బ్దం కాదు. తిరువుశబ్ద మే ఆం”టేనో ? 
ఢీ వైప్టనులు సర్వతా దీన్ని తిరునక్షత్రం, తిరుమణి, తిరుచూర్ణం అని 
పుకారవిరహితంగానే వాడుతూన్నారు. గాని యిక్కడ తప్ప వుకారసహొ 
తంగా వాడడంలేదు. అందుచేత ০১৯৪9০৯০০7০ సాధింప[బడదు. (శ్రీ 35 
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వశిష్టులు ఆయో తిరుశజ్రాన్ని పాల్పరత్యమందు పువర్ణ విరహితంగానూ 
২৮১৮০২৯১০৩০ వుకారసహితంగానూ వాడడం మజికొన్నీ নি ৩০০৩১ 
(తిరువంజనం ৪৩১৯৯০৬৪১৮০ వగయిరా చూ గోచరిస్తూండి, గనక 

ఆజవభాషా వ్యాకరణంలో యేడెనా ఆధారంవుంచే వుండవచ్చు. ఆట్టి 
৩ তে ৩০৪০০৪৩৯৫7৭ శిష్టవ్యవహారమే దీనికి 7৩933 నావిజ్ఞ 2" 
ఆయి తిరువారాధనతోపాటు తోమాలియకూడా ০০৩ ৫৩৩ వాడివునా ৭ ৫৬৯৩০ 
యెంతో వ్యాకరణం వుండి కాపాడబడుతూన్న సంస్కృృతభాషలోనే ఆనపా 

సునఫా దేక్కాణ హోరలోనై న యితరభాషాపదాలు వచ్చి స్థానం యేర్చ 
৩০১১৬৩৬১০৩১ యేపిభుత్వం (యిందులోహోరాశబ్దం ৩০১৩৮-১৪১৩০ 
గానే 5৯০৫$955 సమర్థించారు, ২555৯০০৬০2০ ఆద్యంతకళూన్య మె 
హోరగా మారింద(ట 1) వచ్చినప్పుడు దానికి దాసోహంగా వర్తించే 
తెలుగుభాష. లెక్కే_మిటి ও 


“అన్య దేశ్యాలును నాంధిభాష+ గల వొటను.... మేము కచ్చాలను 
వాడుచుంటిమి” (పాణిగృ-_చూ) ఒకరి యింటిపేరు నడిమింటివారు. 
దాన్ని ৩০+১-১ భా భాషలోకి మార్చవలసివ_స్టె = మధ్యమందిరంవారు ఆనవల 
సివ స్తుంది. ఆలాగే రై లుబండిని గూర్చి కవిత్వంలో వాడడానికి మనభాష 
లో ৫০৬৪ పదాన్ని సృష్టిచెశారు కొందటుబుద్ధినుంతులు; యీభథాధ 
కన్న ఆభాషలోవాడే పదమే వాడుకుంసే బాగుంటుందని నాతలపు. (పర 
దేశసంచారకరణమ్మునకు రైలు చూ'శబరీకబరీనిబరీసనీలిమల్‌” యీరీతి 
రచనావై చితం యీ మహాకవి కవిత్వంలో తజిచుగా వుండడంచేతనే 
“పాండురంగవిభుని పదగుంభనంబు” అని కాకమానిమూ రి ০০৪৪ 
గూర్చి తన పాంచాలీపరిణయంలో వుటంకించి వున్నాడు. ఆయీపద్యము 
నుగూర్చిన పుక్కి_టిపురాణం వొకటి లోకంలో ৯০9 ৮৪১০১৬০৯১০৪, కాని 
'ఆపసురాణం విశ్వసించవలసివ_సే వసుచరితికవిస్నీ యిత(డున్నూ యేక 
కాలీనులుగా వుండాలి. బీరు నమకాలీనులు కారని చరితిపరికోధకులు 
చప్పుతారు. కొన్ని ৬ 2৩০৩০, పద్యాలూ ০৪১৬ కాలీనులని ధు)వపరుస్తూన్నా 
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యి. 55555 ঠ 2৫ 25৭ ০৫০০ యేకకాలమందున్న ట్లు కొన్ని శ్లోకాలు. “ నిశా 
సోపి ననిర్యాతి బాణేహృదయవ_ర్తిని, కిం పునఃహికటాటోపవదబద్దా 
৮২৫৩৮ మొదలై నవి సాక్యుమిస్తాయి. కాళిదాసున్నూ భ వభూతిస్నీ 
యేకకాలమందున్నట్లు “అపో మే సొభాగ్యం మమచ భవభూతేశ్వ 
ఫణితిం” అనేళ్గోకంకంఠరవేణా చెపుతుంది. భోజకాళిదాసు లేకకాలీనులని 
యెన్నో, యితిహోసాొలు శోకాలూ కనపడతాయి విక)మార్శ్క._కాళిదానులు 
యేకకాలం వాళ్ళని యిటీవల నిన్న మొన్న ১5৩958৮৮০৩১ చెప్పే 
వజకూ యెవరూ యెజీ(గి నశ్లేలేదు. ఆఖరికి కాళిదాసు లిద్దజంటేనే కాని 
కాపరం తుదనెగ్గింది కాదు. యీ మాటవల్ల రఘువంశాదులలో యెవరు 
దేన్ని రచించారనే ১597২, బయలు 28০৪. యేదో విధంగా పంపకం 
చేస్తున్నారు. ৪১০১৫ ০৪১৩৫ కొన్ని శంకలున్నాయి. ఆల మతివి స్తరేణ. 
১০95৪8০5০৪০ చే సేవని పెట్టుకుంకే వ్యాసం తేలదు, ఆగీతపద్యానికి 
సంబంధించిన ముత్యాల హాోరంవగయిరాలకు సంబంధించి వక గాథ 
పుక్కి_టిపురాణంగానే భావిద్దాం. అలా వొప్పుకోవడమే ৪ 5০ ০৪১ సం. 
“లెక్క_యెటుంగరాదు లవలేశము యీ “শত” (పయాగము బుసలు. 
యిటీవల మహాకవులు వాడి వున్నదే అయినను కొందటు శంకిన్తూన్నారు, 
ఆతి స్వల్పము అనే ৩5০৩৭ ০৩১৪ 555255525০৩ ఆబాలగోపాలం 
గా వాడతారు. అట్టి వ్యవహారం రావడానికి కారణం బుప్యూదుల పియా 
గాలే కారణమని నేననుకుంటాను; వాల్మీకం చదివితే యెన్నో వ్యావహా 
రికాలు అన(గా? పండితులువాడుకొనేవి (యనర్గోయం పయాసనః, వగ 
০০১০০৪০) దానిలో కనపడతాయి. బుద్ధిమాతిం _ పరిశీలకతాతాత్సర్యం, 
కలదిగా వుండాలి. “తళల్లేశళ లేశరేశాంశ లేశలేశలవాంశకం” అని దేవీభాగః 
వతం. “వాలాగళతభాగస్య శతధా ৪১৪5৮ అని యేదో వుపనిషత్తు, 
ఆ యీపియోగాలముందణ రామలింగం లవలేళ 2৩০ ০১৩৯০ వుప్పూ 
వహూరగాయాకూడా ভ৯০০৯ కావున నచ శంకాౌనచో ৬৮০, “అంఘిీిమూల 
మధిఐసించి యీ వాక్యంలోవున్న అంఘిమూలము, సిథభమావిభ క్తి, 
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దీనికి స_ప్తమ్యర్థము చెప్పితీరాలి. అప్పుడు అఆంఘిగీమూలమందడు ఆధి 
వసించి అని ఆర్ధం వస్తుంది. యీలాటి ఆర్థం చెప్పడానికి శాన్తాకధారం 
వుందా ? అంపే వినండి అధివసించుఅనేది ” తత్సమకిరయ. ఆధిపూర్వ్ణక 
వసధాతువునుండి పుట్టింది. సంస్కృత భాష హో (ఉవాన్వధ్యాంగ్వనః) 
_ అధిపూర్వక వసధాతువు పీయోగించి నప్పుడు ఆధారానికి కర్కత్యంవచ్చి 
“కర్కణి ద్వితీయా” అనే సూతోంచేత ద్వితీయ వస్తుంది (ఆను _క్షమన్య 
తో గాాహ్యం తెలుగులో దితీయకు పథమ వచ్చేచోట్లు చాలా వున్నా 
యి. (వన మేగను రధమెక్క_ను వగయిరా చూ యీ అంఘిగిమూలం 
వాట్లలో చరేదే కనక ১০০৮০৮০১০৩৪ ৪৪৩৬. 


“తెలుగు ৩১০72 ০০০৯৯ దిగు -5১5৭2 
২5০25১৩2০১৯ ৮২৫ గష్టమ్ము 2৯৯৪৮ 
( పాణీగ్యహేత చూ 
మాతృభాష కనక తెలుగు డీనిలో కవిత్వం చెప్పడం పూర్వజన్య 
వాసనవల్ల యేమాతీమో ధార కలిగితే చెప్పవచ్చు. కాని వ్యాఖ్యానం 
చేయడం అట్టిది కాదు. దానికి పాండిత్యంవుండి తీరాలి. కవికి శాస్త్ర 
జ్ఞానంకంచే కకాడ్డా అనేక రెట్లు పయో గజ్టాన మే ఆవశ్యకం, తప్పో 5 
এস্ট্য১ £ తనకన్న పూర్వులు వాడినపియోగాన్ని చూపితే ఆక్షేపకులు 
మాజుమాట చెప్పరు. కొందజో ? ఆహూర్వకవి హపాయోగం సరియైనది 
కాదని వాదిస్తారు. కాని ఆలావాదించడం 3553 త్తు 
2৩২৬৪ [৬০১০৯০৩৪০৩৩ కవి ০৩১২০৪১৮০৮০ అంటూ(యీోయన 
ధార చాలామంచిది) వొకాయన నాచిన్నతనంలో యేవిధమైన పాండి 
త్యమూ లేకుండానే కవిత్వం చెప్పి మాపరమగురువులు బగ్గహ్మయ్య 
శాస్తులవారికి వినిపిస్తూ పృుండేవా(డు, ৪০১০৪০৮০০০৩ ০১৩১৯ అని 
వొక చిన్నసెలయేజు వుంది. ఆకవి దాన్ని 855 “ శుద్దసురన్నది 
2১৫59১০০53০ ” అని పయోగించేటస్పటికి నే నడిగానుగదా ! సురన్నది 
యేలా' అవుతుందని అడిగాను. దానిమీద ఆయన తడుముకోకుండా చే 
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৬৯২১ ఆని వుందా ? లేదా? దానిలాగే ০৩০৪২, అన్నారు. చెప్పే 
దేమిటంకే * కవికి పయో గజ్ఞానంవుం"టే చాలవజకు కొట్టుకుపోవచ్చు 
ననియ్యేవే. శరన్నదికీ, సురన్నదికీ ₹৩০২১০৪১ ৪১০৮১ 0, సామాన్యు 
లకు ఆభేదం గోచరించదుకదా; (ఆస్మాకూకాం తార్కి_ కేషాం అర్హ ర్యేవ 
శక్తిః నతుశబ్బరి ) “కంబుబిబ్బోకావహంబును కిముకతరు కమసీయం 
బును, కోమలాంళు మత్సలాముకుళ మోహానంబునగు కంధరాభో గంబు ** 
ఆయీవచనములో ఆపాదమ_స్తకముగా ৩৯৮৩ వుంది. ఇతరకవుల 
త్రివర్ణ న కంకె యితనివర్హనలో వున్నవిశేషాన్ని లోగడ సూచించే 
వున్నాను. ఒక్కొ_క్క_ అవయవానికి వున్న వుపమానపదార్థాలన్నీ యేకరు 
పెట్టడమే విశేషం. యిత€ గడేగంధాలలో చూచా(డోకాని కొన్ని ৪৯9 త్ర 
వుసమానాలు వాడివృన్నా(డు. లోగడ గమనానికి నెమలిని పుపమిం 
చాడు. యిప్పుడో ? కంఠానికి, శంఖమూ పోకచెట్టూకాక ఆర (టిపువ్వు 
కొత్తగా చేర్చుకున్నాడు. ఇంతే కాదు. ఉధత్తరోష్టవర్ణ నలోకూడా 
క్రొ_త్తపోకడ కనబడుతుంది. ఒకచో మేమిటి? చాలాచోట్ల యీవచనంలో 
৪৯9 త్రపోకడ లున్నాయి. ০১৩৯৯১৯৫৪৩০ వల్తించుకొనివుం"టే కవికి అవసర 
మెనప్పుడు మూలధనంలాగు వుపకరిస్తుంది. ప్రీవర్ణనలో మాత మే కాదు 
యేవర్ణ్లనలోనూ యితడు కొరిత్తతోఫివలోనే లేఖినిని నడిపించాడు. 
వరసగా ఆపాదమస్తకంగా 5৩০৮০৩9 స్రీవర్లన చేసింది. నై షధంలో 
ఢశ్రీహర్లుడు అదెమార్గంగా వర్ణించా(డు, కాళిదాను ఆయా అవస్థలను బట్టి 
88555 వచ్చాడు. యితనిమార్లం కాళిదాసు మార్గానికి దగ్గఅగానే 
వుంటుంది. కాని యేవర్థన చేసినా ০০১৩৯ నలు వొక్క_ భగవంతునికి 
৩০৪০৪১০৩১২3, సముదాినికి సంబంధించినవి మజీికొస్నీ తప్ప చాలా 
భాగం కూరగాయలకు సంబంధించినవే అవడండేత చదువరులమనస్సు 
వాట్లమీ(దకి అంతగా పోదు. ১৬০৩ పిధానపాతికు సంబంధించినదిగా 
వుంకే యీదోషం తగిలేది కాదు. యిప్పుడో ? “ సానకిందవన్నె దాని 
వస్నె” అన్నట్లుగా వుండవలసి వచ్చింది. 
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০৩০৬ ০০৩ పూర్ణకవుల యేర్పాటు చొప్పున 53১25 |పన 
యించుమించు అష్టా దశవర్షనలూ కనపరిడా(డు, సెత్తీ 2508 
భగవంతునికి సంబింధంవురడే టట్టు చేశాడు. సిహ్టుభకాలందణూ దీన్ని 
పఠించి కృతార్థు లవుదురుగాక ఆనే తాత్సర్యంతో యీ শি ০০০৩৪ ডে 
০১১ (డు గాని, ఆభాగ్యం బమ్మెరపోతరాజుగారి కొక్క_రికే తెలుణ 
కవులలో పట్టెందిగాని యితరమహాకవు 5৯3৪3 పట్టనప్పు ১৩:2৪ ০০৯৩০ 
53১০৯ పడుతుంది 2? యితడు భగవంతునివర్ణన చాలాబాగా చేసినా యేక 
2১, అ పద్యాలలో వొకటీకూడా కంఠోపాఠం చేసి పారాయణ చేయు 
చున్నట్లులేదు. యీతనికవిత్యం చాలభాగం నారికేశపాకంగా వుండడంచేత 
సంస్కృతాంధా9ిలలో నిశితమైన సాహిత్యం కలవారికేకాని కొజిక(బడదు. 
వసుచరిత్ళ శ్లేషమయమైనా ভরত, దానిపిచారం లోకంలో యెక్కు_వ. 
ఆము_క్రమాల్యదనూ దీన్నీ వొకతర గతిలో చేర్పవలసివుంటుది., పూర్ణ 
కాలంలోనేకాదు. యీకాలంలోనే కాదు, తేలికగా ৬০৩২০ చెప్యుడంకం చే 
కరినంగా కవిత్వం చెప్పడమే గొప్ప అనేభావం చాలామందికి వుండడం 
కనపడుతుంది. కాళిదాసుకవిత్వకంచు నె షధం యెక్కు_వ జాగుంటుందనే 
వారు పలువురు కలరు. మనుచరితికంచు వసుచరితిను గూర్చిన్నీ డిటో. 
దీనికి వ్యతిరెకభావం కలవారు విద్యాంసులలో చాలాతక్షువ. విద్వాంసులలో 
০8১৪৩৫৯১০০৪ తప్ప కవితారసవే తృృత్య ముండదు. విద్వ_త్తవేజు, 
రసజ్ఞత వేజు, విజయ విలాసం రచించిన' చేమకూరకవికవిత్వ్యంలో ' చాలా 
ఫోకడలు యితనీని వొజ్జబంతిగా పెట్టుకొన్నట్లు పరిశీలించే వ్యాభ్యాత అకు 
హొడకడతాయి , 
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(1) “నలి నాస .న్నలినాననాననపురాణ ” 
(2) నలువ గురాలన్‌ ....నలువగు రాలన్‌ 
(9) మీరందంద నరుగ ১৮৪০৫ గానరుగా 2 
( విజయవిలాసం చూ ) 
శబ్బ్దములమైతికే కాదు అర్షసందర్భంలో కూడ చేమకూర రామ 
లింగాన్ని అనుక రిస్తాడు. 


872 కధలు.గాథలు.ని 


নু మొత్తో యనంగ లింగమ్ము (గట్టు ~ యీవాక్యం రాయల 
“ఓడితేనియు వద్దు ৯০৩*০৩৪০% 
లింగమును గట్టకుడుగ మెజింగి ৯১০১৪? 

এন పద్యాన్ని చూచినాండేమో అనే సందేహాన్ని కల్లిస్తుంది కాని, 
ఆకాలంలో శవ 9১8১৯5০০৩১৩ వుండె వాదోసవాదాలలో బారు 552 
వీరి మతచిహ్నోలు వారు ధరించి మతంలో కలియడం, వీరు వోడితే 
వారి మతచిహ్నాలు ధరించి మతంలో కలియడం ఆలా కలియడానికి 
వొప్పుకోకపోతే బలవంతంగా ఆయాత_స్హముద్భ్రలు వేసి క లవడమూ 
వృుండడంచేత పై వాక్యం లోకో গল, వుండడంచేత వుభయులున్నూ లోకం 
వల్లనే గహొంచి వుంటారనుకున్నా అనుకోవచ్చు. ఉపమలూ న్యాయాలూ 
లోకో కులూ చొకరిసొత్తు గావు. కనక యింత మాతగించేత 749০৫ 
చౌర్యదోషాన్ని ఆపాదించడం సహృదయ సమ్మతం కౌదు. పువ్వుల 
కంపులు ఆయీమాటకు పరిమళం అని అర్థం. గాభింధికంగా చెప్ప 
డంలో చిక్కు_లేదు. గాని వ్యావహారికభాషలో మాతం కంపు కొడుతూ 
వుంది. ৩০৪১ చెడువాసన (దుర్వాసన) ఆనే ৫৯৩ కాని సువాసన 
అనే అర్థం రాదు. వ్యావహారికానికి వున్న బలీయస్వ్వాన్ని లోగడ వివరించే 
వున్నాను. కనక వి స్తరించేదిలేదు. నన్నయగారి “మఅవకనుష్టించు” শনি 
రాలతోపాటు దీన్ని గాభంధికంగా 35০2 ০৮১৪৭৪৪৩১০০, నన్నయగారి 
అనుష్టించు పియోగం సహృదయత్యం వదులుకొని వ్యాఖ్యాని స్తే దాని 
వెనుకవున్న “యెతి(గినదానిని మజివక” అనే వాక్యం తోడుపడి, కామ 
శాస్త్రంలోవున్న “పగలు জেপি పద్మగంధి” దాకా యీడ్సుకుపో 
తుంది. అల మతి ১3৪০. ৯৪০০৩৯৪৩৫০7 విమర్శించడం ఆపాగజ్ఞలక్ష 
ణం అని తెల్పడానికే యీకాస్తూ వాశానని ৪৪৩২০. గాంధికంకన్న 
వ్యావహారికానికి బలం యెక్కు.వ ఆనే అంశం కవి 5০৩৪5৪৩৫৪০০, 
“లికుచకుచాి అనగా! నిమ్మపండ్రవంటి పాలిండ్లుకల వోనుశీలా ? 


(110) తెనాలిరామలిఇగకవి కవిత్వం £78 


అని అవయవార్థం ఇది పాండురంగవిళ్భలుడు పరమభకురాలున్నూ పతి 
వితయున్నూ అయిన ও) వైక్టవినిగూర్చి చేసిన సంబోధన విష్ణుపదవ 
లగ్న : తరుణి మొదలైన సంజోధనలు ఆయీఘట్టమందున్నాయి. కాని 
ఆఅనియింతగా ৮০৪০৬ తగ్గవికావు. భారతంలో నన్నయ్యగారి “১৩3২5৯১১১6৯ 
ననాి అనే 2৬০৯১৯৩৯৩৯২, యెబ్డనగారి “తనులతాంగి” సుబోధనకంచే 
నున్నూ యిది మణికొంత పచ్చిగా వున్న మాట సత్యం. అయితే యీ 
మాతం ఆక్షేపణ రామలింగం కని పెట్టలేని వాడనియెవరనుకుంటారు ? 
ఆయాస్థలా లన్నీ మూక వుమ్మడిగా ప్రీసరం చేనుకొని నమన్వ్యయించు 
కోవలసినవే కాని అవయవార్దాలు తీసి _స్తనశల్యపరీకకు వుపకమించవల 
సినవి కావని 5৩৮৮৮৩০৪১৫০ యేపాశపతంలోనో 298 వుంటాను, 
పిన క్తి కలగడంచేత వృుటంకేంచినందుకు సహృదయులు మన్ని ంతురుగాక! 
వాల్మీకి నుందరకాండలో ఆంజనేయులు సీతతో సంభాషించేఘట్టంలో' 
এত సంబోధనలు చూ స్తే యివేవీ ఆకేపణీయాలుగా తో(చనే తో(చవు. 
నన్నయాదుల కందజికీ ఆబుషి మార్గదర్శి “మధుమయఫణితీనాం మార్గ 
৪১” “8১৩ 09৮৩ 8৪2০ 2১৫২০ তিল২০১ కొంచెకొంచెం రామ 
లింగంక విత్వంలో వున్న విశేషాలు యె_త్రిచూపడ మయింది. పాండిత్యం 
తకు_వయినకొద్దీ శంక లెక్కు_వగా పుట్టు కువస్తాయి, 'కశ్చిత్మా.౦తా” 
ఆనే టప్పటికే శంకించడం తొందరపాటుపండితుల వె ఖరికి గుజుతు, 
మొదట వున్న “కశ్చిత్‌” అనంతరమే వున్న కాంతా అనేదానికి విశేషణం 
కావాలిగదా ఆపక్షంలో కాచిత్మా౦తా, అని వుండాలి _ కళ్చిత్కాంతా అని 
(పయోగించడం కాళిదాసు పృమాదంకొదా ? అని శంకించేవారి తాత్పర్యం. 
యెవరినేనా శంకించేటస్సుడు వారిశ ও సామర్థ్యాలు తెలుసుకొని మతీ 
శంకించుకోవనాలి గాని తోచినట్లల్లా శంకించరాదు. ఈమ ర్యాదను 5৪৬৭ 
ముంచి పిగడరాజు నరసరాజుగారనే కవివరు(డు ৯৪০১৪ శోంకలు 
చేయడానికి మొదలు సెష్టేటస్సటికి ఆయన్ని “శెలియనివన్ని తప్పులని 
డిట్టతనాన"” అనే పద్యం ద్వారా వారించినట్లు వ్యాసారంభంలో వాశాను, 
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రామలింగకవి విశ్వబాిహ్మడా'? లేక కేవల ০০৫৯৫ 0৩০ ? ఆనే 
అంశం 5০৮৬ స్పృశించి విడిచాను. శుక్ల యజు శాఖా (బ్రాహ్మాణు(డని 
నిగ్న్చయమేకాని అందులో వైదికనియోగి శాఖలు రెండూ వున్నాయి, 
యిత(డు “* సరసకవితాననాధ రామకృష్ణక వినాధ ” అనిమాతమే గద్యలో 
వాిసుకోవడంచేత ఆశుక్షయజు శాఖా బా9హ్మణులలో రామకృష్ణకవి 
వె దికు(డని తోస్తూవుంది. విశ్వబాగిహ్మణులు తమవా(డని చెప్పుకోవడా 
నికి యీశుక్లయ జూసు బాధకమవుతుంది. విశ్వ(బాహ్మణులలో శుక్ల యజూ 
శాఖవున్నదా ? ৩50২০2৯888২, వె దికులకిన్నీ యిచ్చి పుచ్చుకోవడం 
(పూర్వం) లేదు గాని ৮০২ ০৩০৪১ ম্ত*3 ৪১০০৪ 9 ০১৩৯৩০৪১০০০ వుంది. 
ఇ(కనల్లా జీవనార్థం వై దికులు పౌరోహిత్యాది వృత్తులు అవలంబించడ 
మున్నూ నియోగులు కరణీకం వగయిరా వృత్తులు అవలం బించడమున్నూ 
ও৩১০শ্ భేదం. ఆమాత్యబిరుదం ఆర్యేలవారిలోవలేె పిధమకశాఖవారికి 
లేదని తోస్తుంది. వుండే సక్ష్షంలో యితడు వాిసుకోకపోవడంచేత.._ 
ఆనే వూహ 928১2 కావచ్చును. యీచర్చ కాకదంతపరీక్ష వంటిడే 
అయినా యిప్పటి చరితికారులు దీన్ని చాలా ముఖ్య మెనదాన్నిగా 1 58০৯৫ 
డంచేత స్మృ్పశించి విడిచాను. కృతిపతి ০০০০৯৯৪১০৯০ ৯০৪ ప్లవు(డు 
కృశక_్తకూడా యించుమించు ৯১০০৩ అయినా కృతిపతిని డక్షజిదై ৫. 
భవా లోనై నవిశేషణాలతో సందోదించడం వల్ల యితోనికి వైప్టవమతాచా 
ర్యులకువలె గాని కొందటు దైప్లవపండితులకుంబలె( గాని శివద్యేష 
లేశమూకూడా లేదని తెలుసుకోవచ్చు. పన్నిదా9ళ్ళవారే కాదు తత్తుల్యులు 
మజికొందజు మహావహులే కాదు శ్రీమహావిష్ణువును స్తుతిచేస్తూ యేదో 
ప్రసక్తి ৬৪১০৩ శివనింద చేస్తారు. 


Q 


পপ 


శో. శంభో రంభోరుహముఖ ? సభాసన్‌ సవహోంక శ్నశాంక'ః 


Ua 
కుర్వన్‌ నేవాం వరదవికలో వృ త్తిహీన ২৩১১5৬9৪ 
త్వత్చాదాబ్లే ৩১০৩০58358১ నఖచ్చద్మనా 8১8 నిత్యం 
৩৩২১৩৪০০১০৭ ৬১৩০ శతగుణం పుష్క_లోని స్క_ళంక” 


తెనాలి రామలింగకవిక ৯৬২০ §75 


దీనిముఖ్యతాత్సర్యం శివుణ్ణి సేవించడం 89০৩২ঠ-৮০৩*০২৪, 
పుత్యుత అపసకారమనిస్నీ ఆకారణంచేత ৩96 58০5০৫৩৭১০০ న్ని. రామ 
లింగంరచనలో పాాముఖ్యం విష్ణువుకిచ్చినా క యెంత పరికీలిం 
శానా కనపడదు. ఆయీ సందర్భాన్ని బట్టి చూస్త సే రామలింగం “తధథా=._పి 
భి _స్తరుణందు శేఖరే” అన్న అప్పయ్య Ere 
చెప్పడానికి సందేహంలేదు. విహుపారమ్యాన్ని చ ్ప గింథమయినప్పుడు 
తదసుగుణంగా వుండడం యెప్పుడూ తప్పదు. పురాణక ర్రలె న బుసులు 
కూడా యింతగడు స్తనంగా యీవిషయంలో వర్తించనే లేదేమో ఆని 
స్తుంది యితనిపారమ్యసమర్థ్గనం చూ స్తేను. ఇతడు శివునియెడ 
మిక్కి-లీ భ కుడు ఇతడు వాడిన కొన్నిశబ్దాలకు శబ్దరత్నాకరం చూ_ే 
৩2 2 వాసి వృుందిగాని దాని ఆవయవార్గం 5555৩৩82৩০১, ఏకకుం 
డల అనేపదానికి బలరాముడు అని టిప్పణిలో వాియ(బడి వుండి, 
అక్కడ పికరణాన్నిపట్టి అది సరెగానే వున్నా' అవయవార్దం ఎకం, 
కుండలం, యస్య అని చెప్పుకుంకే ఆది నేతివీజకాయ మూ పికడ కన 
పడింది శబ్లరత్నాకరానువాదం. శబ్దార్గచండిగికను చూ_స్తే బలరాము(డు 


కుబేరుడు అని ఆర్థ ద్వయం వాయ(బడివుంది. యిద్దజిలో వొకరికీ 


€5 


యీ ఆవయవార్లం సరిపోవడంలేదు. కాని ఆయీ রা సంస్కృత 
కోశాన్నో అర కర పుట్టిందే (తత్సమపదాలు తెలుగులో వాడినా గతి 
వాట్లకు ২০২৩৮-১৩৪ నిఘంటువు లేకదా) కనక ఆపిమాణంమాతిం ৩৯৫৪, 
యేవో యీలాటివి కొన్నిపదాల అర్హమున్నూ యేదో కొన్ని పద్యాల 
ఆర్థమున్నూ నాకు గోచరించకపోయినా మునుసటివళె కాక యోసారి 
చదవడంలో కొంతకథానుకిమణిక కూడా బాగా అవగత మయింది. పట్టు 
మని పరిశీలి స్తే కధాంశం దీనిలో చాలా తక్కు_వ. కాస ఆతుకులు చాలా 
వున్నాయి. స్వల్పమైనకథను పుచ్చుకొని వసుచరిత మా దిరిని పెంపు 'చేసి 
నట్లున్నూ చేదు. వర్ణనాదులలో" వాడినంత మాజుమూలపడాలు కథతో 
మతోకధకూ అతికేరోటకూడా ০৯৫৯ వాడతా(డు. కధలో భక్తి క్రిజ్ఞాన 
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చై రాగ్యాలు తప్ప యితరం లేకపోయినా ৩৮২৮০  బంధురంగా దీన్ని 
నిర్వహించిన ০১৩৯৯১১৪৪৪৪ యెంత స్తుతించినా ఆది స్తుతి ఆనిపించు 
కోదు. తనివిన్నీతీరదు దీనికి సమగిమెన వ్యాఖ్యానం 2১০৪ బాగుండేది. 
ఆభాగ్యంపట్టిందికాదు. 53১২৩২৩০৯১৪ ২2০ బోధించకపోతే ৮০১৯০ 
22১৬০ యెనరేనా విజ్ఞులు ఆభాగం వదలి తక్కి_నదానికేనా వారి స్తే 
బాగుండేది. నాకు యుక్తకాలం గతించాక యీబుద్దిపుట్టింది. వార్డశకే 
తీర్థయాతా”. యితనినమకాలీనుల గ్రంధాలలో వాడనిభాష పూర్వులున్నూ 
వాడనిభాష యితని కెక్క._డినుండి వచ్చిందో అనిపిస్తుంది కొన్ని పదాలు 
৯৯ ৯8১ సమగ్రంగా గురుముఖకత 8 దీన్ని ১০১১১১১০৭৪১ తెలుగు 
విద్యార్థికి యేపు_స్తకమూ తెలుగులో అడ్డదు. యితని శ్లేష చాలా చమ 
త్మా-రంగా వుంటుంది, మచ్చు చూపి దీన్ని ముగిస్తాను. 


కారుచి చ్చను భృగురాము కారణమున 

బెటిలి నిర్వంశ మెన భూభ్యతు_ లంబు 

కేతిముల వంశవృద్ధి రాజిల్లై మణియు 

జలధరోదయవిప హపృసాదలబ్ది 
ఆయీపద్యంవల్ల పీధానాంశం వేసవికాలంలో దవాగ్నిచేత € ০১৩ ০৪& 
నశించిన వెదురుడొంకలు మళ్లా వర్షాకాలం రావడం తోడనే" ఆంకురించి 
వృద్ధిపొందుతూవున్నవి అనేది, యిందులో యెంతో 5২৪2০ పురాణప్ర 
సిద్దమయినది స్సురిస్తూ పృంది. ৩১০১০৯০২৭৫০ పురాణపిసిద్దమయినప్ప 
టికి కృతిపతి త్షత్రియవంశ్యుడె నచో కవిని ద్వేషించునే మో 2 అని తో( 
చెడిని. భట్టుమూంర్డి వసుచరిత్రలో శా. “మాయాశీలురుచంచలాత్య్ములు” 
అనే పడ్యంలో కృతినాయకుని మనస్సునొచ్చే అంశం (మహావై భవశ్రీ 
యోాగాంధులు) లేకపోలేదు గాని ఆది దీనివంటిడికాదు. యిది అంతః 
పురందాకా డేకుతూవుంది. వున్నమాయే అయిననూ రామలింగం పద్యంలో 
వున్న ৯২৫ ధ్వనితో సరిపోలేదు. వాచ్య మే. ১১৮৪৩১১৬৩ঠ- కనపడు 
తాంది. భట్టుయూర్తి భయపడుతూ ৪9০৫০৫7০১৯৫ కనసడుతుంది. 
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రామలింగం నిర్భయంగా పీన_ర్తించినట్లు పొడకడుతుంది. భట్టుమూర్తి 
১০৪*৯৯৩০ భనలోకూడా రాజును కొంత మంద లించాడు. “ రాజీ 
వాకుల నేచుపాతకివి ৮০০9 ! రాజవా? నీవృు....రాజౌట దోషార్ద్షమే” 
ఆన్న పద్యం పె సంగతిని తెల్పుతుంది. యేమైనా భట్టుమూ_ర్తిపాకంకంటె 
రామలింగం పాకం కొంత మోటు. యీమాట సర్య(తా సంభఘటించవల 
సిందే, కృష్ణరాయలపాకానికీ మనరామలింగం పాకానికీ చాలా చోట్ల 
పోలిక కనపడుతుంది. దాన్నిగూర్చి పశ్యేకించి వాియాలిగాని పిస్తుతం 
చోటుచాలదు. నన్నయ్య భట్టుమాదిరి సంస్కృతసమాసగిధనం. ৩১০০৩ 
కవులలో అలవడినవారు లేరు పెద్దన్నగారు కొంత ఆమార్లంలో లేఖిని నడిపి 
నట్లు తోస్తుంది. రామలింగంకూడా నడుపుతాడు. చ. తటపుట దిల్వభూరుహా 
వితానలతానవ పుష్ప నిష్పత జ్ఞటిల వాధూళిధూళిభవ _సౌరభమౌర; 
భ్రమింపజొచ్చె” ఇది రామలింగంగారి సమాసధోరణి. “భారతభారతీళు 
భగభస్టి....”ఇది నన్నయభట్టుగారిడి. యేవో వొకటి రెండుపద్యాలయితే 
యెవరేనా పియత్నించి కట్టవచ్చుననుకుందాం. సమాసమంటూ మొదలె 
డితే భట్టుమూ_ర్రిధార యీలాగే నడుస్తుంది. రామలింగానికీ అంతే. వను 
చర్రిత్రలోమాతిం “నిన్నటిమాప్పు మాపురమణీ రమణీయ డసభావిభాగభా 
ణఇిన్నతరత్నపీఠి....* వగయిరా పద్యాలు లేవా? అంటారేమో? వున్నాయి. 
యెజుగుదును. ఈధోరణికీ ఆధోరణికీ కొంత భేదం వుంది, అది వారి 
వారికి గోచరించ వలసిందేకాని యితరులు తెల్పలేరు. “కవితా చమత్కార 
గౌరవంబు నున సెబుంగునుగాక ০১১২৪৩৬০৪০১ ఆన్నారు. మాముత్తాత 
నరసకవిగారు, రామలింగానికి సంస్కృతధారలో శద్దాలంకారం అహయ 
త్నంగాపడ్డట్లు తెలుగులోనూ దొర్దుతుంది. “అర్హా శృబ్బచదయా ৪১০৮ 
మహ._మిత్యగేగిస్ఫురంతి” అన్నా(డు కుట్టికవి. “ తెలచిన "మొలచిన కృప 
కుంగల(చిన మదితోడ” యీలాటి వెన్నో తెలుగురచనకు వుదాహరణాలు 
దొరుకుతవి. యితజ్ణి వికటకవిగా జనపరంపర చెప్పుకోవడం కలదు. 
(గంథంవల్ల చూ _స్తే సరమభాగవతో_త్తము(డుగా కనపడతా(డు, ఆకథలకు 
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తలా తో(కా వున్నట్లులేదు. “ వరవబింబాధరమున్‌ బయోధరములున 
১4৩০ 9৩০৬০৪১ ....” అనే పద్యానికి సంబంధించినకధ' కేవల కల్పితం, 
ఆపద్యానికీ యితనికీ సంబంధమే లేదు. అయితే బాల్యదశలో కాక 
৭৪৪০৯০7৪১১৯ ১ గొంటెయుద్‌ గావలె” అనుటకు అక్యుంగా వృండేవా, 
డేమో? అంతమాతంచేత లోకంలో వున్న కొంతెపనులస్నీ ০০৩৪ 
అంటకట్టడం న్యాయం కాదనియ్యేవే నేననుకుంటాను. కాళిదాసుకు సంబం 
ధం తేనివెన్నో కాళిదాసుకు అంటకట్టడంకలదు. మాకు సంబంధింఫని 
వెన్నో సంగతులు మాకు అంటకట్టడం ఆనుభూతం. రామలింగా 


మహాభ కుడు. 


(5০০) ఇంకా మతీికొన్నీ వ్యాసాలు. కథలు - గాథలు తృతీయ 
భాగములో చదువుకోండి. 


జ గ ద్య — 
ఇఏ శ్రీతిరుపతివేంకకేశ్వర కవిద్వితయములో నొకరును శోతాన, 
ధానులును నగు చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశళాత్రిగారిచే రచింప 
బడిన కథలు ৮ గాథలు అను వ్యాసరదనల 


ద్వితీయభా గము টি సమా ৩5১১, 
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